खण्ड ९ | 


केरे ¦ ( वसु, शद्रः आदित्य ओर वषय्कार--ये सव्र मिखकर 
बत्तीस है । इनका क्रमशः एक-एक दकम ध्यान एवं न्यास 
करना चाद्ये । ध्रुव, धरः सोमः आप, अनिः, अनलः 
प्रत्यूष तथा प्रमास--ये आठ वघु बताये गये ह | विष्णु 
पुराण (११९) १५) क अनुसार हरः बहुरूप, व्यम्बकः 
अपराजितः दाम्यु, इषाकपि, कपर्दी, रेवतः मृगव्याधः दावं 
ओर कपाटी-ये ग्यारह ख्द्र ह । धाता; अयमा, मित्रः वरुणः 
अदाः भगः इन्द्रः विवस्वान्‌, पूषा, पजन्य, त्वष्टा तथा विष्णु-- 
ये बारह आदित्य ह ) । उक्त बत्तीस द्छँवाठे कमलके मी 
बहिर्भागमें मूख्ह ८ भूपुर% ) बनाये । उसके चारौ दिगा्ओंमें 
वज्र तथा कोणो शूका चि अङ्कित करे । उक्त भू पुरको 


# महान्तं विथुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


१९३७ 








तीन रेखा्ओंसे भी संयुक्त करे । ये रेखार्पँ स्वादि तीन 
गुर्णोको सूचित करनेवाली होगी । इसके सिबा--जेसे किसी 
मण्डपे द्वार वने होते हैः उसी गकार इसमे भी द्वार बना । 
साथ ही, उस मूपुरको रादि आदिसे भी विभूषित करे । अर्थात्‌ 
उखे ज्योतिमण्डल्के आकारका बनाकर उसमे यथाश्यान रि 
आदि स्थापित करे । उक्त भू पुर-यन्वकों शेषनागसे युक्त 
बनाये अर्थात्‌ इस पुरम प्रदरित करे करि इस यन्तरको रोष्रनागने 
धारण कर रक्खा ह । ८ अथवा उसको आयो दि्ाओसि आर्ट , 
नागोने धारण कर रक्खा है । उनके नाम इस प्रकार दै-- 
अनन्त, वाखुकि, तक्षकः करकोटकः पद्मः महापद्म; शङ्ख ओर 
कुलिक ) ॥ १-६ ॥ 


~> %वि6-०~-----~ 


ग्विम खण्ड 
पूजा-यन्रके रोष भागका वर्णन तथा श्रीरामके माखा-मन््रका खरूप पएवं माहात्म्य 


इस प्रक्र भूपुर-यन्त्र छिखकर उसकी चारो दिशाओं 
नारसिंह बीज-मन््रका ओर कोणे वाराह बीज-मन्त्रका 
अङ्कनं करे | “क्‌; घ्‌? (२? -अनुग्रह्‌ ( ओ 2); इन्दु 
( अनुखार >); नाद ( ध्वनि ) तथा शक्ति ( माया ) आदिखे 
युक्त जो श्रौ" मन्त्र हैः वही नारसिंह बीज-मन्त्र है । यह 
अहबाधा-निवारण तथा शात्रुमारण आदि कर्मे विनियुक्त 
होकर अभीष्ट-रिद्धि दिनम परसिद्ध है । अन्त्य वर्णं 
( हकार ) अर्धीडि अथात्‌ उकारसे युक्त होः उस्म बिन्दु 
( अनुखार ) नाद्‌ ८ ध्वनि >) ओर शक्ति आदिका भी 
संयोग हो तो वह “हुम इख प्रकार वाराह-बीज होता दै । इख 
यन्त्रमे उस टुम्‌? को भी ( कोणोमें ). अङ्कित करना चाद्ये । 
अब श्रीरामसम्बन्धी माङा-मन्त्रका वर्णन करिया जायगा |} १-३॥ 

इसमे पडे तो तार ८ प्रणव ) हैः फिर (नमः पद्‌ है | 
इसके बाद निद्रा (म); फिर स्मृति (ग); फिर मेद 
( व ); उसके बाद कामिका ( तकार ) हैः जो श्ट अर्थात्‌ 
ए से युक्त ह । तदनन्तर अथि (र); फिर मेधा८ष) दै 
ज्ञो अमर (उ) से विभूषित है । उसके बाद दीघं करा 
(न) है, जो अक्नूर अर्थात्‌ सौम्य--चन्द्रमा ( अनुसार ) 
ते संयुक्त है । तत्पश्चात्‌ ह्ादिनी ( द ) है । फिर दीघां कलाः 
(न) हैः जो मानदा कठा (आ ) ञे सुशोभित है । उसके 
बाद ्चुधा ( य ) हे । यहोतक “ॐ नमो भगवते रघुनन्द नायः 
की सिद्धि हद । तदनन्तर क्रोधिनी (र ); अमोधा (क्ष्‌ ) 
ओर विश्च (ओ) डैः जो मेधा (घु ) से संयुक्त है। फिर 
स 


दीर्घां (न ) दैः उसके बाद ञ्वाछ्िनी अर्थात्‌ वहि-कला 
(व ) है जो सूक्ष्म-स्द्र ( इकारकी मात्रा ) से युक्त है। 
फिर॒मत्यु--प्रणवकल (श्‌) हैः जो प्रतिष्ठा अर्थात्‌ 
उच्वारणके आधारखरूप “अः से संयुक्त है । फिर हादिनी (दा) 
ओर त्वक्‌ ८ य ) दै । इससे शरक्लोघ्चविशदायः इस मन्त्रमाग- 
का उद्धार हुआ । तदनन्तर श्वेख (म) प्रीति ८ध); 
अमर (उ ); ज्योति (र ); तीक्ष्णा ( प्‌ 9) जो अभि (र) 
से संयुक्त दै दवेता ( स );› ज अनुखारसे युक्त है, फिर 
कामिका अर्थात्‌ तकारे पाचर्वों अक्षर (न); फिर ष्ल्के 
बादका अक्षर (व तके बादवाछे (थः के पीछछठेका अश्चर 
(द); फिर "वः के वादका अक्षर ८न ) हैः जो अनन्त 


, (आ ) से संयुक्त दै । तयश्चात्‌ दी्ंखरसे युक्त बायु ८ या ); 


सूङ्षम (हस्व) इकारसे युक्त विष--मकार (मि ); कामिका (त); 
फिर कामिकामें सुद्र ८ ए ) का संयोग=८ ते ) है । तदनन्तर 
सिरा ८ ज ) दै, उखके बाद (सः अध्वर ओर उसमे ध्टग्की 
मा हे ८ से ) । इस प्रकार "मधरुरम्सन्ननदनायामिततेजसेः 
इस मन्नमागका उद्धार हआ । इसके बाद तापिनी ( ब ); 
दीर्घं (छ) ओर उस्म भू यानी दीर्घ न्जाः की मात्रा है| 
फिर अनि ८ य ) है ¡ इख पकार "बलयः की सिद्धि हुई । 
तत्पश्चात्‌ अनन्तग अनर अर्थात्‌ (आः की मात्रासे युक्त रेफ 
(रा ) हैः फिर नारायणात्मक--अर्थात्‌ आकारकी मात्रासदित 
काङ--मकार ( मा ) है, उसके बाद प्राण (य) है| इससे 
“रामायः की सिद्धि हुईं । तदनन्तर विद्यायुक्त अम्भस्‌ अर्थात्‌ 





# मू ुर-यन्त्रका रक्षण इस . भकार दिया गया ह--“मूमेश्वतुरखं सवञ्जकं पीतं च'-~-चौकोर रेखा, वज-चिडका संयोग 


मौर पीडा रंग--यह भू पुर दै। 
उ ° अं &८-- 


५३८ | # ्रीरामपुवतापनीयोपनिषद्‌ # [ खण्ड १० 








इकारकी मातरासे युक्त वकार ( वि ) हे । पिर पीता (षू); आचायेनि इसका उपदेश फिया है तथा ऋषि-महर्ियोने भी 
रति( ण ), ओर धके बादका (व › हैः जो योनि (ए) से युक्त इस मन्नका सेवन क्रिया है । जो इसका सेवन करते है उन 
है । इससे "विष्णवेः की सिद्धि हुई । अन्तम पुनः नति-- यह मोक्ष देता तथा उनकी आयु ओर आरोग्यकी इदि 


प्रणामका वाचक "नमः, शब्द ओर प्रणव है ॥ ४--९॥ करता दहै । इतना ही नही, यह पुत्रहीनोको पुत्र भी देता 
ॐ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्चोघ्विद्दाय मधुर- है । अधिक कहनेसे क्या छाभः इस मन्के सेवनसे मनुष्य 
भरसन्नवदनायामिततेजसे बराय रामाय विष्णवे नमः ॐ॥ सव छु वहत शीघ्र पा जाते है । इसके आश्रयसे उपासक 


स घरोका + ४ (१ पे आ देकं 
यह सैताली अक्षका माखमन्त्र राज्यामिषिक्त भगवान्‌ धर्मः शानः वैराग्य ओर रशवं आदिकौ भी प्राप्त कर 


श्रीरामसे सम्बन्ध रखता है । सगुण होनेपर भी उपासकर- सकते द ।॥ ११-१२॥ . 

के तीनो गुणोका नादाकहै ( अर्थात्‌ तरिगुणमयी मायाका बन्धन यह अत्यन्त गोपनीय रहस्य है । इस प्रकार जो यह यन्तर 
न्ट करके उन्दे दिव्य साकेत धामकी प्राति करानेवाखा ३) । बताया गया है, बिना उपदेशके क्रिसी परम सामर्थ्यशाटी पुरुष- 
इख मन्को पटे वताये हुए क्रमसे दी लिखना चाहिये | १०॥ के ल्थि भी दुर्गम है । प्राकरुत जनोको इसका उपदेश नदीं देना 


यह उपर्युक्त यन्त्र सर्वाह्मक--सर्वखल्य दै । प्राचीन चाहिये ॥ १३॥ 


द्यम खण्ड 
पूजाकी सविस्तर विधि 
समयम, द्वारं पूजा करके पद्मासन आदि आसनसे बैठे; आदि तत्वौको क्रमदाः अपने कारणमे छ्य करते हुए अन्तम सब 
फिर प्रसनचित्त होकर पञ्चभूत आदिकी शुद्धि के । ( परथिवी कुछ परमारमामे ख्य कर देना दी तवका शोधन है } भूरतशद्धि 


१. द्वारपूजावगि विधि शस रकार है । आचायं विधिपूरवंक लान करके पूवौह्ञ-ङत्य ( संध्या-वन्दन आदि नित्य-नियम ) कर लेने- 
के पश्चात्‌ व्र भौर माला आदिसे अरुङ्कुत हो पूजनादिरूप यके ल्यि मौनमावसे यज्ञ-मण्डयभ पदापंण करे । वरहो सविधि आचमन 
करके सामान्यतः पूजके छ्य अध्यं बनाकर रख छे । फिर मन्त्रयुक्तं जरसे द्वारका अभिषेक करके उसका पूजन आरम्भ करे । द्वारके ऊपरी 
भागमें उदुम्बर ( गकर ) का काष्ठ हो; उसमे विश रक्ष्मी तथा सरस्वतीका (विं विघ्नाय नमः, छं रक्म्ये नमः, सं सरस्वत्यै नमः'--इन मन्त्रसे ) 
आवाह न-पूजन करे । तत्पश्चात्‌ द्वारकी दक्षिण राखामें विश्चका ओर वाम शाखामेक्षत्रपारुका पूजन करे ! इन दोनोके पाड्वंभागमे करमशः गज्ञा- 
यसुनाका पुष्प ओर जसे पूजन करे । ( दक्षिण द्वारभागमे गङ्गाका ओर वाम द्वारभागमे यमुनाका पूजन करना उचित दै । ) तत्यश्चाव्‌ 
दारके निचङे मागमे देहलीपर 'अस्लाय फट्‌ "का उच्चारण करते हुए “अख्र'की पूजा करे । प्रत्येक द्वारपर इसी ऋमसे पूजन करना चाहिये । 


२. पञ्मासन रुगानेकी विधि यह्‌ है । बायीं जवपर दाहिना चरण रक्खे जौर दायीं जोधपर बार्योँ चरण रक्खे ! फिर दाहिने हाथ- 
को पीरठकौ जरसे छे जाकर बाय चरणका अंगा दढताके साथ पकड़ ठे ! इसी प्रकार बाय हाथको पीडेकीः ओरसे ठे आकर दाहिने 
चरणका अगूढ पकड टे । फिर गद॑न छुकाकर अपनी ढेदरीको छातीभे सय ठे ओर नेत्रेसि केवल नासिकाके अग्रमागको ही देखे । 
यह योगाभ्यासी पुरुषोके उप्थोगमे आनेवाला पद्माप्तन कहलाता है; यह ॒रोगोका मान्न करमेवाखा है । पर्तु जो मगवानूकी पूजा करने 
बैठा हो, वह दोनो हाथोपि जगा पकञनेका काय॑ न करे; वरयोकि वैसे करनेपर हाथ खारी न रहनेसे पूजा सम्भव न होगी । 

३. भूतद्युद्िका प्रकार यह है । अपने शरीरम वैरोसे केकर घुटनोतकका भाग पृथिवीका सान है-- देसी भावना करे । यद 
पृथिवीका स्थान चौकोर, वज्जके चिहसे युक्त ओर पीतवणै है; इसमे “रं बीज अङ्कित हे । शस प्रकार चिन्तन करे ! धुटनोसे केकर नाभि- 
तक्के भागको जर्का सथान मानकर यह भावना करे कि इसकी आङ्ृति अर्धचन्द्रके समान ओर वर्णं डुङ्ध है । इसमे कमर्का चिह 
दे ! इस जरूमण्डर्म ्वं' बीज अङ्कित है । नाभि केकर कण्ठतकके भागको भावनाद्रारा त्रिकोणाकार अभ्निमण्डल्के रूपमे देखे । उसका 
वणं खाल है, उसमे सलस्तिकका चिद ओर ^र' वीज अङ्कित है--श्स प्रकार चिन्तन करे । कण्ठते ऊपर भौहोके मध्यतकका साग वायुमण्डल 
दे । उसका वणं कृष्ण है" आकृति षट्कोण दै ओर बह छः बिन्दुजेसि चिहित है । उसमे श्यः बीज अङ्खित दै । यो ध्यानद्वारा देखे । 
मौहोकि मध्यसे ठेकर ब्रहमरन््तकका माग आकाशमण्डल है । उसकी आकृति गो ओर रग धृ्ठैके समान दै । उसमे ध्वनका निह ओर 
ट" बीज अङ्कित है । एसा ध्यान करे । इस प्रकार चिन्तन कनेक पश्चात्‌ उन भूतोका ख्य॒ करे । पृथिवीको जलम, जलय अश्च, 
अभ्रिको वायुर्मे, वायुको आकारे तथा आका्रको अव्यक्त प्कृततिमे विलीन करे । यह भरकरृति ही अपरन्रह्म अथवा माया कहती हे; 
इसका परमात्मा छ्य॒करे । इस प्रकार भावनाद्वारा समस्त देहादि प्रपञ्चका परमात्मा छ्य करके कुच क्षणतक प्रमात्मरूपसे ही सित 
रहै, अथोत्‌ ध्यानद्वारा यह देखे कि मै प्रमात्मामे भिककर उनसे अभिन्न हो गया हरं। फिर ८ ध्यानसे जगनेपर ) अपने खयि 








यह प्राणप्रतिष्ठा ओौर मातृकोन्थासका भी उपलक्षण उर्घ्वमाग तथा पर्वभाग आदिभे मी देवपूजन करनेकी 
हे। ) भगवान्‌ श्रीरामके पूजन-करममे सिहासनपीठके अधोभाग; विधि है | पीठके ऊपर मध्यभागमे जो अष्टदल कमर है; 
भावनाद्वारा ददी परम पवित्र श्रीरकी खष्टिं करे । मानो प्रमात्मासे राब्द-बह्यात्मिका माया प्रकट हुई हे! यही जगन्माता ओर परा 
प्रकृति है । इस जगन्मातासे आकाश उत्पन्न हुआ दहै । आकारसे वायु, वायुसे अधि, अभ्चिसे जर ओर जलसे पृथिवी प्रकर ह हे । 
श्न विद्ध भूर्तेसे अपना यद तेजोमय दरीर निमित इजा है, जो परम पवित्र होनेके कारण आराध्यदेवकी आराधनाके सर्वथा 
योग्य है । उस शारीरे सवशञ, सवंरक्तिमानू समस्तं॑देवतारूप, सन मन्रमय एवं कल्याणमय परमात्मा दी आत्मा एवं कारणरूपसे 
विराजमान हँ । इस प्रकारकी भावना ही मुख्यतः भूतशुद्धि की गयी 

भूतञयुद्धिकी दूसरी प्रक्रिया इस प्रकार दै । साधक यष भावना करे किं मेरा हृदय एक प्रफुठ कमर है, जो प्रणवके दारा 
विकासको प्राप्त हुआ दै । धर्म ह्वी इस हृदय-कमल्क्नमू ओर श्वान दी ना ( सृणार ) दै। यह वहुत ही शोभायमान ई । 
अणिमा आदि आठ रेश्वयं ही इसे आठ दल हैँ । वैराम्य ही इसकी कणिका ८ मध्यभाग ) है! इस कणिकाम जीवात्मा विराजमान ईै, 
जिसकी आरति दीपककी ज्योतिके समान है । ठेसी मावनके साथ साधक उस जीवात्माको सुषुम्णा नाड़ीके माग॑से बरह्मरन्धरतक ठे जाय्‌ 
ओर उसे परमात्मामे मिला दे । उस समय वह अपतेको परमात्मासे अभिन्न देखता ह सोऽहम्‌ मन््रका चिन्तन करता रहे । फिर 
योगयुक्तं विधिसे अन्य सव ( पृथिवी आदि) त्वोको भी वहीं परमात्मार्मे विलीन कर दे। तत्पश्चात्‌ अनादि जन्मेमिं सद्धित किये 
हृष पाप-समुदायका एक पुरुषके रूपमे चिन्तन करे । ब्रह्महत्या उस पापपुरुषका मस्तक है उखवणको चोरी उसकी दो अजा है 
सुरापानरूपी दयसे वह युक्त है । गुरूपली-गमन ही उसके दो कटिमाग दँ । इन पापों ओर पापिर्योका संसगं दी उसके युगल 
चरण है । उसका अङ्ग-प्रत्य्ग पातकमय ही दै । उपपातक दौ उसके रो दै । उसकी मूँछ-दादीकरे वार ओर नेत्र छाल दँ । उसके 

कारीरका र्ग काला दै ओर बष् अपने हाथो ढाङ-तल्वार चल्ि हए है ! पेये पापमय पुरुषको अपनी कुक्षिके भीतर दाष्िने मागर 
खित देखते हुए चिन्तन करे । तत्पश्चात्‌ पूरकं आदिकरे क्रमसे अथौत्‌ पूरकः कुम्भकं ओर रेचकरूप म्राणायाम्कर द्वारा प्राणवायुको 
रोककर भ्यं" बीज एवं वायुके दारा उस पापपुरषके शरीरको सुखा दे । फिर अश्चि-बीज रके द्वारा अश्रि प्रकर करके उससे उसके 
शुष्क रारीरको जला डे । तत्पश्चात्‌ उत्तम बुद्धिस युक्त विद्धान्‌ पुरुष यह चिन्तन करे किं उस पापपुरुषके दग्ध ॒दारीरका भस मेरी 
नासिकाके मासे बाहर निकर आया है । तद न्तर (वं इस बीजके द्वारा जर प्रकट करके उससे अपने समस्त रारीरको आष्ावित कर 
दे। इस प्रकार उस्र भावनामय दिव्य ज्म खान करके जब समस्त शरीर निमेर एवं देवोपासनाके योग्य हो जाय, तव अपने साथ 
परमात्मामे छीन हए पृथिवी आदि तर्त्वोको पुनः अपनी-अपनी पूवौवस्थर्मे पंचा दे । फिर जीवात्माको भी प्रमात्मासे एथक्‌ करके 
८इंसः' इस मन्वरका जप॒ करते हुए विधिपूर्वकं इदय-कमल्पर ऊ आये । इस प्रकार ॒भूतछ्ुद्धि कर ठेना आवदयक है । भूतयुडिके 
बिना की हृ पूजा अभिचार तथा बिना मक्तिके पूजनकी मति विपरीत फर दे सकती हे । 

१, शस प्रकार भूतशुद्धि करनेके पश्चात्‌ प्राण-प्रतिष्ठा करनी चाद्ये । इसका विनियोग शस प्रकार है---“अस्य श्रम्राणप्रतिश- 
मन्त्रस्य नह्यविष्णुमहेश्वरा ऋषयः ऋ्यजुःसामाथवोणि छन्दांसि ज्रियामयवपुःप्ाणास्या देवता आं बीजं हीं रक्तिः क्र कौल्काम्‌› अया 
मूते प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः ।* इस प्रकार विनियोग करके भगवान्‌की प्रतिमा अथवा यन्त्रपर हाथ रखकर निख्ाङ्कित मन्त्र पदे-- 

ऊ आंह्ीक्रोजंयंरलवंशंषं संहं लंक्चंअः क्रों हीं आं हंसः सोऽहम्‌, अस्यां मूर्तो अयुष्य प्राणा इह प्राणाः ।' 

इसका उच्चारण करते समय भावना करनी चादिये कि इस भगवद्वियहम प्राण-संचार हो र्या है । “अघ्यं मूर्तौ" के आगे 'असुष्य! 
के स्थानम “श्रीरामखयः शत्यादि आवश्यकताके अनुसार जोड ङेना चाहिये । 

इसी प्रकार पूर्वोक्त बीजेंको “ॐ आं से ठेकर ""सोऽ्हम्‌ तकर पुनः पठकरः “अरथा मूर्तौ अमुष्य जौव इह स्थितः, इस ॒वाक्यका 

उच्चारण करते हण यह भावना करनी चादिये कि इस सगवद्विहमे जीवात्मारूपसे भगवान्‌ स्वयं . विराजमान हो रहे ह । इसी प्रकार 
पुनः “ॐ आं ही इत्यादि पदकर “अस्यां सूतौ अमुष्य सवेन्दियाणि वाङ्मनस्त्वक्चक्चुःश्रोत्रजिहाघाणपाणिपादपायूपस्थानि श्हागत्य सुखं 
चिरं तिष्ठन्तु इसका उच्चारण करते हु विह अथवा यन्त्रमे मगवानूकी सम्पूणं इन्दरियोकि आविभौवकी मावना करे । “असुष्य" के 
स्थानपर सर्वत्र “आराध्यदेव' के नामका ््टयन्त रूप केना चाहिये ओर प्रत्येक कायम तीन-तीन बार पाठ करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
गमौधानादि संस्कारकी सिदिके ल्यि पंद्रह बार प्रणव-जप करना आवद्यकं है । प्राणप्रतिष्ठाके समय मगवद्विय्मे ऋषि आदिका न्यास 
मी करना चाये । उसका भकार य रै--,ॐ ब्रह्मविष्णुमहेश्वरक्छषिभ्यो नमः शिरसि । चक्प्यजुःसामाथवच्छन्दोम्यो नमः सुखे । 
प्राणदेवताये नमः” हदि । भं बीजाय नमः गुद्धे । णी शक्तये नमः" पादयोः 1 न्त कीरकाय नमः, नामौ । इन छः मन््रोका क्रमशः 
उच्चारण करते हुए सिर, सुख, हृदयः, गुद्य (गुदा ) दोनों पैर ओर नाभिका दाहिने हाथकी अङ्कलि्योसे स्पश करना चाये । किंसी- 
किसके मतसे प्राणप्रतिष्ठा-मन्तरमे केवर ब्रह्मा ही ऋषि, विराट्‌ छन्द ओर प्रणव बीज ह । 

२, मातृकान्यास्तका क्रम इस प्रकार दै निश्ना्किव वाक्यका उच्चारण करके. विनियोग करे--^ॐ , स्य मातृकान्यासमन्त्रस् ब्रहम 
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उसका मी पूजन केरे । रत्मय सिंहासनपर सुसखयम, चिकनी 
तथा सिंहासन्‌के आकारकी तूलिका ( रूईदार गदी ) की भावना 
करके उसपरर भगवत्छखरूप ,आचा्यका पूजन करके पीठके 
अधोभागमे आराध्य-देवताके आसनके नीचे आधारशक्तिः कूम 
( कच्छप ); नाग ( देषनाश ) तथा प्रश्वीमय दो कमर्छोकी 
भावना करके उन सवकी पूजा करे# ॥ १-२॥ 

विघ्नः दुर्गा, क्षेपा तथा वाणीका इनके नामके 
आदिमे .बीज खगाकर नामके साथ चतुथी विभक्तिका प्रयोग 
करते दए पूजन करना चाहिये । ( नामके आदि अक्षरको ही 


विन्न आदिकी पूजा करनी चाहिये । पूजाका मन्त्र इस प्रकारं 
हे--.ॐ विं विघ्नाय नमः, ॐ दुं दुर्गायै नमः, ॐ क्ष 
कषेत्रपाराय नमः, ॐ वां वाण्यै नमः ) | फिर पीठके पायोरमै; 
जो अभिकोण आदिमे सित है क्रमराः धर्म, अर्थः काम ओर 
मोक्षका पूजन करे । ओर पीटके अवयवगत पूर्वादि दिदयार्ओ- 
मै क्रमशः अधमः अनर्थ, अक्राम ओर अमोक्षकी पूजा करे । 
फिर पीठके ऊपर मध्यभागमे उत्तम युरुषोद्वारा पूजित 
सूयं, चन्द्र एवं अथिका क्रमशः पूजन करे । यन्त्रमे जो बीज 
( कर्णिका ) सहित तीन इत्त ( गोल्कार चिह्न ) है, उन्द 


क्रमयाः सच्च; रज ओर तमका प्रतीक मानकर चिन्तन ओर 
पूजन करना चाहिये ॥ ३-४॥ 


प्रणव ओर विन्दसे सम्पुटित कर देनेपर वहं देवताका बीज- 
मन्त्र बन जाता है | ेसा ही बीज ठ्गाकर मण्डपके दारदेरामें 





ऋषिः गायत्री छन्दः सरस्वती देवता भगवत्मरीतये रूकटाघङ्गेषु मावृकादणौनां न्यासे - विनियोगः ।' तत्पश्चात्‌ निमाङ्कित छ वावर्योको 
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क्षं अः अखाय फट्‌ । इनमैसे पटे तीन वाक्योको पठकर दाद्िने हाथकी अंँगुलि्योसि क्रमद्यः हदय, सिर ओर हिखाका स्पदं करना 
चाहिये । चौये वाक्यको पकर दाहिने हाथसे वाये जर वाये हाथसे दाये कंवेका एक साथ ही स्प्ं करना चा्टिये । पचे वाक्यका 
उच्चारण करके दाहिने दाथकी अङ्खियेकि अग्रभागसे दोनों नेत्रां ओर रुकारके मध्यमागका स्पद्यै करना चाहिये तथः छठे वाक्यको 
पड़कर दाष्िने हाथकरो सिरके उपरमे बायीं रसे पीडेकी ओर ठे जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी जर तर्जनी `तथा मध्यमा अङ्गुञ्यिसे 
बायेँ हाथकी हथेलीपर ताी बजाये । तदनन्तर ध्यान करे--^मै उज्ज्वल कान्ति एवं तीन ने््रेसे विभूषित माता सरखती देवीकी 
दारण केता ह । उनके मुख, भुजा, चरण, कटिभाग एवं वक्षःखर आदि अङ्क पचास अक्रोमे विमक्त है । मस्तकपर अर्धचन्द्रनटितं 
चमचमाता हुआ किरीर शोमा पा रहा है । उनके उरोज सव ओरसे उभरे हुए-- स्थूल एवं ऊँचे हैँ । वे अपने कर-कमरोमं मुद्रा, अशक्षदज्न, 
ममूतपूरणं कल्ड ओर विद्या धारण किये ह ह । इस प्रकार ध्यान करके कलर, सुख-मण्डलः दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों नासिका, 
दोनों कपोल, दोनों ओष्ठ, दोनों दन्तपङ्किः मस्तकः सुख, दोनों बाहुमूल, दोनो क्ूपैर ( कोहनी ), दोनों मणिबन्ध ( कडाई ), दोनो दाक 
अङ्खलिमूल, दोनों हा्थोके अह्ल्यय, दोनों उसमूर, दोनों जानु ( घुटने » दोनों युल्फ ( रखने )› दोनों पैरोके अङ्कमू, दोनों पैरो 
अङ्खल्यथ, दोनों पाद्वंभागः पीठ, नाभिः उदर, हृदयः दाये कंधे, क्ठुद्‌ ( गकेके पीठका भाग )› वाय कंपे, इदयादि दश्चिणदस्त, हृदयादि 
बामहस्त, हृदयादि दक्षिणपाद, हृदयादि वामपाद, छदयादि उदर तथा हृदयादि सुख--दईन अक्ञोमे ८अ नमः, आं नमः" इत्यादि रूपसे ५१ मातृका- 
वर्णौका न्यास करे । ४ 
# आधारदाक्तिका ध्यान णक देवीके रूपमे करना चादिये ! वह अपने दोनों हा्भोमिं दो कमरू धारण किये हृष ३ । 
उस आधारदाक्तिके मस्तकपर मगवान्‌ दूरम विराजमान दहै, उनकी . कान्ति नीके रंमकी दै । उनके ऊपर भगवान्‌ अनन्त 
( शचेषनाग ) की खिति हैः जो ब्रह्ममयी शिरापर आसीन है । उनके श्रीअङ्ग कुन्दसदटृद गौर है । उनके हाथमे चक्र है तथा 
उन्होने मस्तकपर वघुन्धरा देवीको धारण कर रक्खा दै । देवी वघुन्धराकी अङ्गकान्ति तमाल्के समान श्यामल है । वे नील कमर धारण 
करती दहै । उनके करिग्रदेदमे कहराता ` हज समुद्र ही मेखला (करधनी) की शोमा दे रहा है । उक्त वसुन्धरापर एक रलमय द्वीप 
दै, जहौ मणिमय मण्डप शोमा पा रहा है । शस क्रमसे मण्डपत्तककी पूजा करके उसके प्रवेदा-दवारपर विश्च आदिकी पूजा करनी चाहिये । 
+ धर्मं आदिका ध्यान ओर पूजन-क्रम शस भ्रकार है । साधकको उसकी शच्छाके अतुरूप सिद्धि पदान करनेवाठे चार कल्पवृक्ष 
है, रेसी भावना करके उनको पूजा करे । फिर उने नीचे मण्डलाकार एवं तेजसे जाज्वल्यमान वेदीकी मावना करके उसकी पूजा 
करे । उस वेदीपर रलमय पीठका धमं आदिके साथ पूजन करे । धर्मका रंग छाल दै, वह वृषमरूपसे खित है । अर्थका संग संवला 
दै, वह ॒रसिंहकी आकृति धारण कयि हष है । कामका रंग हर्दीके समान पीला है, वहं भूतकी आकृतिमे है तथा मोक्षका स्ग नीला 
है, उसका आकार हाथीके समान है । पीठके पारयेमिं अश्चिकोण आदिम धमं आदिका तथा पीके अन्य अवयवि पूवौदि दि्ामिं 
क्रमदाः अधमं -आदिका पूजन करे । तत्पश्चात्‌ कमख्का पूजन आरम्भ करे । 


{ ॐ सं सत्वाय नमः, ॐ रं रजसे नमः, ॐ तं तमसे नमः--इ्न भन्नोसे सत्वादिरूप तीनों कृत्तोका पूजन करे । 


सखण्ड १० # महन्तं विभुमाश्मानं मस्वा धीरो न ज्लोचति # ५४१ 


---------------- व~ ~---~----------------------------------- ~~. 


ततयश्ात्‌ दिशाओं जर कोम खित कमलके आठ भगवान्‌ श्रीरामो भँ प्रणाम करता ह" । यौ ककर 
दर््मेकी पूजा करे । इनमेसे जो दर मध्यवती दिशा अर्थात्‌: उनकी वन्दना करे | जो इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान 
कोणोमे है, उनमे आग्नेय कोणसे .आरम्भ करके क्रमदाः करते दैः वे सव्र छोग मोक्ष (भगवानूका परमधाम ) प्रा 
आत्मा ( लिङ्ग); अन्तरात्मा ( जीव ) परमात्मा (ईश्वर) कर छेते है। विश्वव्यापी भगवान्‌ श्रीराम लीला-संवरण- 
ओर ज्ञानात्मा ( रीला-ुरुषोत्तम )का पूजन करे" तथा पूर्वादि , कालम सशरीर अन्तर्धान हो गये ये । ( अन्य प्राणिर्योकी 
दिद्याओंमे क्रमदयः माया-तत्व, विन्ा-तत, कला-त एवं भति उन्होने देहत्याग नहीं किया था। ) शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मरूप 
पर-तत्वक्री पूजा करे । तदनन्तर विर्मैल आदि शक्तियो उनके आयुध भी साथ ही अन्तर्धान हुए । उन्दने अपने 
का विधिवत्‌ पूजन करे । फिर प्रधान देवताका आवाहन ओर स्वाभाविक खरूपको धारणकर सीताजीके साय परमधाम 
पूजन करे । इस वाद्‌ जर आदिसे अङ्गी पूजा करके पदाप॑ण करिया । उ समय उनके साय सारा परिवार--पुरजनः 
टि आदि, ोकीक्गणः उनके रख, वसिष्ठं आदि सुनि पि ब १ कुर 
9 "चन्दन उपचारो नुके वंशज भी पर चठ गय | जा उनके भक्त हीते & 
तथा नील आदि चाम चन्दन आदि उपचारो तथा नाना वे मनोवाज्छित भोगोको पाते हैः प्राप्त हुए भोगोकरा उपमोग 


ने उपहारं गिं श्रीरधुनाथजीकी । 
1 न 9 करते ह तथा अन्तम वे मी भगवानूक परमपदको पात करते 
करे । जो एल महिमावारे, जगत आधारभूत जर र ह। जो लोग समरणं कामनाओं यौर अर्थोक देनेवाल इन 
तं < नीरप्य शऋचारथका णठ, करते दैः वे 'श॒दान्तःकरण होकर मोच 
नल्‌ = भनक क वाः चक्रः द्धं रपद प्राप्त करस्ते है। जो पाठ करते दैः वे निर्म अन्तः- 
शोभा पारदे ह तथा जो भ-बन्नकरा नाद्य करनेवाे है, उन॒करणवाठे होकर मेक्च प्रात कर ठेते दै । ५--१०॥ 


॥ अथववेदय अीरामपू्ंतापनीयोपनिषद्‌ समात्त ॥ 


ध शान्तिपाठ ऋक 

ॐ भूदं कर्णेभिः ८५ देवा मद्रं प्येमाक्षभियजत्राः । 

सिथरर्स्त॒ष्टवा «ससतनू? देवहितं यदायुः ॥ 

खस्ि न इन्द्रा बद्ध्वा खस्ति नः. पूषा विश्ववेदाः । 

खमस्ति . नसता्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 

ॐ दान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः 1}! 
०-0-०० 
१. पूजाके मन्त्र इर प्रकार है--ॐ आत्मने नमः, अन्तरात्मने नमः, परमात्मने नमः, श्चानात्मने नमः ! २. मायातलाय 

नमः.। विद्यातत्त्वाय नमः । कलातत्त्वाय नमः । परतत्त्वाय नमः।॥ ३. विमला, उत्कषिणी, श्वाना, क्रिया, योगा, ग्रह, सत्या, ईशाना 
ओर अनुग्रहा--ये पीठकी शक्त्यो है । इनका सान अष्टदल कमलके केसरोमे है ¦ ये वरं ओर अभयकी मुद्राओंसे युक्त होती हे । ४, 
ॐ नमो भगवते रखुनन्दनाय “° इत्यादि मूल-मन्वुका उच्चारण करके आहूतो मव यों करर भवाहनकी सुद्रा दिखाये । दोन . 
हार्थोकी अछि बनाकर अनामिका अँयुख्यिकि मूर्पर्वपर अँगूेको रगा देना--यह भआवाहनकी सुदरा है । यही अपोमुखी ( नीचेकी 
खर सुखारी ) कर . दी जाय तो स्थापिनी ( विठानेवाली ) सुदा कहती है । जँगुको ऊपर उशकर दोनों हार्थोकी संयुक्त सुद्ध 
बो ठेनेप्र संनिधापिनी ( निकट सपक रानेवाली › सुद्रा बन जाती है यदि सद्रीके भीतर अँगूढेको डर दिया जाय तौ 
संरोधिनी ( रोक रखनेवाली ) सुद्रा कराती दै । दोनों सुधियोको उत्तान कर देनेपर इसका नाम सम्बुखीकरणी ( सम्मुख करनेवाली ) 
स्रा होता हे । ५. दयः मस्तक आदि भिच्च-भिन्न अङ्गोकी जक आदिसे पूना दी जङ्गव्र्दोकी पूजा है । ६. धृष्टि, जयन्त, विजय्‌, 
सराष्ट्रः राषटरवधेन, अकोप, षमेपारु ओर पुमन्र । ७. इन्द्र, यम, निक्त, वरणः वायु, चन्रमा, शान, ब्रह्मा जौर अनन्त । ८. वज, 
राक्ति, दण्डः खङ्ग, पार, जङ्ुरा, गदा, शुर, चक्र ओर पञ्च--ये नम्य इन्द्र॒ अ्परदिके आयुध दहै । ९. वसिष्ठ, वामदेव, जाबाक, गौतम, 
भरद्वाजः विश्वामित्र, वास्मीकि, नारद, सनकः सनन्दन, सनातन, सनच्छुमार । १०. नीक, नक, सुषेणः मैन्द, शरम, द्विविद, धनद, 
गवाक्ष, किरीट, कुण्डर, श्रीवत्स, कौस्तुभ, शङ्ख, चक्र गदा, पद्म--ये सोर्ह नीरू आदि है ¦ 
११. एवंभूतं जगदाधारभूतं रामं बन्दे सचिदानन्दरपम्‌ । गदारिदङ्काब्जधरं मवारिं स यो ष्यायेन्मेक्षमामोति चैः ] 








॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


. अथववेदीय [र 
श्रीरामोत्तरतापनीयोपानेषद्‌ 
शान्तिपाट 


ॐ द्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं प्येमाक्षमियेजताः । 


सिरैरङगसतषटवा<सस्तनूमिव्यंशोम 


देवहितं 


यदायुः ॥ 


सस्ति न इन्द्रो ब्रृद्रभ्रवाः सस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
> रिषनिमि [९ ह तिदं 
सस्ति नस्तार्ध्यो अरििनिमिः स्वस्ति नो ब्हस्पतिदधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! दान्तिः |! शान्तिः 1! 
प्रयम्‌ खण्ड 
कारी एवं तारक-मन्बकी महिमा; $"काररूप पुरुषोत्तम रामके चार पाद्‌ 


ॐ वृहस्पतिने याज्ञवतस्यसे पूछा--“रह्मन्‌ † जिस 
तीरथके सामने दुरश्च भी छोय खः जो देवताओके खयि 
मी देव-पूजनका सान हो, ज समस्त प्राणियोके च्वि परमात्म- 
प्रातिका निकेतन हो; बह कौन है १ यह प्रशन सुनकर यान्ञ- 
वत्क्यने उत्तर दिया--“निश्चय ही अविमुक्ते तीर्थं ही प्रधान 
कुरुक्षेत्र ८ सत्कर्मका स्थान ) हे । वही देवदाओकि स्थि भी 
देव-पूजाकरा खान हैः वही समस्त प्राणि्योके छ्यि परमात्म- 
परा्तिकरा निकेतन है। अतः जरह कहीं भी जाय, उस अविमुक्त 
तीथको ही प्रधान कुरक्षेत्र माने । वही देवताओंके स्थिभी 
देवाराधनक्ा खान है! बही सम्पूर्णं प्राणियोके ल्यि परनह्ल- 
प्रातिका खान है | यही जीवके प्राण निकठते समय भगवान्‌ 
रुद्र तारक-बह्यका उपदे करते हैः जिससे बह अमृतमय 
होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता दै । इसच्यि अविमुक्त ८ कारी ) 
का ही सेवनं करे । अवियुक्त तीर्थ कभी परित्याग न करे। 
ठीक रेस ही वात है} इस प्रकार याश्चवत्क्यने समश्चाया ¡१ 

तदनन्तर भरद्वाजने याक्ञवस्क्यजीसे पूा-- "भगवन्‌ | 
कौन तारकं ८ तारनेवाट्य › है ओर कौन तरता है १५ इस प्रश- 
के उत्तरम वे प्रसिद्ध याज्ञवस्क्य मुनि बोटे--(तारक-मन्त्र 
इस प्रकार होता है । द्धं आकारसदहित अनठ (रेफ, रकार ) हो 
ओर बह रेफ बिन्दु ८ अनुखार ) से पहके सित हो; उसके 
बाद पुनः . दीं ्वरविशिष्ट रेफ दो ओौर उसके अनन्तर 
ध्माय नम्ये दो पद्‌ हौ; इस प्रकार श्यं रामाय नमः यह्‌ 
तारक-मन्वका खरूप है । इसके सिवा "रामः पदके सहित 
श्वन्द्राय नमः ओर “भद्राय नमः ये दो मन्त्रे भी तारक षक्ष 


है) ये तीन मन्व क्रमदाः ॐकारसखरूप; तत्खरूप ओर 


ब्रह्मरूप द । ये ही ्रमदः "सत्‌, ४चित्‌ः ओर “आनन्द? नाम 
धारण करते ह । इस प्रकार इनकी उपासना करनी चाहिये । 
डश्कारम प्रथम अक्षर अकार है, दूसरा अश्चर उकार दै, 
तीसरा अक्षर मकार हैः चौथा अक्षर अर्धमात्रा हैः पञ्चम अक्षर 
अनुखार है ओर छठा अक्षर नाद है । ८ इस प्रकार छः 
अक्षरवाला तारक-मन्तर होता है । ) यह सबको तारनेबाख 
होनेसे तारक कहता है । उस ॐकार अथवा भरा" इस 
बरीज-मन्त्रमय अक्षरको ही तुम "तारक ब्रह्मः समञ्च । वही 
उपासनाके योग्य है-- यो जानना चाहिये ! वह गर्भ; जन्मः 
जरावा; मृद्यु तथा सांषारिक महान्‌ भयसे मटीमाति तार 
देता ह । इसख्यि (तारकः इस नामसे उसका कथन किया 
जाता है। जो ब्राह्मण इस तारक-मन्तरका सदा जप करता 
है । वह सम्पूण परपौको परार कर जाता दैः बह भृत्युको धि 
जाता है, उह ब्रह्महत्यासे तर॒जाता दैः बह भ्रुणहत्यासे तर 
जाता है तथा वह ॒वीर-हृत्यासे तर ज्ञाता है । इतना दी न्दी; 
वह सम्पूर्णं हत्याओंसे तर जाता है वह संसारसे तर जाता 
है; सको पार कर जाता है। वह जहो कीं भी रहता. हृ 
अविमुक्त-क्े्र ( काशीधाम ) म ही रहता है । वह महान्‌ 
होता दैः वह अमृतत्वको प्रात होता है ॥ २॥ 


इस विषयमे ये इ्लोक दै-- 
जकाराक्षरसम्भूतः सौमिन्रिर्विश्वभावनः। 
उकाराक्षरससमूलः शु्स्तेज्ञसास्मकः ॥ 


# महान्तं विमुमार्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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खण्ड १ ] 
भ्राज्ताठ्मकस्तु भरतो मकाराश्चषरसम्मवः। 
अर्धंमात्रारमको रामो व्रह्मानन्देकविग्रहः ॥ 
श्रीरामसांनिध्यवशश्ाजगदानन्ददायिनी | 
उत्पत्तिसितिसंहारकारिणी सवेदेहिनाम्‌ ॥ 
सा सीता भवति क्तेया मूरप्रङृतिसंज्लिका । 


ग्रणवत्वात्‌ प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ 


“सुमित्रानन्दन क्ष्मणजी प्रणवके अकार अक्षरसे प्रादु्त 
हए ह । ये जाग्रत्‌के अभिमानी ध्विद्व्के रूपमे भावना 
करनेयोग्य है । (ये ही चतुब्युहोमे संकर्षणस्य ई । ) 
शतुघ्न. खप्नके अभिमानी नतेजसःरूम दै इनका आविर्भाव 
प्रणवके ॐ, अक्षरसे हुआ है । ( चछव्युहोमे इन्दीकी श्रयुप्नः 
संज्ञा है । ) भरतजी सुपुतिके अभिमानी श्ाक्तरूप है| 
ये प्रणवके मः अक्चरखे परकट हुए ह । ८ चार व्यूहे इन्दी 
को (अनिर कहा गया है | ›) भगवान्‌ श्रीराम प्रणवकी 
अर्धमात्रारूप दै । ये दी तुरीय पुरपोत्तम ह । ब्रह्मानन्द ही 
इनका एकमात्र विग्रह है । ( चतुब्यहोमि ये ही वासुदेवः 
नामसे प्रसिद्ध दै) श्रीरामके सामीप्य मात्रसे जो सम्पूण 
देहधारियोकी उ्यत्ति; प्राखन ओर संहार करनेवारी दै; बे 
जगदानन्ददायिनी विदेहनन्दिनी सीता नाद-बिन्दुखवरूपा दै | 
वे ही (मूक यकृतिःके नामे जाननेयोग्य है । प्रणवसे अमिन्न 
होनेके कारण ही उन्द बह्मवादी जन्‌ परकृतिः कहते ह 1" 


८ओम्‌? यह अक्षर ८ अविनाशी परमात्मा ) है । यहं 
प्रत्यक्ष दीखमेवाखा सम्पूर्णं जगत्‌ उसका दही उपन्याख्यान 
है--उसीकी महिमाका प्रकाशन करनेवास्म है । जो पटे हो 
चुका दैः जो अभी वर्तमान है तथा जो भविष्यमे होने. 
वाला हैः वह सम्पूर्ण जगत्‌ ॐश्कार ही है; तथा जो ऊपर 
बताये हए. तीनो कालोसे अतीत दुस्तरा कोई तच्च दैः वह भी 
डश्कार ही है। ( अश्कार नाम है ओर परमात्मा नामीः 
नाम ओर नामीमे कोई अन्तर नहीं है-यह दिखामेके स्थि 
ही यहा खव कुछ ॐ“्कार बताया गया है । ) निश्चय दही यह्‌ 
सव ब्रह्म है । यह सर्वान्तर्यामी आत्मा भी बहा है। इस 
परमात्माके चार पाद ह । (यद्यपि परमात्मा एकं ओर अखण्ड 
हः तथापि उसके सम्भूर्ण खरूपका बोध करानेके स्यि ही उसमे 
चार पादौ-अंर्थोकी कल्पना की गयी है । जाग्रत्‌ यानी 
स्थूल जगत्‌; खप्न्‌ अथात्‌ सूक्ष्म जगत्‌, सुषुि-प्रख्यावखा 
अर्थात्‌ ` कारण-तत्वमे खीन्‌ जगत्‌ तथा इन सबसे अतीत 
विद्युद्ध ब्रह्म-ये ही समग्र परमेद्वरके न्वार पाद अथवा 
भ्य दै श्ीराम-तत्वके वर्णनमे प्राः यह बीज ही प्रणव 


है तथा पुरुषोत्तम राम सम्पूर्ण परमेदवर द । इनके चार पाद 
या अंश दै-ख्क्ष्मणः शानुधः भरत तथा कौसल्यानन्दन श्री- 
राम । ये चारौ मिलकर ही सम्पूर्ण राम है । जैसे सव कुठ 
ओम्‌? हैः वैसे ही श्रः भी है । प्रः ओर (ऊ 
माहात्म्य ओर महिमाकी हष्टिते कोई अन्तर नहीं है | अतः यह 
सम्पूर्णं जगन्‌ श्रीराम दी महत्ताका पमकादान कर रहा है । ) 


जाग्रत्‌-अवखाकी भोति यह सम्पूर्णं स्थूल जगत्‌ जिसका 
अवयव-संसख्ान (शरीर ) है; जो बहिःपततहै--जिसका ज्ञान इस 
बाह्म जगते सव ओर पौखा दुभ है; भूः? मुवः आदि सात लोक 
ही जिसके सात अङ्ख है; पाच ज्ञानेन्द्रिय पोच कर्मेन्दरियः पोच 
प्राण ओर चार अन्तःकरण-- ये उन्नीस समष्टि करण ही जिसके 
मुख हँ; ओ इस स्थूक जगत्‌का मोक्ता अर्थात्‌ इसको जानने 
ओर अनुभव करनेवाख है-ेसा वैश्वानर ८ विश्वरूप 
पुरुषोत्तम ) ही सम्भूर्ण परमेदवरकां पहला पाद है । ( टील्य- 
पुरुषोत्तम श्रीरामके चार पादोमेसे प्रथम पाद्‌ श्रीरक्ष्मणजी 
ह। ये रोपनागके रूपमे अखिल विश्वके आश्रय होनेके 
कारण ही विश्वः अथवा ववैश्वानरः नाम धारण करते ह 
तथा श्रीरामकी प्रािके च्वि प्रथम उपाय है- श्रीलक्ष्मणजी- 
की आराधना । अतएव उन प्रथम पाद कटा गया है । षे 
सदा जागरूक स्ितिमे रहते है, अतएव ‹जागरितस्ानः 
ह । बाहरकी सम्पूरणं बातोको जाननेम सतत सावधान रहनेके 
कारण उन्दँं श्वहिःपरकञः कटा गया है| मूर्य॑वः आदि सात 
लोक अथवा तलछ-अतर आदि सात पाता्छोकी सिति उनके 
ही अङ्खोपर है; अतः वे (्सत्ाङ्गः है ! पुराणः न्याय, मीमांख 
ओर धर्मराख्र; व्याकरण; ज्योतिषः छन्दः कल्प; दिक्षा 
एवं निरुक्तये छः अङ्ख;ः ऋक्‌; सामः यज्जः एवं 
अथर्व- ये चार वेद तथा आयवः धनुर्वेद; गान्धर्ववेदः 
अर्थान ओर दर्यन-ये स॒ मिलकर उन्नीस विद्यं 
शीलक्ष्मणजीके मुखमे सित है--अर्थात्‌ अपने गुखद्वाय वे 
इन विद्या्ओंका वर्णन करने खमर्थं है; अतएव उन्दं ्को- 
नविंरातिमुखः कहा गया है । संकर्ष॑णरूपसे प्रख्यकार्ठमे 
अपनी सुखाग्निद्रारा समस्त स्थूक जगत्को वे ग्रस सेते है, 
अतः स्थूल्युक्‌ दै । ) 

मनकी सृष्म वासनाद्यारा कद्िपित मनोमय जगत्‌ दी 
खप्न कहटाता है; अतः शछरप्नः पद्‌ यदा सुषम जगत्‌+का 
ही बोधक है } वहं सूष््म ज्ञगत्‌ दी जिसका सान दैः जो 
अन्तःप्रजञ दै अर्थात्‌ जिका श्चान पुष्ष्म जगते व्याप्त 
तथा जो पूर्वोक्त खात अज्ञो ओर उन्नीस गुखोसे युक्त दै, वह 


1; 


# श्रीरामोच्तरतापनीयोपनिषद # 
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प्रविविक्त--सूष्षष जगत्‌का भोक्ता ( जगत्‌के सूक्ष्म तीका 
अनुभव करनेवाखा ) तेजस ८ प्रकाद्यखसूप हिरण्यगभं ) उस 
पू्णतम परमेदवरका द्वितीय पाद्‌ है । ( श्रीरामप््षम श्री- 
दात्रूव्न दी पूणंतम परमात्मा श्रीरामके द्वितीय पाद--अंश 
ह । लक््मणजीकी पेश्वा दूसरे हनेके कारण वे द्वितीय है । 
म्चुभ्न-- कामके अंशा होनेते ये सवके मनम खित रहते है । 
सखप्नावद्ामे अन्य इन्द्रियकि सुप्र ही जनेपर भी मन्‌ 
अपना कार्यं करता रहता हैः अतः मनके साथ उसमे निवास 
करनेवाले मनोभवरूप शघुष्नजीकी भी खप्नम सिति रहती 
दी है; इसय्यि उनको शखप्नखानः कहा गया है । मनम 
खिति होनेसे वे अन्तःकरणकी बातोको जानते है इसख्यि 
अन्तःप्ज्ञ दै । जैसे स्थूक जगत्का भार शेपरूपधारी 
लक्ष्मणपर दै, उसी प्रकार सषम खोकौका भार समष्टि मनम 
खित प्परचुञ्न--कामपर है] समष्टि मन दी समस्त सृष््म 
लोकोका आधार दै । उपरमे रहनेवाठे संकत्पमय प्रद्युञ्न ही 
उस भारको वहन करते है । वे चतुष्नसे अभिन्न है । अतः भूः 
आदि सात सृषम लोकौका भार जिनके अङ्गौपर दै, वे शाचुष्न- 
जी भी वाङ्गः ह । उन्नी मुख पूर्ववत्‌ समक्षने चाहिये । 
जो सृष्षम खोकोका अधिष्ठाता द, वह सृष्ष्म त्वोका भोक्ता ओर 
अनुभव करनेवाल्म होगा ही; अतः शत्रुघ्नजी ही (प्रविविक्त 
भुक्‌? दै । तेजसक्रा अर्थं यहो तेजोमय--परम कान्तिमान्‌ ह । 
्चुम्न-कामके खस्य होनेसे शत्ुध्नकां सौन्दर्य अप्रतिम 
ह; अतः वे तेजसः के गपे है । ) 
जिस अवसम सोयाः हुमा मनुष्य किसी मी मोगकी 
कामना नही करता; कोद भी खभ्र नहीं देखताः वह सुषुधि- 
अवस्था है | सुघुि-अवस्थासे यह प्रख्यावसखाकी ओर संकेत 
किया गया ह । उस समय समस्त जगत्‌ अपने कारण-तच्वमे विटीन 
हो जाता दै । अतः बुषुक्त अर्थात्‌ कारण-तच्व हयी जिसका 
सथान ( शरीर ) हैः जो एकरूप है केवल धनीभूत भरज्ञान 
ही जिसका खूप हैः, जो केवल आनन्दमय है, चैतन्य ही 
जिसका मुख है, जो एकमात्र आनन्दका ही उपभोग करनेवाला 
ह, वह श्राजञः ही परज्ह्म परमत्माका वतीय पाद्‌ ह । (शीराम- 
पश्चमे श्रीभरतलख्जी ही वतीय पाद रै । छक्ष्मण ओर 
शाचरुष्नकी अपेक्षासे तो वे तृतीय है ओर श्रीरामकी प्रि 
करानेवारे होनेके कारण [' श्रीरामं पादयति--गमयत्ि इति 
पादः; दरस व्युत्पत्तिके अनुसार ] "पादः कह गये है । जह 
इन्द्रियवगं ओर मन दोनो सो जाते है--दोमेकि अनियन्तित 
, म्थापार बंद हो जाते है, उख शम-दमसे सम्पन्न स्थिरपरताकी 


अवस्थाको ही यह 'सुपुिः कडा है | इसमे सुस अर्थात्‌ जितेन्द्रिय 
पुरुष न तो स्थूक भोर्गोकी इच्छा करता हे ओर न खप्र- 
सुक्ष्म भोगोकी ओर ही दष्ट डता है । इस जितेन्द्रियता एवं 
सथिरप्रक्ञतामे ही स्थित होनेके कारण भरतजी 'सुषु्घ-स्थानः 
कटे गये ई । उन्होने भी पिताकी ओरसे खतः प्राप्त हुए 
राञ्यकरी कामना नहीं की-सखप्रमे भी उसका चिन्तन नहीं 
करिया । वे नन्दिग्रामे समाधि छगाकर भगवान्‌के साथ 
एकीभूत हो ग्ये थे । यो मी सदा भ्रीरघुनाथजीकाही 
चिन्तन करनेके कारण वे उनके साथ एकरूप हो गये 
थे । वे प्रज्ञानघन अर्थात्‌ महापाक्ञ-परम बुद्धिमान्‌ दै 
श्रीरघुनाथजीका अनन्य भक्त होना ही बुद्धिके उत्कषंका 
परिचायक दहै । हर्ष-शोक आदिते विचल्ति न होनेके 
कारण वे सदा (आनन्दमयः केहे गये ह । अनिरद्धखरूप 
होनेके कारण उन्हँ आनन्दका भोक्ता कहा गया है । उनमें 
विवेक-दाक्तिकी प्रधानता होनेसे दी वे भ्चेतोमुखः है | श्राज्ञः 
उनकी संज्ञा है । परम ज्ञानी-कुाग्र-बुद्धि होनेके कारण 
उनको प्रज्ञः कहा गया है | ) 


यह्‌ तीन पादक रूपमे वर्णित परमेश्वर (एवं खीला पुरूषोत्तम 
श्रीराम ) सवका ईदवर ८ शाखक ) है । यह्‌ सबको जानमेवालां 
है । यही सव्रका अन्तर्यामी है । यही सम्पूर्णं जगत्‌क्रा कारण है | 
तथा यही सम्पूर्णं मू्तोकी उत्पत्ति; ८ सिति ›) ओर प्रख्यका 
सथान है । जिसकी रज्ञा न तो अन्तमंखी हैन बदिर्ुखी 
दै न दोनौ ओर मुलवाी ही है; जो न प्रज्ञानघन ह, 
न जाननेवाल्म है न नहीं जाननेवाखा ही है, जिसको देखा नदीं 
गया; व्यवहारमे नदीं खाया जा सकता ओर पकड़ा भी 
नहीं जा सकता; जिसका कोद खक्षण नही, जो चिन्तनमें 
नीं आ सकता, जो किसी विशेष स्केतसे भी बतलनेमें नहीं 
आ सकता; एकमात्र आःमसत्ताकी प्रतीति दही जिसका सार 
है, तथा जिसमे प्रपञ्चका सर्वथा अमाव दैः ठेते सर्वथा 


` शान्त एवं कस्याणमय अद्रौत-तच्व ८ परनह्च ) को ही 


ज्ञानीजन समग्र परमेश्वरका चतुर्थं पाद मानते ह | वह परमात्मा 
है ओर वही जाननेके योग्य है । ( श्रीरामपक्षमे मी 
नान्तःप्रज्ञम्‌ आदि पदौका यही अथं है । यहो -भ्ुति 
अनिर्वचनीय एवं सवथा विश्चण श्रीराम-तत्वका तटखभावसे 
संकेतमात्र करती है । खरूमतः वर्णन करनेमे तो वह सर्वथा 
असमर्थं है; क्योकि वाणीकी वर्होतक परहुच ही नहीं है । ). 
वे पूणं ब्रह्म परमात्मा ( श्रीराम ) सदा उज्ज्वर ८ निर्म 
यद्यसे प्रकाश्चमान ) ह ! अविद्या ओर उसके का्यंसि सर्वथा 
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रहित है । अपने भक्तजनेोके आत्माका अक्ञानमय बन्धन 
वे हरस्ते है सर्वदा अद्रैत दहै--उनमे देतका सर्वथा 
अमाव है । वे आनन्दमूरति द । सवके अधिष्ठान द । सत्तामात्र 
उनका खर्प है । अचविद्याजनित अन्धकार ओर मोहं उने 
स्वभावतः नहीं हेः अथवा उनकी दारणमे जाते दी अविद्या 
मय अन्धकार ओर मोका सर्वथा नादा हौ जाता है | एेसे 
जो अनिर्वचनीय परमात्मा श्रीराम है, वहमें दीदरू-इत प्रकार 
चिन्तन करना चाहिये । ॐ, तत्‌, सत्‌; यत्‌ ओर परं व्रह्म 
आदि नामोसे प्रतिपादित होनेवाठे जो चिन्मय श्रोरामचन्दरजी 
है बह मै दी हू; ॐ--सच्चिदानन्दमयः परम ज्योतिःस्वरूप जो 
वे श्रीरामभद्र वहेः वहम हीरहू--इस प्रकार 
अपनेको सामने ककर मनके द्वारा परबह्य परमात्मा श्रीरामके 
साथ एकता करे--भगवान्‌के साथ अपनी अमिन्नताका 
चिन्तन करे | 

जो ठोग सदा यथार्थर्यसे समञ्चकर भ्मेरामरहूः यो 
कहते हैः वे संसारी नहीं है । निश्चय दी वे श्रीरामकरे ही सख्य 
है, इसमे तनिक मी सन्देह नहीं हे । 

यह उपनिषद्‌ हे । जो इस प्रकार जानता दैः अह मुक्त हो 
जाता है--इस प्रकर याज्ञयस्क्यजीने उपदेश दिया ॥ ३॥ 

तदनन्तर महर्षिं अनिने इन सुप्रसिद्ध याक्षवस्क्य मुनिसे 
प्रभ्र किया--प्यह जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा (परमात्मा) 
है इसे मै कते जानू £ 

तब वे प्रसिद्ध॒ याक्ञवस्क्यजी बोले-उस अव्यक्त 
परमात्माकी अविमुक्त क्षैच्रमे उपासना करनी चाहिये | यहं 
जो अनन्त एवं अब्यक्त आत्मा दै बह अविमुक्त क्षेच्रमे 
प्रतिष्ठित दै | 

्रश्च-्ितु उस अविमुक्त कषे्रकी खिति कां है १ 

उत्तर-अविमुक्त क्षेत्र वरणा ओर नासीके मध्यमे 
ग्रतिष्ठित है| 

्रश्र-प्वरणाः नामते कौन प्रसिद्ध है ? ओर नाशीः 
करिसका नाम है ! 

उत्तर-सम्पू्णं इन्द्रियज्त दोप्ोका वारण करती दैः 
इससे बह ष्वरणराः है; ओर समस्त इन्द्रियजनित पापका नाश 
करती है, इससे बह "नाशीः कलाती हे | 

्रश्र-इस अवियुक्तक्षेचका आध्यास्मिक स्थान कौन दहै! 

उत्तरम ओर नासिकाकी जो सन्धि है ( जर्हा इडा 
ओर पिद्ख नामकी दो नाडिर्यो मिखी हई हैँ); वह 
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दुखोक तथा उससे भी उत्कृष्ट ज्योति्मव परमधामकी सन्धिका 
खान दै । निश्चय ही ब्रह्मवेत्ता पुरूप इस सन्धिक्ी ही सन्ध्या? 
के रूपम उप्रास्ना करते हं । अतः उस अब्यक्त परमात्मा 
श्रीरामकी अविमुक्त क्षेत्रे रहकर अधिमुक्तमे ( महं ओर 
नामिक्राकी सन्धिमे ) ही उपासना करनी चाहिये । जो उसे 
दस प्रकार जानता हैः अर्थान्‌ नो ऊपर वतप अतुार यह 
भटीर्भोति समञ्चता है कि “अव्यक्त पररमात्माकी उपासनाका 
आधिमोतिक खान अरिमुक्तमेज ८ कारी ) ओर आध्यात्मिक 
स्थान भह एवं नासिकरके मध्यका भाग है यदी ध्यानद्वारा 
उस अभ्यक्तं तत्वक्रा चिन्तन करना चाहियेः; वदी परमात्मासे 
नित्य संवद्ध ( अभिमुक्त ) ज्ञानक्रा उपदे कर सकता हं । 
यह अविनायी, अनन्तः अव्यक्तः परिपूर्णानन्देकचिन्मय- 
विग्रह परमाःमा अविमुक्तकषेत्रसे प्रतिष्ठित है । 

द्रसके वाद्‌ याज्ञवस्क्यजीने अचरि मुनिसे यह कथा कदी-- 

एक समय भगवान्‌ गङ्करने कामे एक हजार मन्वन्तर- 
तक जपः होम ओर प्रूजन आदिक दारा श्रीरामकी आराधना 
करते हुए. श्रीराम-मन्त्रका जप किया | इसमे प्रसन्न होकर 
मगवान्‌ श्रीरामे राङ्करजीसे कहा--प्परमेश्वर ! तुम्हे जो 
अभीष्ट हो, वह वर मोगल; मे उसे दगा |: तव सप्यानन्द्‌- 
चिन्मय भगवान्‌ शाङ्करने श्रीरामसे कहा-- (भगवन्‌ ! 
मणिकर्णिका तीर्थमे, मेरे कारीक्षेत्रमे अथवा गङ्कामे या गङ्खके 
तटपर जो प्राण-त्याग करता है, उस जीवको आप मुक्ति प्रदान्‌ 
कीजिये । इसके सिवा दूसरा कोई वर सुञ्ञे अभी नहीं हे ।' 

तब भगवान्‌ श्रीरामने कहा--ष्देवेश्वर ! तुम्हारे इख 
पावन कषेत्रम जहा कदी भी प्राणत्याग करनेवे कीडे-मकोडे 
आदि मी तत्कारू मुक्त हो जर्यैगे, इसमे कोई संशय नदीं ह । 
तुम्हारे इस अविसुक्तक्षेत्रमे सवर लेगोकी मुक्ति-सिद्धिके स्यिमें 
पापाणकी प्रतिमा आदिमे सदा निवास करता रहूगा । दिवजी ! 
दसं कारीधाममे मेरे इस परडक्षर तारक-मन्र ( सँ रामाय 
नमः ) द्वारा जो मक्तिपूर्वक मेरी पूजा करेगा; मै उसे ब्रह्महत्या 
आदि पापस भी रुक्त कर दूंगा; तुम चिन्ता न करो । तुमसे 
अथवा ब्रह्माजीके मुखसे जो यहा षडश्चर मन्त्रको दीक्षा छेते 
हैः वे जीते-जी तो मन्त्रसिद्ध होते है ओर गृत्युके बाद जन्म- 
मरणसे मुक्त हो श्न प्राप्त कर्केते है । शिवजी | जिस क्रिसी 
भी मरणासन्न प्राणीके दाहिने कानमे तुम खयं मेरे मन्त्रा 
उपदे करोगे, बह निश्चय ही मुक्त हो जायगा |: 


हस प्रकार श्रीसमचन्द्रजीके दाया वस्दानसे अनुगरहीत 
अविमुक्तक्षेत्रका जो दर्न करता है, बह जन्मान्तरे दोषोको 
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दुर कर देता ह तथा बह जन्मान्तरके पारपोका नाश कर डाख्ता 
हे॥४॥ 
तदनन्तर उन प्रसिद्ध याज्ञवस्व्यजीसे भरद्वाजने पूा-- 
"भगवन्‌ ! किन मन्दाय स्वति करनेपर भगवान्‌ श्रीराम 
प्रसन्न होते ह ओौर अपने सखरूपका परत्यक्च दर्शन कराते हे १ 
उन मन््रोका आप हमे उपदे करं ।7 
तव ३ प्रसिद्ध महर्षिं याक्ञवस्वयजी बोखे--्रह्मन्‌ ! 
जिस प्रकार भगवान्‌ शङ्कुरको वरदान देते दए शीरामजीने 
कारीका महच्च बताया था; उसी प्रकार किसी समय ब्रह्माजीको 
भी उन्होने वैसा ही उपदेश दिया था | उनके द्वारा ठेसा 
उपदेश पाकर ब्रह्माजीने निभ्जाङ्कित गद्यमयी गाथसि उन 
नमस्कार किया | | 
जो सम्पूर्णं विश्वके आधार ओर महाविप्णुरूप टः रोग- 
ओोकसे रहित नारायण दैः परिपूणं आनन्द-विज्ञानके आश्रय 
दै ओर परम पकाखरूप दै उन परमेश्वर श्रीरामका मन-दी- 
मन स्तवन करते दए बरह्माजीने उनकी इस प्रकार स्वति की-- 
ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवानह्रेतपरमानन्दात्मा यत्‌ 
परं बरह्म भूवः स्वस्तस्मे यै नमो नमः ॥ १ ॥ 
ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः ख भगवान्‌ यश्चाखण्डेकरसात्मा 
भू सुवः खस्तस्मे वे नसो नभः ॥ २॥ 
ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यच्च बह्मानन्दासूतं 
भू भवः खस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३ ॥ 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यत्‌ तारकं ब्य 
भूवः स्वस्तस्मे वै नमो नमः ॥ ४ ॥ 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो ब्रह्मा विष्णुरीश्वरो 
यः सवैदेवात्मा मू रवः खसतस्मे वै नमो नमः ॥ ५ ॥ 
ॐ यो यै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये स्वँ वेदाः साङ्गाः 
सक्ाखाः सपुराणा भूर्ख॑वः ख्वृस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ६ ॥ 
ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो जीवात्मा भूवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ७ ॥ 


ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सर्य॑भूतान्तराव्मा 
भू सुवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ८ ॥ 

ॐ यो चै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये देवासुरमनुष्यादि- 
भावा भूवः खस्तस्मै वै नसो नमः॥ ९॥ 

ॐ यो चै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये मल्खकूमाश्चवतारा 
भूञ्॑वः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ १० ॥ 


ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्च ्राणो सूर्युवः 
स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ११ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ योऽन्तःकरणचतु- 
यात्मा भू सैव स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ १२ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्च यमो भूवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १३ ॥ 

ॐ यो वैँ श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्चान्तको भूर्भुवः 
स्वस्तस्सै वै नमो नमः ॥ १४ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यश्च खल्यम्‌ सवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ५५ ॥ 

ॐ यौ वे श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यातं भूयुः 
स्वस्तस्मै वै नमो नसः ॥ १६ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरासचन्द्रः ख भगवान्‌ यानि पञ्चमहाभूतानि 
भूर्थुवः स्वस्तस्मै वै नसो नमः ॥ १७ ॥ 

ॐ यो चै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः स्थावरञङ्गमात्मा 
भूर्भुवः स््स्तस्मै वै नमो नमः ॥ १८ ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ ये च पञ्चाग्नयो 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नसो नमः ॥ १९॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ याः सस्तमहा- 
व्याहृतयो भू यवः खस्तस्मै वे नमो नमः ॥ २० ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या विद्या भूसँवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २१ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या सरख्ती भूवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २२ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः सं भगवान्‌ या रक्ष्मीभुवः 
स्वस्तस्मै यै नमो नमः ॥ २२ ॥ 

ॐ यो वैँ श्रीरामचन्द्रः स भगवाच्‌ या गोरी भूयुः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २४ ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या जानकी भूर्भुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २५ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स मगवान्‌ यच्च जैरोक्यं भूर्भुवः 
सखस्तस्मै यै नमो नमः ॥ २६ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः ख भगवान्‌ यः सूर्यो मूर्युवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २७ ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः सं भगवान्‌ यः सोमो मूर्थुवः 
स्वस्तस्मे वै नमो नमः ॥ २८ ॥ 














ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यानि च नक्षत्राणि 
भूर्युवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २९॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ ये च नवग्रहा 
भूर्यवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३० ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये चाष्टौ लोकपाला 
भूवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३१ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ ये चाटौ वसवो 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ३२ ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ ये चैकादश रद्रा 
भूर्भुवः खस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३३ ॥ 


ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये च द्वादशादित्या . 


भूर्ुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३४ ॥ 

ॐ यो चै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यच भूतं भव्यं 
भविष्यद्‌ मूरयुवः खस्तस्मे वै नसो नमः ॥ ३५ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्च ब्रह्माण्डस्यान्तवैहि- 
व्योति विराड्‌ भूर्भुवः खस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ३६ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवा यो हिरण्यगर्भो 

भूर्भुवः सखरस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३७ ॥ 

ॐ यो वे श्रीराभचन्द्रः स भगवान्‌ या भ्रकृतिभू सवः 
स्वस्तस्मै यै नमो नमः ॥ ३८ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्चोज्ारो भू सुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३९ ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः ख॒ भगवान्‌ यश्चतखोऽद्ध॑मात्रा 
मूरभवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ४० ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः परमयुरूषो भू सवः 
स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ४१ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यश्च महेश्वरो 
भूवः स्वस्तस्मै यै नमो नमः ॥ ४२॥ 

ॐ यो वै शआीरामचन्द्रः स॒ मगवाच्‌ यश्च महादेवो 
भुभुवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ४३ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ य ओं नमो भगवते 
वासुदेवाय यो महाविष्णुभूयुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥४४॥] 

ॐ यो चै श्रीरामचन्द्रः स मगवान्‌ यः परमात्मा भूर्भुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ४५ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो विक्ञानास्मा भरुसुंवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ४६ ॥ 








ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सच्चिदानन्दैक- 
रसाद्मा अू वः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ४७ ॥ 

ॐ जो जगत्‌-प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे निश्चय दी 
भगवान्‌ ( षड्विध रेशवर्यसे सम्पन्न ) है, अद्वितीय परमानन्दः 
खलूप है ¦ जो सवौत्करष् ब्रह्म तथा भूवः खः-- ये तीनों खोक 
हैः वह सव भी वे ही है; उन शीरामचन्द्रजीको निश्चय ही मेरा 
वारंवार नमस्कार दै ।! ॐ जो सर्वत्र विख्यात श्रीरामचन्द्रजी 
हैः वे निश्चय ही भगवान्‌ हैः तथा जो अखण्डेकरसस्वरूप 
परमात्मा एवं मूः, भुवः, खः-- ये तीन छोक है उह सवं मी 
वे ही है| निश्चय ही उन्है मेरा वारंवार नमस्कार है। ॐ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दैः वे निश्चय ही भगवान्‌ है; तथा जो 
आनन्दमयः अमृनमय ब्रह्म तथा भू आदि तीनो लोक दहै, वह 
सव भी उन्दीका सरूप है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा वारंवार नमस्कार है । ॐ जो सपसिङ्‌ श्रीरासचन्द्रजी 
है, वे अवद्य ही भगवान्‌ ह; तथा जो तारक ब्रह्म जर मूः; 
मुवः; सखः नासे प्रसिद्ध तीनो खोक हैः बह सव कुछ उन्दीका 
सरूप हे! उन भगवान्‌ श्रीरामको मेरा बारंबार नमस्कार है । 
ॐ जो सुपसिद्ध ॒श्रीरामचन्द्रजी हैः बे अर्य ही भगवान्‌ 
है; तथा जो ब्रह्माः विष्णु ओर दिव रहै जो सप्रदेवमय्‌ 
परमात्मा है ओर नजो भू आदि तीनों खोक हैः वे भी उन्हीकि 
सरूप है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेया बारंबार 
नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्धं श्रीरामचन्द्रजी हैः वे अव्य 
ही भगवान्‌ है; तथा जो अङ्खसहित सम्पूर्णं ॒वेद, उनकी 
शाखा पुराण तथा भू आदि तीनों छोक दहै, उन सत्रके 
रूपमे भी वे दही है“ उन मगवानको निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार दै । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामन्न्द्रजी हैः वे अवदय 
ही भगवान्‌ है; तथा जो जीवात्मा ओर भू आदि तीनो 
खक है वे मी उन्हीके खर्म है । उन मगवान्को निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
है, वे अवद्य ही मगवान्‌ हँ. तथा जो सम्पूणं प्राणिर्योका 
अन्तरात्मा ओर भू आदि तीनों लोक हैः वे भी उन्हीकि 
सरूप है । उन श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 
हे । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान्‌ 


है; तथा जो देवता; असुर ओर मनुष्य आदि माव 


१. सम्पूणं देशय, सम्पूणं ध्म, सम्पूणं यज, सम्पूणं श्री, 
सम्पूण ज्ञान ओर सम्पूणं वैराग्य---ईन छः का नम सग है । जिनं 
पूतम परमेदवरमे ये छौ परिपूणेरूपसे नित्य-निरन्तर स्थितं 
रहते है, वे “भगवान्‌ कदे गये है । 


"५८८ 
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( जातिरयो ) तथा मू आदि तीनौ छोक ईः वे भी उन्ही 
सरूप हं । उन श्रीरामको निश्चय ही मेस वारंवार नमस्कार 
हे । ॐ जो टुप्रतिद्ध श्रीरामचन्द्ररी है, वे अवदय द्यी भगवान्‌ 
है; तथा जो मत्स; कच्छप आदि अवतार ओर भू गदि 
तीनों लोक हः वे मी उन्हीके स्वरूप हँ । निश्चयदहीउन 
भगवान्‌ श्रीरामको मेरा वारंवार नमस्कार ह। ॐ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी ईँ, वे अव्य ही भगवान्‌ हे; तथा 
जो प्राणं ओर मू आदि तीनों खोक हः वे भी उन्हकरे खसूप 
ह । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 
हे। ॐ जो सुपरसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अक्दय ही भगवान्‌ 
ह; तथा जो मनः बुद्धिः चित्तः अदङ्कार--इन चार मकारे 
अन्तःकरणोमै अवस्थित चेतन आत्मा ओर भू आदि तीनों 
रोक हैः वे सव्र भी उन्दीके स्वरूप हं । उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेया बार्वार नमस्कार दै। ॐ जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी दैः वे अवदय ही भगवान्‌ है; तथा जो यम 
ओर भू आदि तीनों लोकैः वे भी उन्दीके सरूप ह । उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है | ॐ 
जो सुपरसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवद्य ही भगवान्‌ है; तथा 
जो (अन्तक' एवं भू आदि तीनों लोक हः वे भी उन्हीके 
स्वरूप हं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार द । ॐ जो सुप्रसिद्ध॒श्रीरामचन्द्रजी हः वे अवदय 
ही भगवान्‌ है; तथा जो गृल्यु एवं भू आदि तीनों रकैः 
वे भी उन्दीकि खूप ह । उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय दी 
मेरा वारवार नमस्कार है ॥ १--१५ | 


ॐ जो सुप्रसिद श्रीरामचन्द्रजी है वे अद्य ही भगवान्‌ है; 
तथाजो अग्रत एवं भ्रू आदि तीनों लेक है, वे भी उन्हीके रूप 
हँ ¦ उन भगवान्‌ श्रीरासको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 
है। ॐ जो सुप्रसिद्धं श्रीरामचन््रजी है; वे अवश्य ही 
भगवान्‌ है; तथा जो पाचि महामूत ओर भू आदि तीनों लोक 
है वे मी उन्हीके खरूप हं । उन मगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा वारंवार नमस्कार हं । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैः वे अवदय ही भगवान्‌ है; तथा जो खावर-जज्खमके आत्मा 
( अथवा चराचरखर्प ) एवं भू आदि तीनों लोक दैः वे 
उन्हीकि स्वरूप है । उन भगवान्‌ श्रीरामकरो निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे 
अव्य ही भगवान्‌ है; तथा जो आहवनीय आदि पोच अभि 
एवं भू आदितीनो लोकैः वे भी उन्हीके सखकूम है । उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। 
ॐ जो युप्रसिद्ध॒शीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान्‌ 


है; तथा जो भूः आदि सात महाव्याहृतिर्यो ओर भू. आदि 
तीनों रोकं दैवे भी उन्दीके स्वरूप है । उन भगवान्‌ 
श्रीरामश्नी निश्चय ही मेरा बास्वार नमस्कारदे। ॐ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है वे अवदय ही भगवान्‌ हँ; तथा 
जो विद्या तथामू आदि तीनो खोक है"वे भी उर््हकि स्वरूप 
ह | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय दी मेरा वारवरार नमस्कार 


दै। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैः वे अवश्य ही 


भगवान्‌ है; तथा जो सरखती ओर भू आदि तीनों लोक दै, 
बे मी उर्कि खरूप दै । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय दही 
मेरा बारंबार नमस्कार दै! ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 

अवदय ही भगवान्‌ हँ; तथा जो लक्ष्मी एवं भू आदि 
तीन लोक हैः बेभी उन्हीके खरूप दै । उन भगवान्‌ 
भ्रीरासको निश्चय दही मेरा बारंबार नमस्कारदहै। ॐ जो 
सुप्रसिद्धं श्रीरामचन्द्रजी है; वे अवदय दी भगवान्‌ ह; तथा जो 
गोरी एवं भू आदि तीनों लोक हैः वे मी उन्ीके खर्प है। 
उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है । 
ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवदय ही भगवान्‌ है 
तथा जो भगवती जनकनन्दिनी एवं मू आदि तीनों लेक है 
वे भी उन्हीके खरूप है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेरा बारंबार नमस्कार है। ॐ जो सुपरसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
है, वे अवदय ही भगवान्‌ है; तथा जो तरिखोकी- भूः भुवः 
ओर सखः है वह सब मी उन्दीका सखरूप है । उन मगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार दहै! ॐ जो 
सुपसिद्ध॒श्रीरामचन्द्रजी हैः वे अव्य ही भगवान्‌ है; तथा 
जो सूर्यदेव ओर भू आदि तीन खोक है, वे भी उन्हके सखरूप 
ह । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 
है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैः वे अवश्य ही भगवान्‌ है; 
तथा जो चन्द्रमा एवं भू आदि तीनो छोक है, वे भी उन्दीके 
स्वरूप हँ । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चयदही मेरा बारबार 
नमस्कार दहै । जो सुपरसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दैः वे अव्य 
ही भगवान्‌ हँ; तथा जो नक्षत्रगण एवं मू आदि 
तीनोंरखोक हैः वे भी उन्हीके खर्प ह। उन भगवान्‌ 
रामको निश्चय दी मेरा बारंबार नमस्कार दहै। ॐ जो 
सुप्सिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है वे अक्श्य ही भगवान्‌ है; 
तथा जो नवग्रह ओर भू आदि तीन खोक दै वे भी उन्हीके 
सरूप ह । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार है । १६-२० ॥ 


ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी ह वे अव्यय ही 











भगवान्‌ है; तथा जो आढ लोक्या ओर भू आदि तीनो छक 
है वे मः उन्दीकरे स्वरूप इ । उन भगवान्‌ श्रीरामकरो निश्चय 
ही सेरा बरवार नतस्कार ह | ॐ जो सुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्र 
है; बरे अवध्य ही भगवान्‌ है; तथा जो आठ वसु ओर भुः- 
भुवः आदि तीनो लोक दैः वे भी उन्दीके खरूप हं । उन भगवान्‌ 
ध्रीरासको निश्चय दही मेरा वारवार नमस्कार है| ॐ जो 
सुप्रसिद्धः भीरामचन्द्रजी टै वे अवश्य ही भगवान्‌ है तथा 
जो ग्यःरह सद्र ओरमू आदि तीनों खोक हः वे मी उर्न्दके 
स्वरूप हँ । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारंवार 
नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी रैः ये अव 

ही भगवान्‌ है; तथा जो बारह आदित्य ओर भू आदि तीनों 
खोक हैः वे भी उनन्हकि स्स्प है | उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय दी मेरा वारंवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैः वे अवद्य ही भगवान्‌ है; तथा जो मृतः 
वर्तमान ओर भविष्यकाल एवं भू आदि तीनों लोकैः वेभी 
उन्हीके स्वरूप ह । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार दै। ॐ जो सुपरसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैः 
वे अवदय ही भगवान्‌ हे; तथा जो विराट परमेश्वर इसं 
ब्रह्मण्डके भीतर-बाहर व्याप्त है वे ओर भू आदि तीनो लोक 
भी उन्दीकि खर्प द । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेरा बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुपरसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
है, वे अवद्य ही भगवान्‌ है; तथा जो दहिरण्यगभं ८ बह्मा ) 
ओर म्‌ आदि तीनौ लोकैः वे भी उन्हीके खरूप दै । उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार ह। 
ॐ जो सुपरसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दैः वे अवश्य ही भगवान्‌ है; 
तथा जो प्रकृति एवं भूः-भुवः आदि तीनो छोक है\वेभी 
उर्न्हकि स्वरूप है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीसामचन्द्रजी हैः वे अवद्य ही 
भगवान्‌ है; तथा जो अन्कार ओर भूः-सुवः आदि तीनों 
लेक है, बे भी उन्हीके स्वरूप ह । उन भगवान्‌ शीरामको निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है ! ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
है, बे अवद्य ही भगवान्‌ है, तथा जो चार अर्धमात्रा ओर 
भू आदि तीनों छोक हैः वे भी उन्दीके सरूप हैँ । उन 
मगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारंवार नमस्कार है । ॐ 
जो युप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दैः वे अवश्य ही मगवान्‌ है; 
तथा जो परम पुरुप.एवं भूः-भुवः आदि तीनों खोक, वे 
मी उर््हकि खर्प ह । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेसं भारंवार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है 


# महान्तं विमुसःात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





५४९ 











वे गवान्‌ है; तथा जो महेश्वर ओर भूः-धुवः 

सः-- तीनो लोक हः वे मी उरन्हकि स्वषट्प ह । उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेया वारंवार नमस्कारदहं। ॐ जो 
सुपसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवद्य ही भगवान्‌ है; तथा 
जो महदेव एवं मू अदि तीनो टेक, वे मी उन्दीके खूप 
है। उन मगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारंवार नमस्कार है। 
ॐ जो मुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है वे अवदय ही भगवान्‌ है; 
तथा जो :ॐ नमो मगवते वासुदेवायः इस द्वाददाक्नर मन्नरसे 
नमस्कार करने योग्य महाविष्णु एवं भू आदि तीनो छोकरदैः वे 
भी उन्हीके खरूप दे । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय दही 
मेरा वारंवार नमस्कार है! ॐ जो पुपरसिद्ध भरीरमचन्द्रजी 
हैः वे अवदय ही भगवान्‌ है; तथा जो परमात्मा णएवंभू 
आदि तीनों खोक वे मी उन्हीके खस्य ह। उन मगवान्‌ 
भ्रीरामको निश्चय ही मेरा बार्बार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध 
श्ीरामचन्द्रनी है वे अवद्य ही मगान्‌ दै; तथा जो 
विज्ञानात्मा एवं भू आदि तीनों खोक हैः वे भी उन्दीके खरूप 
है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 


है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रनी है वे अवश्य ही 


भगवान्‌ है; तथा जो सच्चिदानन्देकरसात्पा एवं भू आदि 
तीनो छोक हैः वे मी उन्दकि खर्प द| उन भगवान्‌ 
रामको निश्चय हयी मेरा बारंबार नमस्कार हैः ॥ २ १-४७। 


जो ब्रह्मवेत्ता इन ( मन्वराजके ४७ अश्चरोके अनुसार ) 
सैताटीसर मरन्नोसि प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीरामकां स्वनं करता 
हे, उसके ऊपर इस स्तुतिसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हँ । अतः 
जो इन मन्नौसे प्रतिदिन मगवाचकी स्तुति करता है, वहं 
भगवान्‌का प्रत्यक्ष दर्यन करता है; वहं असृतत्वको प्रष्ठ 
होता है, वह अमृतत्वको परात्र हता ६॥ ^ ॥ 

तदनन्तर, मरद्ाजने याज्ञवस्व्यकी सेवामे उपस्थित होकर 
प्रार्थना की--भ्मगवन्‌ ! श्रीराम-मन्त्ररजके माहत्म्यका 
वर्णन कीज्यि ॥ 

तव उन प्रसिद्ध महात्मा याज्ञवस्क्यने कहा- 

सयका; परम ज्योतिर्मय तथा केवर अपनेद्यी 
अनुभवद्वारा गम्य अद्वितीय चिन्मात्रखसूय जो परमात्मा है 
वही श्रीरामचन्द्रजीके पडक्षर मन्त्रका प्रथप्र अक्षर ( शरं" 
ब्रीज ) माना गया है । मन्त्रका मध्यमाग जो (समयः पदः 
है, वह अखण्डैकरतानन्दस्ररूप तारक ब्रह्मका वाचक दै 
उसे सच्विदानन्दस्ररूप ही समञ्चना चाहिये । मन्त्रका अन्तिम 
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भाग जो (नमः पद है, उसे भी पूर्णानन्देकविग्रह॒ परमात्म 
खस्य दी जानना चाहिये ¦ सम्पूणं देवता ओर मुुक्षु पुरुष 
सदा अपने हदयमे उसको नमन करते रहते है । 
जो श्रीसमचन्द्रके इस ्रडश्चर मन््रराज ("री रामाय नसः? ) 
का प्रतिदिन नियमपूर्वकं जप करता है, वह अग्निम तपाकर 
शद्ध किया हुआदहो जता दै । वह वायुः सुचः चन्द्रमाः 
ब्रह्माः विष्णु तथा रद्र देवतके दवाय भी पवित्र कर दिया 
जाता है } वह समपूर्णं॑देवताओंक द्वारा शह्यवेत्ताः रूपसे 


# श्रीरामोचच्चरताप्रनीयो पनिषद्‌ * 


[ खण्ड १ 


ज्ञात होता है । वह मानो सम्पूर्णं यज्ञेकि द्वारा भगवान्‌का 
यजन कर छेता है । उसके द्वारा इतिहास-पुराणोंका तथा 
रद्र-मन्बोका रक्ष बार जप सम्पन्न हो जातां ओर उसका फखमी 
उसे मिरूता है । प्रणवका तो सानो बह सौ अरब जप कर ठेता 
है । वह अपने पूर्व॑की तथा मावबी दस-दस पीदि्योको पवित्र 
कर देता है । वह ८ समस्त पापोँसे टकर ) पङ्क्तिपावन बरन 
जाता है । बह महान्‌ हो जाता है ओर बह अमृतत्वको प्रा 
होता दै । 





॥ अथवेवेदीय श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ समास ॥ 


-----०रन०---~-- 


शान्तिपाठ 
ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं प्येमाक्षभियेजत्राः । 


ख्िरेरङैस्त॒ष्टवा र सप्तनमि््यशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ति न हन्द्रो बृदभवाः खस्ति नः पषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ता्ष्यौ अरिषनेमिः खस्ति नो ब्हस्पतिर्दधातु ॥ 


ॐ दान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


~ - - अड 


रोग ओर म्रत्युको तप समन्ननेसे महार्‌ खम 


एतद्‌ वे परमं तपो यद्‌ व्याहितस्तप्यते परमं हैव सोकं जयति, य एवं वेद्‌, एतद्‌ वै परमं तपो यं 
प्रेतमरण्यं हरन्ति परमं हैव छोकं जयति य एवं वेद, एतद्‌ वै परमं तपो यं प्रेतमग्नावभ्यादधति परमं हेव 


खोक जयति य एवं वेद । 


( बृहदारण्यक० ५ | ११। १) 


ज्वरादि व्याधियोसे जो कष्ट होता है, उसको निश्चय ही परम तप समञ्चे । जो ठेसा जानता है, वह परमं रोक- 
करो ही जीत ऊेता है । ( तपकी भावनाके कारण शारीरिक कष्ट होते हष भी दुःख नहीं होता ओर तपका फर प्रास्त होता 
हे । ) त मनुष्यको जो वनम जरनेके चयि छे जाते है, उसको निश्चय ही परम तप समश्च, जो ठेसा जानता हे, वह 
परम रोकको जीत केता है । शतक मनुष्यको जो अश्च जराते है वह भी निश्वय ही परम तप है, जो एसा जानता है 
बह परम ोकको ही जीत केता हे । ( श्ल्युमे तपकी भावनासे मरण-कष्ट नही होता ओर अन्ते मनमें तपरूप परमात्मा 
की स्प्रति रहनेसे दिव्य घाम या परमात्माक्धी प्राप्ति होती है । ) 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथवेषेदीय 


गोपाखुपुबतापनीयोपनिषद्‌ 





रान्तिणः 
ॐ दर करेमि ¦ शृणुयाम्‌ -देवा मद्रं पच्येमाक्षमियंजत्राः | 
स्थिरैरङस्तष्टवा५सस्तनुभिव्येशेम देवहितं यदायुः ॥ 
सस्ति न इन्द्रो ब्द्रभ्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ता्यो अरिष्टनेमिः खसि नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 


ॐ हान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !। 


प्रथम्‌ उपनिषद्‌ 


श्रीङष्णका परबरह्यत्व, उनका ध्यान करनेयोग्य रूप वथा अ्ठादरा्षर मन्ञ 


ॐ कृषिभूंवाचकः शब्दो नश्च निवुंतिवाचकः । 

तयोरैक्यं परं बह्म कृष्णं इत्यभिधीयते ॥ 

ॐ सचिदानन्दरूपाय ङृष्णायाद्धिषटकारिणे । 
नमो वैदन्तवेद्याय गुरवे इुद्धिसाक्षिणे॥१९॥ 
(कुषः शब्द सत्ताका वाचक दै ओर "नः शाब्द 
आनन्दका । इन दो्नोकी जहौ एकता हैः वह सचिदानन्दखरूप 
परन्रह्म ही चष्णः इस नामसे प्रतिपादित दता है। 
ॐ अनायास ही सब कुछ कर सकनेवाङे सचचिदानन्दस्तरूय 
भ्रीकृष्णको; जो वेदान्तद्वारा जानने योग्यः सवकी बरुद्धिके 
साक्षी तथा सम्पूर्णं जगत्के गुर है सादर नमस्कार है ॥ १ ॥ 
हरिः ॐ । एक समयकी बात दैः मुनि्योमे सुप्रसिद्धं 
देवता ब्रह्माजीसे पूछा-- कौन सबसे श्रेष्ठ देषता है १ किससे 
मृत्यु मी डरती है १ किसके तच्वको भरीर्भति जान छेनेसे 
सब कुछ पु्ण॑तः क्ञात हो जाता है १ किसके द्वारा परित होकर 

यह विश्व आवागमनके चक्रमे पड़ा रहता दे £ ॥ २॥ 


इन प्रश्रौके उत्तरम वे प्रसिद्ध गह्माजी इत प्रकार बोढे- 
'०निश्चय ही (धीकृष्णः सबसे श्रे देवता ह ! 'गोचिन्दःसे मृत्यु 
भी डरती दहै! शगोपीजन-बह्ठमण्के तच्वक्रो मरीभंति जान 


ठेनेसे यह सव्र कुछ पूर्णतः ज्ञात हो जाता है ! “खाहा" इस 
माया-शक्तिसे ही प्रेरित होकर यह सम्पूणं विश्च आवागमनके 
चक्रमे पड़ा रहता दे" ॥ ३ | 


के, 


तव सुनियोने परा--श्रीकरष्ण कौन है १अौरवे 
कौन है १ गोपीजन-वह्छ्म कोन है! ओँ 
कौन है ?॥ ४! 


चन्द्‌ 


तदं स्वाह 


यह सुनकर व्ह्मा्जीने उन मुनियेोसे कहा--“'पापोकां 
अपकर्परण ( अपहरण ) करमेवठे ष्णः; गौ, भूमि तथा 
वेदवाणीके जातारूयसे प्रसिद्ध सर्वज्ञ “गोविन्दः; गोपीजन 
( जीव-समुदाय ) की अविन्या-कलकि निवारक अथवा अपनी ही 
अन्तरङ्गा शक्तिरूप बरज-युन्दरियमे सब ओरसे सम्प्र विद्याओं 
एवं चौसठ कलाओंका ज्ञान भर देनेवाङे '्गोपीजनवह्छभः 
तथा इनकी मायाशक्ति स्वाहाः यह सव कुक वह्‌ परब्रह्म 
ही है | इस प्रकार उस श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध परव्ह्यका जों 
ध्यान करता है, जप आदिके दारा उनके नामामृतक्रा रसास्वादन 
कररता है तथा उनके भजने ख्गां रहता है वह अमृत- 
खसरूप होता है अमृतखरूप होता है ८ अर्थात्‌ भगवदद्धावको 
ही ग्रप् हौ जाता है );: ॥ ५६ ॥ 
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तव उन मुनियोने पुनः प्रश्र किया--'मगवन्‌ | श्रीक्प्ण- 
का ध्यान करनेवोग्य खूप केशा दै १ उनके नामामृतक्रा 
रसास्वादन कैमे ह्येता द १ तथा उनका भजन किस प्रकार 
किया जाता है ? यह सव हम जानना चाहते है; अतः ह्म 
वतादयः |} ऽ || 
तव वे हिरण्यगभ ब्रह्माजी स्पष्ट शब्दौमे उत्तर देते हर 
वोदे (भगवान्‌का ध्यान करनेयोग्य सूय इस प्रकार है-- 
ग्वार-बाखकरा-सा उनका वेप हैः नूतन जल्धरके समान स्याम 
वर्मं हैः किलोर अवस्था है तथा वे दिव्य कस्पद्चके नीचे 
विराज रहे ह 1: इसी विप्रयमे यँ ये छछोक मी ईै--] ८-९॥ 
सल्पुण्डरौकनयनं मेवामं वेद्युताम्बरम्‌ । 
द्विभुजं क्षनसुद्राच्यं वनमाङिनमीश्वरम्‌ ॥ 


गोपगोपीगवावीतं सुश्रमतराश्रितम्‌ । 
दिव्याख द्धरणे पेतं रल्पङ्कजमध्यगम्‌ ॥ 


कालिन्दीजख्कष्टोरुसद्धिमारुतसेचितम्‌ । 

चिन्तयंश्चेतसा छरष्णं युक्तो अवति संसृतेः ॥ 
भगवानूके नैत विकसित वेत कमक समान परम सुन्दर 
हैः उनके श्रीअङ्खौकी कान्ति मेके समान श्याम है, वे विदयुत्‌- 
क सट तेजोमय पीताम्बर धारण कयि हुए हैः उनकी दो 
मजर ई वे ज्ञानकी मुद्राभे स्थित है, उनके गेम पेरौतक 
खबरी वनमाला शओोभापा रहीदैः वे ईश्वर है त्रह्मा आदि 
देवताओंपर भी शासन करमेवाटे हैः गोपो तथा गोप-सुन्दरियो- 
दवारा वे चारौ ओरसे धिरे हुए हः कल्यदृक्चके नीचे वे स्थित 
हैः उनका श्रीविग्रह दिव्य आभूषणं से विभूषित हैः रल-सिंहासन- 
पर रत्तमय कमलके मध्यभागमे वे विराजमान ह । काठिन्द्पी- 
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सदिकसे उखठ्ती हुई चञ्चल कदरोको चूसकर बहनेवाटी 
रीतक-मन्द्‌-सुगन्ध वो मगवान्‌की सेवा कर रहीदहं। इस 
रूपमे भगवान्‌ श्रीकृष्णका मनसे चिन्तन करनेवाला भक्त 
संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ १०-१२ ॥ 

अव पुनः उनके नामामरेतके रसासखरादन तथा मन््-जपका 
प्रकार वतरते ह--॥ १३ ॥ 

जख्वाचक ८क्‌?, भूमिका वीज ष्ट? (ईः; तथा चन्द्रमा- 
के समान आकार धारण करनेवाला अनुस्वार-इन सवका 
समुदाय दहै--"क्छ; यही काम-बीज है । इसको आदिमे 
रखकर “छृष्णायः पद करा उचारण करे । यह "क्छ ष्णाय? 
सम्पूणं मन््रका एक पद है । "गोविन्दाय यह दूस पद्‌ दै । 
ध्गोपीजनः यह तीसरा १द दै | 'वह्भायः यह चौथा पद है 
ओर “स्वाहाः यह र्पाचर्थो पद्‌ दै । पोच पदौका यह्‌ चक्छी 
कृष्णाय गो विन्दाय मोपीजनवह्वभाय स्वाहा? मन्त प्पञ्चपदीः 
कहलाता है ! आकारः प्रध्वीः सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि- 
इन सवका प्रकाशक अथवा सख्य होनेके कारण यह चिन्मय 

मन्त पोच अङ्खोसे युक्त है । अतः-- 

छ कृष्णाय दिवात्मने हृदयाय नमः। गो विन्दाय भूम्यात्मने 
शिरसे सवाहा । गोपीजनसूयौत्मने शिखाये वषट्‌ । वछछभाय 
चन्द्रामने कवचाय हुम्‌ । स्वाहा अग्न्यारमनेऽल्लाय फट्‌ । 


--इस प्रकार पञ्चाङ्गन्यास करके इस पोच पद ओर पोच 
अङ्गवाठे मन्वका जप करनेवाला साधक मन्तात्सक होनेसे 
परन्रह्मस्वरूप श्रीकृष्णको प्राप्त होता हैः परबह्मसरूप 
श्रीकृभ्णको प्रास होता है | १४ ॥ 


"~^. 03.92 
दितीय उपनिषद्‌ 
श्रीङृष्णोधासनाकी विधि तथा यन्घ-निमौणकां धकार 


इस विषयमे यह शोक ८ मन्त ) है--८“जो उपासक 
"करः" इस कामवीजको आदिमे रखकर “कृष्णायः इस पद का; 
'गोविन्दायः टस पदका तथा "गोपीजनवद्धभायः इस 
पद का “स्वाहाः सहित एक ही साथ उच्चारणं करेगा; उसे 
शीघ्र दही श्रीक्रृष्ण-मिरनरूपा सद्रति प्राप्त होगी । उसके 
चयि दूसरी गति नहीं है 1 इन श्रीकृष्ण भगवानूकी भक्ति 
| उस भजनका स्वरूप है- इस खोक तथा 
परलेकके समसत मोर्गोकी कासनाका सर्वथा परित्याग 
करके इनं श्रीकृष्णमे ही इन्द्रियोसहित मनको खगा देना | 
यही नैष्कर्म्यं ( वास्तविक संन्यास ) मी है । उन सचिदानन्द- 


मय भगवान्‌ श्रीकृष्णका वेदज्ञ बाद्यण नना प्रकारसे यजन 
करते हैः "गोविन्दः नामसे प्रसिद्ध उन भगवानूकी अनेक प्रकारसे 
आराधना करते है । वे ्गोपीजनवहछम› ( लीवमात्रके अकारण 
सुद्ट्द्‌ एवं प्रियतम तथा गोप-सुन्दरियोके प्राणाधार ) 
दयामसन्दर ही सम्पूर्णं लकोँकरा पार्न करते दै ओर संकस्प- 
रूप उत्तम वीय॑वाठे उन मगवान्‌ने ही शखाहाः ( अपनी माया- 
दाक्ति ) का आश्रय छेकर जगत्‌को उसन्न करिया है) जैसे 
सम्पूर्ण विश्वम फा हुआ एक ही वायत प्रसेक शरीरके 
भीतर पराण आदि पच रूपसे अभिव्यक्त हुआ है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक होते हए मी इस उपयुक्त मन्त्रम 
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मिन्न-मिन्र नामसे पोच नामोबाले प्रतीत होते दै-वालव्मे दस्ः कोणदयेगे | इन कोक मध्यभागे श्धित जो करिका 
कृष्णः आदि पचि नामेद्वारा एक ही भगवान्का प्रतिपादन दैः उसमे आदि-्षरर्प्र ऋप्वीनकाः ज सम्पूणं कार्वेकी 
होता हे ॥ १-५ | सिद्धिका अमष साधन दैः उच्टेसव कर | फिर प्रस्येक कोणे 
तत्पश्चात्‌ उन मुनिर्यौने कहा--सम्पृर्णं जगत्के ॐ वी सदिति ष्णाय नमः मन्त्रके एक-एक अश्वकः 
अश्रयसूत परमात्मा गोविन्दकी उपासना केसे होती दहै? अह्न करे। तमश्वात्‌ व्रह्म-मन््र अर्थान्‌ अछ्दन्ा 
इसक्रा उपदेदा दीज्यिः } ६ गोपाक-विद्या एवं काम-गावच्रीका यथादन्‌ उच्टेल करके 
तव ब्रह्माजीने उन प्रसिद्ध मुनियौसे भगवान्‌का ज आट व्रेनि धिरे दए भूमण्डल्का उर्टे्व करे | त्पश्वात्‌ 
पीठ हैः उसका वर्णन करते हुए कहा-- पटपर सुवर्णमय उक्त मन्घक्तो अङ्क, बासुदेवादि, र्करिमणी आदि सदक्ति 
अष्टदर कमर बनये । उसके मध्यमाग ( कर्णिका) मेदो एवं इन्द्र आदिः वसुदेव आददिः पाथ आदि तथा निधि 
चरिक्रोण छ्लिः जो एक दृस्ते सम्पुटित हो| इस यकार आदि साठ आवरणोसे अविष्टित करके उसकी पूजा करे | # 





धारणक छि यन्त्र 

ॐ यन्त्रकी स्पष्ट विधि इस प्रकार समञ्चनी चाहिये । अपने घरपर गोवर ओर जल्से मूमिको ङीप दे। फिर्‌ उस चुद्ध 
भूमिम धोया हज पीठ खापित्ते करके उसके ऊपर सुचणमय अटल कमख्कौ स्थापना करे अथवा धिते हए चन्दनम रेटी या 
केर मिलाकर उसीसे अष्टदल कमर्का रेखाचित्र वना ठे । तदनन्तर उम उषटदलं कमलके मव्यमाग ( वीचर्का कणिका) मे 
परस्पर सम्पुटित दो त्रिकोण खीच छे । इस प्रकार छः कोण वन जार्थेगे । इन कोणके मध्यभागे आदि अक्षररूप 
कामवीज ( क्लीं) का, जो सम्पूणं का्योकी सिदधिका बौ हेः उल्छेख करे । साथ ही साध्व व्यक्तिका तथ। उसके कायेका भी 
उल्टेख करे ( यथा--“अमुकस्य अमुकं कार्यं सिद्धयतु' ) । रेखा उल्छेख तमी आवश्यकं है, जव धारण करनेके किय यन्त्र वनाया 
गया हो । पूजाके ल्य निमित यन्तरम साध्य ओर कायंका नाम आक्द्यक नदी ह । इसके बादजो च्य कोण हं उनमें कठी 
कृष्णाय नमः इस मन्त्रके एक-एक अक्षरका उल्केख करे । तत्यश्चात्‌ केकि मध्यमाग अर्थात्‌ कणिका्मे च्छि हप पूर्वोक्त 
"डी" बीजके चारो जोर अष्टादश्चक्षर मन््रको इस प्रकार छ्छिः जिससे वह उसके द्वारा आवेष्टित हो जाय । तदनन्तर चों 
कोणोमसे जो पूर्व, नैऋत्य ओर वायव्यवले कोण हः उनम श्रीवीज (श्रीं) का उल्छेख करे तथा पश्चिम, अश्निकोण ओर श्शानवले 
कोणो माया-बरीज (हीं) को अकिति करे । फिर अष्टदरूकि केसरोमिं तीन-तीन अक्ष्रके क्रभसे चौवीस अक्षरोकी काम-गायत्रीका 
उर्छेख करे । कामगायत्री शस प्रकार है--“ कामदेवाय विद्महे, पुष्पवाणाय धीमहि तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌ ।› इसके वादं प्रत्येके 
दलम छः-छः अश्षरके कमसे अडतारीसर अक्षरवछठे काम-मारामन््रका केखन करे । वह मन्त्र इस प्रकार है--"नमः कामदेवाय 
सर्वजनभ्रियाय सर्वजनसंमोहनाय ज्वर ज्वर प्रज्यरु सर्वजनस्य हृदयं मम वं कुर कुर खाहा 1' इसके बाद अष्टदरकि बाहर गोल 
रेखा खीचकर उसके ऊपर अकारादि इक्यावन अक्षरोकी पूरौ बणेमाखको इस प्रकार लिखि, जिससे सम्पूण उष्टदल-कमरू धिर जाय । पिर इस 
समस्त चक्रके बाह्यभागमे चौकोर भूमण्डल बनाये । उसके पूवौदि दिद्ञाओमिं तो श्रीबीज ( श्रीं )का उल्केख करे ओर कोणो मायावी 
( ही) किख । तत्पश्चात्‌ श॒ भूमण्डलकी आ दिद्य्ममिं आठ वञ्च अङ्कित करे । वज्रः इत्ति, दण्डः खङ्ग, पारा, ध्वज, गदा ओर 
शूल यह वजरादि-अष्टक ही आठ वज्न कहे गये हैँ । इ प्रकार जो यन्त्र वनेगा› वह धारण करनेयोग्य होगा । इतीमे पू्ंकथित साध्य जर 
कार्यका उ्छेख आवश्यक है । सके भारणकी विरि यो है--यन्त्रेभारणके समय पके देवपूजन करके मन्तरोच्वारणपूवेक एक सहत 
घीकी आहृततिर्यो अभ्रे डे । मत्येक आहुतिका इतरोष शत यन्त्रपर ्ी डे । आहतिर्यो समाप्त होनेपर यन्त्रका माजन करे । फिर दस 
सदर बार अष्टाददयाक्षर मन्त्रका जप करके शस उत्तम यन्तरको धारण करना चाहिये । इसे विधिपूर्वकं धारण करनेवाठे पुरुषको त्रिमुवन- 
का रेश्वयै मिरु सकता है तथा वह देवताओकि ङ्ग भो अशदरणीय हो जाता हे। 

पूञजनङ़े लिये यन्त्र 

जव पूजाक्रे ङयि यन््र-निमौण किंथा जायःतव भी यन््रकर स्वरूप तो वैसा ही रहेगा; केवर साध्य ओर का्थका नाम नहीं रहेगा ! 
इसके सिवा यन््-पूजाके पदे पीर्की विभिन दिशाओं कुठ देव्ताओंका पूजन कर ठेना आवदयकं होगा तथा परख यन्त्रकै चारो भर 
आवरण-देवतार्थोकी भी स्यापना ओर पूजा आवदयक होग॑ । यौ पञ पौठके सव ओर पूजित होनेवाढे देवतार्जाका क्रम नताया जाता ह-- 

पदे पर्क उत्तर भागने वायन्यक्रोणते खेकर ईंदानकौणतव चतुविध गुरूमका पूजन करे यथा-- ॐ गुरुभ्यो समः; परमगुरुभ्यो 
नमः, परात्परयुरुभ्यो नमः, प्रमेशिगुरभ्यो नमः 1 फिर पीठके दक्षिण भागे गणेदाका आवाहन-पूजन करे । तत्पश्चात्‌ यन्तरगत अष्टदल 
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उक्त आवरणेसि परिवेष्टित श्रीकृष्णचन्द्रका तीनें इस विषयमे ये इलोक है-- 
संध्यायेकि समय ध्यान करके प्रोडदया आदि उप्चारोद्रार एको वक्षी स्वंगः छ्ष्ण देउ 
सदा उनका पूजन करना चाहिये । इस प्रकार पूजां करनेसे एकोऽपि सन्‌ बहधा यो विभाति । 
उपासकको धर्म; अर्थः काम ओर मोक्--सव कुछ रस्त हो तं पीठस्थं येऽनुयजन्ति धीरा- 
जाता ह, सव कुछ प्राप्त हो जता है। ७ स्तेषां सुखं श्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ ८ ॥ 


कमल्की कणिकाकेे निश्नभागमे--आधाररक्तिः प्रकृति, कमठ, रेष, पृथ्वी, क्षीरसागरणवेतद्रीप, रलमण्डप तथा कल्पतृक्ष-इन नोकी पुजा करे । 
यह पूजा भावनाद्रा कणिकामे दौ कर छो जायगी । फिर्‌ पीठ ( चौकी ) के पार्योम धमै, ज्ञानः वैराग्य ओर देश्व्येकी पूजा करे । क्रम इस 
प्रकार होगा-- अधिकोणते धमै, नै्रैत्यकोणमे ज्ञानः, वायव्यकोण्मे वैराग्य तथा ईशानकोणमे रश्वयेकी पूजा होगी । इसी प्रकार 
पीठ्के पूवौदि अवयवो भौ क्रमरः धम आदिकी पूजा होगी । इसके बाद कणिकामे द्वौ क्रमशः “अनन्ताय नमः; “पञ्चाय नमः, 
‹अं द्रादशकराव्याप्तययैमण्डकात्मने नमः “ॐ षोडदाकलाब्याप्तचन्द्रमण्डकात्मने नमः मं दरकलान्याक्तवह्िमण्डङात्मने 
नमः? भसं स्वाय नमः", ^ रजसे नमः?» (तं तमसे नमः, (आं आत्मने नमः? अं अन्तरात्मने नमः"; पं परमात्मने नमः, ष्टी 
्षानात्मने नमः'--इन मन्त्रोद्रारा पूजा करे । फिर अष्टदक कमलके प्रत्येक दलम क्रमाः “विमलायै नमः", “उत्कर्षिण्ये नमः, (शानायै 
नमः, शक्रियायै नमः, ष्वोगायै नमः? श््ह्यै नमः (सत्यायै नमः" “श्लानायै नम---इन मन्त्रे विमला आदि आठ इक्तिर्योकी पूजा 
करके पुनः कर्णिकामे 'अनुयहयायै नमः' इस मन्त्से नवीं शक्तिकी पूजा करे । तत्पश्चात्‌ ˆॐ नमो विष्णवे सवंभूतातमने वासुदेवाय 
सवोत्मस्तयोगाय पद्मपीठात्मने नमः' इस पीठमन्त्रका अष्टदल कमरुके ऊपर विन्यास करके पीठकी पूजा करे । फिर पीठपर भगवान्‌ 
शरीङृष्णका आवाहन ओर ध्यान करके षोडदयोपचारसे पूजन करना चाहिये । 


मगवान्‌का ध्यान इस्त प्रकार करे-- 


सेद्‌ इन्दरावने रम्भे मेद्रयन्तं मनोरमम्‌ । गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं गोपकन्याः सदः ॥ 


आत्मनो वदनाम्भोजप्रेरिताकषिमधुत्रताः । पीडिताः कामबाणेन चिरमादकेषणोत्सुकाः ॥ 
मुक्तादारलप्तत्पो नतुङ्गस्त नभरान्विताः । सरस्तधम्मिस्छवसंना मदस्खङ्तिमूषणाः ॥ 
दन्तपङ्किप्रमोद्धासिस्पन्दमानाधराञ्चिताः । विरोभयन्त्यो निविधैवि्रमेभावगभितैः ॥ 


फुल्टेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बहावतंसप्रियं श्रौवत्साङ्कसुदारकौस्तुमधरं पीताम्बरं सुन्दरम्‌ । 
गोपीनां नयनोत्पलाचिततनुं गो-गोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे ॥ 


तत्पश्चात्‌ आवरण-पूजा करनी चाहिये । यह आवरण-पूजा अष्टदर कम्मे हौ करनी चाहिभे । इसका प्रथम आवरण इस 
भकार हे । छः को्णोभिसे आग्नेयकोणमे हृदयाय नमः» नैक्रत्यकोणमे “शिरसे स््ाहा» वायन्यकोणमे दिखायै वषट्‌” , ईशानकोणमे “कवचाय 
हुम्‌", अग्ममागमे “नवत्रयाय वौषट्‌ तथा पूवं आदि चासो दिदया्ओोभिं “अल्ञाय फट्‌” इस प्रकार मन्त्रोश्वारणपू्वक पूजन करे । 


दवितीय आव्रण--पूतंदिङ्ामे वाशदेवाय नमः, दक्षिणम संकर्षणाय नमः» पश्चिमे श्मचुभ्नाय नमः, उत्तरम (अनिरुद्धाय 
नमःः--इन मन्त्रे पूजा करके अग्निकोणमे क्ते नमः? नैऋेत्यकोणमे “श्रियै नमः? वायन्यकोणम (सरस्वत्यै नमः तथा इईशान- 
कोणतें ‹रत्यै नमः'--इन मन्वरोदयारा राक्ति आदिका पूजन करे । 

तृतीय आवरण-किर कमल्कै जाठ दलम पूवौदि दिश्चाओकि रमसे सक्रिमिणी आदि माठ पट्रानियोकी खापना जौर पूजा करे-- 
यथा र्विमण्यं नमः, सत्यभामायै नमः, जाम्बवत्ये नमः, नाग्नजित्ये नमः, मित्रविन्दायै नमः, कालिन्यै नमः, लक्ष्मणाय नमः, सुरीरखायै नमः । 


चतुथं आबरण--यर्ो पूवम पीतवणं वसुदेव, अग्निकोणमे दयामवणां देवकी, दक्षिणे कपूरगौरवणं नन्द्‌, नैऋत्यमे 
ऊुङ्कम-सदृरा गोरवणौ योदा, पश्चिमम राङ्क; कुन्द णवं चन्द्रक समान उज्जञ्वर वर्णवाञे बलदेव, वायव्यकोणमें मयूरपिच्छतुस्य 
र्यामवणौ समद्रा; उत्तरम गोपगण तथा इदानकोणे गोपाज्गनाओंकी क्रमः पूजा करनी चाहिये । इनके नामको चतुरथयन्त 
करके (नमः' छगा देनेसे पूजाका मन्त्र हो जाता है । 


पम्‌ आबरण---कमर्के मध्यभागे क्रमशः अञ्जनः निशठः उद्धव, दारुक, विष्वक्सेन, सात्यकि, गरुड; नारद तथा पव॑तकी 
पूजा नाम-मन्त्रसि हयी करे । 
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निस्यो नित्यानां चेतनर्वेतनाना- भगवान्‌ श्रीक्प्णकरो पूर्वोक्त पीठम खात करके जो धीर 
मेको बहून यो विदधति कामान्‌ । पुरुष निरन्तर उमका पूजन करते है उन्दीको सनातन सिद्धि 
त॑ पीठगं येऽनुयजन्ति धीरा. प्रास होती है, दूसरोको नदीं । जो नित्य उत्साहूर्वक उचत 
स्तेषां सिद्धिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ ९॥ रहकर श्रीविष्णुके परमपदसखरूप इस मन्त्रकी विधिपूर्वं 
एतद्‌ विध्णोः परमं पदु ये पूजा करते दँ तथा भगवान्‌के सिवा दूसरी शरसी वबस्छकी 
नित्यो युक्ताः संयजन्ते न कामात्‌ । कामना नहीं करते, उनके लि वे गोपाकर्पधारी भगवान्‌ 
तेषामसौ गोपरूपः अयलात्‌ दयामरन्दर अपना खूप तथा अपना परम धाम तत्काल ही 
भकाशयेदात्मपदं ॥ तदैव ॥ १०॥ ग्रयतपूर्वक ग्रकादित कर देत है। जे श्क्ष्ण सणि पारमे 
यो ब्हमार्ण विदधाति _ पूव ब्रह्माजीको उत्पन्न करते ह तथा निश्चय ही जो उनको वेदविन्रा- 
| श विचयास्तस्मे ० का उपदे करफे उनसे उसका गान करवा दैः समस्त जीर्की 
क गि ट बद्धिको प्रछ्ठाश ( ज्ञान ) देनेवाटे उन भगवान्‌की दारणे 
खखदछव शरणमनुचजेत्‌ ॥ ११॥ 


ॐ+कारेणान्तरितं ये जपन्ति 
गोविन्दस्य पञ्चपदं मनुं तम्‌ | 
दुरयेदात्मख्पं 
तस्मान्मुसुश्चुरम्यसेत्तित्यशन्त्ये  ॥ १२॥ 
(एकमात्र सवरको वराम रखनेवठे स्वंव्यापी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सर्वथा सवन करने योग्य दँ । वे एक होते हुए भी 
अनेक रूपमे प्रकारित हो रहे हं । जो धीर भक्तजन पूर्वोक्त 
पीठपर विराजमान उन भगवानूक्रा प्रतिदिन पूजन करते 
है उन्दीको शाश्वत इख प्राह होता हैः दूसरौको नदीं । 
जो नि््योके भी नित्य टै चेतनकि भी परम चेतन है 
ओर एक ही सबकी कामनार्णै पूर्णं करते दैः उन 


तेषामसौ 


मुमुक्षु पुरूष अवश्य जाय । जो साधक भगवान्‌ गोचिन्द्के 
उस पाच पदवाङे सुप्रसिद्ध अष्टदशाश्र मन्तको ॐकारसे 
सम्पुटित करके जपते है, उन्दीको वे भगवान्‌ शीर अपने 
स्वरूपका साक्षात्कार कराते दै; अतः संसार-बन्धनसे दटनेकी 
हच्छा रखनेषाला मनुष्य नित्य-चान्तिकी प्रािके ल्य 
अवद्य ही उक्त मन्तका जप करे ॥ ८-१२ ॥ 

इस पोच पदवाठे मन्त्रसे ही ओर मी ददाक्षर आदि 
मन्त्र उत्पन्न हुए है, जो मनुरष्यौके स्थि कल्याणकारी द । 
उन दशाक्षर आदि मन्त्रौको मी एेश्वय॑की इच्छावाठे इन्द्र 
आदि देवतां न्यास; ध्यान आदि यथावत्‌ विधिके साथ 
जपते रहते ह ॥ १३॥ 
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तृतीय उपनिषद्‌ 
अश्टदराक्चरका अर्थं 


ध्यहि एेसी बात दै तो इन मगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूप- 
भूत मन्त्रका अर्थं ( अभिप्रा् सौर प्रयोजन ) क्या है १ यह 
आप अपनी वाणीद्धारा समञ्ञाइये ।: इस प्रकार उन सनकादि 
मुनियोने पूछा । तब सव लोकम विख्यात ब्रह्माजीने उनके उस 


प्रदनके. उत्तरम इस प्रकार कहा-- मुनिवरो ! सुनो; मुञ्च 
ब्रह्माकरी जो दो परार्थकी आयु होती हैः उसे व्यतीते करता हुआ 
म पूर्ैकाख्ये मगवानूका निरन्तर ध्यान ओर सवन करता 
रहा । इस प्रकार जघ एकर परार्धं वीत गयाः तब भगवान्‌क्रा 


षष्ट आवश्ण--पूरवंमै “इन्द्रिये नमः, अग्निकोणे 'नीरनिषये नमः, दक्षिणम ‹स्वन्दाय नमः नैक्त्यकोणमे (मकराय नमः" 
पश्चिमम “आनन्दाय नमः» वायुकोणमे "कच्छपा नमः» उत्तरम “शङ्खाय नमः' तथा ईदानकोणमे “पद्मनिधये नमः'--इस प्रकार पूजन करे । 


सप्तम आब्रण--पूरवमे रपःतवणं॒॑इन्द्रः अग्निकोणमें 


रक्तवणं अग्नि, दक्षिणम नीलोत्पख्वणं यमः 


नेक्ेत्यकोणमे करष्ण- 


वणे राक्षसाधिपति निक्र॑ति, पश्चिमम शुक्रवणै वरुणः, वायन्यरमे धृञ्व्णं वायु; उत्तरम नीर्वणै कुबेर तथा शंशानकोणमे दवेतवर्णं 


ईशानका नाम-मन्त्द्मारा ही पूजन करे । 


अष्टम आवरण--पूवं ओर इश्चानके मध्यमे गोरोचनवणं बह्मा, नैकस्यकोण ओर पश्चिमके मध्यमे शुक्रवर्णं शेषनागः पूरव 
दलम पीतवणै वज्र, अग्निकोणे दल्मे शुक्छवणौ शाक्तिः दक्षिण दल्मे नीलवर्णं दण्ड, नेत्य दलम खेतव्णं॒खङ्ग, पश्चिम दलम 
विचुदणे पादाः वायन्ब दरम रक्तवणे ध्वजः उत्तर दलम नील्वेणो गदा तथा ईशान द्मे शुक्छवणं तरिद्यूल्की नाम-मन्त्ह्मरा दी पूजा करे । 


,९॥ 
९५९१ > 








ध्यान मेरी ओर आष्ट हुआ; किर वे दया करके गोपवरेष- 
धारी द्यामश्ुन्दर पुरपोत्तमके रूप्रे मेरे सामने प्रकट हुए | 
तव मेने भक्तिपूर्वक उनके चरगोमिं प्रणाम क्रिया । तदनन्तर 
उन्होने दयार्द्र-हृदयंते मुञ्चपर अनुग्रह करके सखष्टि-प्वनाके 
स्यि अपने खरूपभूत अष्ठाददयाक्षर मन्त्रका सुश्च उपदेश 
दिया ओर तत्का अन्तर्धान हो गये । फिर जव मेरे 
मे सष्टिकी इच्छा हदः तव अष्टादगाश्चर मन्नके उन 
अक्षरम भावी जगत्के खरूपका दद्रान करति हए वे पुनः 
भरे सम्मुख प्रकट हो गये | तव मेने इस मन्त्रमे जो कः 


| 


[क 
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उपनिषद्‌ ५ 
अक्षर दैः उसते जल्की, छः अक्षरसे प्रथ्यीकीः १" से 
अग्नि-तत्वकीः अनुस्वारसे चन्द्रमाकी तथा इन सवके समुदाय- 
र्य छः से सूयकी रचना की । मन्त्रके द्वितीय पद “कृष्णायः 
से आक्राश्षकी ओर आकादासे वायुकी सृष्टि की | उसके 
ादवाठे "गोविन्दायः पदते कामेन गौ तथा वेदादि 
विद्या भकरो प्रकट किया। उसके पश्चात्‌ जो 'गोपीजनवस्छमायः 
पद्‌ हेः उससे स््री-पुरुष आदिकी रचना की तथा सबसेः 
सन्तम जो स्वाहाः पद्‌ है, उससे इस समस्त जड-चेतनमयः 
सराचर जगत्‌कां उत्पन्न कया | १-२॥ 


~ भ्र०<-- 


चतुथे उपनिषद्‌ 
गोपार-मन्घके जयकी महिमा; उससे गोखोक-धामकी प्राति 


इनष्मरावान्‌ श्रीकष्णके ही पूजन तथा उनके अशकारसे 
सम्पुटित अष्टाददाक्षर मन्त्रके ही जपसे पूर्वंकारूमै राजर्षि 
चन्द्रध्वज सोहरदिंत होकर आत्मज्ञान प्राप्त करके असङ्ख हो 


एवं प्रेमी भक्तजन सदा देखते हं । आकारामे सूर्यकी मति 
वह परम व्योम्मे सव ओर व्याप्त तथा प्रकारामान है । 
उस परम धामकी प्राप्ति पृवोक्त अष्टादशाक्चरमन्त्रके 


गये | १॥ जपसे ही होती है; इसल्यि इसका नित्य जप 
भगवान्‌ श्रीद्रष्णके उस परमधाम गोरोकको ज्ञानी करे | २-३॥ 
पश्चमं उपनिषद्‌ 


श्रीरृष्णका खरूप पवं उनका स्तवन 


उक्त मन्के विप्रयमै कुछ मुनिगण यौ कहते है-- 
४जिसके प्रथम पद ( छ) से प्रथ्वी; दवितीय पद ( कृष्णाय ) 
से जल, चृतीय पद ( गोविन्दाय) से तेज; चतुर्थं पद 
( गोपीजनवह्धभाय ) से वायु तथा अन्तिम ्पाचवें पद्‌ (स्वाहा) 
से आकाशकी उसत्ति हुई है, वह वैष्णव पञ्चमहाव्याहतियों 
वाला अष्ादययाक्षरमन्र श्रीङकृष्णके स्वरूपको प्रकारित 
कृरनेवाव् है । उसका मोक्ष-प्ाधिके सख्यि सदा ही जप करते 
रहना चाहियेः | १ ॥ 


इस विषयमे यह गाथा प्रसिद दहै-- 


जिस मन्त्रके प्रथम पदसे पएथ्वी प्रकट हई, द्वितीय पदसे 
जलका प्रादुभांष हुजाः तृतीय पदसे तेजस्तत्वका प्राकस्य 
दभः चतुथं पदसे अयित आविर्भू हआ तथा पञ्चम पदसे 
आकाराकी उत्पत्ति हुई, एकमात्र उसी अष्टादशयाक्षर मन्त्रका 
निरन्तर अभ्यास ( जप ) करे । उसीके जपसे राजर्षिं चन्द्रध्वज 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अविनाश्ची परमधाम गोखोकको प्राप्त हो 
गये ॥ २.३ ॥ 


अतः वह जो परम विद्धः विमल, सोकरहितः, छोभ 
आदिसे शल्यः सव प्रकरारकी आसक्ति एवं वासनासे वर्जित 


गोखोकधाम दै वह उक्त पोच पदौंवाठे मन््से अभिन्न है; ! 


तथा वह मन्त्र साश्षात्‌ वासदेवस्वरूप ही है, जिस वासुदेबसे 
मिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है । वे एकमात्र मगवान्‌ गोविन्द्‌ 


पञ्चपद मन्त्रसखरूप ह । उनका श्रीविग्रह सचिदानन्दमय है | ` 


वे च्न्दावनमे कर्पचक्षके नीचे रत्नमय सिंहासनपर सदा 
विराजमान रहते ह । मै मण्दरणोकि साथ रहकर (इन ) उत्तम, 
स्ुतियोद्यारा उन भगवानको संतुष्ट करता हँ ॥ ४-५ ॥ 

ॐ नमो विश्वरूपाय विदवस्थित्यन्तहेतवे । 
विद्वेश्वराय विश्वाय गोचिन्दाय नमो नमः॥६॥ 
नमो विन्तानरूपाय परमानन्दरूपिणे । 

कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः॥७॥ 
नमः कमकूनेच्राय नमः कमरमाङ्िमि । 

नमः कमखूनाभाय कमलापतये नमः५॥८॥ 





नै ॥ 1 
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बहोपीडाभिरामाय रामायाकुण्ठमेधसे । रहना जिनका स्वामाविक गुण दैः जो गौओके पार्क 
रमामानसहंसाय गोचिन्दाय नमो नमः॥९॥ तथा क्ाटियनागक्रा सान-मदेन करनैवले हं, काछिन्दीके 
कंसवंशविनादाय केरिवाणूरधातिने । रमणीय तटपर कालियहृदमै नागके पफर्गोपर चञ्चस्गतिसे 
चृषभध्वजवन्द्याय पाथंसारथये नमः ॥ १०॥ जिनकी अविराम टास्य-रछीला हा रदी है, अतएव जिनके 
वेणुवादनक्षीराय गोपारायादहिमर्दिने । कानोमे धारण क््यि हुए कुण्डल हिते हुए. ्चन्मखा रहे हं 
काछिन्दीकूरुलीखाय रोख्ककण्डर्धारिणे ॥ ५१ ॥ सहलो मेपसुन्दरिर्येके निर्निनेप्र नेत्र जिनके श्रीअङ्खोमे 
चद्रूवी नयनाम्भोजमाल्लिने च॒त्यञ्लाछिनि । प्रतिविभ्ित होकर विकसित कृमल-पुष्पोकी मारसददय शोभा 
नमः प्रणतपाङय श्रीष्णाय नमो नमः॥ १२॥ पारे तथा जो त्ये संल इकर अतिद्ाय सोभायमान 
1 सरा दिखायी देते दैः उन चप्णागत जनके प्रतिपाख्क भगवान्‌ 
व पृणावतासु्ारेणे ॥ ५३ ॥ श्रीकृष्णको प्रणाम ह, प्रगाम द| जो प्राप ओर परात्मा 
0 विमोहाय  छद्धायाञद्ध रिण । असुरोके विनाशक हेः; व्रजवासि्योकी रक्चाके स्थ्यि हाथपर 
न ण (५ ॥ १ ० ॥ गोवर्धन धारण करते हेः प्ूतनाके प्राणान्तक्रारक तथा तृणावतं 
भ्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर । र १ व 

आधिन्याधिञ्जुजङ्घेन दष्टं मास्ुद्धर प्रमो ॥ १५\॥ क +. क ४. ध 
श्रीक्प्ण  र्विमिणीकान्त॒ गोपीजनसनोहर । है । जो कछा ( अवयव ) से रहित हेः जिनमे मोदका 
संसारसागरे मग्नं मायुद्धर जगद्धरो ॥ १६॥ सर्वथा अमावडैः जो खरर्यसे दी परम विद्युद हेः अदद 
केशव वछेशहरण नारायण जनार्दन । ( स्वभाव तथा आचरणवले) असुरौके यात्र हः तथा 
गोविन्द्‌ परमानन्द मां सञुद्धर माधव ॥ १७॥ जिने वटुकर या जिनके समान मी दूसरा कोई नहीं है उन 


(सम्पूर्णं विश्च जिनका स्वरूप है, जो विश्वके पार्न आौर 
संहारके एकमात्र कारण है तथा जो स्वयं दही विश्वरूप ओर 
इस विश्वके अधीश्वर है उन भगवान्‌ गोविन्दको बास्वार 
नमस्कार है । जो विज्ञानसवरूप ओौर परमानन्दमयविग्रह ह 
तथा जो जीवमाच्रको अपनी ओर आङ्रष्ट कर लेनेवाले दै, 
गोपसुन्दरियोके प्राणनाथ उन भगवान्‌ गोचिन्दको प्रणाम हैः 
प्रणाम दै । जो नेमे कमल्की रोमा धारण करते ओर कण्ठमे 
कृमटपुष्पोकी माल्य पहनते दहै जिनकी नाभिसे कमल प्रकट 
हुआ दै तथा जो कमला--खक्ष्मीः रष्षमीस्वरूपा मोपाङ्गनाओं- 
के तथा शीराधाके प्रणिश्वर है, उन भगवान्‌ इ्यामघुन्दरको 
नमस्कार है, नमस्कार है | मस्तकपर मोरपंखका सुकुट धारण 
करके जो प्रम सुन्दर दिखायी देते है जिनमे सबका मन 
रमण करता है, जिनकी बुद्धि एवं स्मरणशक्ति कमी कुण्ठित 
नदीं होती, तथा जो क्ष्मीः गोपसुन्दरीगण तथा श्रीराधाके 
मानसम विहार करमेवाखे राजहंस हैः उन भगवान्‌ गोचिन्दको 
बारंबार प्रणाम है| जो कंसके वराका विध्वंस करनेवाठे तथा 
केशी ओर चाणुरके विनाराक दैः भगवान्‌ शङ्करके भी 
जो वन्दनीय दैः उन पार्थ-सारथि मगवान्‌ श्रीक्ष्णको 
नमस्कार है । अधरौपर र्बसुरी रखकर उसे बजाते 


सव॑महान्‌ परमात्मा श्रीक्कऽ्णको वारंवार नमस्कार है । परमा- 
नन्दमयं परमेश्वर ! मुज्पर प्रसन्न होद्ये; प्रसन्न हदये । प्रभो | 
मुञ्चे आधि ( मानसिक व्यथा) ओर व्याधि ( शरीरिकं 
व्यथा ) रूपी सपनि उस ल्या है; कपया मेरा उद्धर 
कीज्यि | दे छूष्ण ! हे रुकिमिणीवस्छम ! दे गोपसुन्दरिर्यो- 
का चित्त चुरानेषाे श्यामसुन्दर ! गै संसार-समुद्रमे इब रहा 
हू । जगहुरो | मेरा उद्धार कीजिये । हे केदाव { क्ठेशहारी 
नारायण ! जनादन ! परमानन्दमय गोचिन्द ! माधव ! मेरा 
उद्धार कीजियेः ॥ ६-१७ ॥ 

"मुनिवरो { जिस प्रकार मै इन परसिद्ध स्तुतियोदारा 
भगवान्‌की आराधना करता हू; उसी प्रकार वुमलोग भी 
पोच पदोबाठे पूर्वोक्त मन्त्रका जप ओर श्रीकृष्णका ध्यान 
करते हुए उनकी आराधनामे रगे रहो । इसके द्वारा संसार-समुद्- 
से तर जाथोगे | इस प्रकार ब्रह्माजीने उन सनकादि मुनियो- 
को उपदेश दिया ॥ १८ ॥ 

जो इस पूवौक्त पञ्चपद-मन्वका सदा जप करता दैः 
वह्‌ अनायास ही भगवान्‌के उस अद्धितीय परमपदको प्राप्त 
हो जाता है । भगवानका वह परमपद गतिशील नही- नित्य 
स्थिर दहै; फिर भी वह मनसे भी अधिक वेगवाखा है। 
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भगवत्सखरूप होनेके कारण दही वह एक--अद्वितीय दहै । 
देवता अथात्‌ वाणी आदि इन्द्र्यो वर्हतक कभी नहीं पर्हुच 
सकी ह । इन्द्रियोकी जहौ जरो गति है वर्ह वर्ह वह॒ पष्टकेसे 
ही पर्हुचा हज दै । तात्पर्यं यह करि भगवान्‌का परमपदं 


नित्य; सिर, एक ओर सर्वव्यापी है । इसल्ि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही परम्देव है । उनका ध्यान करे, मन्बजपद्वारा 
उन नामाम्रतका रसखादन करे; तथा उन्हीका सदा भजन 
केरे, उन्हीका सदा भजन करे || १९-२० ॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 





॥ अथववेदीय गोपारूपुवेतापनीयोपनिषद्‌ समानत ॥ 





रान्तिपाट 


ॐ द्रं कर्णेभिः धृणुयाम देवा भद्रं पच्येमाक्षमियजताः 
सिरेरङ्ैस्तुष्टुबा£सस्तनूभिर्न्य॑शेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वसि न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नस्तार्घ्यो अरिष्टिनिमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधात्‌ ॥ 


ॐ कह्ान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 





=: 
(रट्टा ८5५ 
लः ४ / 


= (वे 


7 ॐ श्रीपरमात्मने नमः] 


अथवेवेदीय 
गोपारोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ 
रान्तिपाट 


ॐ द्र कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षभथियंनत्राः 
सिरे भिन्यंलेम देवहि # 
रङ्खस्तष्टवा < सस्तन्‌। वहितं 


यदायुः । 


सस्ति न इन्द्रो ब्ृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
खस्ि नस्ता्ष्यो अरिश्नेमिः खस्ि नो बृहस्पतिर्दधात ॥ 
ॐ शान्तिः ! दान्तिः !! लान्तिः !!! 


राधा आदि गोपिका दुवीसासे संवादः; दुवोखाके दाय भीछृष्णके स्वरूपका;वणेन 


एक समयकी बात हैः सदा श्रीकृष्ण-सिख्नकी दही 
असिटाधा रखमेवाटी बजकी गोपसुन्दरियां उनके साथ रात्रि 
व्यतीत करक प्रातःकार उन सवैश्वर गोपाख्से बोरी तथा वे 
रयामसुन्दर श्रीकृष्ण भी उनसे बोठे ॥ १ ॥ 


उनम इस प्रकार वातचीतं हुई--“प्यारे दयाससुन्दर । 
तुम हमे बताओ, हमै अपनी अमीष्ट-सिद्धिके छिथ किस बाह्यण- 
को इस समय मोजन देना चाहिये £ गोपिर्योका यहं म्रभ्र 
सुनकर श्रीकृष्णे उत्तर दिया--“महरं दुवांसाको भोजन 
देना उचित हैः ॥ २॥ 

गोपि्योनि पूछा--^प्यारे | जहा जानेस हमारा कल्याण होगा 
बह सुनिवर दुर्वासाका आश्रम तो उस पार है । यमुनाका 
अगाघ ज पार किये चिना हम वर्ह केसे जर्थगी 2 ॥ ३॥ 


भगवान्‌ बोले--ठुमखोग यसुनाजीके तटपर जाकर 
कहना--शश्ीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध॒ हमारे दयामखुन्दर पूणं 
बरह्मचारी है |” यौ कहनेपर यमुनाजी ठ्हं पार जानेके लिये 
मार्गं दे देगी । मै वह हः जिससे सव्रकी उन्नति हयोती है । मँ 
वह ह, जिसका सरण करनेसे अथाहकी भी थाह मिर जाती हे । 
मे वह हू, जिसका स्मरण करके अपवित्र भी पविच्र हो जाता 
है | मेँ वहं ह; जिसका स्मरण करके त्रतहीन भी बरतधारी हो 
जाता है । मै वहं हँ, जिसका स्मरण करके निष्काम आत्माराम 
भी सकाम ( परम प्रेमी ) हो जाता है । तथा यै वह हू, जिसका 


स्मरण करके वेद्‌-ज्ञानसे रहित पुरुष भी वेदज्ञ हो जाता है ॥ ४॥ 

कहते दै, भगवान््का यह कृथन सुनकर गोपषसुन्दरिरयो 
महदेवजीके अदाभूत दुर्वासाका स्मरण करके--उन्हीको 
रुकष्य करके वर्होसि चीं, ओर श्रीकृष्णके वचन फो दुहराकर 
सूर्यकन्या यमुनाके पार दहो सुनिके परम पवित्र आशभ्रम- 
पर॒ जा प्हुचीं। फिर उन सर्वश्रेष्ठ सुनिको; जो रद्रके 
ही अंश येः प्रणाम करके उन व्राह्मणदेवताको दृध 
ओर घीके बने हुए मीठे ओर प्रिय पदार्थं देकर गोपाङ्गनाओं- 
ने संतुष्ट किया । प्रसिद्ध महधि दुर्वासाने भोजन करके 
उच्छिष्ट अन्नका यथास्थान त्याग करके गोपिर्योक्रो यथेषठ 
आरीर्वाद दे धर छोट जानेके ल्यि आश्ञा दी | तवर मोप- 
सुन्दरियोने पृछा-- ष्म सूर्यकन्या यभुनाको केसे पार करके 
जार्येगी १ ॥ ५-७॥ 

तब वे सुप्रसिद्ध मुनि बोके-मै केवर दुबका ही 
मोजन करमेवाखा हँ इस रूपमे मेरा स्मरण करनेसे यमुनाजी 
तर्द मागं दे देंगी ॥ ८ ॥ 

उन गोपसन्दसि्योमिं खुन्दर गुण ओर खमावकी दष्टिसे 
सबसे श्रेष्ठ थीं गान्धर्वं --श्रीराधा । उन्होने वर्ह आयी हई 
उन समी गोपि्योके साथ विचार करके मुनिवर दुर्गासासे इस 
प्रकार पूच्ा--ष्हमारे साथ नित्य विहार करनेवाङे इयामन्दर 
श्रीकृष्ण कैसे ब्रह्मचारी ह १ ओर अभी-अभी इतना पकवान 


५९द० , > 
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मोजन करनेवाले महर्भिं दुर्वासा किस प्रकार केवल दर्वा दी 
खाते द {॥ ९-१० ॥ 

श्रराघाको ही प्रधान बनाकर ओर न्दं दी आगे 
करके भन्यं गोपाद्धनार्प उन्दीके पीके चुपन्चाप खड़ी हो 
गयी थी || ११ ॥] 

दुर्वासाने कदा--सुनो, आकाद्य राब्द्-गुणसे युक्त है; 
परंतु परमात्मा चाब्दं ओर आकाश दोनौसे भिन्न है । फिर भी 
वे उक्त गुणवाे आकाशम उसके अन्तर्यामी आत्मां होकर 
निवास करते है । वह शब्दवान्‌ आकादा उन अन्तर्यामी 
परमात्माकरा नदी जानता; बही परमास्मखरूप आत्मा मे दू, पिर 


म भोजन करेवा कैसे हो सकता । वायु स्र्श-गुणसे युक्त 


हैः किंतु परमात्मा स यर वायु दोनोसे भिन्न ईषि भी 
वे वायुम उसके अन्तर्यामी आत्मास्पसे निव्रास करते दँ । वह 
स्पदांवान्‌ वायुतरव उन अन्तयामी परमात्माको नदीं जानता | 
वही विद्युद्ध आत्मा मं मीहः अतः मे भोक्ता केसे हो 
सकता हू । यहं तेज ल्य-गुणसे युक्त है नु परमात्मा रूप 
ओर तेज दोनौसे मिन्न दै । फिर भी वे अभि उसके अन्तर्यामी 
आ्मारूपसे निवास करते हं । वह अचि उन अन्तर्यामी 
परमात्माको नहीं जानता । वही विद्यद्ध आत्मा मेँ दू | अतः में 
भोक्ता कैते हो सक्ता टर । जर रस-गुणसे युक्त है; किंतु 
परमात्मा रस ओर जल दोनोँसे भिन्न है । तथापि वे उस्र जल्में 
अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते हँ । जर उन अन्तर्यामी 
परमात्माको नहीं जानता । वही विद्यद्र आत्मा मँ मी हू, अतः 
मै मोक्ता केसे हो सकता दँ । यह प्रथिवी गन्ध-गुणसे युक्त हैः 
किंतु परमात्मा गन्ध एवं प्रथिवी दोनोसे भिन्न है । तथापि वे 
भूमिम उसके अन्तर्यामी आ्मारूपसे निवास करते हैँ । मूमि 
उन अन्तर्यामी परमात्पाको नहीं जानती । वही बिद्ुद्ध आत्मा 
मै हू, सतः मै भोक्ता केसे हो सकता दँ | यह मन ही उन 
आकाश आदिके विषयमे संकल्प-विकल्प करता है, यदी उन 
विषर्योको ग्रहण करता है । जां सब कुछ आत्मा ही दहो गया दैः 
वह किस विषयक्रा आश्रय लेकर यह मन संकव्प-विकरस्प करे 
अथवा किंस विषयकी ओर जाय १ इसख्िये मै बही विद्युद्ध 
आत्मा हू, फिर केसे मोक्ता हो सकता हँ | १२-१८॥ 
ये श्यामसुन्दर श्रीकृष्णः जो तुम्हरे पियतम है; व्यष्टि 
ओर समष्टिके स्थूक ओर सूष्म दोनों शरीरके कारण है । 
सदा साथ रहनेवाले दो पक्षियोकी माति जीवात्मा ओर परमात्मा 
एक दृसरेके नित्य सहचर हँ । इनमे जो परमात्माका अं 
भूत इतर जीव हैः वह तो भोक्ता होता है; ओर उससे भिन्न 


साश्चात्‌ परमात्मा ( श्रीकृष्णं ) सक्षीमात्र होते 
समान धर्मवाे नारावान्‌ दरीरमे वे दोनों रहते 
एक भोक्ता दै ओर दुसरा अभोक्ता । पहला ( जीवात्मा ) तो 
मोक्ता है ओर दूसरा स्वतन्त्र ईश्वर ही अभोक्ता है । यह 
अभोक्ता परमेश्वर ही श्रीङृष्ण है । जिनमे मोक्ष ओर बन्धन 
दैनेवाखी विन्या ओर अविच्ाका अस्त्व हम नदीं जानते, जो 
विन्या मौर अविन्ा दोनौसे विखुक्चषण हं तथा जो विद्यामय हैः 
वे श्रीकृष्ण तिप्रयी केसे हयो सकते ह १ ॥ १९-२१ ॥ 


जो कामना ( विषयासक्ति ) से नाना प्रकारके भोगोकी 
अभिरापा करता दैः वही कामीहोतादहै; पस्तु जो निश्चय 
पूर्वक कामनके विना ही केवल प्रेमी मक्तौके प्रेमवश्च उनके 
दारा अर्पित भोगोकों ग्रहण करमेकी इच्छा करता हैः वहं 
अकामी ह्येता है उसे कामना ओर आसक्तिसे दूर माना 
जाता है। ये श्रीकृष्ण जन्भ ओर जय ८ बुदापा ) आदि 
रारीरिक धमे रदित है । ये सिर रै नित्य हैः इनका 
छेदन नही हो सक्ता ! वे जो सूर्य॑मण्डल्मै विराजमान हैः 
जो गौ्ओंमे रहते है जो गौभोकी रक्षा करते हैः जो ग्वाककि 
भीतर हँ, जो सम्पूणं देवताओंमे भी अन्तयामीरूपसे यित हं 
सम्पूर्ण वेदोके द्वारा जिनकी महिमाकरा गान करिया जाता हैः जो 
समस्त चराचर भूतम व्याति होकर सित दै तथा जो भूर्तौकी 
खष्टिमी करते दैः वे भगवान्‌ ही तम्हरे सामी हें ॥२२-२३॥ 
यह सुनकर वे गान्धरवीं नामसे प्रसिद्ध श्वीराधाजी 
बोलीं--“महं | ठेसे अद्भुतः अचिन्त्य महिमावाले गोपार 
श्रीकृष्ण हमलोगोके यहा कैसे प्रकटं हो गये १ तथा आपने 
उन श्रीकृष्णका तस्व कैसे जाना १ उनकी प्राप्तिका साधनभूत 
मन्त कौन-सा है १ उन भगवानका निवास-खान कर्हा है १ 
वे देवकीजीके ग्भ॑से किस प्रकार उत्पन्न हए १ इनके बडे 
मैया बरूरामजी कौन है १ तथा केसे इन गोपाखकी पूजा 
होती है १ ग्रकृतिसे परे जोये साक्षात्‌ परमत्मा गोपा हैः 
किस प्रकार इस भूमिपर अवतीणं हुए १ यह सव्र स्षटरूपसे 
वताद्येः || २४ | 
तव उन प्रसिद्ध महरि दुर्वासाने श्रीराधासे कहा-- 
यह चात सब्रकरो विदित है कि सृष्टिक आदिमे एकमात्र 
भगवान्‌ नारायण दी विराजमान थे, जिनमे ये सम्पूणं लोक 
ओतप्रोत है | उनके मानसिक सङ्कत्पसे नाभिमे जो कमक 
कट हुआ थाः उससे कमख्योनि ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई । 
भगवान्‌ नारायणने ब्रह्माजीसे तपस्या कराकर उन्है वरदानं 
दिया ॥ २५-२६॥ 


£ महान्तं विभुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति ‰ ५६१ 


के 








ब्रह्माजीने इच्छानुसार प्रन पूछनेका ही वरदान मोगा 
ओर भगवान्‌ नारायणने वेसा वर उन्हें दे दिया ॥ २७ ॥ 

तदनन्तर उन विश्वविख्यात ब्रह्माजीने पूक्ा-- (भगवन्‌ | 
समस्त अवतारोमै कौम-सा अवतार सवते श्रेष्ठ है, जिससे 
सब खोक सन्दष्ट होः सम्पूणं देवता भी सन्तुष्ट हौ, जिसका 
सरण करके मनुष्य इस संसारसे मुक्त हो जाति हँ १ तथा इस 
रेष्ठ अवतारी परब्रह्मरूपता केसे सिद्ध हो सकती हे ।२८॥ 


यह्‌ प्रश्न सुनकर उन प्रसिद्ध भगवान्‌ नारायणने उन 
ब्रह्माजीसे क्ा--षत्स ! जसे मेरु-शिखरपर ८ यमातिरिक्त 
सात छोकपालकी ) सात पुररिर्यो है जिन सकामभावसे 
पुण्य करनेवाठे पुरुष प्रात करते हैः उसी प्रकार इस 
भूगोल-चक्रमे मी सात पुरिर्यो है जो निष्काम तथा 
सकाम--समी प्रकारके छोगोद्धारा सेवन करनेयोम्य है । 
( सकाम भाववाङे पुरुषोकी कामना पूर्णं करनेके कारण वे 
'सकाम्या° है, ओर निष्काम पुरोक्तो सोश्च देनेवाढी होनेके 
कारण “निष्काम्याः है । ) उन सबके मध्यमं साक्षात्‌ परत्रह्मरूप 
गोपारुकी पुरी मथुरा है; अतः वह सम्पूणं देवताओं तथा 
समस्त भूतोके ल्यि भी सकाम्या ८ कामना पूणं करनेवाखी ) 
ओर निष्काम्या ८ मोक्षदायिनी ) है ॥ २९ ॥ 

निश्चय ही जिस प्रकार सरोवरमे कमर होता हैः उसी 
प्रकार भूतख्पर यह पुरी सित है । ( कमल्की कर्णिंकाके 
सखथानपर तो यह पुरी दहै ओर दलौके स्थानपर मधुवन आदि 
वन है| ) अवदय ही मधुरापुरी भगवान्‌ गोपाख्के चक्रदारा 
सुरक्षित दैः इसस्यि वह गोपाक-पुरीके नामसे प्रसिद्ध है 
बिरार ब्ृहद्बन ८ महावन )› मधुदेर्यके नामपर प्रसिद्ध 
मधुनः ताडके व्रक्षोँसे सुशोभित ताक्वनः कमनीयश्रीकृष्णकी 
विहारस्थटी काम्यवन ( कामवन ); कृष्ण-प्रिया बहुकाके नामसे 
प्रसिद्ध बहुरखावनः कुमुद-वृक्षोसे उपरचित कुमुदवनः खदिर- 
बरक्षोकी अधिकताके कारण प्रसिद्ध खदिरवनः जहां बरूमद्रजी 
विचरते है--वहं भद्रवनः (भाण्डीरः नामक वयसे उपखक्षित 
भाण्डीरवनः छक्ष्मीका निवासभूत श्रीवनः छोहगन्धकी तपस्याका 
स्थान शरोहवनः ब्रन्ददेवीसे सनाथ हज इन्दावन--इन 
( कमख्दलके समान सुद्ोभित ) बारह बनोसे .बह मथुरापुरी 
धिर हुई है । उस मथुरामण्डच्के अन्तर्गत उपर्युक्त घरनोमे 
ही देवताः मनुष्यः गन्धर्वः नाग ओर किर ८ ध्ीकृप्ण- 
परमते उन्मत्त हो ) गाते ओर दत्य करते है । उन बारह 


१. वे सात पुरिर्यो है---अयोध्या, मधुरा, माया ( हरिद्रार ), 


काञ्ची, काश्ची, अवन्ती ( उस्नयिनी › तथा द्वारकापुरी । 


उ० अं° ७१- 
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वनोमिं बारह आदित्यः ग्यारह सद्रः आठ वुः सतन ऋपिः 
ब्रह्मा, नारद पाच गणेश एवं वीरिश्वरः सद्धरः अस्विकेशवरः 
गणेश्वरः नीकण्ठः विद्वेश्वर, गोपठेश्वर तथा भवद्रेद्वर आदि 
चोवीस रिवलिङ्गोका निवास है| दो प्रमुख वन ई-- 
कृष्णवन ओर भद्रवन । इनके बीच ही पूर्वोक्त बारह वन 
है, जो परम पवित्र एवं पुण्यमय हं । उन्हीमे देवता रहते है । 
दही सिद्रगण तपस्या करके सिद्धिको प्राप्त हुए है । वहीं 
वलरामजीकी रमगीय रममूरतिः प्र्युम्रकी परथुञ्नमूर्तिः अनिरुड- 
की अनिरुद्धमूिं तथा श्रीकृष्णकी श्रङष्णमूरतिं धिराजती है । 
दसं प्रकार मथुरामण्डल्के बारह बरनोमे भगवानूके बारह 
अर्चा-विग्रह विराजमान हं । इनमेसे प्रथम मूर्तिका पूजन 
रद्रगण करते है । दूसरी मूर्तिका पूजन स्वये ब्रह्माजी करते 
ह । तीसरीकी पूजा व्रह्माजीके पुत्र सनकादि सनि करते है । 
चौथे विग्रहकी आराधना मष्द्रग करते हैं । पँचप्र खरूपकी 
अचंना विनायकगण करते हे । छठे व्िग्रहकी पूजा वसुगण 
करते हं | सातवेकी आराधना ऋषि करते है । आठवी 
मूतिकी पूजा गन्धवं करते ह । नवं विग्रहका पूजन अप्सरा 
करती हँ । दसं मूतिं आकाशमे गुप्तरूयसे सित ह । 
ग्यारहवीं अन्तरिक्षम खित है ओर बारहवीं भूगर्भमे 
विराजती ह । अचा-विग्रहका जो छग पूजन करते हैः वे 
मूष्युसे तर जाते है मोक्ष पा क्ते हैः गर्भवास; जन्म, 
जराघस्थाः मृत्यु तथा आध्यात्मिक आदि चिविध तापके 
दुःखको कंध जाते ह ॥ ३०-२८ ॥ 


दरस विषयमे इखोक भी है जिनका माव इस पक्रार है- 


जो ब्रह्मा आदि देषताओंसे सदा सेवित है; भगवान्‌के राङ्क; 
नक्रः गदा आर याङ्ग -घनुष निरन्तर जिसकी रक्षाम रहते हे; जो 
वरुमद्रजीके मुसल आदि शच्रोसे मी सदा सुरक्षित है, उस प्रम 
रमणीय मथुरापुरीमें पर्हचकर ( मगशगन्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन 
करे ) । यहां भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अन्य तीन विग्रह-- 
बरखरयाम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्धके साथ एवं अपनी अन्तरङ्घा 
शक्ति श्रीरविमणीजीके साथ सदा समाहित ८ भर्तोपर अनुग्रह 
करनेके स्यि सतत सावधान › रहते है ¦ भगवान्‌ शरीकृष्ण 
एकमान पूर्णं परमात्मा है, तो मी वे प्रणवेकी माचा 
भेदसे चार नासे प्रसिद्ध होते ह । ( कार्की चार 
मात्राँ है--अ; उः म्‌ तथा अर्धमात्रा । ) इनमे अकारात्मक 
विश्वरूप तो बर्रामजी दै उकारात्मकं तेजसरूप प्र्ुम्न 
हैः मकारात्मक प्रा्ञरूप अनिरुढजी दह तथा अर्ध 
माजात्मक वुरीयरूय भगवान्‌ वासुदेव ह ॥ ३९-४० || 
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अतः रनोगुणसे अर्थात्‌ च्रिगुणमयी प्रङृतिसे परेजो भगवान्‌ 
गोपाल है, व्वह मेँ ही दरः--इस प्रकार निश्चय करके अपने आत्मा- 
मे गोपाख्की भावना करे । जो या करता हः वह्‌ माक्ष-सुखका 
अनुभव करता है, ब्रह्ममावको ग्राप्त होता है तथा बह्मवेत्ता होता 
है। जो गोपो अर्थात्‌ जीवको खष्ठिसे ठेर प्र्यतक सदा ही 
मीय मानकर स्वीक्रार करते तथा सदा उनकी रक्षा एवं 
पानम संग्न रहते है; वे प्रणववाच्य भगवान्‌ ही गोपा 
है । ध्वे तत्‌, सत्‌, पर्रह्य श्रीकृष्ण ही मेरे आत्मा हैः 
नित्यानन्देकरूप ओ गोपाल हैः वह मेदू | ॐ वे गोपाट- 
देव ही तीनों काछंसे अवाधित परम सत्य ह । वह मेँ हूः 
--इस प्रकार अपनेकरो ठे कर सनते भगवान्‌के साथ एकता करे | 
अपनेको इस भषसे देखे--अपने विप्रयमे यह निश्चय करे 
करि भ्म गोपाल द्ू-वे ही गोपाः, जो अव्यक्तः अनन्त एवं 
नित्य हैः | ४१-४४ ॥ 
भगवान्‌ कहते द--त्रह्यन्‌ ! मधथुरापुरीमे मेरा निवास 
सदा ही बना रहेगा । निश्चय ही यै वहां रशद्खः चक्र; गदा; 
पद्म ओर वनमालसे विभूप्रित ह्येकर ररहुगा । ब्रह्मन्‌ ! मेरा 
स्वरूप चिन्मय है, स्ोत्कष् ओौर खपरकारारूप है; इसमे प्राकृत 
स्कर गन्ध भी नहीं दहै । इस प्रकार जो चदा मेरे खरूपका 
चिन्तन करता हैः वह निश्चय द्यी मेरे परमधामको मात होता 


षे 


है । जो मुख्यतः मथुरामण्डल्मे अथवा जम्बुद्रीपके किसी 
` भी प्रदेशमे रहकर मेरी प्रतिमाका सामग्रियोद्रारा पूजन करता 
है तथा मेय भी ध्यानके द्वारा समाराधन करता है, वह इस 
भूमण्डल्पर मुञ्चे सर्वाधिक प्रियहै । ब्रह्मन्‌ ! मथुरामे मेँ श्रीकृष्ण- 
रूपतते ही खदा वास करता हू अतः वरहा ठम्हं उसी रूपे 
मेरा पूजन करना चाहिये । अधिकारमेदसे विभिन्न युगोका 
अनुखरण करनेवाङे उत्तम बुद्धिसम्प्न भक्तजन चार स्पौमे 
मेरी उपासना- मेरा पूजन करते हं । वे पीछे प्रकट हूए. प्रद्युम्न 
ओर अनिरुढके साथ गोपा श्रीकृप्णकी ओर बर्यमकी पूजा 
करते हं (येही चार व्यूह है) । इसके सिवा देवी रुक्रिमणीके 
साथ उनके परम प्रियतम भगवान्‌ वासदेवकी भी पूजा 
करते है । ८ युग-क्रमसे सत्ययुगमें ववेतवर्णं बरूरामकीः बेतामें 
रक्तवर्णं प्रदयुम्नकीः द्वापरे पीतवर्णं अनिर्डकी ओर किमि 
दयामवणं श्रीकृष्णकी आराधना करते हैँ ) || ४५-४९ |] 


विद्धान्‌ पुरुप एेसी मावना केरे कि भ्म नित्य अजन्मा 
गोपार हू सनातन प्रद्युम्न हू; ब्ररूराम दह तथा अनिरुद्ध 
हर |: इस म्रकरार अपने आत्मारूपस्े मगवान्‌का चिन्तन 
करके उनकी पूजा केरे । मैने वेदः पाञ्चरात्रे तथा अन्यान्य 


% गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ % 


भकना, मरन 
भि भमो सक कम 


शाख्नोमे जो विभागपूवंक वणाश्रम-धमका उपदेश दिया है 
उसके अनुसार निष्काम भावसे खधम॑क्रा अनुष्ठान करते हुए 
उसके द्वारा मेरा पूजन करना चाहिये । भद्रवन एवं ृष्णवनके 
निवासि्याको वहां विराजमान मेरे खल्यकरी आराधना करनी 
चाहिये ।| ५०-५१ ॥ 

जो (सकाम या निष्काम) धर्माचरणतसे प्राप्त हेनेवाटी 
( स्व्ग-अपवर्गरूप ) सद्रतिसे वञ्चित है ८ अतएव मनुष्य- 
रूपै जन्मे हँ ); कलिकाने जिन्हं अपना ग्रास बना छिया है 
तथा जो मथुरामे रहकर मेरे भजनम संग्न रहते है, उनकी 
बर्हा अवद्य सिति होती है । ( वे वह रहनेके अधिकारी 
है तथा वरहा रहकर भजन करनेसे उन्हं निश्चय दी अभीष्ट 
सिद्धि प्रात होती है । ) ब्रह्मन्‌ | जसे तुम अपने सनक- 
सनन्दन आदि पु्रके साथ स्नेहयुक्त सम्बन्ध रखते हो; जैसे 
महादेवजी प्रमथगणोके साथ स्नेह-सम्बन्ध रखते हँ तथा जसे 
लक्षपीके साथ मेरा प्रेमपूर्णं सम्बन्ध है, उसी प्रकार मेरा भक्त 
भी मुञ्चे परम भिय है ॥ ५२-५३ ॥ 


तदनन्तर उन पद्मसम्भव ब्रह्माजीने पूछा-“भगवन्‌ | 
एक ही देव--आप परमेश्वर चार देवताओं ( चतुव्यहौ ) 
के सूप केसे हो गये १ ओर इसी प्रकार जो एक अशक्चरके 
रूपमे व्रिख्यात ॐश्कार हैः बह अनेक अश्षर-अकारः 
उकारः मकार तथा अ्धैमात्रा आदिक रूपमे केसे हो गया £ 
यह प्रक्ष सुनकर भगवान्‌ नारायणने उन प्रसिद्ध 
ब्रह्याजीसे कदा-- 
सिके पूवं एकमात्र अद्वितीय बह्म दही सर्वत्र 
विराजमान था । सगकाले उस व्रह्मसे अव्यक्त ( अन्याङत 
मृ प्रकृति ) का प्रादुर्भाव हमा । ( अक्षर--अविनाशी 
बह्मसे उसयन्न होनेके कारण ) अन्यक्त ( प्रकृति ) मी अक्षर 
( ब्रह्म ) ही है । उस अक्षर अर्थात्‌ अव्यक्त ग्रकृतिसे महत्व 
प्रकर ॒हुभा । महत्तखसे ८ सास्िकः राजस ओर तामस 
मेदवाखा जिविध ) अह॑कार उसन्न हज । उस ( तामस ) 
कारसे शाब्द आदि पोच तन्मात्रा प्रकट हुदै ओर उनसे 
क्रमशः आकरा आदि पच महामूतोकी खष्टि हई । ( इसी 
प्रकार राजस. अर्हकारसे इन्द्रियो तथा साच्विक अहंकारसे 
उनके अधिष्ठाता देवोंकी उवत्ति हुई । ) इस प्रकार शरीर- 
इन्द्रिय आदिके रूपम सित . उन महत्त्व आदिते तथा 
भूतसि वह अक्षर परमात्मा आदृत है । ८ इन प्रक्रत 
आवरणे छिपे हए अक्षर परमात्माको प्रायः संसारी मनुष्य 
देख नहीं पते । वास्तवमे वह अक्षर परमात्मा सव- 
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ठं मालायुखोभितम्‌ । दुमत्किरीर 
हिरण्मयं सौम्यतनतुं सखभक्तायाभयप्रदम्‌ । 


बृह कण 
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का अन्तर्यामी आत्मा है; अतः उसको अपने अभिन्न मान 
कर ेसी भावना करनी चाहिये करि) भ अक्षर हू-मं 
साक्षात्‌ अविनाशी परमात्मा हू; उन परमात्माका याचक जो 
प्रणव (ॐ ) अक्षर हेः वह मीर । इसी प्रकार 
मे अमरः निर्मयरहू ओर अग्ृतरहू। वह जो मयञचूल्व 
ब्रह्म हैः निःसंदेह वह मे दूँ | मै सुक्तद्रू ओर अक्षर भीमं 
हर ।; ( तात्पयं यह क्रि जसे एक ही व्रह्म महत्तस्यादि सूपो 
मै प्रकट ओर अनन्त नाम-खूपवाठे जनगत्‌के आकारम्‌ प्रादुभूत 
हो गयाः उसी म्रकार एक दी तत्व चतुब्यूहरूप्मे प्रकर 
हुआ है ओर एक ही अक्षरसे अनेकं अक्षरोका भी आविभाव 
हआ है । ) नित्य सत्ता जिसका स्वरूप दैः सम्पूर्णं विश्व 
जिसका ही आकार है तथा जो प्रकादास्वरूप एवं सर्वत्र 
व्यापक द, वह एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म अपनी टीखसे चार 
व्यूहके रूपोमे प्रकारित हो रहा दै ॥ ५४ ॥ 

रोहिणीनन्दन बख्रामजी प्रणवके अः? अश्चरके दारा प्रति- 
पादित होते है । ये जाग्रत्‌-अवस्थाके अभिमानी होनेके कारण 
ध्विश्वः कहे गये है । स्लप्नावस्थाके अभिमानी प्र्युम्नजी 
(तेजसः कहखति है । प्रणवके “उः अक्षरसे इनका ही बोध 
होता है । अनिरुद्धजी सुषुभिके अभिमानी प्प्राज्ञः कदे गये 
ह । प्रणवके ५म्‌, अश्चरसे इनका ही प्रतिपादन होता दहे) 
जहा यह सम्पूण विश्च प्रतिष्ठित दै, वे श्रीकृष्ण तुरीय तत्व हैँ | 
इन्द अर्धमात्रात्मक नादरूप या प्रणचका सम्पूणं खरूप 
बताया गया है । पूर्वोक्त विद्रवः तेजस आदि हन्मि 
अन्तर्हित ह | ५५-५६ ॥ 

समस्त जगत्‌की रचना करनेवाटी मूखपरकरृतिरूपा देवी 
रकिमणी श्रीक्ृष्णकी अन्तरङ्का शक्ति दै; अतएव श्रीकृष्णः 
स्वरूपा दै । गोपियोके रूपमे प्रकट होनेवाखी जो श्रविर्यो हैः 
उनकी अपेक्षा ग्रणवके साथ ब्रह्मका अधिक धनिष्ठ सम्बन्ध दै; 
्रतिर्यो भौर श्रतिरूपा गोपिर्यो दूरसे श्रीकृपष्णका आराधन करती 
है, ओर प्रणव एवं रुक्मिणी आदि शक्तिर्या ब्रह्यके 
साथ अभिन्नता रखती ह ¡ अतः ब्रह्यका साक्षात्‌ वाचक प्रणव 


जिस प्रकार ब्रह्यकी पक्ति है; उसी प्रकार रकिसिणीको भी 
बरह्यसे साक्षात्‌ सम्बन्ध रखनेके कारण ब्रह्मवादीजन प्रकृति 
ही बताते द । इसख्यि सम्पूर्णं विद्वके आधारभूत भगवान्‌ 
गोपा ही डॐ“काररूपमे प्रतिष्टित है । ब्रह्मवादीजन क्लीम्‌? 
तथा “कारका एक ही अर्थम पाठ करते है| (अतः 
करष्णके बीजभूत "वेछीम्‌; तथा ॐम अथतः कोई अन्तर 
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नहीं है!) विदोपतः मधुरापुरीमे ज चतुभज 
मेरा ध्यान करता हैः वद्र मोक्च-सुखका अनुभव करता 


हे | ५७-५९ || 


ध्यानका स्वरूप यो है--भक्तका अष्दल हदय-कमल 
प्रसन्नता विकसित दैः उसमे भगयाच्‌ दिराज रहे हं | उनके 
दोनो चरण शङ्खः ध्यजा ओर छ्रादिके चिहौसे सुयोमित है | 
हृदयम श्रीवस्म-चिह योभा ण रदा द| दही कौस्तुभमणि 
अपनी अद्भत प्रभासे ग्रकारित हो रही दहै भगवगानूके चार 
दाथ दहै । उनम गाङ्खः चक्रः याङ्गधनुपः पद्म ओर 
गदा- ये सुयोमितद्। बं्िमे भुजवंद चोमा दे रहा है] कण्ठ- 
म धारण की हुड वनमाल्म भगवान्की खामाविक शोभाकरो ओर 
मी वदा रही है। मस्तकपर किरीट चमचमा रहा है ओर 
कलादयोमे चमकीटे कङ्कण शोभा पा रहे ह । दोनो कानमे 
मकराक्रृति कुण्डल ्ञरूमला रहे दं । सुवणंमय पीताम्बरंसे 
सुरोभित दयामसन्दर श्रीविग्रह दै । भगवान्‌ इस मुद्रासे 
स्थित ह, मानो अपने भक्तजनोको अभय प्रदान कर रहे हं | 
इस प्रकार प्रतिदिन मरे चतुथुजरूपका मन-दी मन चिन्तन 
करे | अथवा मुरी त्था सीग धारण करनेवलि मेरे द्विमुज 
रूप ८ श्रीकृष्ण -विग्रह ) का ध्यान करे* | ६ ०-६३ ॥ 

जिस ब्रह्मज्ञाने सम्पूणं जगत्‌ मथ डालर जाता हैः उसके 
सार (विपय) परब्द्य -खीरा-पुरुपोत्तम जिस पुरीम विराजमान 
रहते हौ, उसे मथुरा कहते है । वर्ह आठ दिक्पाछरूपी दल. 
से विभूषित मेरा यह भूमिरूपी कमल जगत्के, रूपम प्रकादित 
हो रहा द । यह कमख संसार-समुद्रसे ही प्रकट हुमा है तथा 
जिनका अन्तःकरण रागद्वेष आदिसे श्यन्य--पूर्णतः सम हैः 
वेही हंस या श्रमररूपसे उस कमरूका सेवन करते है | 
न्द्रमा ओर सूर्यकी दिव्य किरणें पताका ह ओर सुवर्ण 
मय पर्वत मेरु मेरा ध्वज है  ब्रह्मरोक मेरा छत्र ओर नीचे- 
ऊपरके क्रमसे सित सात पातारू-खोक मेरे चरण हे । ठ््मी- 
का निवासभूत जो श्रीवत्स है, वह मेरा खरूप ही है । वह्‌ 





ऋ आ्रावत्सराच्छनं हृत्स्थं कौस्तुभं प्रमया युतम्‌ । 


४४ 


चतुर्भुजं राङ्चक्रदाङ्गपद्यगदान्वितम्‌ ॥ 
| सकेयूरान्वितं बाहुं कण्ठं माङद्खुशोभितम्‌ । 
चुमत्किरीरं वेयं स्फुरन्मकरङुण्डलम्‌ ॥ 
हिरण्मयं सौम्यतनं स्वमक्तायासयप्रदम्‌ ॥ 


ध्यायेन्मनसि मां नित्यं वेणुशङ्गधरं तु वा # 


लाञ्छन अर्थात्‌ चन्द्राकृति रोम-पङक्तिके चिहसे युक्त दै; 
इसख््यि व्रह्मवादीजन उसे श्रीवत्स-रञ्छन कहते है | 
मगवल्खरूपभूत जिस तेजसे सूः चन्द्रमाः अग्नि तथा वाक्‌ 
आदि तेज भी प्रकारा प्राक्त करते है, उस चिन्मयं आखोक- 
करो परमेश्वरे भक्तजन करौस्तुभमणि कहते हँ । सत्व, रज; 
तम ओर अहंकार ये ही मेरी चार थुजार्णै दै! मेरे 
रजोगुणमय हाथमे पञ्चभूतात्मकं पाञ्चजन्य नामक राद्खं 
सित है ] अत्यन्त चञ्चल समष्टि-मन ही मेरे हाथमे चक्र 
कहटाता दहै, आदिमाया ही शाङ्खं नामक धनुर है तथा 
सम्पूर्णं विदव ही कमलल्पसे मेरे हाथमे विराजमान ह| आदि- 
विन्याको ही गदा समञ्चना चादिये, जो सदा मेरे हाथमे यित 
रहती है । कभी प्रतिहत न होनेवले धर्म, अर्थ, काम ओर 
मेोक्चरूपी चार दिव्य केयुरो ( युजवेदो ) से मेरी चारों 
भुजाः विभूषित है 1 ब्रह्मन्‌ ! मेरा कण्ठ निर्गुण तच्च कहा 
गया है, वह अजन्मा मायाद्वारा माछित ( आहृत ) ह्येता दै 
सख्यि तुम्हरे मानस-पुत्र सनकादि मुनि उस अविद्याको 
मेरी माखा बताति ह । मेरा जो कूटस्थ (त्‌? सरूप है उस 
रूपमे मुद्चको दी किरीट कहते है । श्वर ( सम्पूणं विनाशी सरीर ) 
ओर उत्तम ८ जीव )--ये दोनों मेरे कानमे ्कमख्ते हुए 
युगल कुण्डल माने गये है । 
दस प्रकार जो नित्य सनम मेरा ध्यान करता है, बह मोक्ष- 
कों प्राप्त होता है । वह मुक्त हो जाता दैः निश्चय ही उसे मे अपने- 
आयको दे डालता हूं । ब्रह्मन्‌ ! मैने ठमसे अपने सगुण ओर 
निर्गुण-द्विषिध खरूपके विषयमे जो कुक बताया है, यह सब 
सत्य है ओर भविष्यमें होनेवाला है | ६४--७५ |] 


तब कमल्योनि ब्ह्माजीने पूछा--“भगवन्‌ ! आपके दवारा 
बतायी हुई जो आपकी व्यक्त मूर्तिर्या दहै, उनका अवधारण 
( निश्चय ) कैसे हो सक्ता है १ कैसे देवता उनका पूजन करते 
है १ केसे रद्र पूजन करते है, केसे यह ब्रह्मा पूजन कर सक्ता 
है १ केसे विनायकगण पूजन करते हैँ १ कैसे बारह सूर्यं पूजन 
करते हँ १ कैसे वसुगण पूजन करते है १ कैसे अप्सरा पूजन 
करती हैँ ? कैसे गन्धर्वं पूजन करते हैँ १ जो अपने पदपर ही 
प्रतिष्ठित रहकर दद्यरूपसे सित है, बह कौन है ओर उसकी 
पूजा कैसे होती है १ तथा मनुष्यगण्‌ किसकी ओर किंस 
प्रकार पूजा करते ह १ ॥ ७६ ॥ 


तब वे प्रसिद्ध भगवान्‌ नारायण बह्माजीसे बोटे--मेरी 


# गोपाखोच्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 
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बारह अव्यक्त मूर्तिर्या हैः जो सबकी आदिमूता हैँ । वे सव 
लोके; सब देबोमे तथा सब मनुष्ये सित हैँ !। ७७ ॥ 

वे अव्यक्त मूर्त्या इस प्रकार है -दद्रगणोमिं रौद्री मूर्ति, 
ह्यामे ब्राह्मी मूर्तिः देवताओमं देवी मूर्ति; मानर्वोमे मानवी 
मूतिः विनायकगोमे शिघ्ननारिनी मूर्ति, बारह सूरयोमि ज्योति- 
मूरति, गन्धर्वेमिं गान्धर्वी मूर्तिः अप्सरा्ओमिं गौ, वसुओमिं 
काम्या तथा अन्तर्धाने अपरकारिनी मूर्तिं है । इसके सिवा; 
जो आविर्भाव-तिरोभावरूपा केवला मूर्तिं है, वह अपने पदमें 
( अपनी महिमा एवं परमधाममे ) प्रतिष्ठित है । मानुषी मूर्ति 
साच्तिकी; राजसी ओर तामसी- तीन प्रकारकी होती है। 
केवर सच्चिदानन्देकरसरूप भक्तियोगे दही विज्ञानघन ओर 
आनन्दघन मूतिं प्रतिष्ठित दै ॥ १८-७९ ॥ 

ॐ भ्राणास्मने ॐ तत्सद्‌ भू वः स्वस्तस्मै वे प्राणास्मने 
नमो नमः ॥ ८० ॥ 

ॐ श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवद्वमाय ॐ तस्सद्‌ 
भूवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ८१ ॥ 


ॐ अपानात्मने ॐ तत्सद्‌ भूर्युवः स्वस्तस्मै अपानात्मने 
२4 
वे नमो नमः ॥ <८२॥ 


ॐ कृष्णाय प्रचयुन्न्यानिङ्दाय ॐ ` तत्सद्‌ मू वः 
स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ८३ ॥ 


ॐ व्या नाहमने ॐ तत्सद्‌ भूर्भुवः खस्तस्मै व्यानात्मने 
वै नमो नमः ॥ ८४ ॥ 


ॐ श्रीकरष्णाय रामाय ॐ तत्सद्‌ भूवः स्वस्तस्मै यै 
नमो नमः ॥ ८५ ॥ 


ॐ उदानास्मने ॐ तत्सद्‌ भूवः स्वसरस्मै उदानात्मने 
वे नमो नमः ॥ ८६ ॥ 

ॐ कृष्णाय देवकीनन्दनाय ॐ तत्सद्‌ भूर्भुवः सखस्तस्ी 
वै नमो नमः ॥ ८७ ॥ 

ॐ समानात्मने ॐ तत्सद्‌ भूभुंवः स्वस्स्मै समानार्थे 
वै नमो नमः॥ ८८ ॥ । 

ॐ गौपाखाय अनिरुद्धाय निजस्वरूपाय = तस्सद्‌ 
भू सवः खस्तस्मे वै नमो नमः ॥ ८९ ॥ 

ॐ योऽसौ प्रधानात्मा गोपाः ॐ तत्सद्‌ भूवः 





| स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ९० ॥ 


ॐ यऽसाविन्दरियात्मा गोपाः ॐ तत्सद्‌ भूवः 
स्धस्तस्मे वे नमो नमः ¶ ९१ ॥ 


‰% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 
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--------------------------------------- = 


ॐ योऽसौ भूतास्मा गोपारूः ॐ तत्सद्‌ भू.भुंचः 
ख्स्तस्मै वै नमो नमः ॥ ९२ ॥ 

ॐ योऽसावुत्तमपुरूषो गोपाः ॐ तत्सद्‌ भू सुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ९३ ॥ 

ॐ योऽसौ परब्रह्म गोपाः ॐ तत्सद्‌ भूर्भुवः 


स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ९४ ॥ 

ॐ योऽसौ स्व॑भूतात्मा गोपाः ॐ तत्सद्‌ भूरयुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ९५ ॥ 

ॐ योऽसो जाग्रत्स्ससुषुक्िमतीस्य ठुख्रौतीतः ॐ 
त्वद्‌ भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नसो नमः ॥ ९६ ॥ 

ॐ ( सच्िदानन्दस्वरूप ) प्राणात्माको नमस्कार है । ॐ 
तत्‌, सत्‌--इन तीनो नामस प्रतिपादित होनेवले “भुवः खः- 
तीनो छोकरूप प्राणात्मा परमेश्वरको बारंबार नमस्कार है । ॐ 
सबका आकर्षण करनेवाडे कृष्णः गो ओके सवामी गोविन्द एवं 
गोपीजनेकि प्राणवह्छम उन श्यामसुन्दरको वारंवार नमस्कार 
है; जो (ॐ, तत्‌, सत्‌? इन तीनो नामोँसे प्रतिपादित होनेवाढे 
है तथा “ू्मुवः खः इन तीनो छोकोकि रूपमे प्रकट ह । 
ॐ) तत्‌, सत्‌; ये तीन जिनके नाम ह तथा “भूः सुवः, 
स्वः--ये तीनो जिनके सूप हैः उन अपानवायुसखररूप 
अपानात्मा परमेश्वरको बारंबार नमस्कार है। ८52 तत्‌ः 
सत्‌,--इन तीनो नामेसे के जानेवठे (भूर्युवः खः"खरूप उन 
श्रीकृष्णः प्रचुम्न ओर अनिरुद्धको अकव्यं बारंबार नमस्कार 
ह । ८ॐ, "तत्‌ सत्‌ः--इन तीन नामेवाठे तथा भ्यूः, खवः 
ओर खः*- इन तीन खूपोवाङे उन व्यानवायुरूप व्यानात्म 
परमेद्वरको बारंबार नसस्कार दै । “ॐ, तत्‌; सत्‌ः--इन 
तीनो नामस कदे जानेबाछे भूतरः, अन्तरिश्च एवं खगंरूप 
उन शरीक्कष्ण ओर बलरामको निश्चय ही अनेक बार नमस्कार 
है । ८ॐ, तत्‌, सत्‌ः--इन तीनो नामोसे कहे जनेवादः 
“भूुवः खःःसरूप उन उदानवायुक रूपमे प्रकट उदानात्मा 
परमेद्वरको बारंबार नमस्कार दै । (ॐ; तत्‌ सत्‌ः--इन 
त्रिविध नार्मोवके तथा भभूश्चैवः खःः--इन जिविध 
ख्पोवाढे उन ॒ सस्चिदानन्दमय देवकीनन्दन श्रीकृष्णको 
अवक्ष्य ही भारबार नमस्कार है । ॐ तत्‌, सत्‌ः--दन 
नामस म्रतिषादितं हेनेवाठे “भूर्भुवः सखः"स्वरूप उन ॒समान- 
बायुरूप शमानात्मा परमेश्वरको नमस्कार हैः नमस्कार है । 


५०, तत्‌, सन्‌?--इन तीन नामोसे प्रसिद्ध ओर भूर्भुवः 
सः" हन तीन कूपो वारे उन सवस्वरूपमूत सचिदानन्दमय 
गोपाल, अनिख्धको निश्चय ही नमस्कार है, नमस्कार है । ॐ 
जो रे प्रधानात्मा गोपा हवे दी "ॐ; तत्‌; सत्‌? -इन तीनो नामो- 
द्वारा ग्रतिषादित होनेवारे तथा भूर्भुवः खःः--इन तीनो रोकरा- 
के रूपमे प्रकट है; उन्हं अवश्य ही नमस्कार दैः नमस्कार है । 
ॐ वे जो इन्दरियात्मा गोपा हः वे ही “ॐ; तत्‌; सत्‌? नारमोसे 
प्रसिद्ध है मौर वे दी मूतलः अन्तरिक्ष एवं स्वगंरूप दै; उन 
निश्चव ही वारंवार नमल्कार है । ॐ वे जो मूतार्मा गोपा 
है, वे ही ८ॐ,तत्‌? सत्‌” नासे प्रसिद्ध ह ओर वै ही मूतः 
अन्तरिश्च एवं खर्गरूप दहै; उन्ह निश्चय ही वारंवार नमस्कार 
है । ॐ वे जो उत्तम पुरुष ( पुरुषोत्तम › गोपा हैः वे ही 
८३०, तत्‌; सत्‌,--इन तीनों नामे के जानेवाङे ओर भूतल; 
अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग॑रूप दहै; उनके स्थि निश्चय ही बारंबार 
नमस्कार है । ॐ वे जो परब्रह्म गोपाक है वे ही ८ ॐ; तत्‌; 
सत्‌? ये तीन नाम धारण करते हँ तथा वे दी भूनः खः?-- 
इन तीनों छोकोके रूपमे पकट होते है; उनको निश्चय दी 
बारंबार नमस्कार है | ॐ वे जो स्व॑भूतात्मा गोपाक हैः वे 
ही ॐ, तत्‌, सत्‌-ये तीन नाम धारण करते है ओर वे टी 
ूर्मुवः स्वः+--इन तीनो को्कोके रूपमे प्रकट होते है; उनके 
सख्यि निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ॐ वे जो जाग्रत्‌ 
खघ्न ओर सुषुि--इन तीन अवखा्ओँको पार करके तुरीय 
पदे भी अतीत भगान्‌ गोपा हैः वे ही “ॐ, तत्‌; सत्‌» के 
जाते है ओर वे ही भूतल, अन्तरिश्च तथा स्वरगरूप ह । उनको 
निश्चय ही मेरा बारंबार नसस्कार है | ८०-९६ ॥ 

वे एकमात्र देवता भगवान्‌ गोपाक ही सम्पूणं भूर्तोमि 
अन्तरयामीरूप्से छिपे हष है । वे स्व॑र व्यापक ओर खव 
ग्राणि्योके अन्तरात्मा है । वे ही सम्पूणं कमोके अध्यक्च ( फठ- 
दाता खामी ), समस्त भूतौके निबासस्थान, सवके साश्ीः 
चैतन्यस्ररूप, केवल ओर निर्गुण है | ९७ ॥ 

( मगवान्‌ गोपख्की विभूतिखरूप देवता भी वन्दनीय 
है) सद्रको नमस्कार दै | आदित्यको नमस्कार है । 
विनायकको नमस्कार है † सूर्यको नमस्कार दहै । विद्या 
८ सरखती )-को नमस्कार है । इन्द्रो नमस्कार है । अभिको 
नमस्कार हे । यमक नमस्कार है \ निक्छुतिक्ने नमस्कार हे । 





५६६ # गोपाखोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 





वरुणकरो नमस्कार है । मर्त्को नमस्कार है । कुबेरको तापनीय स्तुति प्रदान करके तथा सम्पूणं भूर्तोकी ख्िका 

नमस्कार है | महादेवजीको नमस्कार दै । ब्रह्माको नमस्कार सामथ्यं देकर बहंसि अन्तान हो गये ॥ ९९ ॥ 

ह ओर सम्पूणं देवताओंको नमस्कार दै ॥ ९८ ॥ । राधिके ! यैने ब्रह्मातः ब्रह्मपुत्र सनकादि मुनिर्योसे तथा 
ुर्वासाजी कहते है इस प्रकार वे भगवान्‌ नारायण श्रीनारदजीसे भी जैसे सुना था; वैसे ही यर्हो वर्णन किया 

अपने ही सखरूमभूत ब्रह्माको यह परम पविन्र गोपाखोत्तर- है । अब तुम अपने घरकी ओर जाओ ॥१००॥ 


॥ अथर्ववेदीय गोपाखोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


1 


रान्तिपार 
ॐ भ्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पर्येमाक्षमियेजत्राः | 
खिरेरङ्स्ष्टवासस्तनमिव्येशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नसता्यो अरिष्टनेमिः खंसि नो बृहस्यतिर्दधात्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 





परम पद 


यत्न न शुयस्तपति यत्न न वायुवौति यत्न न चन्द्रमा भाति यत्र न नक्चजाणि भान्ति यत्र नाग्निर्दहति 

यत्न न सुत्युः पविराति यत्र न दुःखानि प्रविहन्ति सदानन्दं परमानन्द शान्तं राश्वतं सदाशिवं बह्यादिवन्दितं 
योगिध्येयं परं पदं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः ॥ 

( ब्रहजाबाल० ८ | £ ) 


जष्टौ सूर्यं नहीं तपता, जहौ वायु नहीं बहता, जर्हौ चन्द्रमा प्रकारित नहीं होता, जौँ तारे भकाक्ित नही 
होते, जहां अग्नि नही जकूता, जरह भूत्य प्रवेश नहीं करती, जहाँ दुःख प्रवेश नही करते, जो सदानन्द, परमानन्द, 
` शान्त, शाद्वत, सदारिव ( नित्य कल्याणमय >) ओर ब्रह्मादि देवताओंके द्वारा चन्दित है, वही योगिर्योका ध्येय परमपदं 
है, जिसको प्राष्ठ करके योगी ररते नहीं । 








॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
£ 


चसेंहपवंतापनीयोपनिषद्‌ 


रान्तिपाः 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं प्येमाक्षमि्यजत्राः । 


@ षेः सस्तनूमिन्यंदोम तु 
स्िररङ्स्तुष्टवा ६ 


देवहितं यदायुः ॥ 


सस्ति न इन्द्रो बृद्रश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ता््यो अरिष्टनेमिः स्वस्ि नो बृहस्पतिर्दधात ॥ 


ॐ छ्ान्तिः ! दान्तिः !! शान्तिः !! 


प्रथम उपनिषद्‌ 
नरसिह-मन्ञराजकी महिमा तथा उसके अज्ञोका वणन 


कहते है, पूर्वकाटमे यह सव कुछ जल ही था । सर्वत्र 
सङ्िलराि ष्टी भरी हुई थी । उस जलम वे परसिद्ध प्रजापति 
ब्रह्माजी कमख्पच्रपर प्रकट हुए । उनके मनम यह कामना 
हुई कि मे इस जगत्‌की रचना कर । खोकमे यह प्रसिद्ध है 
करं पुरुष मनसे जिसकी भावना करता दैः उसीको वाणीद्वार प 
बोख्ता है ओर फिर उसीको क्रियाद्वारा सिद्ध करता है। 
` इसी सम्बन्ध एक ऋचा है, जिका माव इस प्रकार है-- 
पूर्वकारमे सृष्टिक अवसरपर मनसे काम---खष्टि उत्पन्न करनेकी 
इच्छा प्रकट हृरद । खष्टिके पूवं जो जख्मात्न विद्यमान थाः वही 
सबका कारण है । अपने अन्तःकरणमै सित अन्तरात्मापर 
इष्टि रखनेवाठे शानीजन उस क्रामको सत्खरूप आत्माका 
बन्धन मानते है । उन्होने अपनी जुद्धिसे यह निशित करिया 
किं असत्‌ ८ प्रकृति ›) के काथंभूत मनम ही कामक्रा उदय 
होता है! जो इस बातको जानता दैः वह जिस वस्तुकी 
कामना करता हैः वह उसे प्रा हो जाती है। 


उन प्रसिद्ध प्रजापतिने तपस्या आरम्भ की । उन्होने तपस्या 
करके इस नारसिंह-मन्त्रराजकाः जो अनुष्टुप्‌ छन्दमे आबद्ध 
हे, साक्षात्कार किया | निश्चय दी उस मन््रराजके प्रभावसेः 
उन्होने जो कुक यहं प्रव्यक्च उपरग्ध हो रहा है, उस सम्पूर्ण 
जगत्‌की रचना की । इसख्यि यह जो छु भी जगत्‌ रूपसे 


दृष्िगोचरदहो रहा दैः 


मन्त्रराज-आनुष्टभमय ही कहते 
हँ अनष्टुप्‌-मन्त्रसे ही ये सम्पूणं माणी उत्पन्न होते 
टे, उवयन्न होनेपर वे अनुष्टप-मन्त्रसे ही जीवित रहते है ओर 
मृत्युके समय इस लोकसे प्रयाण करनेपर वे अनुष्टप-मन्जमें 
ही सब ओरसे प्रवेरा कर जाते ह  मन्नराजकी यह अनुष्प- 
उत्ति समस्त ॒सृष्टिकी आदिभूता एवं प्रधान कारण है | 
निश्चय दी वाणीमात्र अनुष्टप॒ है; क्योकि वाणीसे ही प्राणी मृत्यु 
को प्राप्त होते है ओर वाणीसे ही उत्पन्न होते दै । यह जो 
अनुष्टुप छन्द है, वह निश्चय ही सव छन्दोम श्रे है | १॥ 


समुद्र पर्व॑त ओर सातौ द्ीपोसषहित जो यहं प्रथ्वी हैः 
मन्त्रयजरूप सामका प्रथम चरण जने । यश्च; गन्धवं तथा 
अप्पराओंसे सेवित जो अन्तरिक्ष रोके हैः उसे सामका द्वितीय 
चरण जाने । वसुः सद्र ओर आदित्य आदि सम्पूणं देवताओं- 
से सेवित जो दयुटोक दहै उसे सामकरा तृतीय चरण जने । 
तथा जो निरज्ञन--मायारूप मलठसे रदित; विद्युद्ध परम 
व्योममय ब्रह्मस्वरूप हैः उसे सामकरा चतुर्थं चरण जने । जो 
जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त ह्येता दै । ऋकः यजुः; सोम 
ओर अथर्व-ये अङ्ग ओर शाखाओंसदित चार वेद 
उपयुक्त मन्बराजके चार पाद हँ । उस मन्वराजका ध्यान 
क्या हे १ देवता कौन-सा है १ कौन-कोन-से अङ्ग ह १ कोन-सा 
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भा व्व -------- ~~~ 


# नसिदपूवंतापनीयोपनिधद्‌ # 


[ उपनिषद्‌ १ 








देवतार्ओका गण है कौन-सा छन्दहे ओर कौन-सा 


ऋषिहै१।२॥ 

वे प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्माजी बोटे--निश्चय दी वह 
पुरुप्र जो श्रीबीज्ञ ( श्री ) से अभिषिक्त गायत्री-सन्नके आठ 
अध्चरवाडे चरणको इस मन्त्रराजरूप सामक अङ्क जानता दैः वह 
शी ( शोभा एवं सम्पत्ति ) से सुशोभित होता है । सम्पूरणं 
वेद प्रणवादि है, उनके आदिमे प्रणव--ड“कारका ही उच्चारण 
क्रिया जाता है । उस प्रणवरको जो इस सामक्रा अङ्ग समन्चता 
हः बह तीनों लोकौपर विजय पाछेता है) चौवीस अक्षरौ- 
वाख महाकक्ष्मी-मन्त्र यलुःसखरूपर है; उसे जो सामका अङ्क 
जानता दै, वह आयुः यश कीर्तिः ज्ञान ओर देश्वरयसे सम्पन्न 
होता है । इसख्यि अङ्खोसषहित इस सामको जने। जो 
अद्खौसदित सामको जानता दैः वह अमृतत्वको प्रास्त होता 
हे । गायत्री, प्रणव तथा यजः-खरूप महालक््मी-मन्वका 
उपदेश ्ञानीजन खरी ओर शरुद्रौको नहीं देना चाहते । बत्तीस 
अक्षरयोवाछे सासको जाने; जो जानता दै, वह अमृतत्वको 
प्रास्त होता है । गायव्री, मणव ओर यचुवंदमय महालक्ष्मी- 
मन्त्रको यदि स्री ओर शुद्र जान रँ तो वे मरनेपर अधोगति- 
को प्रास होते है-नरक ओर नीची योनिम गिरते है । 
इसस्व्यि सदा ही सावधान रहकर उनको इन मन्त्रौका उपदेश 
न दे । यदि कोई उन्है उपदे देता हैः तो वह चार्य भी 
उन्हके साथ मरनेपर अधोगतिको प्राप्त होता है-नरकादिमे 
पड़ता है ।} ३ ॥ 


रजापतिने फिर कहा-निश्वय दही अभि; सरे वेद; 
यह सम्पूणं जगत्‌, समसत प्राणी; प्राणः इन्द्रियः पड्युः अन्न, 
असरत, सम्नार्‌ खराट्‌ ओर विराट्‌--इन सबको इस मन्त्र- 
राजरूप सामका ग्रथम चरण जाने । ये ऋक्‌; यजुः, साम ओर 
अथवंरूप सूर्यं तथा सूयं मण्डलके भीतर सित रहनेवाछे हिरण्मय 
पुरुष-इनको सामका द्वितीय पाद जने । जो समस्त 
ओषधियें ८ अनौ ओर फलों ) क स्वामी तारापति चन्द्रमा 
है, उनको सामकरा तृतीय चरण जाने | वे ब्रह्माः वे रिव, 
वे विष्णुः वे इन्द्रः वे अचि, वे अविनाशी परमात्मा खरार्‌-- 
इन सबको उस सामका चतुथं चरण समञ्च । जो इस प्रकार 
जानता. दै, वह अमृतत्वको प्रप्त होता है । 


“उग्रम्‌? यह पद्‌ मन्त्रराज अनुष्टुपुके प्रथम चरणका 
आदि अंश है } “ज्वरं यह उसके दवितीय चरणका आदि अं 
है | "नृतिः यह अंश तृतीय चरणका आदि भागे त्था 
स्यु, पद्‌ चतुथं चरणका आदि भाग है । इन सबको साम- 


# 


स्वरूप समश्च । जो यो समञ्चता दैः वह अमरतत्वको प्रात होता 
है । इसस्वि इस सामको ज्हा-कदी-- सबको न बताये । यदि 
यह मन्त्र क्रिसीको देनेकी इच्छा हयो तो सेवापरायण एवं 
सुननेके ल्य उत्सुक पुत्रको दे; अथवा दूसरे किसी रिष्यको 
भी दिया जा सकता है | ४॥] 

वे सुपरसिद्ध प्रजापति फिर बोले--भगवानका जो 
क्षीरसागरे शयन करनेवाला दरसिंह-विग्रह देः वह योगिर्योके 
स्यि भी ध्यान करनेयोग्य परमपद्‌ ह । उसे सामस्वरूप समञ्चे । 
यो समह्नेवारा अमृतत्वको प्राप्त होता है । '्वीरंः इस पद- 
क्रो मन्त्रराज अनुषटुपक प्रथम चरणके पूरवाधेका अन्तिम अदा 
जाने । न्तं सः इस अंशको द्वितीय चरणके पूर्वाधका अन्तिम 
भाग समक्षे । ई भीः इस अंदाको त्रृतीय चरणके पूर्वाधका 
अन्तिम भाग माने ओर खस्युम्‌"पदको चुथं चरणके पूवारध- 
का अन्तिम माग समने तथा इन सबको साम जनि । जो 
जानता दै, बह अगरृतत्वको प्राप्त होता है । इसस्थि इस सामको 
जो जिस किसी भी आचार्यक मुखसे इस प्रकार जानता है, वह 
उसी शरीरम रहते हुए संसारसे शुक्त हो जाता हैः दुसरौको भी 
मुक्त करता है तथा यदि वह्‌ संसारम आसक्त रहा हो तो इव 
सामके ज्ञानसे मुमुष्ु बन जाता है । इस मन््ररूप सामका जप 
करनेसे वह उसी शरीरे आराध्य देवता ( भगवान्‌ नृसिंह ) का 
प्रत्यक्ष द्च॑न कर ठेता दै । अतः कञिथुगमें यदी मोक्षका द्वार 
दे । दसरोको मोक्षी प्रापि सहजम नही होती । इसच्वयि 
इस सामको अङ्खोसहित जने । जों जानतां है, वह अमृतत्व- 
को प्रत्त होता दहै॥५॥ 


भगवान्‌ उसिंहको ऋ्छृत ओर सव्य समश्च । वे सर्वव्यापी 
परमात्मा एवं अन्तर्यामी पुरुष हैँ । वे मनुष्य ओर सिंहकी 
सम्मिलित आकृति धारण करनेसे कृष्ण ओौर पिङ्खरू वकि 
दिखायी देते है । बे ऊर्ध्वरेता (नैष्ठिक बह्मचर्यसे सम्पन्न ) 
है । उनके नेत्र बड़े विकरारु एवं भयङ्कर है । तथापि वे राङ्कर 
हे, सबका कल्याण करनेवाटे है । कण्टप्रदेशमे नीर एवं उसके 
ऊर्ध्वभागमे तेजोमय ॐ“ हेत वर्णं होनेसे वे ही (नीररोहितः 
नाम धारण करते हं | ये सर्वदेवमय भगवाम्‌ च्रसिह ही दूस 
रूपमे गिरिराजकन्या उमाके सामी; पञ्चुपति; पिनाकधारी 
एवं अपार तेजघ्री महेश्वर दै । ये ही सम्पूणं ॒विद्याओकि 
अधीश्वर ओर समस्त भूर्तौके अधिपति है । जो ब्रह्म (वेद ) 
के अधिपति दैः ब्रह्माजीके मीखवामी है तथा जो यज्ुवेदक 
वाच्यार्थं है उन भगवान्‌ दउसिंहको साम जाने । जो जानत। 
हैः वह अमृतत्वको प्राप्त होता दहै । "मषाः शब्द मन्राज 


॥, 


कः अहान्लं विसुमरलममं मर्यः चते म शोचति # 


५६९ 





डपमिषव्‌ २ ] 


अनुष्टुपके प्रथम चरणके उत्तरा्क्रा आदि माग है | व्व॑तोः 
शब्द द्वितीय चरणके उत्तरार्थका आदि भाग दे । "वणं, शन्द 
तूतीय चरणके उत्तरार्धका आदि भाग है तथा “नमाः शब्द 
चतुर्थं चरणके उत्तरार्धका आदि भाग है । इन वको साम 
जाने । जो जानता दैः वह अग्तत्वको प्रा् होता है । अतः 
यह साम सच्चिदानन्दमय परबरह्मस्वरूप है । उसे इस सूप्मे 
जाननेवाटा यर्दा-इसी जीवनम अमृतखसरूप हे जता ई । 
इसख्वि इस सामको अङ्खौसहित जाने । जो जानता है, वह 
अग्रतत्वको प्रास्त हता है ॥ ६ ॥ 

विश्वखष्टा प्रजापतिगणौने इस साममय मन््रके प्रभावे 
ही सम्पूर्णं विश्वकी सृष्टि की हे । उन्दने विश्वकी रचना की 
हैः इसीय्यि वे विश्वलष्ठा है । यह विश्च ङर्दीसे उतसन्न होता 
ह, इस रहस्यको जाननेवाे उपासक जह्याजीके खाकको तथा 
उनके सायुज्यको प्रास होते दै उन्दीमे छीन हो तिडः 
इसल्यि अज्ञोसहित इस सामको जने । जो जनतः है, वह 
अमूतत्वको प्रास्त होता ३ | 

"विष्ण" पद्‌ पूवोक्त आनुष्घुभ नारसिंह मन्तराजके प्रथम 
'्वरणका अन्तिम पद है । “सुखम? द्वितीय पादका अन्तिमः 
पद हे । “मद्रं तृतीय चरणका अन्तिम पद है ! “म्यहम्‌ 
चतुर्थ पादका अन्तिम पद है । यह सब साम दै इस प्रकार 
जाने । जो जानता है, वह अश्रतत्वको प्रास होता है'। 


दे जो प्रसिद्ध प्रजापति ईः उन्दने द्यी यह सब कुछ 
( जो पटे बतायी हई उपासना आदिका तत्व दै ) जाना । 
सवके “आत्मा? रूप ब्रह्मम ही जिसकी स्थिति है, एेसे इस 
आनुष्ुभ मन््रको जाने । जो जानता है, वड अगरतत्वको प्रास 
होता हे । 

उपाखना करनेवाङे स्री-पुरुषोमे जो भी निश्चितरूपसे 
यहा उत्कट सतिन रहनैकी इच्छा करते ईँ, उन्द मगवान्‌ 
नरसिंह सम्पूरणं रेश्वयं प्रदान करते द । वह अर्दा-कदीं भी 
प्राण-त्याग करता दै; अन्तक्राल्मे भगवान्‌ षह वीं उसे 
परब्रह्ममय तारक-मन्वका उपदे करते है, जिससे वह्‌ अम्रृत- 
सरूप हाकर अमरतत्व ८ मोक्च को पाप्र होता है ! इसब्यि 
सामर्यदतीं तारकमन्त्र एवं खामोपाखनाके अङ्खभूत प्रणव )- 
का जप करना चाहिये । अतः ( मन्त्रदर्टा छषि होनेके कारण) 
सामके अङ्गभूत पजापति ही यह तारक-मन्त दं । इसि साम- 
के अद्भूत प्रजारति ही यह्‌ तारक-मन्त्र है--इस प्रकार जो 
जनता ह वही यथार्थं उयासक है । यह महोपनिषद्‌ ह 
( जिसके द्वारा महान्‌ परमेश्चरके तच्वकां यथार्थं ज्ञान होः 
उसीका नम महोपनिषद्‌ है ) ¦ जो इस महोपनिषद्‌को जानता 
है--इसम वताये अनुसार उपासना करता है, वह मानो सारा 
पुरश्चरण पूरा करके महाविष्णुरूप हो जाता है, महाविष्णु- 
स्पद्ो जता है॥७॥ 





न 


दितीय उपनिषद्‌ 


मन्राजकमी शरण सेेका फ, उसके अज्ञेका विश्चद वर्णन; च्यासकी विधि 
तथा अन््रके भव्येक पदकी व्याख्यां 


कते ठै, एक बार सब देवताओंको मूत्युः पाप ओर 
संसारसरे बङा भय दज ।.वे भागकर प्रजापति ब्रह्माजीकी 


श्रणर्मे गये । प्रजापतिने उनको भगवान्‌ खसिंहके इस सन्ज-. 


राज आनुष्टभका उपदे दिया । इर मन्त्रके प्रभावसे उन 
सब देवतानि मूद्युको जीत ल्या । वे खब पापसे तर गये 
तथा इस संसारसे भी पार हो गये । इसल्व्यि जो सत्यु, पाप 
तथा संसारसे भी डरता हो, उसे भगवान्‌ खसिंहके इख मन्त्र- 
राज आनुष्भकी शरण लेनी चाद्ये । जो इसकी शरण छता 
ह, बड सत्यको पार कर जाता है । वह पापसे तर जाता है 
तथा वह्‌ संसारसे भी पार हो जाता है ।' 
१, मन्राज यह दै-- 
क खथ्रं वीरं महाविष्णुं ज्वकन्तं सवतोयुद्धम्‌ । 
नृसिं गीषणं -मद्ं म्त्युखरव्युं नसमाम्यष्टम्‌ ॥ 
° खमै* 'म्‌~-~ 


पूर्वोक्त सुप्रसिद्ध सन्त्रराजका अङ्गभूत जो मणव है उस 
प्रणवकी पटी माजा अकार है; उसका पृथ्वी रोक है 
र चाओंसे उपलक्षित ग्वेद ही वेद हैः ज्मा देवता ई, वसु- 
नामक देवतार्जका गण है, गायत्री छन्द है तथा गाहपत्य अभि 
है । यद सब प्रणवकी पटी माचाके अन्तर्गत ह ओर वड पदली 
मारा ही मन्त्रर्म सामक प्रथम पाद है । उक्तं प्रणवकी दुखरी 
माघा उकार दै; इसीके अन्तर्गत अन्तरिश्च खोक, यजुर्मन्न 
से उपरक्चित यजुर्वेद, विष्णु देवताः रद्र नामक देवताओंका गण; 
तिष्ुप्‌ छन्द ओर दश्चिणनामक अभि है । य दूसरी मात्रा ही 
साम अर्थात्‌ मन्त्रका द्वितीय पाद है } तीसरी मात्रा मकार है; इसीके 
अन्तर्गत शयुरोकनामक लोक; सामोपरुश्चित सामवेद वेद, सदर 
देवता, आदित्यनामक देवताओंका गणः; जगती छन्द तथा 
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आहवनीय अभि है । बह तीसरी मारा ही इस सामका तीसरा 
चरण है । प्रणवके उच्चारणकी समासि होनेपर उसकी चौथी 
माचाके रूपमे जो नादात्मक अर्धमाज्ा सुनायी देती है; उसीके 
अन्तगंत सोमलोक नामक लोक; ॐकार वाच्य परब्रह्म देवंत; 
अथवं-मन्त्रौसदित अथववेद दी वेदः; संवतंकनामक अभि; 
मरत्नामक देवताओंका गण तथा विराट छन्द है। इस 
चतुर्थं मा्राविचिष्ट ॐकारके एक ही छृषि द ब्रह्माजी । यह 
चौथी मात्रा तुरीयं ब्रह्म-खरूमा होमेके कारण परम प्रकाशमयी 
दे । यही सामका चतुथं पाद है# ॥ १॥ 
अनुष्टुप-मन््रका प्रथम चरण आट अश्चरोका है । 
चेष तीन चरण भी आट-आठ अक्षरोके दी ह! इस प्रकार 
कुरु बत्तीस अध्वर होते ह । निश्चय ही अनुष्टुप्‌-ृत्ति बत्तीस 
अक्षरौकी होती ३। अनुष्टुपूसे दी इस सम्पूरणं विश्वकी 
सचना हुई ३ । अनुषटुपके दवारा ही सबका उपसंहार होता 
ह । उस अनुष्टुप्‌-मन्त्रकै पोच अङ्ग दै । इसके 
चार चरण दही चार अङ्गं है तथा प्रणवको साथ डेकर 
सम्पूणं मन्त्र पोचर्वो अङ्ग होता हे । दयाय नमः, शिरसे 
स्वाहा, श्चिखायै वषट्‌, कवचाय हम्‌, अखाय एट्‌-इनमे 
शरीरके पाच अज्ञोका उल्छेख है । ऊपर अचुष्टुप-मन्तके 
भी पाच अङ्ग बताये गये है, अतः मन्त्रके प्रथम अङ्गका हृदय- 
रूप प्रथम अङ्खसे संयोग कराना चाहिये । इसी प्रकार दुसरे 
अङ्गका दुसरे मस्तकरूप अङ्खसेः तीसरे अङ्गका तीसरे रिखारूप 
अङ्गसे, चतुथं अङ्गका चौथे उभय बाहूमूलरूप अङ्गसे ओर 
पञ्चम अङ्गका पोच मद्ूलकरूप अङ्खसे सम्बन्ध होता 
है ।† निश्चय ही ये सम्पू खोक एक दृसरेखे सम्बद्ध 


# इस्‌ प्रकरणका सारांश यह है कि प्रणवकी चार मात्रा है 


ब उ म्‌ जौर अधंमात्रा । क्रमद्यः इनके चार लोक दै-- 
पृथ्वीकोकः अन्तरिक्षरोकः स्वलोक ओर सोमलोक । चार ही वेद 
ह-- ऋक्‌ यजुः, साम तथा अथव । चार ही देवता दै ब्रह्माः 
विष्णु, ख॒ तथा ञण्कारवाच्य परब्रह्म । चार दही छन्द है गायत्री, 
ष्टुप्‌, जगती तथा विराट्‌ । चार दी जश्नर्या हं--गा्ंपत्य, दक्षिणाश्च, 
आहवनीय ओर संवतंक । ये सब मिलकर प्रणवरूप दै; श्य विश्वरूप 
प्रणवमे अन्तयौमीरूपसे सित उपाखदेव भगवान्‌ नरसिदकी उपासना 
. करनी चाहिये । 

† यरो अङ्गन्यासका विधान किया गया है। श्सके अनुसार 
न्यास्तका ऋम शस प्रकार दोगा--“ॐ उथ्रं वीरं महाविष्णुम्‌ 
दयाय नमः--यो ककर दाहिने हाथकी पाचों अङ्कुलि्योसि 
हयक स्परे करे । फिर “ज्वलन्तं सवंतोयुखम्‌' रिरसे स्वादा-- 
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है, इसथ्ि उक्त अङ्क भी परस्पर सम्बद्ध होते दै । ॐ 
यह्‌ अक्षर ही यह सम्पूणं जगत्‌ दै । इसल्वयि अनुष्टुप्‌ 
मन्नके प्रत्येक अश्चरके दोनो ओर--पदठे ओर पीडे 
ॐश्कारका सम्पुट र्गाना चाहिये । ब्रह्मवादी महात्मा उक्त 
मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके न्यासका उपदेश करते है* ॥ २ ॥ 

निश्चय ही “उदम्‌ इस पदको उस प्रसिद्ध अनुष्टुप्‌ 
मन््रका प्रथम स्थान जने । जो जानता है, वह अम्रेतत्वको 
पराप्त होता है । "वीरम्‌? यह पद द्वितीय स्थान है | "महाविष्णुम्‌, 
पद तृतीय खान है! “ज्वरन्तम्‌? पद चठुथं स्थान हे । 
"सर्वतोमुखम्‌? पद पञ्चम खान हे । 'नृर्वि्टम्‌? पद्‌ छठा स्थान 
हे । “भीषणम्‌? पद सातर्वो स्थान द । (भद्रम्‌ पद्‌ आवो 
खान है । ्युखत्युम्‌' पद न्वा स्थान दै । (नमामिः पद्‌ 
दसर्वो स्थान है । “अहम्‌? पद ग्यारहर्वा स्थान्‌ है । इस प्रकार 
जानना चाद्ये । जो जानता है, वह अगरृतत्वको प्रा होता है । 
निश्चय दी यह अनुषुपदृत्ति ग्यारह पदोकी दै । इख अनुधुप्‌- 
मन्त्रके द्वारा ही इस सम्पूणं विश्वकी रचना हुई ह । तथा 
अनुष्टुपके द्वारा ही सवका उपसंहार होता ३ । इसख्यि सब 
कुक अनुष्ुप्‌-मन्बका ही विस्तार है--य जाने । जो जानता 
है, वह अगृतत्वको प्रास होता है ॥ ३ ॥ 

कहते ह देवतार्ओनि प्रजापतिसे पूछा--“मगवान्‌ 
दरसिहके स्वि “उग्रस्‌ यह विद्धेषण क्यो दिया जाता हैष 
उन्दै उम्र क्यो कदा जाता है? तव वे प्रसिद्ध प्रजापति 
बोङे- “क्योकि भगवान्‌ छरसिंह अपनी महिमासे सम्पूणं 
लोकों, समस्त देवों, सभी आत्माभों तथा सभी भूतोको 


ऊपर उटाये रखते दै, निरन्तर उनकी खष्टि करते है, नाना 


यो कहकर उक्त अङ्खलियोसि ही मस्तकका स्पशं करे ! तत्पश्चात्‌ 
नृसिंहं भीषणं मद्रः शिखायै वषद्‌--श्सका उच्चारण करके पूववत्‌ 
शिखाका स्पद्ये करे । तदनन्तर भ्मृत्युमृत्युं नमाम्यष्मः कवचाय 
हुम्‌---इसका उच्चारण करके दाहिने शाकी अङ्ुछि्योसि बाय 
कंषेका ओर बाय हाथकी अङ्खुलियोसि दायं कंथेका एक साथ दी 
स्पदयं करे । फिर प्रणवसदित पूरे मन्त्रके साथ “अल्नाय फट्‌ "ककर 
दाहिने हहाथको मस्तकके ऊपर बायीं ओरसे पीछेकी ओर के 
जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी भर के आये ओर तजनी तथा 
मध्यमा अङ्गुलि्योसि बार्ये हाथकी हथेलीप्र ताली बजाये । 

# अनुष्टुप्‌-मन्त्रमे डुल वन्तीस अक्षर दैः उनरमेसे भत्येक 
अक्षरको प्रणवसे सम्पुटित करके शिखासे केकर पैरतकके बत्तीस 
सरङ्गोमे ऋमदाः न्यास करना चाहिये । यथा-ॐ ड ॐ नमः 
शिखायाम्‌? “ॐ अं ॐ नमः दक्षिणनेत्रे इत्यादि । 
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प्रकारसे उनकी खटिका विस्तार तथा संहार करते दहै; 
उन सदको अपने दी भीतर बसाते- छीन कर छेते है, दुसरोँते 
इस जगतपर उद्धह ८ अनुग्रह ) करवाते ह तथा खयं भी 
इसपर अनुग्रह करते है, इसल्ि (उग्रः कहलाते द । इस 
विषयमे ऋग्बेदका मन्त्र भी 3; जिसका भाव इस प्रकार 
है ुतिर्यो जिनकी स्त॒तिमे संलग्न है; उन उपास्यदेव 
परमात्माका सवन करो } वे गर्तरमै--ददयरूपी गुफामे सित 
ह ८ अथवा व्यूहरूय महाचक्र ही यहो गतं हैः उसमे सित 
है ) } नवतारुण्यसे सुशोभित ईहै। गग अर्थात्‌ रसिंहके 
रूपमे प्रकट होकर भी भक्तजनोके ख्वि भयङ्कर नहीं है । सदा 
सबपर अनुग्रह करनेके ख्य सर्वत्र स्के निकट पर्हुचनेवाछे 
है तथा उग्रै साधु पुरर्षोपर अनुग्रह ओर दुटजनोका 
निग्रह करनेवाके ह । हे ठसिंहदेव ! आपकी स्वति की 
जाती है; इससे संतुष्ट होकर आप स्तवन करनेवाे मुञ्च 
भक्तको सुखी बनाइये । आपकी भयङ्कर सेना हमे छोड़कर 
अन्यत्र आक्रमण करे | अर्थात्‌ दुर्ैका संहार ओर मक्तौकी 
रक्वा करे । इस मन्त्रमे भगवान्‌ वसिंहका (उग्रः के नामसे 
सवन किया गया है; इसल्ि वे ध्यग्रः कहे जाते हँ 1 


देवता्ओने पूकछा-- “प्रजापते ! अब यहं बताइये, भगवान्‌ 
के सख्यि श्वीरस्‌ः यह विद्ञेषण क्यो दिया जाता हैष 
८वीर' क्यो के जाते हैँ ¢ इसपर प्रजापति उत्तर देते द - 
८°कयोकि अपनी महिसासे वे सव रोको; सब देवो; सब 
आत्माओं ओर सम्पूरणं मू्तकि साथ विविध प्रकारे क्रीड़ा 
करते, सबको विशाम देते, निरन्तर खष्टि ओर पाठ्न करते; 
उपसंहार करते ओर अपने अंदर छीन करते हँ, अतः प्वीरः 
कहे जाते ई । ऋग्वेदका वचन है--भगवान्‌ श्यूरवीर हैः 
कर्मठ है, भक्तौपर अनुग्रह करनेमे पूर्णतः दश्च है, सोमयाग 
पत्थर हाथमे ल्य रहनेवाञे “अध्वर्युः आदिके -रूपमे भगवान्‌ 
यरसिंह ही है। ये ददी देवकाम ई देवताओंको उद्यत 
करनेके अभिलाषी रै 


( प्रक्र ) अब यह बताये--भगवान्‌ (महाविष्णुम्‌ 
कयो के जति है १ ८ उत्तर ) वे अपनी ही महिमासे सब 
लोकोको; सब देवतार्भोको, समस्त आत्माओंको तथा सब 
मूको व्यास करके सित है । जसे चिकनाई मांस-पिण्डमे 
व्याप्त रहती ३, .उसी प्रकार वे शरीरके अवयवो स्वत् 
व्यापक द} उन्दीमे यदह विश्व लीन होता हे। उन्मि यह 
सर्वथा ओतपरोत एवं सम्बद्ध है }! बे इसमे निरन्तर व्याप्त 
रहते है । इससे निरन्तर सम्बन्ध रखकर दी वे व्याप्त ओर 


# मष्ान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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व्यापक होते दै । ऋग्वेदे कहा है--“जिनसे बदुकर दूसरा 
कोद उत्यन्न ही नहीं हआ, जो सवंव्यापी होनेके कारण 
सम्पूर्णं विश्वमे समानरूपे आविष्ट ( व्यास ) ईँ जो प्रजके 
पालक हँ ओर प्रजाके द्वारा जिनकी उपासना होती रहती है, ३ 
भगवान्‌ द्रसिंह षोडरकला-विरिष्ट होकर भरिविघ अ्योतिर्योमिं 
व्या रहते ह । इसीष्ि वे (महाविष्णुः कत्मते दै । 

( प्रक्न ) अब यह बतायं-मगवारके ख्ये “ज्वरन्तम्‌ः 
इस विरोष्रणका प्रयोग क्यो करिया जाता है? ८ उत्तर) वै 
अपनी दही महिमासे सव्र खोकंकोः सवं देवताओंको; स्व 
आत्माओंको ओर सम्पूर्णं भूतोको अपने तेजते प्रकाशित 
करते तथा स्वयं भी प्रज्वखिति एवं प्रकारित होते ह । सब 
खोक उन भगवानकरे ही प्रकारसे प्रकाशित होते ओर 
दुसरौको भी प्रकारित करते ह । ऋग्वेदका वचन हैव 
ही सतिता ८ प्रकाशक ) ओर ग्रविता ८ उादक् ) ई। 
वे स्वयं दीभिमान्‌ है । दृसरोको उद्दीत करते ओर स्वयं 
मी उद्यीस होते है। स्वयं प्रज्ङ्ति हेते हुए. दृखरोको 
परञ्वङ्ित करते दै । तपते हुए तपाते हँ तथा संताप देते द ! खयं 
कान्तिमान्‌ होकर दुसरोको भी कान्तिमान्‌ बनाते है ¡ स्वयं 
शोभायमान होकर दुसरोको भी सुशोभित करते है तथा परम 
कल्याणरूप है !; इसीख्ि उनके स्थि “ज्वलन्तम्‌? विदोषण- 
का प्रयोग किया गया है । 


( प्रश्न ) अव्र यह बतायँ--भगवानको “सर्वतोमुखम्‌ 
क्यो कहा जाता है १ ( उत्तर ) वे अपनी ही महिमासे सब 
लेके, सव देवतार्ओंः सब आत्माओं ओर सम्पूणं मूरतोकोः 
खयं इन्दरियरदित होते हए भी, स ओरसे देखते ई, सब 
आओरसे सुनते हैः सव रसे जाते हः सब ओरले ग्रहण करते 
ह! सर्वच्रगामी होते हए सब स्थानम विद्यमान रहते हैँ | 
ऋुण्वेदमे कदा है--“जो सबसे पठे अकेठे थाः जो खयं 
इस जगतके रूपमे प्रकर हौ गयः जिनसे इस विश्वकी 
उत्ति हुई हैः जो सम्पूरणं सुवनके पार्क है, प्ररुयकाख्मे 
समस्त भुवन जिनमें विलीन होता दैः उन सर्वतोमुख ८ सब 
ओर मर्खोवाङे ) भगवानूको मै नमस्कार करता हँ ।› इस 
रतिम उनका (सर्वतोमुखः नाम प्रयुक्त हुआ है, इसीख्ियि 
उन्द 'सर्वतोसुखः कहते ई । 


( प्रर ) अव्र यह बतानेकी कृपा करं किं भगवानूको 


, व्वृरिषहमः क्यो कदा गया ह १ ( उत्तर ) सम्पूर्णं प्राणिमि 


नर ८ मनुष्य ) अधिक पराक्रमी तथा सबसे श्रेष्ठ है ! इसी 
प्रकार सिंह मी सबसे अधिक शक्तिरादी ओौर सब्रसे अधिक 
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भ्रष्ठ ह; इससख््यि परमेश्वरं नर ओर विह दोर्नौको कुक 
रूप धारण करके प्रकट हए. । निश्चय दी उनका यह खलूप 
जगत्‌का कल्याण करमेके च्वि ही दै । यह सरूप सनातन 
एवं अविनाशी ह । ऋचा कहती है-*भगवान्‌ विष्णु शग 
अर्थात्‌ सिहरूपमे सित होकर उपासकोद्यारा स्ठुत होते 
है । बिभिन्न उपासक स्तोर्चद्वारा उनकी स्तुति करते है ¦ 
सतुतिका उद्य है--नाना प्रकारकी शक्ति प्राप्त करना । 
भगवान्‌ सिंहरूपे प्रकट होकर भी मक्तजर्नोकि लिये भयङ्कर 
नही ३ 1 ३ एथिवीपर भी विचरते दै ओर पर्व॑तपर भी 
खित होते दै । अथवा वे काँ नदीं दै-समी सू्पोमिं ईः 
स्तुति करमेवाखकी वाणे भी दै । ये वे ही भगवान्‌ दैः 
जिनके तीन बड़े-बड़े डगोमि सम्पूणं विश्च ( तीनो स्मेक ) 
समा जाते है| अथवा जो ब्रह्माः विष्णु ओर रिव--तीन 
स्येमिं ङीला करते है ।' इन्दं सव कारर्णोसि इन्द (षिद्‌ 
कते ई । 
 ( मन्न ) अव यह बतायं कर भगवान्‌के स्ि “मीषणस्‌ः 
विशचेषणका प्रयोग क्यौ किया जाता ह १ ८ उत्तर ) इनके 
भीषण सूपको देखकर खबर रोकः समस्त देवता ओर 
सम्पूणं भूत.प्राणी भयसे घबराकर भागने लगते है; कंतु ये 
सयं किसीसे भी भयभीत नदीं होते । इनके विषयमे ऋचां 
कहती है-- “इनके भयसे ही वायु चट्ती है, इनके भयते 
ही सूयं ठीक समयसे उदित होता ड; इन्द्रः अधि ओौर 
पौचवीं मूत्यु-ये सव मी इनके भयसे ही अपने-अपने 
कर्तन्यका पार्न करनेके ल्ि दौड रूगाते रहते ई: इसीच्य 
इनको “भीषणः कहा जाता है । 


८ प्रश्न ) अब यह बताना चाहिये कि भगवानकरो “भद्रम्‌ 
क्यो कहा गया है १ ८ उत्तर ›) इसख्यि किं भगवान्‌ स्वयं 
भद्र ( कल्याण )-खरूप होकर सदा सबको भद्र ( कल्याण ) 
प्रदान करते है । वे कान्तिमान्‌ होकर दूसर्योको कान्तिमान्‌ 
बनाते ओर खयं योभासम्पन्न होकर दूसरोको भी सुद्ोभित 
करते है तथा साक्षात्‌ कस्याणमय है । ऋग्वेद मी कहता 
है--ष्देवताओ ! यजन ( भगवानूका आराधन ) करते हष 
इमरोग अपने कानोसे मद्र ( कल्याण ) का वण करें | 
नसि मद्र ( कल्याण ) का ही दन करं । अपने सुदृढ 
अङ्खा तथा चिविध शरीरोद्रारा भगवानका स्तवन करते 
हए हमरोग एेखी आयुका उपभोग करे, जो हमरे उपास्य- 


देवं अगवानूकै कामि भा स्कै | इस भ्रुतिमें मगवन्को माम 
'भद्रः आया & । इसल्ि उनको “मद्र, कते ह 


( प्रभ ) अब यह बताना चाहिये कि भगवान्‌के ल्थिि 
“छत्युखत्युम्‌, यई विदोषण क्यो प्रयुक्त हुआ है १ ( उत्तर ) 
सस्य फ वे स्मरण करते दी अपनी ही महिमाद्वारा अपने 
भक्तौकी मृत्यु ओर अपमूत्यु-अकालमू्युको भी मार डाकते 
है ¦ छचा भी कहती है--५जो आत्मा (अपना खरूप) ओर बल 
प्रदान करनेवाडे ई, सम्पू्णं॑देवता जिनके अनुखासनका 
नतमस्तक होकर पाख्न करते हैः जिनकी छाया--जिनका 
आश्रय अमृतरूप है, जो मृल्युके ल्ि भी सूत्युरूप है, पेसे 
एकं देवता--भगवान्‌ दरसिंहकी हम हविष्यद्वारा--अपनी 
दी भेट अर्पण करके उपासना करते ह ।; इस श्रुतिके अनुसार 
भगवानूका नाम मृत्युमृत्यु भी हैः इसीख्यि उन्हें "मृत्युमृत्युः 
कटा जाता ह । 


( प्रन ) अब यह्‌ बताना चाहिये किं मन्त्रराज 
आवुष्टुभमें "नमाभिः इस पदका प्रयोग क्यौ किया जाता है १ 
( उत्तर ) इसख्यि करि जिनं सम्पूणं देवता; सुसु तथा 
ब्रह्मवादी (मुक्त पुरुष ) मी नमस्कार करते हैँ, उन्हं नमस्कार 
करना उच्वित दी है। ऋचा भी कहती दैवे ब्रह्मा ओर 
वेदौका भी पठन करनेवठे है, उन्हीको लक्षय करके बद्या 
स्तुतिके उपयुक्त मर्न्नोका पाठ करके भगवान्‌को नमस्कार 
करते ई; उन्दी इन्द्रः वरुण, सिर तथा अ्य॑मा आदि 
देवता्ओनि अपना आश्रय बनाया है । इसीख््यि उनके प्रति 
धनमामिः ( नमस्कार करता द्र ) यो कडा जाता दै । 


( प्रन ) अब यह बतानेकी कृपा करं कि उक्त मन्त्र- 
मे “भम्‌ः इस पदक प्रयोग क्यो किया जाता है १ ( उत्तर ) 
इसल्यि कि श्रुति कहती है--भै इस मूर्तं ओर अमूर्तं जगत्‌- 
से प्रथम उत्यन्न होनेवाला - चेतन आत्मा हू | देवतार्ओ- 
से भी पदे मेरी सिति है । मै अग्धतका केन्द्र हँ | हे देव | 
जो मुश्चे धारण या सखीकार करते है अथवा जो मुञ्चे अपना 
आश्य प्रदान करते हैः उन्दी आपने मेरा रक्षण भी किया है । 
म अन्न हँ । मै अन्नके भक्षण करनेवख्को भी खा जाता ` 
ह । मै सम्पूणं विश्वको सूर्यकी ज्योतिकी भति 
अपने तेजसे तिरस्कृत कर सकता द्रं |; जो इस प्रकार जानता 

है, बही यथार्थं उपासक द । यह महोपनिषद्‌ हे | 


न ~ न 


क 
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तृतीयं उपनिषद्‌ 


मन्जराज आयुष्टुभकी शक्ति तथा बीज 


कहते रै, देवताओंने जिकासापूर्वक प्रजापतिसे कदा- 
भगवन्‌ | भगवान्‌ नरसिंहके मन्त्रराज आनुष्टुभकी शाक्तिः 
ओर बीज क्या दैः यह हमे बताइये! 


तवर उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कदा--भगवान्‌ वसिंहकी 
दक्तिभूता जो यह माया हैः निश्चय दही इस सम्पूर्णं जगत्‌की 
रचना करती हैः इस सम्पूरणं जगत्‌की रश्चा करती है तथा इस 
सम्पूर्णं जगतूक्रा संहार करती है। अतः इस मायाको ही शक्ति 


जाने । जो इस मायारूपम शक्तिको जानता दै, वह पापसे तर ` 


जाता है, वह मृत्युस पार हो जाता दै; वह संसारसे मी तर 
जाता है तथा वह अमृतत्वको भी प्राप्त करचेता है| इस 
लोकम वह महती समृद्धि प्रास्त करता हे 


ब्रह्मवादी विचार करते ह किं यह माया-राक्ति इख है 
या दीर्घंदहे अथवा ष्ठत है? यदिः हृस्व हैतो इसे इस रूपमे 
जाननेसे यह सम्पूणं पा्पोको दग्ध कर देती दै ओर उपासक 
असृतत्वको प्रास्त होता दै । यदि दीर्घ॑दहैतो इसे इस रूप्प 
जाननेसे साधक महान्‌ फेश्र्थको प्राप्त होता है ओर अमृतल- 
कोभी प्राप्त कर केता दै। यदि यह प्डुत है तो इते इस रूपमे 
जाननेसे मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है ओर अम्रेतत्वको भी प्राप्त 
हो जाता है । इस विषयमे ऋरृष्रिने यह उदाहरण प्रस्तुत किया 
है--ष्े मायाद्यक्तिरूप बिन्दुयुक्त स्वर ! मे सरर्मावका 
इच्छुक तथा संशार-सिन्धुसे तरनेके स्यि प्रयत्नरीक होकर 
साधनके लि उपयोगी दीषं आयु प्राप्त करनेके उदेश्यसे भगवान्‌ 


विष्णुकी शक्ति भीदेवीकी; भरील्दमीजीकी ( जो दषिंहदेवकी 
दक्ति है); शङ्करजीकी शक्ति पर्वतराजयुच्री अम्विकाकीः 
ब्रह्माजीकी राक्ति सरस्वतीदेबीकीः ध्ठीदेदी ( स्कन्ददयक्ति ) 
की, उन्द्ररेना नामत प्रसिद्ध इन्द्र्यक्तिकी तथा ब्रह्मप्राप्तिकी 
कारणभूता एवं साक्राररूपमे प्रकट दुई विद्या-शक्तिकी शरण 


लेता हरू | आप उपयुक्त शक्तियोकी तथा मुञ्च उपासककी 
रश्चा क्रे |! 


निश्चय ही सष्एर्ण भूर्तोका यह अकराय ही परम आधार 
हे! ये सम्पूर्णं यूत आकारे दी उन्न होते ह ! उत्पन्न 
होनेपर आकादसे दी जीवन धारण करते द तथा मृ्यु होनेपर 
आकादमे दही छीन दं जाते; इसलिये आक्रारको ही बीन- 
सव्रका मूर कारण नाने । इस विपये ऋपि ( मन्त्र) नै 
यह्‌ दृष्टान्त रक्खा दै--°विश्चुद्ध परम धाममे अथवा बुद्धिम 
रहनेवारे जो खयम्परकाशच पुरुषोत्तम है, वे ही अन्तरिक्च- 
निवासी व है, घरमे उपस्थित होनेवाठे अतिथि है; यज्ञकी 
वेदीपर स्थापित होनेवाठे अग्निदेव तथा उनम आहूति डगल्ने- 
वाङ होता भी वे ही है; समस्त मनुर्ष्योमे अर्थात्‌ भूरोकरमे; 
उससे श्रेष्ठ सर्गलोकमे तथा सर्वश्रेष्ठ सत्यखोकमे भी उन्दी 
का निवास है। वेदी आकारमे रहनेवाठे है । जलः पृथ्वी 
सत्कर्म तथा पर्चति प्रकट होनेवटठे भीवेदहीर्है; वे दी सवसे 
महान्‌ परम सत्य है 1 ज इस प्रकार जानता हैः बह भी 
पूर्वोक्तं फलका भागी होता दै । यह महोपनिषद्‌ है । 


चतुथं उपनिषद्‌ 
मन्नराज आवुष्भके अङ्गभूत मन्ञ भण वाच्यरूपं भगवान्‌ नुखिददेवके चार पाद्‌; स्तुतिके मन्त्र 


उन प्रसिद्ध देवतार्ओंनि प्रजापति बद्याजीसे जिज्ञासापूवेक 
कहा--“भगवन्‌ ! टृरसिंहदेवके मन्नराज आनुष्टुभके अङ्गमूत 
मन्त्रौका हमारे ल्ि वर्णन कीजिये ¦? 


यह सुनकर वे युग्रसिद् प्रजापति बोके-- प्रणव ( ॐकार ); 
गायनी; यजुर्छक्ष्मी तथा टृरिंहगायत्री-ये इस मन्त्रराजके 
अङ्खभूत मन्त्र ई! इन सबको जानना चाहिये । जो जानता है 
वह ( कोकिक कामके साथ ही) अमृतत्वको भी प्रा 
करताहे | १॥ 


८ॐ यहं अश्चर ८ अचिनाल्ली परमात्मा ) है । यह 
दश्यमान सम्पूणं जगत्‌ इस परमात्मखल्प ॐ्कारकी दी 
उपव्याख्या--महिमाका विस्तार है । भूत; वत॑मान ओर 
भविष्य--इन तीर्न कालस सम्बन्ध रखनेवाखा सब कुछ 
डल्कार ही है | तथा उप्यक्त तीनो कार्लौसे अतीत जो 
कोई दुसरा तरव हैः वह भी ॐकार ही है ! निश्चय ही यदं 
सब कुक नह्य हे । ये परमारमा (८ भगवान्‌ दृषिंहदेव ) जञ्च 
ह| उन सर्वात्मा भीदर्सिंहदेवके न्वार पाद है ¦ उनके 
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समग्ररूपका तत्व समञ्चानेके लि शरुतिने यहां चार पार्दोकी 
कस्पना करी है । 
जा्रत्‌-अवस्था तथा उसके द्वारा उपलक्षित यदं 
सम्पूर्णं स्थुक जगत्‌ ही जिनका स्थान--शरीर है अर्थात्‌ जो 
सम्पूरणं विश्वमे व्यास हो रे ई; जिनका ज्ञान इस बाह्म जगतूम 
फैला हु ह अथवा जो बाह्य स्थूल ) जगत्‌को ही अपनी 
प्रका विषय ब्रनाते ह; मू युवः, स्वः, महः, जनः; तपः ओर 
सत्य-- ये सात कोक दी जिनके अङ्ग है पच जनेन्द्र्याः पाच 
केन्र्योः पोच प्राण तथा चार अन्तःकरण--थे उन्नीस 
समष्टि करण ही जिनके मुख दै; जो स्थूल जगत्के भोक्ता 
८ अनुमव ओर पान करनेवाडे ) है तथा जो विश्व-शरीरमे 
सित नर ( अन्तर्यामी पुष ) होनेके कारण व्वेश्वानरः नाम 
धारण करते है वे स्वरूप व्वेश्वानर' ही पूर्णतम परमात्मा 
श्रीनृसिहदेवके प्रथम पाद ह । ( चार व्यूहौम ये ही बलभद्र 
खरूप है । ) 
खप्रावखा ौर उसके द्वारा उपरश्चित सूक्ष्म जगत्‌ ही 
जिनका स्थान ( शरीर ) दै, जिनका ज्ञान बाह्य जगत्की 
अपेश्चा आन्तरिक अर्थात्‌ सृष्टम जगते व्यास है, जो पूर्वोक्त 
सात अज्ञ ओर उन्नीस मुखोवाले ई, जो सूक्ष्म जगतके सुक्ष्म 
तोका अनुभव ओर पालन करनेवञे दै; वे तेजस पुरूष 
( प्रकारके स्वामी सूत्रास्मा--द्िरण्यगर्भं ) उन पूणंत्रह्म 
परमात्मा शीद्सिंहदेवके द्वितीय पाद है । ( चतब्यहोमं ये ही 
प्रुम्नरूप ह । ) 
जिस अवस्थाने सोया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता; कोई भी खप्र नहीं देखताः वह सुषुसि- 
अवसा है} रेसी सुषुसि तथा उसके द्वारा उपलक्षित 
उम्पूणं जगत्‌की प्रख्यावथा ( जव करि सारा विश्च अपने 
कारणमे विलीन हयो जाता है ) जिनका स्थान ( शरीर) हैः 
अर्थात्‌ समष्टि कारण-तच्वमें जिनकी सिति दैः जो एक रूपमे 
ही सित हैँ अर्थात्‌ जिनकी अमी नाना रू्पौमिं अभिव्यक्ति नहीं 
द है, घनीभूत विज्ञान ही जिनका स्वरूप है, जो केवल 
आनन्दमय ही हैः चिन्मय प्रकारा दही जिनका मुख है तथा जो 
एकमा अपने खरूमभूत आनन्दके दी उपभोक्ता है, जिनके 
अतिरिक्त ओर कोई दै ही नही, वे पाज पुरुष ही पूर्णं बह्म 
परमात्मा श्रीरसिहदेवके तृतीय पाद है । ( चवुब्यहोमे इन्दीको 
अनिरुद्ध कदा गया हे । ) 


१. विषय-ग्रहणमे इारभूत होनेके कारण शनको मूख कड़ा 


गया दै | 


# सृकसिदटपू्वतापनीयोपनिषयू # 
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इस प्रकार तीनो पादौके रूपमे उपवर्णित ये परमात्मा 
सवके ईश्वर है । ये सर्वज्ञ ह । ये अन्तयामी ह । ये सम्पूण 
विश्वके कारण हैँ । तथा समस्त प्राणिर्योकी उत्पत्ति, ८ स्थिति ) 
ओर प्रल्यके सखन भीये दी है) 


ज्ञो न सृष्षमको जानता है न स्थूरुको जानता ईह, ओर न 
दोनौको ही जानता है; जिसे जाननेवाला ओर न जानने- 
वाला--कुछ भी नहीं कदा जा सक्ता ओर जो न प्रज्ञानका दी 
घनीभूत रूप दै; जो देखा नहीं जा सकता; व्यवहारमे नहीं 
लाया जा सकता ओर न पकडनेमे दी आ सकता है; जिसका 
कोई लक्षण अथवा चिह--आकार भी नदीं है; जो चिन्तन 
करनेम नदी आ सकता ओौर न. बतखनेमे दी आ सकता हे; 
एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति- अनुभूति दी जिसका सार 
अथवा स्वरूप दै तथा जिसमे प्रपञ्चका सर्वथा अभाव है-रेसा 
सर्वथा शान्त; कल्याणमय; अद्वितीय तत्व उन पूरणत्रह्म 
परमात्मा ग्रसिंहदेवका चतुर्थं पाद है ये ज्ञानी महात्मा मानते 
है । इस प्रकार चार पादौमे जिनका वर्णन किया गया है; वे 
ही प्रणववाच्य परमात्मा भगवान्‌ वरसिंहदेव है ओर वे दी जानने- 
योग्य ह (उन्हीकी मदिमाका इस उपनिषद्मे वर्णन है ) ॥ २॥ 

अब सावित्रीका परिचय देते ह । ( यद्यपि मन्त्रराजके 
परदे 'सवितुः-वाचक शब्दका उपादान नदीं हमा है, तथापि 
तिमिरविनाशक सूर्यकी भति वह उपासकेकि अन्तस्तमको 
दुर करनेवाला है--यहं प्रदरित करनेके व्यि ही (सावित्री को 
अङ्ग-मन्त्र माना गया हे । ) यह सावित्री -मन् गायत्री-छन्द्‌- 
विशिष्ट यजुर्भनत्रके रूपमे निरूपित हआ दहै । उसके द्वारा ही 
यह सब कुक व्याप्त है | आठ अश्वरौका मन्त्र होनेसे दी उसको 
गायत्री कहा गया है । मन्त्र इस प्रकार ॒दै--“धरणिः सूर्यं 
आदित्यः! ध्वृणि ये दो अक्षर है । (स्यः; ये तीन्‌ अक्षर दै । 
तथा आदित्यः, ये तीन अक्षर ह । यह्‌ साविज-मन्बका आठ 
अक्षरौवाल् पद्‌ दै; इसको आरम्भे श्रीबीज (श्री) से 
विभूषित किया जाता है । जो इस प्रकार इस मन्त्रको जानता 
हैः, वह ठक्ष्मीके द्वारा अभिषिक्त होता है । यदी बात ्रचा- 
द्वार कही गयी है--“ऋग्वेदकी ऋचार्पँ अविनासी परम- 
व्योमस्वरूप खपका परमात्मामें प्रतिष्टित है जहो कि सम्पूर्णं 


# यद्यपि इसमे दो ही अक्षर सस्वर है, तथापि वैदिक छन्दक 


श्य खीक्त व्यूहके नियमानुसार श्वेः के स्थानम श्व्रियः' पाठ 
मानकर गणना करनेसे तीन अक्षर होते है । गायत्री -मन्त्रमे भी 
व्वरेण्यम्‌' के स्थानम ॥वरेणियम्‌” मानकर गणना करनेसे ही चौबीस 
अक्षर पूरे दते इं ¦ 


उप॑निषव्‌ ४ ] 


# मान्त विथ्ुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति # 
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देवता भलीर्मोति निवास करते ह । जो उपासक उन सखप्रकाद्च 
परमात्माको नदीं जानता; वह ऋचाओके स्वाध्यायसे क्या कर 
ङेगा १ तथा जो उन परमात्माको जानते दैः बे दी ये उपासक 
उनके परमधाममे सुखपूर्वक निवास करते है ।› इसी प्रकार जो 
खावित्र-मन्त्रको जानता दै, उसको ऋक; साम ओर यजुरवेदके 
मन्त्रौसे कोई प्रयोजन नदीं हे । 

ॐ भूङुक्ष्मीशुवरुकष्मीः स्वङुक््मीः कारूकर्णीं तन्नो महा- 
रक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ । 

जो सचिदानन्दमयी देवी मूल्छककी ल्क््मी-शोभा 
सुव्खछोककी लक्ष्मी तथा खलककी लक्ष्मी हः जो काकणीं 
नामसे विख्यात है; वे भगवती महारक्ष्मी हमे सत्कमकि च्थयि 
मरेरणा देती रहँ ।2 निश्चय दी यह महाकक्ष्मीकी यञुरवेदोक्त 
गायत्री दै जो चोवीख अक्षरोकी है | यह सव--जो कुक 
यह प्रतीत हो रहा हैः निःसंदेह गायत्री दही है । इसल्निि जो 
श्य ॒यजुवेंदसम्बन्धिनी महाखक्ष्मी गायजीको जानता दै, वहं 
बड़ी भारी सम्पत्तिको प्रास्च होता हे । 

ॐ नुर्सिदाय विद्महे बवञ्जनखाय धीमहि तज्ञः सिंहः 
म्रचोदयात्‌ । 

८ॐशश्रीनृर्िंहदेवकी प्रािके ल्वि इम उपासना करते है, 
वञ्जके समान नखोवाङे उन भगवान्‌के चख्ियि दी उनके 
सखरूमका इम चिन्तन करते है; वे भगवान्‌ नरसिंह इमे 
वरेरणा दे } यदी उरखिंहगायत्री है, जो देवताओं ओर वेदोका 
भी आदि कारण है। जो इस प्रकार जानता दैः बह आदि. 
कारणभूत भगवानूसे संयुक्त ता ३ ॥ ३॥ 

देवताओंने प्रनापतिसे फिर पू्ा-- “भगवन्‌ | किन 
मन्तरसे स्तुति करनेपर भगवान्‌ व्रर्सिंहदेव प्रसन्न होते ओर 
अपने खसूपका पत्यश्च द्थन कराते हैः यह हये बतलायं } 
यद्‌ सुनकर उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा- 

2 उं ॐ योह वै चर्विहो देवो भगवान्यश्च ब्रह्मा 
भूवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १ ॥ 

ॐ मं ॐ यो वे चृसतिहो देवो भगवान्यश्च विष्णुभुसुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २॥ 

ॐ वीं ॐ यो के नृरसिहो देवौ भगवान्यश्च महेश्वरो 
भू सवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३ ॥ 

ॐ रं 2 यो वै नृरखिदो देवो भगवान्यश्च पुरुषो भूर्भुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ 8 ॥ 

ॐ मं ॐ यो वैँ तसि देवो मगवान्यर्चेश्वरो भू सवः 
स्वसतस्मै चै नमो नमः ॥ ५॥ 


ञ्ह यो वै वृरसिहो देवो नगवान्या मरस्तरती 
भू संवः स्वस्तस्मै वे नसो नमः ॥ ६ ॥ 
विं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्या श्रीग्ुःसुवः 
स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ७ ॥ 
ॐ ष्णुं ॐ यो वैँ किदो देवो भगवान्या गोरी भूञवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ < ॥ 
ॐ ज्वं ॐयो वै तसि देवो भगवान्या भ्रक्रृति- 
भूवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ९॥ 
ङ्ख ञ््यो वं बृदधिदो देवो भगवान्या विद्या भूर्खवः 
स्वस्तस्मै वं नमो नमः ॥ १०॥ 
ॐ तं ॐ यो वै चसिद्दो देवो मगवान्यश्चोद्धरो भुभुवः 
स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ११॥ 
<्प्ं ॐ यो वें वृखिहदो देनो भगवान्याश्चतस््रोऽधै. 
मात्रा युवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १२॥ 
ॐ वं ॐयो वै नरसिंहो देवो भगवान्ये च वदाः साङ्गाः 
सश्चाखा भू सुवः खस्तस्मे वैं नमो नमः ॥ १३ ॥ 
ॐ तों ॐ यो वै चृसिहो देवो भगवाल्यै पञ्चाञ्जयो 
भूवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ १४॥ 
ॐ सुं ॐ यो दे नृसिंहो देवो भगवान्याः सक्चम्याहृतयो 
भू युवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १५ ॥ 
खं ञ्ग्यो वै वरर्सिष्टौ देवो भगवान्ये चाष्टौ छोक- 
पाडा भूर्युवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ १६ ॥ 
ॐ नं ॐयो वे गृहो देवो भगवान्ये चाष्टौ वसवो 
भूर्खुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १७ ॥ 
2 सि ॐ यो वै वर्सिदो देवो भगवान्ये च रद्रा भूर्सुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १८ ॥ 
ॐ हं ॐ यो वे नृरिदयो देवो भगवान्ये च आदित्या 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १९॥ 
= ींश््यो वै नृतिदो देवो भगवान्ये चाष्टौ महा 
भू वः सखस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २० ॥ 
२ घं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यानि पच्च महा- 
भूतानि भूर्ुवः स्वस्तस्मे वै नमो नमः ॥ २१॥ 
2 णं ॐ" यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च कालो भूवः 


स्वस्तस्मै यै नमो नमः ॥ २२॥ 
, मं र्यो चै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च मनुं सुवः 
स्स्तस्मै वै नमो नमः ४॥२३॥ 


५७ 


# सुखिहपूर्वतापनीयोपनिषषु ॐ 


[ उपनिषल्‌ ४ 








ॐ द्वं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च श्स्युभुं वः 
स्वस्तस्मै चै नमो नमः ॥ २४॥ 
ॐ सं ॐ यो वै नृचि्टो देवो भगवान्यश्च यमो भूवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २५ ॥ 
ॐ त्युं ॐ यो वे नूर्विहो देवो भगवान्यश्चान्तको भू युवः 
स्वस्तस्मै यै नमो नसः ॥ २६१ 
क शं ॐ यो वै वृरसिहो देवो भगवान्यश्च प्राणो भूरयुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २७ ॥ 
ॐ त्युं ॐ यो वे नृसिं देवो भगवान्यश्च सूर्यो मूरसुवः 
सखस्वस्म वै नमो नमः ॥ २८ ५ 
ॐ नं ॐ यो वैँ त्र्सिद्यो देवो भगवान्यश्च सोमो भूर्युवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नसः ॥ २९ ॥ 
ॐ मां ॐ यो वै नूरसिहो देवो भगवान्यश्च विराट्‌ पुरूषो 
भू युवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३० ॥ 
ॐ स्यं ॐ यो वै चूर्सिदो देवो भगवान्यश्च जीवो भूवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३१ ॥ 
ॐ हं ॐ यो चे नृर्सिदो देवो भगवान्यश्च सर्व॑ भूर्थुव 
स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ३२ ॥ 
“ॐ ( उं ) निश्चय ही जो ञे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
शसिंहदेव टैः जो कि ब्रह्मा एवं भूः-युबः-स्वः--तरिभुवनरूप 
ई, उन्दीको हमारा बारंबार नमस्कार है । ॐ (गरं) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ सिंहदेव ईः जो कि विष्णु 
एवं भूः-मुवः-खः--नियुवनरूप है, उन्हँ ही हमारा बास्वार 
नमस्कार है । ॐ (वीं) निश्चय ही जो वे परम परसिद्ध 
मरवान्‌ दृरसिंहदेव टै, जो कि मदहेशर तथा भूः-मुवः ओर 
स्वः-चिुवनस्प है, उन्हे ही हमारा बारंबार नमस्कार है। 
ॐ ( ` ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवाय्‌ सृसिंहदेव 
हैः जो कि पुरुष एवं भूः-मुवः-सखः-जियुवनरूप है, उन 
ही हमारा बारंबार नमस्कार है । ॐ (मं ) निश्चय दहीजो वै 
परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नरसिंहदेव है; जो कि ईश्वर एवं भूः-भुवः- 
खः--जिथुवनरूय ईँ, उन्दं ष्टी हमारा बारंबार नमस्कार है | 
ॐ ( हां ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ श्रसिंहदेव 
ईः जो कि सरस्वती एवं भूः-युवः-सखः--चियुवनरूप है, उन्द 
ही हमारा बारंबार नमस्कार दै । ॐ (विं > निश्वयदहीजोवे 
परम असिद्ध भगवान्‌ दसिंहदेव दः जो कि भरी एवं भूः-युवः- 
;--चिसुवनलूय है, उन्दँ ही हमारा बारंबार नमस्कार है । 
ॐ ( ष्णुं ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ ग्रसिंहदेव 
है जोकि गोरी पवं मूः-युवः-खः--ियुवनरूप ई, उन्द 





ही हमारा बारंबार नमस्कार द । ॐ (ज्वं ) निश्चय ही जो 
वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ द्सिंहदेव हैः जो कि रकरृति एवं भूः 
भुवः-खः-- चिसुवनरूम है, उन्द ही हमारा बारंबार नमस्कार 
है। ॐ (छं) निश्चयदही जो बे परस प्रसिद्ध भगवान्‌ 
वरसिंहदेव है जो कि विद्या एवं भूः-मुवः-स्ः-िमुवनरूप 
है, उन्हें दी हमारा बारंबार नमस्कार है । ॐ ( तं ) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ वरसिंहदेव है, जो कि द“कार 
एवं मूः-मुबः-स्वः--चिभुवनरूप है, उन्द दी हमारा बारंबार 
नमस्कार दै । ॐ (सं ) निश्चयी जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ दसिंहदेव है, जो कि चार अर्धमात्रा एवं भूः-सुवः- 
खः- चिुवनरूप है, उन्द दी हमारा बारंबार नमस्कार दै । 
ॐ (वे ) निश्चय दी जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ गरसिंददेव 
है; जो कि अङ्ग, शाखा ओर इतिहाससदहित वेद एवं भूः 
भुवः-खः--चरिुवनरूप है, उन्हे ही हमारा बारंबार नमस्कार 
है। ॐ (तो) निश्चय दही जो वै परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
दरसिहदेव ईै, जो कि पोच अभिर्यो एवं मूः-युवः-खः- 


- चिथुवनरूप ई उन्द दी हमारा बार्दबार नमस्कार है । €“ 


( सुं ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ शसिंहदेव ईहः 
जो किं सात महाव्याह्यति्यो एवं भूः-खुवः-खः--िथुवनरूप 
है, उन्दी हमारा बारंबार नमस्कार है । ॐ ८ खं ) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दरसिंददेव दैः जो किं आट 
लोकपाल एवं भूः-भुवः-खः--निथुवनरूप है, उन्दे दी हमारा 
बारंबार नमस्कार है। ॐ (ब्रं) निश्चयी जो वे परम 
प्रसिद्ध भगवान्‌ द्रिंहदेव दै, जो कि आठ वसु एवं भूः-मुवः- 
खः--चरि्ुवनरूप है उन्द दी हमारा बास्वार नमस्कार ३ । 
ॐ ( सिं ) निश्चय दी जो बे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ सिंददेव 
हैः जो कि ग्यारह रद्र एवं भूः-युवःखः-- च्रिुवनस्प है, 
उन्द ही हमारा बारंबार नमस्कार है| ॐ ८ हं ) निश्चय ही 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दसिंहदेव हैः जो कि बारह 
आदित्य एवं भूः-युवः-खः--च्रिुवनसरूप दै, उन्हे ही हमारा 
वारंवार नमस्कार दहै। ॐ (भीं) निश्चय ह्यीजो वे परम 
प्रसिद्ध भगवाय्‌ दसिंहदेव हैः जो कि आर ग्रह एवं मूः-ुवः- 
खः--तरिधुवनरूप ई, उन्दै ही हमारा बार्वार नमस्कार दै। 
ॐ ८ षं ) निश्चय दी जो वे परम प्रसिद्ध॒ भगवान्‌ शरसिहटदेव 
हैः जो कि पञ्च महाभूत एवं मूः-घुवः-स्वः--जिुवनरूप है, 
उन्हें दी इमारा बारंबार नमस्कार है । ॐ ( णं ) निश्चय दही 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ ब्ररसिंहदेव है, जो कि कार एलं 
भूः-युवः-सखः--तरिसुवनरूप रै उन्दं ही हमारा बारंबार 
नमस्कार है | ॐ (भ ) निश्चय ही जौ षे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
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वरसिहदेव हैः नो करि मनत एलं मूः-युवः-खः-- त्रिभुवनस्य ई 
उन्हे ही हमाय वारंवार नमस्कार है। ॐ (द्रं) निश्वयद्दी 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ वरसिंहदेव हः जो कि मृव्यु एवं 
भूः-मुवः-खः- त्रियुवनल्य है, उन ही हमारा वारंवार 
नमस्कार है । ॐ (गरं) निश्चय हीजो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ दसिंहदेव हैः जो करि यम एवं मूः-सुवः-खः-- 
त्रिमुवनल्प है, उन ही हमारा बारंबार नमस्कार है । ॐ 
(त्युं) निश्चयदहीजो वे परम प्रसिद्ध भगान्‌ नृसिंहदेव है, 
जो कि अन्तक .एवं भूः-मुवः-खः--तियुवनरूप है, उन्हे 
ही हमारा वारंवार नमस्कार दै । ॐ (मुं) निश्वयदहीनो 
वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ वरसिंहदेव हैः जो करिप्राण एवं मूः- 
भुवः-खः-ज्रिमुवनरूप हँ, उन ही हमारा बारंबार नमस्कार 
है। ॐ (त्युं ) निश्चय दही जो वे परम परसिद्ध भगवान्‌ 
वरसिंहदेव हैः जो कि सूर्यं एवं मूः-मुवः-खः--तिभुवनल्म 
है, उन्है ही हमारा बारंबार नमस्कार दै | ॐ ( नं ) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ गरसिंहदेव हैः जो कि सोम एवं 
भूः-सुवः-सखः- त्रियुवनरूप हं उन्दँ ही हमारा वास्वार 
नमस्कार है । ॐ (मां ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
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भगवान्‌ दृर्सिंहदेव दैः जो कि व्रिराट्‌ पुपर एवं भूः-युवः- 
स्वः--च्रिमुनरूय ई, उन्हं ही हमारा बारवार नमस्कार दै । 
ॐ ( म्थं ) निश्चय ही जो वे परम अरमिद्ध भगवान्‌ दर्सिहदेव 
है,जो कि जीव एं मूः-मुवः-खः--जिभुवनरूप ई, उन्द 
ही हमारा वारंवार नमस्कार दै | ॐ ( दं ) निश्वयदी जोव 
परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दसिहदेव ह, जो कि स्वरूप एवं भूः 
भुषरः-खः-तरिमुवनख्प है, उन्है ही हमारा वारंवार नमस्कार 
है ॥ १--३२ ॥ 

ये ( मन्त्रराजके २२ अक्षरोके अनुसार ) बत्तीस मन्ध 
हं । इन मरन्नोको वताकर्‌ प्रजापतिने उन देवतांस कहा-- 
देवगण ! तुपखेग इन मन्त्रे प्रतिदिन भगवान्‌का स्तवन 
करो । इससे भगवान्‌ चृसिंहदेव प्रसन्न दोते ओर अपने 
स्वरूपका प्रःयश्न दुन कराते ह । इसलिये जो इन मन्तरेद्रारा 
नित्य भगवान्‌ नरसिहदेवकी स्तुति करता है, वह उनका 
प्रयश्च दर्यन पाता दै तथा उनके विश्वर्पको देव ठेता है। 
साथ ही वह अग्रृतत्यक्रो मी प्रास होता है। जो इस प्रकरार जानता 
हैः उसे मी वदी फल मिलता ह । यह महोपनिषद्‌ है ॥ ४ ॥ 


रिम 


पश्चम्‌ उपनिषद्‌ 


आयुष्टुम मन्त्रराजके खुदशेन नामक महाचक्रका वणेन; मन्बराजके जपका फल 


कहते है देवताभौने शद्धापूर्वंक प्रजापतिते कहा-- 
८५भगवन्‌ [ शरीचर्सिहदेवके आनुष्टुम मन्त्रराजका जो “महाचक्र 
नामक चक्र हैः उसका हमसे वर्णन कीजिये ! यह चक्र सम्पूरणं 
कामना्ओंको पूर्णं करनेवाखा तथा मोक्षका द्वार है इस प्रकार 
योगीजन वर्णन करते हैँ | 


यह सुनकर वे प्रसिद्ध प्रजापति बोटे--निश्चय ही यहं 
सुदर्शन नामक महाचक्र छः अक्षरौका है; इसील्ि यह छः 
अरोते युक्त होता है--छः दलोँवाल्म चक्र बनता है | छः ही 
रुत्प होती है ऋठओंसे ही इसके असेकी समानता की जाती 
है । अर्थात्‌ इसके छः दलम छः ऋूत॒ओकी भावना करनी 
चाहिये । इसके मध्यमे नाभि होती है। नाभिमेदहीये अरे 
` प्रतिष्ठित होते ह । फिर यह सारा चक्र मायारूप नैमिसे आवेष्टित 
होता है । माया आत्माका स्पर्खं नहीं करती; इसल्ियि वह षडदक 
चक्र बाहरकी ओरसे ही मायाद्वारा आवेष्टित होता है । इसके 
बाद आठ अररोसे युक्त अश्दक चक्र बनता है । आठ अक्षरोकी 


ही एक पादवाटी गायत्री होती ह; गायत्रीके अश्चरोते ही इस 
०० ज्दे- । : 


चक्रके अरौकी तुख्ना की जाती है । ( इसके आठ द्मे 
गायत्रीके एक पाद्री भावना करे । ) यह भी बाहर्फी ओरसे 
मायाद्वारा आवेष्टित होता दै । निश्चय ही यह माया मरत्येक 
धेचको व्याप्त विये रहती ह । इसके बाद दादश असे युक्त 


` द्ादशदल्का चक्र होता हे । बारह अश्चरोका ही जगती छन्द (का 


एक पाद ) होता है ! जगतीकी अक्षर संख्यासे ही यह 

संवुलित होता है । ८ इसके द्वादद्च दलम जगतीके एक पादकी 
मावना करे । ) यह भी बाहरसे मायाद्वारा आवेष्टित होता है। 
तदनन्तर षोड्यारचक्र हैः जो सोलह से सम्पन्न होता है । 
निश्चय ही पुरुष सोढ कल्म्ओसि युक्त है । पुरुष (परमात्मा) 
ही यह सब कुछ दै । अतः परोडयार चक्रके अरोको पुरुषकी 
कलओंकी उपमा दी जाती है । ( इसके प्रोडदा.दरमि पुरुषकी- 
अन्तर्यामी परमात्माकी सोरहं कला्ओंकी भावना करे |) यह्‌ भी 
बाहरकी ओरसे मायाद्वारा अवेष्टित होता दै । तत्पश्चात्‌ बत्तीस 
अरोसे युक्त अर्थात्‌ बत्ती दखोबाडा चक्र है ! बत्तीस अक्षरो. 


का ही अनुष्टुप्‌ छन्द होता ई ¦ अवुषटुपके अश्वरोखे दी इसके 
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अरौकी तुलना होती ह ! ८ इसके बत्तीस दलोँमे अनुष्टुप॒की 
भावना करे }) यह चक्र मी वाहरकी ओरसं मायाद्वारा अवेष्टित 
है । अरोस दी यह पूर्णतः आवद है । वेद ही इसके ॐरे है । 
पत्तोसे ही यह सब ओर धूमता है । छन्द ही इसके पत्ते ह ॥ ९॥ 
यह बत्तीस दछोसे सम्पन्न महाचक्र ही सुदर्शन नामसे 
विख्यात है ! इसके मध्यभागे खित जो नाभिखान है, उसमे 
मृसिंह-देवता-सम्बन्धी अविनाशी तारक-मन्त्रका न्यास केरे । बह 
तारक-मन्त्र एक अक्षरका--ॐ है । छः पत्रमे छः अक्षरौवाटे 
"सहसरं फट्‌, इस सुदरयौन मन्त्रका न्यास दोता है । आट दलम 
आठ अक्षरौवाङे ॐ नमो नारायणाय इस नारायण-मन्त्रका 
न्यास होता है । बारह दलम द्वाददाक्षर बासुदेव-मन्न ( ॐ 
नमो मगवते वासुदेवाय ) का न्यास क्रिया जाता है । सोहं 
दमे वर्ग॑मालकरे आदि सोलह अक्षरः जो विन्दुयुक्त सोरूद 
खरक रूपम हं रक्खे जते ह । बत्तीस दरोमे बत्तीस 
अक्षरोके सिंह -देवतासम्बन्धी मन्नराज आनुष्टुभका न्यास 
किया जाता है । ( एक-एक द्मे मूल-मन्त्रके एक-एक 
अश्षरको प्रणवसे सम्पुटित करके रक्खा जाता दै । ) वही यह्‌ 
सुदर्शन नामसे प्रसिद्ध महाचक्र है जो सव कामनाओंको पूणं 
करनेवाला; मोश्चका द्वारः ऋक्‌ यज्जुः ओर सामवेदस्वरूप 
तथा ब्रह्ममय एवं अमृतमय ह । उसके पूवभागमे आठ 
वसुगण रहते है । दक्षिणमागमे ग्यारह रद्र; पञश्िमभागमें 
बारह आदित्यः उत्तरभागमे विच्वेदेवः नाभिमे बरह्मा; षिष्णु 
तथा महादेवजी एवं पाद्व॑भागमे सूं ओर चन्द्रमा है । 
यही ब्रात ऋचाद्वारा कही गयी है--५अविनाशी परम 
आकाशस्वरूय मगवान्‌ वृसिंहमे ८ तथा उनके इख सुदर्धन 
महाचक्र ) दी ऋक्‌ आदि सम्पूरणं वेद प्रतिष्ठित है । उनमें 
ही सम्पूणं देवता निवास करते हँ । जो उन परमात्मा दर्षिह 
देव तथा उनके महाचक्रको नदह जानता; वह ऋग्वेद पकर 
क्या करेगा १ उसका. वेदाध्ययन व्यथं हँ । ओर नो उन 
मगबान्‌ सिंहदेव तथा उनके सुदर्शन महाचक्रको जानते है, 
वे ही उपासक मगवानूमे उत्तम शित्तिको पराप्त करते है | इस 
सुदर्शन नामक महाचक्रको जो बाक्क अथवा युवा होकर भी 
जान ठेता हैः वह महान्‌ बन जाता है; वह सवका गुर दै । 
वहू सब मन्त्रोका उपदेराक हो जाता है । मन््रराज अनुष्टपसे 
होम करे । अनुष्टप्‌-मन्त्रसे दी पूजन करे । यह सुदरान मह 
चक्र राक्चसजनित मयका नाश करनेवाला हैः मूत्युमे तारने 
वाखा है । इसे यन्त्ररूपमें गुरुढारा प्रास करके कण्टमे, बोम 
अथवा िखामे बोध ठे । इस मन्त्रके उपदेशक गुरुको सात 
द्वीपोवाखी समूची एथ्वी भी दक्षिणारूपमे दे दी जाय तो उसके 
लि यह प्यास नदीं है | अर्थात्‌ उस मन्तरकी मदिमाके समक्ष 


ॐ श्ुखिहपूवेतापनीयोपनिषद्‌ १ 
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सम्पूणं पृथ्वीका दान भी वच्छ है । अतएव श्रद्धा ओर 
दाक्तिके अनुसार जो कुछ भी हो से थोड़ी बहुत भूमि दान 
करनी चाहिये; वही दक्षिणा होती है ॥ २॥ 

उन प्रसिद्ध देवताओने पुनः प्रजापतिरे भद्धापूवंक 'पूछा- 
(भगवन्‌ ! आनुष्टुभ मन्त्रराज नारसिंहका क्या फल है, यह 
हमे बताद्ये । 

यह सुनकर उन सुप्रसिद्ध॒प्रजापतिने कहा--जो 
इस नारसिंह मन्बरसज आयुष्टभका नित्य जप करता दैः वह 
मानो अथिमे तपाया जाकर छद्ध हो जाता है । बह वायुपूत 
होता है । वह सूयं ओर चन्द्रमाद्रार शुद्ध कर दिया जाता 
है । वह सत्यपूत होता है; बह खोकपूत होता है; वह ब्रह्माः 
विष्णुः सद्र तथा समसत वेदोंद्वारा पवित्र कर दिया जाता है । 

सारांश यह कि बह सबके द्वारा सवंथा पवित्र कर दिया 
जाता है । २ ॥ 

जो भगवान्‌ दसिंहदेवके इस मन्त्रराज आचुष्ुभका नित्य 
जप करता है, वह्‌ मूत्युको पार कर जातां है । वह पापसे तर 
जाता है ! वह बह्महत्याको पार कर जाता है । वह भ्रणहस्यासे 
तर जाता है । वह वीरहत्यासे तर जाता है । वह सबकी हत्यासे 
तर जाता है | बह अन्म-मूृत्युरूप संसारको पार कर जता दै । 
वह्‌ सबको पार कर जाता है । बह सबको पार कर जाता ॥४॥ 

जो भगवान्‌ व्रसिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्टुभका नित्य 
जप करता दै, बह अश्चिकी गतिको रोक देता हैः बह वायुकी 
गतिको रोक देता हैः वहं सूर्यकी गतिक रोक देता दहै, वह 
चन्द्रमाकी गतिको रोक देता है, बह जल्के प्रवाहो रोक देता 
ह, बह सम्पूरणं देवतार्ओंको स्तम्ध कर्‌ देता दै, बह सम्पूर्ण ्रहोकी 
गतिको रोक देता है तथा वह्‌ विषका मी सम्भन कर देता है | ५] 

जो मगवान्‌ दरसिंहदेषके इस मन्त्रराज आनुष्ठमका नित्य 
जप करता हैः वह देषताओंका आकर्षण कर केता है | वह्‌ 
यक्चोको मी अपने पस खीच छठेता है । वह्‌ नागोका आकर्षण 
कर ठेता है । वहं ्रहौको अपने समीप आक्रष्ट कर छेता द| 
वह मसुरष्योको मी आष्ट कर केता है । वह सबको आकष 
कर छेता है | वह वको आकृ कर ऊेता है | & ॥ 


जो भगवान्‌ दसिंहदेवके इस मन्नराज आनुष्टूमकरा 
नित्य जप कर्ता हैः वह भूलोकको जीत -ठेता हैः बह 
मुवलौकको जीत छता है, वह सखर्गखोकको जीत छता है . 
वह महर्लोकको जीत ठेता दै, वह जनलोकको जीत ठेता ह, 
वह्‌ तपोलोकको जीत ठेता हैः वह सत्यखोकको जीत - ठेता 
है, वह सब लोकोको जीत ऊेता हैः वह सब टोकको जीत 
ठेता हे ॥ ७ ॥ 


जो भगवान्‌ दखिददेवके इस मन्त्रराज आनुष्टुमका 
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नित्य जप करता है; वह अयिष्टोम यक्द्रारा यजन कर 
ठेता है, वह उक्थ्य यागद्वारा यजन कर ठेता हैः वह 
(प्रोडस्चीः से यजन कर छेता है वह वाजपेयद्वारा यजन कर 
लेता है । वह अतिरात्रद्वारा यजन कर ठेता दै । वहं 
आपोर्यामद्वारा यजन कर कऊेता है। वह अश्वमेधद्वारा 
यजन कर ठेता है । वह सम्पूणं क्रतुभद्रारा यजन कर ठेता 
हे । वह सम्पूणं कतुओंद्रारा यजन कर लेता है ।॥ ८ ॥ 

जो भगवान्‌ दर्सिंहदेवके इस सन्त्रराज आनुष्रुभका 
नित्य जप करता दहै, वह मानो ऋरम्वेदका खध्याय करता 
हे] वह यज्ुवैदका साध्याय करता है। वह सामवेदक 
साध्याय करता ह ! वह अधर्ववेदका खाध्याय करता है | 
वह उसीके आङ्किरस भागका स्वाध्याय करता है! वहं 
दाखाओंका खाध्याय करता दै | वह पुरार्णोका साध्याय 
करता है ! वह कर्यो ८ यज्ञविधिको बतछनेवठे शाश्रौ ) 
का स्वाध्याय करता है। वह गाथाओंका अध्ययन करता 
है । वह नाराशंसी नाक आख्यानोका अध्ययन करता इ । 
वह प्रणवका अध्ययन करता है) जो प्रणवका अध्ययन 
करता हैः वह सवका अध्ययन करता है! वह सबका 
अध्ययन करता है ॥ ९ ॥ 

जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है रसे जो सौ 
बालक है, वे एक उपनयन-संस्कारसम्पन्न ब्रह्मचारीके तुद्य 
है! जओ सौ बरह्मचारी दैः वे एक श्रोत्नियं ( वेदपटी) 
गृहस्थके तुल्य है। जो सो गरहस हैः वे एक वानपस्थके 
तस्य है; जो सौ वानप्रस् है वे एक संन्यासीके तस्य है। 
जो सो संन्यासी है वे एक रुद्र-जापक ८ स्द्र-मन््र अथवा 


दद्रा्टाध्यायीका पाठ करनेवठे साधक ) के नुस्वदहं। जो 
सौ रुद्र-जापक दैः वे एक अधर्वयिरस्‌ एप अथविखा 
नामक उपनिषदका खाध्याय कऋरनेवच्के त॒ल्य हं तथा जो 
सौ अथर्ववेदीय उपनिपदोके खाध्यायकर्ता हैः वे मन्तराज 
नारसिहका जप करनेवलि एक साधक्रके तुल्य ह । मन्त्राज- 
करा जप करनेवाले उपासकको वह प्रम धाम निश्चय ही 
प्राच होता दैः जहौ सूच नहीं तानाः जहौ वायु नदीं वहतीः 
जहो चन्द्रमा नही प्रकाशित होताः जहां तारे नदरी चमक्रतेः 
जहो आग नहीं जलती, जद मृत्यु नहीं प्रवेदा कर पाती; 
जहा दुःखका कोई प्रभाव नदीं होताः जो सदा आनन्दमयः 
परमानन्दपूणं, दान्तः याश्वतः सदा क्रस्याणमय, ब्रह्मादि 
देवताओंद्वारा बन्दनीय तथा योगिर्योका भी" परम व्येयरूप 
परमपद है ओर जहो जाकर योगी ( परमात्मामे ख्गे हुए 
पुरुष ) इस संसारम नहीं लोरते | 

इसके सम्बन्धे एेसी ही व्रात त्रृगवेदकी ऋऋचाद्रारा 
भी बतायी गयी है 

जो आक्रादामे तेजोमय सूर्वमण्डख्की भोति; परमव्योम 
चिन्मय प्रकारद्धारा सव ओर व्यात्तं हैः भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमधामको विद्धान्‌ उपासक सदा दही देखते है । 
साधनामे सदा जाग्रत्‌ र्नेवाठे निष्काम उपासक्र ब्राह्मण 
व्ह पर्हुचकर उस परमधामकरो ओर भी उदीप्त कयि रहते 
है, भिसे विष्णुका परम प्रद कहते हैँ ।; वह्‌ प्रम पद निष्काम 
उपासकको पराप्त होता है! बह यह परम पद निष्काम 
उपासको पात होता है! जो इस प्रकार जानता हैः वह 
उक्त फलका भागी होता है । यह महा-उपनिषद्‌ दे ।। १० ॥ 


॥ अथर्ववेदीय ब्रर्सिदपूवेतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
ॐ भ्रं केभिः शृणुयाम देवा मद्रं पद्येमाक्षमियेजत्राः । 


` सििरैरङस्तष्टवारससतनमिव्यशेम 
खस्ति न इन्द्रो ब्ृद्धभवाः खस्ि नः पूषा विश्ववेदाः 


॥ 


[~ 


देवहितं यदायुः 


खस्ति नलया अरिष्टनेमिः स्वसि नो बृहस्यतिदंधात्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !} इपन्तिः 1 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथवेवेदीय 
(पि ($ ज @ _ ज, (४ 
[च्सहात्तरतपनायपानषद्‌ 
शान्तिपाठ 
ॐ मद्रं कोभिः शृणुयाम देवा मई पर्येमाधमियंजत्राः । 
खिरेरदवस्तषटवा\सस्तनमिव्येेम देवहितं यदायुः ॥ 


सस्ति न इन्द्रो ब्द्रभ्रवाः खस्ति नः पषा विश्ववेदाः। 
सस्ति नस्तार्ध्यो अरिष्टनेमिः सखस्ि नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 


ॐ शान्तिः | शान्तिः | शान्तिः 
प्रथम्‌ खण्ड 





श्र 


(ई नामसे परमातम-तच्वका तथा उसके चार पादोका वर्णन; चौथे पादके चार मेद 


कहते है, एक बार देवता्ओने प्रजापति ब्रह्माजीसे 
कहा--८मगवन्‌ ! जो सूष्ष्मते भी अत्यन्त सूम है, उन प्रणव- 
रूप परमात्माके तच्वक्रा हमसे स्पष्ट वर्णन कीजिये |: इसपर 
ब्रह्माजीने (तथास्तु? कहकर इस प्रकार उपदेश्च आरम्भ 
किया- 

(ॐ यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) दै । यह 
सम्पूर्णं इृद्यमान जगत्‌ उस परमात्मखरूम ॐ“कारकी ही 
उपव्याख्या--मदिमाका विस्तार है । अतीतः वर्तमान ओर 
अनागत-इन तीनो कालम होनेवाखा यह सारा जगत्‌ ॐ 
कार ही है। तथा जो उपर्युक्त तीनों काछोसे अतीत एवं 
जगतूसे मिन्न कोई त है, वह भी ॐश्कार ही है। निश्चय 
ही यह सब कुछ बह्म है । यह आत्मा भी ब्रह्म है । 

इस आत्माकी (भम्‌ इस नामसे अभिहित बह्यके साथ 
एकता करके तथा बह्मकी आत्मके साथ (ॐकारके वाच्यार्थ- 
रूपसे एकता करकैः वहं एकमात्र ८ अद्वितीय ); जरारदितः 
मृत्युरितः अमृतसखरूपः निभेयः चिन्मय त (ओम्‌? है- 
इस प्रकार अनुभव करे । उस परमात्मश्वरूप ॐकारमे स्थर; 
षष ओर कारण--इम तीन शरीयोवाठे इस सम्पूणं ्दय- 


पञ्चका आरोप करके, अर्थात्‌ एक परमात्मा.ही सत्य है, ` 


उन्दी इस स्थर; सूष्षम एवं कारण-जगत्‌की कल्पना हुई 


है--विवेकद्वारा इस प्रकार अनुभव करके यह निश्चय करे 
कि यह जगत्‌ सचिदानन्दस्वरूप परमात्मा ही है । तथा 
तन्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण अवश्य यहं तत्छरूप 


` (परमात्मारूप) ही हे, इस हद्‌ निश्चयके द्वारा जगत्को “मम्‌? 


के वाच्यार्थभूत परमात्मामे विीन कर डे । साथ ही उसं 
नरिविध दारीरबाठे आत्माका भ्यह त्रिविध शरीररूप उपाधिसे 
युक्त परब्रह्म ही हैः इस पकार चिन्तन करे | 
स्थूर ( विराट्‌ जगत्खसूप ) एवं स्थूल जगत्‌का 
भोक्ता; साथ-दी-साथ सूष्षम ( सूक्ष्म जगत्सखरूप ) एवं सृक्षम 
जगत्‌का भोक्ता होनेके कारण तथा उसी प्रकार एकमा 
आनन्दखरूप एवं आनन्दमात्रका उपभोक्ता ओर साथ 
ही इन सबसे विलक्षण हनेके कारण वह आत्मा ( परमात्मा ) 
चार पादौवाल है । 
` जाग्रत्‌-अवस्था तथा इसके द्वारा उपरचित यह 


सम्पूरणं जगत्‌ ही जिनका खान अर्थात्‌ शरीर हैः जो 


सम्पूरणं विश्वम व्याप्त हो रे है; जिनका ज्ञान इस स्थूल 
८ बाह्य ) जगते स ओर पडा हुआ है; भूः, मुवः; खः 
आदि सात खोक ही जिनके सात अङ्ग है पोच रनेन्दिर्यौ, 
पोच कमन्य पोच प्राण तथा चार अन्तःकरण--ये उन्नीसं 
समष्टि करण ही जिनके मुख है; जो स्थूल जगत्के भोक्ता दैः 


खण्ड १ | 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 
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धर्म, अर्थ, कामः मेोक्ष-ये चार पुरुषार्थं जिनके खरूप है 
अथवा स्थूल, सूष््म; कारप्र ओर साक्ची--इन चार खरूपमि 
जिनकी अभिव्यक्ति होती है तथा जो विदव-शरीरमे स्थित 
नर होनेके कारण 'वैश्वानरः कलते दहै वे स्वरूप वैश्वानर 
ही पूर्णतम परमात्मा श्रीृसिंहदेवके प्रथम पाद हैँ | ( चार 
वयूहोमे इन्दीको बलभद्रस्य माना गया है | ) 

सम्मावखा ओर उसके द्वारा उपलश्चित सुक्ष्म जगत्‌ दी 
जिनका खान ( शरीर ) हैः जिनका ज्ञान बाह्य जगत्‌की 
अपिक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ सुषम जगतूमें व्याप्त है जो पूर्वोक्त 
सात अङ्कौ ओर उन्नीस मुखोवाछे तथा सुषम जगतके सृक्म 
तत्वौका अनुभव ओर पाटन करनेवले है वे पूर्ववत्‌ चार 
खरू्पो वाछे तेजस ८ प्रकारके खामी ) सूत्रात्मा--दिरण्यगरम 
उन प्ण्रह्म परमात्मा श्रीरृसिंहदेवके द्वितीय पाद ह । ( चार 
व्यहं इन्दीको परयुम्न कहा गया है । ) 

जिस अवरखाम सोया हुमा पुरुष किसी मी भोगकी 
कामना नहीं करता, कोई भी खप्न नहीं देखताः वह सुषुि- 
अवस्था है । एेसी सुषि तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूणं 
जगत्‌की प्रख्यावस्था ८ जव कि सम्पूणं विश्च अपने कारणे 
विद्छीन हो जाता है ) जिनका खान ८ शरीर ) दै, अर्थात्‌ 
समष्टि कारण-तस्वमे जिनकी चिति दहै; ज एकरूपमे ही 
सित ह--जिनकी अमी नाना सू्पोमिं अभिव्यक्ति नहीं हूर है; 
धनीमूत विज्ञान ही जिनका खरूप है; जो केवल आनन्दमय 
ही है; चिन्मय प्रकाश दही जिनका सुख है; ओतः अनुजातः 
अनुज्ञा ओर अविकल्प--इन चार खरूपे जिनकी 
अभिव्यक्ति होती दै# तथा जो एकमात्र अपने खरूपमूत 
आनन्दके ही उपभोक्ता है; जिनके अतिरिक्त दूसरा कोई है 
ही नहीं, वे प्राह नामसे प्रसिद्ध इश्वर ही पूणेब्रह्न परमात्मा 
श्रीरसिंहदेवके तृतीय पाद दै । (चार व्यम ये ही (अनिरुद्धः 
नामस प्रसिद्ध हँ । ) - 

इस प्रकार तीनो पादोके रूपमे वर्णित ये परमात्मा सत्रके 
ईर है । ये सर्वज्ञ दै । थे अन्तर्यामी ह । ये सम्पूणं विश्वके 
कारण ई त्था सम्पूर्णं प्राणि्योकी उप्यत्ति, स्थिति ओर 
परस्यके थान मीये ही है। 


जाग्रत्‌ आदि तीनो दी अवाम रक्षित होनेवाल् 
यह जगत्‌ मी वस्तवे सुषुरख्ूप ही है; क्योकि इनसे मोहित 
हुए मनुष्योको कभी किसी भी वस्तुका तालतिक ज्ञान नहीं 


# जोत" आदिका स्वरूप आगे बताया जायगा । 








होता। इसी प्रकार यह त्रिविध जगत्‌ खप्नवत्‌ भी दै; 
क्योकि यहो वस्नुका प्रायः विपरीत ही ज्ञान होता है । इतना 
ही नदी, कुखछ-का-कुछ प्रतीत होनेके कारण य्ह सव कुक 
मायामात्र ही ३ । परमात्मा इससे विलक्षण है; कर्योक्रि ये 
परमात्मा एकमात्र चिन्मय रसंरूप ह | 


उक्त तीनो पादोके अतिरिक्तं जो चौथा पाद हैः वह 
ओतः अनुक्ञावर, अनुक्ञा मौर अविकलस-इन चार भेदके 
कारण चार रूपवास्र है । उपयुक्त चाये पाद तुरीय ही कहते 
है; क्योकि प्रयेकं रूपका तुरीयमे ही पर्यवसान ८ ख्य ) 
होता है| इस तुरीय पादम भी जो ओतः अनुज्ञात ओर 
अनुज्ारूप तीन मेद दै, इन तीरनौको भी पूर्ववत्‌ सुपुप्नि एवं 
खप्रके समान तथा मायामात्र ही समश्चना चाहिये; क्योकि 
पारमार्थिक तुरीयरूप जो निर्विकस एवं निर्विशेष परमात्मा 
है, वे एकमान्न चिन्मय रससखूप ही है# | 





# श्य प्रसङ्गका सारा यों समञ्चना चादहिये-- जाग्रत्‌, ख 
ओर सुषुपि-कार्मे अनुभव किया जानेवाख जो कुछ भी प्राकृत 
प्रपञ्च या सुख है, वह्‌ सव कायं है ओर तुरीय उसका कारण है । 
कारणम ही कायैकी कल्पना होती दै, अतः कारण दी सत्य है । 
कारणके भी साक्षी है सचिदानन्दस्वरूप परमात्मा । वे कीं सत्‌- 
रूपसे, कहीं चित्रूपसे, की आनन्दरूपे ओर कदी सत्‌ आदि 
क्षमस्ते रूपरसे कारणमे व्याप्त है । शस प्रकार कारणम परमात्माकी 
व्यापकताका चिन्तन करना ओतयोग_ कात है । व्याप वस्तु- 
गी सत्ता व्यापक्वे दौ अधीन होत्री है, इस न्यायसे प्रमात्माके 
द्वारा व्याप्त कारण-तत्त्वरकी सखतः कोई सत्ता आदि नदीं दे । वह 
परमात्माके अधीन सत्ताका टी प्रकारक होनेके कारण परमात्मा 
ही आरोपितं या कलित हे । इस प्रकारके चिन्तनका नाम अनुजञातर- 


योग है । अध्यस्त, आरोपित या कल्पित वसतु अपने अधिष्ठानसे 


पृथक्‌ अस्तित्व नदीं रखती; वह अपिष्टानखरूप ही समञ्षी जाती 
है । अतः परमात्मा आरोपित कारण-तत्व भी उनसे पृथक्‌ नदी, 
प्रमात्मरूप ही है । इस प्रकारका चिन्तन अनुश्चायोग कहा गया 
है! ये तीनों योग कारण-श्ानकी अपिक्षा रखते है; अततः कारणमे 
ही श्नका अन्तमौव दै । इसील्यि इनके पृथक्‌ असित्वको सुषुप्त 
खप्त एवं मायामात्र बताया गया दै । इन भोर्गद्ारा कारणका 
ख्य या संहार श्येता ३ । च्यके आधार ह तुरीय परमात्मा; अवः 
श्न सबको तुरीयपादरूप बताना उचित दही है।. परमात्मा ही 
'अविकरप' नामसे निर्दिष्ट षारमाथिक तुरीय हँ । (अधायमादेदाः' 
जादि द्वारा श्रुति उन्द्रीके खङ्पकी ओर संकेत करती ह । 





५८२ # श्रीनृसिोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 
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अनन्तर श्चतिका यह अदेश ( उपदेश ) है-“जो न॒ परपञ्चका सर्वथा अमाव है-रेसा सर्वथा कस्याणमयः परम 
सथूलको जानता है, न पूञ्मको जानता है ओर न दोनोको शान्त अद्वितीय तत्त्व ही उन पूर्णबरह्म परमात्मा दृरसिंहदेवका 
ही जानता है; जो न तो जानेवाला है, न नहीं जानेवाला चथ पाद दै यों ञानी महात्मा मानते हैँ । | 
ह ओर न प्रजञानका दी घनीभूत ल्पे; जिसे देखा नदीं जा इस प्रकार चार पादम जिनका वर्णन किया गया दै; 
सकता, व्यवहारमे नहीं खया जा सकता, जो पकडनेमे नहीं वे भगवान्‌ दरसिंहदेव ही सवके आत्मा ह; वे दी जाननेयोम्य 
आ सक्ता; जिसका कोई लश्चषण--चिह्न अथवा आक्रार भी दै । वे कारणात्मा ईश्वर (अथवा तियुवनका शासन करनेवाठे 
नहीं है; जो चिन्तन करनेमे नहीं आ सकता, जिसे किसी इन्द्र आदि) को भी अपना भास बना ठेते--अपनेमे छीन 
विरि्ट रूमसे बताया नहीं जा रकता; एकमात्र आत्मसत्ताकी कर ठेते है । वे तुरीयके मी तुरीय है । ८ अतः परमात्माको 
प्रतीति (अनुभूति) ही जिसका सार अथवा खर्प है एवं जिसमे ही जानने ओर पानेका प्रयल करना चाहिये ) ॥ १॥ 

"ग्वनिनिन्तो 


हितीय खण्ड 


परमात्माके चार पादांकी ओंकारकी मात्ाओंके साथ एकता; मन्धराज आ्युष्टुभके 
द्वारा तुरीय परमात्माका ज्ञान 


[ खण्ड २ 





व 





निश्चय ही उन प्तुरीयःनामसे प्रसिद्ध इन चार पार्दोवाठे 
परमार्माको ओङ्कारकी मात्राओं तथा समस्त कारके साथ 
एकीभूत करे 1 अर्थात्‌ उ“ कारको परमात्मा तथा उसकी चार 
मात्राओंको परमात्माके चार पाद मानकर उसी रूपमे उनकी 


भावना केरे | वे परमात्मा जाग्रत्‌काख्मे खम्र ओर सुषुिसे 


रदित है, खप्रकास्यौ जाग्रत्‌ ओर सुपुिसे रदित है, सुषुपिमे 
जाग्रत्‌ तथा स्वम्रसे रदित है, ओर तुरीयावस्थामे जयत्‌, खम 
एवं सुषुति--तीनंति रहित हं । प्रत्येक अवस्थामें पथक्‌-पुथक्‌ 
रहते हए भी वे सभी अवसाओंसे संयुक्त है । कहीं मी उनका 
व्यभिचार ( अभाव ) नहीं है । इस प्रकार बे नित्यः अनन्तः 
सत्सररूप तथा एकरस है । नेच्रके द्रष्टा हैः श्रोच-इन्द्रियके 
्रष्ठ ह । ये दोनो भी उपर्क्षणमाच है; वे घ्राणेन्द्ियः रसना 
ओौर त्वचके भी द्र ह| वाक्‌ आदि कर्मेन्द्योके द्रः 
मनके द्रष्टः बुद्धिके द्रष्टः प्राणके दरष्टा; तस अर्थात्‌ अहङ्कारके 
द्रष्टा है; क्हतक गिनायेँ, वे सवके द्रष्टा है । इसीयख्यि वे 
सबसे मिन्न ओर सबसे विलक्षण है । द्रष्टा दृद्यसे भिन्न ह्येता 
ही है। द्रष्टः कहनेसे कोई यहन समञ्चछे कि वेराग 
अथवा द्ेषपूर्वक इन सबको देखते है; नहीं नही, वे साक्षी 
है--पक्षपातरहित हँ । वे-नेघके साक्षी है, भरवणेन्दरियके साक्षी 
है; ध्राणेन्धियः रसना जर त्वचके भी साधनी है | वाक आदि 
कर्मन्द्रियोके साक्षी, मनके साक्षी, बुद्धिके साक्ची; प्राणके साक्षी 
है; तमके साक्षी-नही-नही, सवके साक्षी है। इसीयख्यि बे 
निर्विकार है महाचेतन्यस्तरूप--आत्मके मी आत्मा है । 
इन पुत्-वित्तादि तथा नेत्र-शरोत्रादि सबसे बद्कर प्रियतम हैँ 


ओर इस प्रकार आनन्दके घनीभूत विग्रह है । इख समस्त 
प्पञ्चके पूर्वसे ही वे भटीर्मोति प्रकारित हो रहे दै । अतः 
एकरस दही ह । जरा आदि अवसर अथवा विकार उनका 
स्पशं भी नहीं कर सकते । ओर तो ओर, मृत्यु भी उनसे 
दूर रहती दै । वे अगत एवं अभय ब्रह्म ही हैँ । फिर भी 
अपनी मायाशक्तिसे चार पादवटे बने दए है । 
जाग्रत्‌-अवस्था तथा उसके द्वारा उपरूक्षित यह स्थूल 
जगत्‌ जिनका खान ( शरीर ) है; जिनके स्थरः सूक्ष्मः कारण 
ओंर साक्षी-ये चार खरूप है; वे विश्वरूप वैश्वानर पूणं- 
तम परमात्माके प्रथम पाद है । ओर वैखरी, मध्यमा, पद्यन्ती 
एवं परा, अथवा बीजः बिन्दु; नाद ओर शक्ति--इन 
चार रूपोवाल अकार ॐ“कारकी पहली माता है । यह अकार 
ही वश्वानर है । क्योकि यह अकार भी स्थूर ८ वैखरी ); 
सक्षम ( मध्यमा )› बीज ( पश्यन्ती ) ओर सा्ची (परा )-- 
इन चार खरूपोँसे परिरक्षित होनेके कारण बैधानरकी मति 
चार रूपवाला ही है । इसके सिवा आप्ति ( व्याति) रूप 
गुणके होनेसे भी दोनोमे समानता है--वैश्वानर जाग्रत्‌काटीन 
समस्त जगते व्यापक है तथा अकार भी वाणीम्यत्रमे व्यापक 
दै । (श्रुति मी कहती दैः “अकारो वै सर्वा वाकः--निस्संदेह 
अकार सम्पूणं वाणी है । ) यही नही; बोर्ते समय सत्रसे पह 
अकारका द्वी उच्चारण ग्रप्ति होता है--द्दयदेशसे ऊपररको 
उटी हुईं॑वायु कण्ठमे परे ध्वनित होती है; अतः प्रथम 
कण्ठस्थानीय अकारकी ही ध्वनि निकख्ती है | उधर सष्टिकार्में 
सवग्रथम विराटृस्वरूप वैशवानरकी ही उपरन्धि होती है; अतः, 





्ाततिशूय रुणकर इषित भी दोनमे समानता ह । इसी प्रकार 
आदिमान्‌ हेनेकरे कारण भी दोनो समानता है--अकार 
सम्पूण वरणेसि आदि ( प्रथम) है जर वैश्वानर मी विराय 
र्पने नवमे पह प्रकट हृ दै । इन सव समानता 
कारण तथां ऊपर बनाये अनुस्रार स्थूलरूपः सूष्ष्मरूषः कारण- 
रूप आर सान्ाल्प हाने भी दोनेमि अभिन्नतोहं। जो 
प्रकार जानता ईः वह अवद्य ही जगत्‌करे सम्पूर्णं भोगोंको 
पातत कर छता है ओर सवका आदि (समे प्रधान) वन जाताहै 
सभावख्ा ओर उसके द्वारा उपडक्षित सृष्ष्म जगन्‌ ही 
जिनका खान ( शरीर ) है तथा जो पूर्ववत्‌ चार खरूपोवाले 
हेः वे पणंतम परमात्माके द्वितीय पादरूप तैनस हिरण्यगर्भं 
ओर ओंकारकी द्वितीय मात्राके रूपमे उपलब्ध होनेवाल् 
उंवत्‌ चार रूपोसे युक्त उकार-- ये एक ही ह । उकार ही 
तेजस है | उकारके जो स्थूल, सृष्टम, वीज ओर साक्षी- ये 
चार रूम हः इनके दवारा अवच्य ही उकार भी तैजस पुरुप- 
कग भाति चार स्वरू्पोवाल् ह । अतः इम समानतके कारण 
दाना परस्पर आभिन हं । इसके सिवा ओंकारकी दसरी माजा 
जो उकार हैः बह पटी मात्रा अकारकी अपिक्षा उत्कृष्ट 
( ऊपर उठा हआ अथवा श्रेष्ठ ) है तथा उभमयरूप है--अ 
ओर मके बीचमे होनेके कारण दोनोके साथ इसका घनिष 
सम्बन्ध हं; अतः दोनके भावसे युक्त है । इसी म्रकार दवितीय 
पादरूप तेजस दिरण्यगभं प्रथम पादसररूप वैश्वानरे उक्कृषट 
है तथा वैश्वानर ओर प्राज्ञ दोनेके मध्यवर्ती होनेखे वह उमय- 
सम्बन्धी भी है । अतः इस समानताके कारण भी उकार ही 
तेजस है । इतना ही नही; पूर्ववत्‌ स्थूल; सूम, बीज ओर 
साक्षीरूप होनेके कारण भी दोनो परस्पर समान ओर अभिन्न 
हं । जो इस प्रकार जानता हैः वह निश्चय ही ज्ञानकी परम्परा- 
को समुन्नत करता है तथा सवम समान भाववाखा होता है ) 
युति तथा उसके द्वारं उपलक्षित सम्पूर्णं जगत्‌की 
प्र्यावस्था दी जिसका खान दै अर्थात्‌ समष्टि कारणत 
जिसकी सिति है; जो ओतः अनुज्ञातृ, अच॒ज्ञा ओर अविकत्प-- 


44 


इन चार रूपोवाला है वह प्रज्ञ ईश्वर, जो परमात्माके तरृतीय ` 


पादरूपर्मे बताया गया हैः ॐ कारी तीक्षरी मात्राके रूपमे 
उपरन्ध होनेवारा पूर्वोक्त चार सूपोसे युक्त मकार दही है| 
निश्चय ही यह मकार अपने स्थूः सृक्षमः बीज ओर साक्ची- 
इन खरूपोसे चार रूपवाल्म है ओर याज्ञ भी चार रूपोवाला 
है । अतः अत्यधिक समानताके कारण मकार ही प्राज्ञ है) 
हसके सिवा, मिति ओर अपीति अर्थात्‌ माप करने ओर 
बिदीन करनेके कारण मी मकार ओर प्राज्ञ परस्पर समानता 


ड ‡ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 
= ---------------------~ 
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रखते हं । (अः ओर "डके उचारण्के वाद भ्सन्का उचारण 
हाता है, अतः वे दोनों उसके द्वारा माप च्ि जात हैः तथा 
आम्‌ः कहते समय (न्‌*के उच्वारणकरे साथ मुख वंद दो 
जाता दैः अनः ‹मः ओर “उः उसमें विदन हो जते ह | 
इसी. प्रकार वैश्वानर ओर तैजस मी परज्द्रारा माप स्यि जते 
ह; क्योकि जाम्‌ ओर ख्वभ्रके अन्तम चुत्रुपति-अवखा आती 
ह तथा सुपुत्िनं जायत्‌ आर खध्रका ट्य हो जाता ३ | सतः 
क्रमशः जाग्रन्‌ आर खभ्रकरे अधिष्ठाता वैश्वानर ओर तेज्सभी 
पराज्ञमे दिलीन हो जाते ह | इन समानताभोकरे कारण तथा इसके 
अतिरिक्त पूववत्‌ स्थूखः सृष्टम, वीज ओर साक्षीरूय होनेते 
भी दोनो परस्पर समान एवं अभिन्न ह| जो इस प्रकार 
जानता हैः वह अवय्य ही इस सम्पूरणं कारण-जगतूश्नो माप 
रेता अर्थात्‌ भीर्मोति जान चल्ता है तथा सवको अपनेतें 
विदीन कर केता दै। प्रत्येक यात्राको प्रतिमाचके रूपें 
परिणत कर दे। (अः, “उ (्म्‌ः--ये मात्रार्ैँ है | 
अकारका उकारम ख्य होता है; उकार उसकी पतिमात्रा है 
ओर मकार उकारकी पतिमात्रा है | तथा मकारकी प्रतिमा 
प्रणव है; कर्योक्रि प्रणवमे ही सवका ख्य होता है। अतः 
अकार आदि मात्राओंके अपनी-अपनी प्रतिमाराम ल्य होने- 
की भावना करे । ( इसी प्रकार वैश्वानरे तैजस दिरण्यगर्भमें 
ओर उनके प्राज्ञ ईश्वरम ख्य होनेक्री भावना करनी चादिये। ) 
इन वैश्वानर आदि तीन पादके अतिरिक्त जो परमात्माके 
चनुर्थं पादके रूपमे उपवर्णित तुरीय परमेश्वर है, 
कारणात्मा इश्वरकों भी अपना ग्रास बना ठऊेते दै--अपमेमे 


विलीन कर क्ते) वे स्वराट्‌ ह-अपनी ही शक्तिसे 


शक्तिमान्‌ सम्राट ह; स्ववं ही सवंसमथं ईश्वर है तथा अपने 
ही प्रकारासे प्रक्रारित होनेवाडे परमात्मा ह । उनके भी चार 
स्वरूप है ओतः अनुक्ञातृः अनुज्ञा ओर अविकस्प | अवद्य 
ही ये परमात्मा 'ओतः है सर्वत्र व्यापक है; दीक उसी तरः 
जेते संहारकाले कालि ओर सूर्यं अपनी मचण्ड उ्वार्ओं 
ओर प्रखर रमयसे इश्च सम्पूर्णं जगत्‌को बाहर-भीतरसे 
ग्यास्त कर ठेते ह । ये परमात्मा अनुज्ञाता भी है । इसत सम्पूर्ण 
जगत्‌के स्यि अपने-आपको दे डारते है--सुवको अपना स्वरूप 
ही बनाक्ते है; ठीक्‌ वैसे ही, जसे सूर्यदेव अन्धकारको अपना 
सखरूप बना छेते हैः उसे अपने प्रकाम विखीन करके 
प्रकाररूपता प्रदान करते है । इसी प्रकार ये परमात्मा 
अनुकञेकरस दई--एकमात ज्ञानक रससे परिपूर्णं है, अक्ानका 
नाद्य करके चिन्मय स्वर्पसे ही श्थित ई; दीक उसी तरह 
जसे जलनेयोग्य काष्ट अदिको जखाकर अभि केवर तेजोमय 
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भभ दि 1२1 पि पिपी णी णी म ग णकष्यग्ये न 


स्वरूपसे सित हो जाती है । साथ ही ये परमात्मा अधिकस्य 
भी है- मेद ओर संशये रहित है; क्योकि ये मन ओर 
वाणीके विष्य नहीं है, चित्छरूप द । अतः ये चार रूपवाले 
ओंकार ही है| अवद्य ही यह ओंकार ओतः, अनुज्ञात ¦ 
अनुज्ञा ओर अविकस्प--इन अपने दी खल्पोसे चार सूपौ- 
वाखा है; अतः तुरीय पादकी भोति यह ओंकार भी परमात्मा 
ही है । क्योकि यह सब कुर नाम-रूपमय ही ह । अर्थात्‌ 
नाम वाचक है जर रूप वाच्य । यदि वाच्यके चार मेद है 
तो वाचक्केभीहो सकते है; क्योकि उनम भेद नही है । 
अतः जैसे परमामके ओत आदि चार खरूप हैः वेषे ही 
ओकारके भी दै । इसच्वयि तुरीयः चित्खरूपः ओतः, अनुज्ञात; 
अयज्ञा ओर अविकल्परूप होनेके कारण ओंकार ओर परमात्मा 
दोनों परस्पर अभिन्न ह । जैसे वैश्वानर आदिका तुरीयमे छ्य 
होता है, उसी प्रकार ओत आदिका अविकस्पमे ख्य होता हे; 
अतः यह्‌ सव कुर अविकस्यरूप दी है । उसमे किसी प्रकारका 
कोद भी भेद नदीं हे । 
चतुथं पादके विषयमे श्रुतिका यह उपदेश हे-“माा- 
रदित ओकार अर्थात्‌ परमात्मक नामात्मक ओंकारका माचा 
रहित--बोखनेमे न आ सकनेवाला निराकार स्वरूप ही ( मन- 
वाणीका अविषय होनेके कारण ) व्यवहारमे न आ सकनेवाका 
प्रपञ्चसे अतीत; कल्याणमय एवं अद्वितीय परमात्याका चतुर्थं 


पाद है | जो इस प्रकार जानता हैः वह आत्मा ही आत्मके 
द्वारा परमात्मामें पूर्णतः प्रवेश कर जाता है । यह उपासक 
वीर होता है, संसारम कीं भी उसका पराभव नहीं होता । 

( तुरीय परमात्माको जाननेके ल्यि उपर्युक्त रूपसे 
चिन्तन करना तो एक उपाय है ही; दुसरा भी उपाय है, उसे 
बताते है) अथवा गृरसिंहसम्बन्धी मन्त्रराज आनुष्टुभसे 
ठरीयकरो जाने । निश्चय ही यह परमात्माके खरूपको प्रकारित 
कर देता दै; क्योकि यह सवका संहार करनेमे समर्थं ( उग्र ) 
हैः परिभवको सहन न कर सकनेवाख ८ वीर ) हैः महान्‌ 
प्रयु ह, सर्वत्र व्यापक ८ विष्णु ) है# । सदा उञ्ज्वरू-- 
प्रकाशमय है, अविद्या आओौर उसके का्य॑से रदित हैः अपने 
आत्मीय जनोका अज्ञानमय बन्धन दूर कर देता हैः 
सर्वदा दवेतसे चयूत्य है, अनन्दखरूम दैः. सबका अधिष्ठान 
ओर खन्मात्रखरूप है । अविद्या, तम ओर मोह ८ मल, 
आवरण ओर विक्षेप ) को सर्वथा नष्ट कर डर्नेवाखा है 
तथा "अहम ८ मँ ) का एकमात्र लक्षयार्थं सवका आत्मा है| 


इसख्थिये इख मन्त्रराजको तथा इसके वाच्यार्थरूपम भगवान्‌ 
खसिंहको ही सबका आत्मा एवं परब्रह्म जानकर निरन्तर 
उनका चिन्तन करता रहे | इस प्रकार जानने तथा इसीके 
अनुसार उपासना करनेवाला यह पुरुष वीर एवं मनुष्यो 
सिंदरूप--शेष्ठ होता है । 


षि ~¬ ~ 





# यु “सवंसंहारसमथः'जदि पदोह्यारा मन्त्रराज आसुष्डभकी दी व्याख्या कौ गयी है । आरम्भसे लेकर '्रमुव्याप्तः' तक “उभरं वीरं 


महाविष्णुम्‌! इन तीन पदोकी व्याख्या हो गयी है, जो स्पष्ट है । "सदोज्ञ्वरः' इस पदक द्वारा “उवरन्तम्‌" पदकी व्याख्या हुई है । यष्ट 
भी स्पष्ट ही हे । 'अवि्याकायेहीनः' इसे द्वारा ^सवैतोयुखम्‌ः का माव व्यक्त किया गया हे । मसवैतोमुखम्‌" पद ज्ञानसखरूपताको क्ष 
कराता है; अतः उसके दारा अविद्या एवं उसके कार्यैका निराकरण होना उचित ही है । “स्वात्मबन्धहरः, पदमे “नृसि्टम्‌" पदका भाव 
द ! नृसिहम्‌" मेँ दो पद है--श्' ओर “सिम्‌ । गत्य्थैक नन्‌" धातुसे “नृ' रान्द बनता है; अतः भृ" का अ है- ज्ञानस्वरूप तथा 
त्रिनिध परिच्छेदश्यूल्य आत्मा । "सिंहम्‌" पदके दो माग रै--सि+ हम्‌ । "विज्‌ बन्धने इस धातुसे भसि" बना है, अतः उसका अ 
हुमा बन्धनकारक अक्ञान । द्द का अथं है--संहार करनेवाला । शस प्रकार “नृसिंहम्‌, पदका अथं हुआ आत्माको बन्धनम डाकनेवाछे 
अज्ञानका संहारक । इसी भावसे शवात्मबन्धहरः' का गया है । (भीषणम्‌, पदका अथं है डरानेवाला । डर या भय वहीं है जरह 
दैत ३ । भगवान्‌ वृधि ओर उनका मन््राज द्वैतो भयभीत करनेवाला दै, अतः उनके पास दैत या भ्रम फटकने नहीं पाता । श्यी 
भावको ध्यानम रखकर “सवदा दवैतरद्ितः' कया गथा दै । 'सर्वाधिष्ठानसन्मात्रः' पदसे “र्युखत्युम पदका भाव व्यक्त किया गया दे । 
तयुगे ही सवका छ्य होता है, अतः वदी सवका अधिष्ठान दै । भगवान्‌ श्त्युके भी सत्यु दहै, अतः वे तथा उनके मन्त्र ही 
सवधिष्ठान हो सकते दै । "नमामि" का अथं शस प्रकार दै--न=नदयं है, 'मा' का~्रमात्मक श्ानखरूप परमानन्दमय तुरीय पदक, 
भिः-दिसाकारक अविद्या, तम ओर मोहं जिसमे, वह; इसीको रक्ष्यमे रखकर “निरस्तावियातमोमोहः' का गया है । कदा भी 
हे---“मीति िसाकरं नात्र तमोऽश्चानादिरक्षणम्‌ ।› (हम्‌" पदका तो स्पटतः उल्छेख हुआ ही दे । 


खण्ड ३ 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न दरोखति # 





तृतीय खण्ड 
अदुष्टुप्‌ मन््रराजके पादांके अलग-अलग जप तथा ध्यानकी विधि 


निश्चय ही उम प्रणवकी जो पटी मात्रा अकार है, वहं 
अनुष्टुप्‌ मन्त्रराजके प्रथम पादके दोनौ ओर ल्गायी जाती दे# | 
इसी प्रकार प्रणवकी दतरी माता उः अनुष्टुप-मन्त्के द्वितीय 
पादके आदि-अन्तमें लगती है (यथा-उ ज्वरन्तं सव॑तोमुखम्‌ 
उम्‌} इस द्वितीय पादरूप मन््का जप करते हुए हिरण्यग्भका 
घ्यान करना चाहिये ) । इसी तरह प्रणवकी दीसरी मात्रा भमः 
अनुष्टुप्‌ मन्त्रके तृतीय पादके आगे-परीे लगती है (यथा-- 
मं नूर्सिषं भीषणं यदम्‌ मम्‌ । इसके जपके साथ-साथ प्रा 
ईश्वरका ध्यान होना चाहिये) । चौथी मात्रा ओतः अनुज्ञातुः 
अनुज्ञा ओर अविकव्यरूपा है; उसके द्वारा उक्त चार सूपौ- 
वाठे तुरीय पादका अनुमन्धान { ध्यान ) करके अनुष्टुप्‌ 
मन्त्रके चतुर्थं पादसे भी उक्त तुरीय पदका ही चिन्तन करे | 
फिर पूर्वोक्त तुरीया ( चौथी ) मात्रासे तुरीय पादका अनुसन्धान 
करते हुए तुरीय-तुरीयस्वरूप जो परमात्मा है, उनके द्वारा 
निरन्तर ध्यानपूर्वक सम्पूर्णं जगत्‌को भ्रस ठे अर्थात्‌ सबको 
परमात्मार्मे ही विखीन कर दे । 


अवश्य दही उस प्रकरणप्राप्त प्रणवकी जो पहटी मात्रा 
है, वह अकार है; वहं पृथिवी ३, वह क्सम्बन्धी मन्त्रके 
साथ क्रुग्वेद है । बह ब्रह्मा देवता है, वसु नामक देवतांका 
गण है, गायत्री छन्द है, गार्हपत्य अभि है ! इस प्रकारं बह मात्रा 
विराट पुरुष्र वैश्वानरका प्रतिपादन करनेवाी तथा परमात्मा- 
करा प्रथम पाद्‌ है } केव प्रथम पाद ही नहीं, सभी पार्द 
वह मात्रा रहती दहै; कयोक्रि पहले बताये अनुसार उसके 
स्थूलः, घुक्षम; बीज ओर साक्षी- चार स्वरूम है । ८ अतः 





स्थृलरूपमे बह प्रथम एरदर्म, सुङ्ष्मरूपसे दितीय पाद्मे, बीज- 
रूपसे तृतीय णदर्ने ओर दाक्षीरूपसे चतुर्थं पादम रहती है । ) 

परणवक्र दूरी मादा उकार दै; वह अन्तरिश्च-तयेक हे | 
वह यजुः-सर्न्वोके साथ यजुवद दैः विच्णु देवता 
सद्र नामक देवतार्ओक्ा गणदैः जिष्टुयछन्द हैः दक्षिणाथि 
है। वह मात्रा रैम द्विरण्यगर्भका बोघ करानेवाली 
तथा परमात्माका द्वितीय पाद दे । द्वितीय पाद होते हुए भी 
वह समी पादम रहती दैः क्योकि उसके स्थृत; सूक्ष्मः ब्रीज 
ओर साक्षी--चार म्बरूप दै 

प्रणवकी तीमरी मात्रा मक्रार्‌ है; बह चुखोकर टैः वह 
साम-मन््रोमहित सामवेद दै, मद्र देवता है, आदित्य नामक 
देवताओंका गण हैः जगती छन्द है, आहवनीय अधि है ! वह 
प्राज्ष-दश्वरका बोध करनेवाली तीसरी मात्रा परमात्माका तृतीय 
पाद है । साथ ही वह अन्य समी पार्द भी रहती ह; क्योकि 
उसके स्थूलः सृष्षम बीज ओर साक्षी- ये चार स्वरूप ई ! 

प्रणवके अन्तम जो उसकी चोथी माचा--अधमात्रा है; 
बह ओंकार ८ बिन्दु) है; बह सोमछोक है, वह अथर्व- 
मरन्तोसहित अथर्ववेद है संव्त॑क-अभि देवता दैः“ मरत्‌ नामक 
देवता्ओका गण है, विराट्‌ छन्द है, एक ऋषि अध्रि है। 
वह माजा बिन्दु आदि रूपसे तुरीय परमात्माका बोधक होनैसे 
भास्वती ८ प्रकारामयी ) मानी गयी है] वही पूर्णबरह् 
परमात्माका तथा मन्त्रराज अनुष्टुपका भी चलुर्थं पाद दै 
तथा वह अन्य सब पार्दोमिं भी है; क्योकि उसके स्थूलः; सृष्ष्मः 
बीज ओर साक्षी--ये चार खर्प ह । 


इस प्रकार जो मन्त्र बनता हैः उसका उच्चारण करके वैश्वानर या विराद्‌ पुरषका ध्यान करना चाये । अकार ओर 
विराट दौनोको "चतुरात्मा, बताया गया है; अतः याँ बीज, विन्दु, नाद जौर शक्तिसे युक्त अकारको हौ अनुष्टप-मन्त्रके प्रथम पादके आदि- 
अन्त कगाना चाहिये; यो करनेपर मन्रका उश्वारण इस प्रकार होगा-^अं उरं वीरं महाविष्णुम्‌ अम्‌? 

+ इस प्रसञ्घका भाव यह है कि “अम्‌” इस चार रू्पोवारे अकारसे चार रू्पोवके विराट पुरुषकी एकताका अनुभव करके उसके 
दवारा विराट्का ध्यान करे, फिर अनुष्टुप्‌ मन्त्रके प्रथम पादसे भी विराटका ही सम्बन्ध मानकर उसके दारा भी उन्हीका स्पष्टरूपसे चिन्तन 
करे । फिर (अम्‌ का उच्चारण कर अकाररूप्मे ही विराट्का चिन्तन करके "उम्‌ का उच्चारण करते हष हिरण्यगर्भेका ध्यान करे । 
तत्पश्चात्‌ “अः को “उ मेँ विलीन करते हु भावनाद्वारा ही विराटका हिरण्यग्भमे ख्य करे । फिर अनुष्टप्‌-मन्त्के द्वितीय पाद तथा उकारसे 
भी हिरण्यगभकी ही भावना करते इए मकारके द्वारा अन्याकरृतका चिन्तन करके उसमे दहिरण्यगमेका ल्य करे । तदनन्तर अनुष्टुप 
तृतीय पाद जौर मकारसे भी अव्याङ्कतका ही चिन्तन करते हण नादपयैन्त उच्चारित ओत, अनुजात आदि 'रूपवाले प्रणवद्मारा तत्स्वरूप 
तुरीयका चिन्तन करके उसीमे अनव्याक्रतका ख्य करे । फिर अनुष्टुप के चतुथं पादसे मी ठुरीयका दही चिन्तन करके पुनः विन्दु, नाद 
आदिसे युक्त प्रणवद्वारा उन तुरीय-पुरीयख्वरूप प्रमात्माका ही चिन्तन करते इए सबका उन्हीम र्य करके उनके स्वरूपम स्थित हो जाय 


उ० भंर ७४-- 
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इस प्रकार व्यष्टि ओर समष्टिकी ८ ओंकारकी एक-एक अपनेको नित्य शुदध-बुद्ध; अमृतखरूम मानकर अपनी 
मात्रा ओर अनुष्टुप्‌-मन्त्रके एक-एक पाद ओर परमात्मक बुद्धिकी इत्तर्योका परमात्मामे हवन करके अर्थात्‌ अपने 
एक-एक पादकी ) एकताका चिन्तन करके मात्राको प्रति- अन्तःकरणको परमात्माये ही छगाकर बाहर-भीतरसे शुद्ध हो 
मात्राके रूपमे परिणत करे । अथात्‌ अकार ओर विराट्‌ पवित्र देदाम पवित्र आसनपर सुखपूर्वक वेढे ओर ८ न्यासः 
ुरुषको उकार ओर हिरण्यगभम लीन करे ओर उकार उद्धिः रक्षोघ्-मन्बोके पाठः दिग्बन्धनः कवचपाठ, गणपति- 


च "रीय क क ए सरण एवं रक्षा आदिके दारा ) सब प्रकारके वि्ष्नोका निवारण 
1 ९ करके प्राणायामपूर्वक ध्यानम इन परमात्माके तर्वका अनुभव 


अनुजञातृः अनुक्ञा भौर अविकरपका चिन्तन त॒था पूर्ै-पूरवका 


उत्तरोत्तर र्य करते हए अन्तम सबको अयिकल्पेरूप करे । फिर परमात्मामें ही इस सम्पूणं प्रपञ्चकी सिति देखते 
परमेश्वरे ही छीन कर दे ओर निर्विशेष परमेश्वरका चिन्तन॒ दए प्राणाभिहोत्र ओर प्रपञ्च॑-यागकी रीतिसे प्राण ओर प्रपश्चसे 
करते हुए उन्मि स्थित हो जाय । अपना सम्बन्ध हट ठे ओर संवैखरूप; भीधारयुक्तः 

१. श्रीविद्यारण्य सुनिने इस प्रसङ्गकी टीका संक्षेपसे प्राणाधिषोभ्रकी रीति शस प्रकार कटी है । ॐ ही! इसत बीज मन्त्रका उच्चारण 
करते हृ चिदानन्दस्वरूप आराध्यदेवका ध्यान करे जौर फिर क्ष से ष्टे चक्कर (अ तककी व्णमाकाका ( क्षं हं सं“ इत्यादि 
रूपसे ) उच्चारण करते हए उन्दीवे स्वरूपभूत सवंजगन्मय रइारीरका ८ जो स्थूल, सृक्ष्मः कारण ओर साक्षीरूमसे चार प्रकारका है ) 
चिन्तन करे ओर पेसी भावना करे विं यष्ट चतुविधं हरीर सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मासे प्रकट इआ है, अतः यष सच्चिदानन्दमय ही 
है । फिर 'सोऽदम्‌» "हंसः" इन मन्त्रोके जपद्वोरा जीवात्मा बौर परमात्माकी परस्पर पकताकी भावना करे । शस प्रकार एकत्व-चिन्तनरूप 
यश्चिम हौ भ्वादय" का उच्चारण करके उक्त चारो शरीरोका होम ८ ल्य ) कर दे । 

२. प्रपञ्च-याग भी इसी प्रकार करना होता हे ! “ॐ ही इस.मन्त्रका उच्चारण करके सच्चिदानन्दखरूप परमात्माका चिन्तन करते हु 
‹अ' से केकर (क्ष तककी वणेमालको अनुलोम-करमसे (अं आँ" * इस्यादिरूपसे ) उच्चारण करे । फिर समस्त प्रपञ्चको सच्विद्ानन्दमय 
परमेश्वरसे उत्पश्न हुआ देखकर उसके मी सच्विदानन्दमय होनेकी मावना करे । तत्पश्चात्‌ "हंसः, सोऽदम्‌? श्य प्रकार प्राणा्चिहोत्रकी अपेक्षा 
उल्टेः क्रमसे जप तथा साथ-हो-साथ परमात्मा ओर जीवकी एकताका चिन्तन करते हप उस चिन्तनमय अन्मे °खादा" का उच्चारण करके 
समस्त प्रपञ्च होम दे--विलीन कर दे। 

३. यह "सकलः" का अथं है । इसके दारा सकलीकरण नामक न्यासकी ओर संकेत ` किया गया है । पष्ठे इस उन्तरतापनीयके 
प्रथम खण्डे बताये अनुसार शस आत्माकी “ॐ शस नामके द्वारा मतिपादित होनेवाठे श्रह्यके साथ एकता करके तथा ब्रह्मकी आत्माके 
साथ ओंकारके वाच्या्थरूपसे एकता करके, वह एकमात्र जरारहित, मृत्युरहित, अग्रतस्वरूम, निमैय, चिन्मय तरव “ॐ है---श्स प्रकार 
अनुभव करे । तत्पश्चात्‌ उस परमात्मखरूप ओंकारे स्थूर, सुक्ष्म ओर कारण--इन तीन शरीरोवारे सम्पूण दृदय-परपन्चका आरोप करके 
अथात्‌ एक परमात्मा हौ सत्य ह, उन्हे इस ॒स्थूक, सूक्ष्म एवं कारण-नगत्की कल्पना हर है-रेसा विवेकद्यारा अनुभव करके यह 
निश्चय करे कि यद जगत्‌ सच्चिदानन्दखेरूप परमात्मा ही है; क्योकि तन्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण भवदय यह तस्खरूष 
८ प्रमास्मखरूप ) दी है । ओर श्स दृढ़ निश्चये द्वारा इस जगतूकरो “के वाच्याथैभूत परमात्मामे विलीन कर डे । श्सके बाद चतुविध 
सारीरकी षष्िके श्य निश्राङ्धत प्रकारसे सकलीकरण करे ! “ओम्‌” का उच्चारण अनेक प्रकारसे होता है-- णक तो केवर मकारपयैन्त 
उच्वारण होता है, दूसरा बिन्दु-परयन्त, तीसरा नाद-पयैन्त जीर चौथा राक्ति-प्न्त होता है । फिर उन्वारण वंद षहो जामेपर उसकी 
(रान्तः संशा होती है । सकलीकरणकी क्रिया आरम्भ करते समय पृहे “ओम्‌' का उपयुक्त रीतिसे शान्तपयैन्त उच्चारण करके “शान्त्यतीत- 
कलात्मने साक्षिणे नमः इस मन्त्रसे व्यापक-न्यास करते हए 'साक्षी" का चिन्तनं करे । फिर शक्ति-पर्यन्त प्रणवका उच्चारण करके 
शान्तिकलाशक्तिपरावागात्मने सामान्यदेहयाय नमः' इस मन्तरसे व्यापक करते हए अन्तमुख, सत्लरूप, बह्मक्ञानरूप सामान्य देका चिन्तन 
करे । फिर प्रणवका नादपयेन्त उच्चारण करके 'िधाकलानादपद्यन्तीवागात्मने कारणदेहाय नमः” शस मन्त्रसे व्यापक करते इष प्रलय; 
सुषुपरि वं श््षणावस्थमे सित किञ्चित्‌ बहिभख सत्सरूप कारणदेहका चिन्तन करे । फिर प्रणवका बिन्दुपयन्त उच्चारण करके 'प्रतिष्टाकला- 
विन्दुमध्यमावागात्मने सष््मदेहाय नमः' इस मन्तसे व्यापक करते इए सक्ष्ममूत, अन्तःकरण, प्राण तथा इन्द्रियो संघातरूप सुश्षमदारीरका 
चिन्तन करे । फिर प्रणवका मकारपयंन्ते उच्वारण करके “निवृत्तिकलबीजनैखरीवागात्मने स्थूलक्षरीराय नमः शस मन्त्रसे व्यापक करते 
हुण पञ्चीकृत भूत एवं उसके कायेरूप स्थूरुदरीरका चिन्तन करे । 

४, यौ '्यावार' शब्द पीठ तथा उसके भी आधारभूत खान आदिका बोधक है । उपयुक्त प्रकारसे उत्यन्न हआ यह चतुबिष 





यसे 
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अगरृतमयः चुर त्मा, सर्वमयं एवं चद्ठरेत्मा होकर महीन चतस्र, चतुरात्ौ तथा मूल्मधारस्थित अभि-मण्डले 
पीठके ऊपर परिवीरसदित इस प्रणवरूप परमात्माकाः जो अधिरूर्प टै, सम्यक्‌ प्रकारसे चिन्तन करे । 

रह भगवीौनूकरा सपरिकर पाठ अर्थात्र्‌ आसन तथा मूतिं ह--स्स अकारकः मावना करनेके लिये (अधारः राब्दके द्वारा परिकरसहित 
ःढन्यासको तथा “अमृतमय, कहकर मूतिन्यासकी सूना दरः गया हं । सच्चिदानन्द पूगत्नरूपिर्णः ओ इच्छा, श्वानः क्रिया, स्वातन्त्य प्वं 
सत्‌-स्वरूपिणी मगवानक परादक्ति ह वहो मूतिं दै । इत असृतमयः मू्िकः भावनाने परिपून होना हा “अमृतमयः होना है । पट 
आदिकी कट्पनाका प्रकार यो वताया गया है-- ॐ च्तुरदातिकाटिप्राणिनात्यात्मने ब्रह्मवनाःय ननः इस मन्त्रत व्यापक कर्तं हु वेदा, 
सोम जादिका एक वनः के रूपमे मावनाद्वारा देखे । ॐ पच्रभूतनामरूपात्मकेभ्यः प्राकररेम्यो नमः' श्ये व्यापक करने प पञ्चत 
पञ्चभूत एवं नाम-रूपात्मक सात धातुओंको सात प्राकारो ८ परक ) के रूपमे कल्पित करं । “ॐ नवच्छिद्रातमभ्यो नवद्रेभ्यः नमः, श्सते व्यापक 
करते हु प्रत्येक प्राकार ( षरे › मे नौ-नौ गोपुर ( द्वारो ) के रूपने इरीरक नौ षिद्रको ही मान ठे । इसा प्रकार स्थूदारीरको 
स्थान मानकर सक्षमशषरीरको महाराजराजैश्वर आत्माका परिचारक मने । फिर निञ्नाङ्कितरूपसे संविन्‌" को राजराजश्वरदारः सकाम- 
निष्काम वृत्तिर्योको द्रारदेवता, काम-वेराग्यको द्वारपाः ोत्रादि श्ानेग्दरयोको राज-परिचारक, मनकौ राजदूत आद्विके रूपै मानकर 
ॐ संबिद्रपेम्यो राजराजेश्वरदररभ्यो नमः? “सकामाकामदृत्तिभ्यो द्वरदेवताम्यो नमः? "कामवेराम्याभ्यां दवारपालास्यां नमः? ष्दिग्न्याचयात्मक- 
शरोत्रादीन्दियरूपिमभ्यो राजपरिचारकेभ्यो नमः च्चन्द्रात्मकाय मनसे राजटूताय ननः» ्नह्मरूपिण्यं प्तवेकायनिश्वयकर्य बुद्धयै नमः? “ख 
रूपाय सवंकायौभिमानकतवेऽहंकाराय नमः? 'विष्णुरूपाय सर्वकार्यानुसंधानक्त्रं चित्ताय नमः, स्सरवे्वररूपाय सर्वाधिकारिगे प्राणाय नमः-- 
इस प्रकार न्यास, जप अथवा भावना करके सक्ष्मद्यरोरको भगवानूकी सेवाका उपकरण बमाकर्‌ प्युणत्रयात्मने प्रसादाय नमः" इस मन्त्रये 
त्रिगुणमय प्रासाद ( महक ) की कपना करे । फिर बिन्दुपर्यन्त प्रणवका उच्चारण करके '्परमात्मास्तनाय नमः' इत मन्त्रसे उसका अपने 
हृदयके भीतर न्यास करे । साथ ही यह भावना करे किं यदह भगवानूके विराजनेके छिये सुन्दर आसन ह । तत्पश्चात्‌ परे बताये इष 
किञ्चिद्बदिमुख सत्खरूप कारण-रारीरको युणोकी साम्यावस्थारूप पीठके रूपमे कल्पित करे । फिर ॒शक्तिपयैन्त म्रणवका उच्चारण करके 
८परमात्ममूतंये नमः इस मन्त्रके द्वारा हइृदयसे केकर मस्तकपयेन्त व्यापक न्यास करते इ पूर्वोक्त सच्चिदानन्दरूप, अन्तसुख सामान्य्‌ 
शरीरमय बरह्मको ही भगवानूकी मूरतिके रूपमे चिन्तन करे । वह मूतं क्षानपरादाक्तिरूपा है । उसके चार हाथ दै--नो रोङ्ख, चक्र; गदा 


ओर शानकी सुद्रासे शोभा पा रहे दै । स्तब प्रकारके अलङ्कार उसका शोभा वढा रहे हं । वइ मूतं आत्मानन्दालुभवके समुद्रम 
गोते लगा रही है, 


१. अ, उ, म्‌ तथा ॐ-ये क्रमद्ः स्थूल देहः सृ्षमदेद, कारणदेह तथा सामान्य देह हं; इन चारोका जो आत्मरूपसे चिन्तन 
करता हैः -वही चतुरात्मा है । 


२. “सवंमयः' के सवं शब्दस सर्वात्मक विराट्‌ आदि चारों पार्दोका प्रतिपादन होता ह; इन सवीत्मकं पारदोका न्यासं 
करनेसे साधक सर्वमय होता है । न्यास्तका क्रम शस प्रकार है--्देश्वयंदाक्त्यात्मने दरोकाय नमः, इससे दाहिने दाथकी अँगु््योदरा 
मस्तकका स्पदे करे । इसी प्रकार “शानशक्तयात्मने दयौय नमः इससे नेत्रका, “संहाररकत्यात्मनेऽप्रये नमः'तसे सुखका, “नियारत्तयात्मने वायवे 
नमः' इससे नासिकाका, “सवौ भयशचक्त्यात्मने आकाशाय नमः' इससे हृदयका, शशच्छारक्त्यात्मने प्रजापतये नमः' इसमे गुद्प्देर (उपस्य एवं गुदा )- 
का तथा 'सवौधारक्त्यात्मने परथिव्ये नमः, इससे चर्णोका रपञ्ये करे । यह स्नाङगन्यास दै । पादन्यासका ध्यान जीर मन्तरं आगे बतार्येगे । शसक 
बाद उन्नीस सुखम मी न्यास किया जाता ह । पाच प्राण, पच क्नेन्दिय, पोच कमेन्द्िय, मनः, बुद्धि, चित्त ओौर अहङ्कार-- ये उन्नी 
मुख है । प्राण-न्यासके मन्त्र शस प्रकार है--भ्रणयनद्यक््यात्मने प्राणाय नमः 'अपनयनचक्त्यात्मने अपानाय नमः °न्यानयनद््तयात्मने 
व्यानाय नमः? “उन्नयनक्तयात्मने उदानाय नमः, तथा (समनयनश्चच््यात्मने समानाय नमः । इन्दरियादिन्यासके मनर हस प्रकार द--“अनुसन्धान- 
राक्तयात्मने नमः", “निश्वयश्चक्यात्मने नमः", ^अहङ्कारद्यक्त्यात्मने नमः) 'सङ्कव्पसक्तयात्मने नमः“अरवणश्क्त्यात्मने नमः “स्प नशचक्त्यात्ममे नमः" 
'दश्येनराक्यात्मने नमः"; "रसनचक्यात्मने नमः, श््राणद्चच्यात्मने नमः”, 'वचनद्चक्यात्मने नमः», “आदानच्ञ यात्मने नमः, 'गमनद्क्तयात्मने 
नमः" "निसगेद्चक्तयात्मने नमः» (आनन्दश्चक्त्यात्मने नमः? । श्न मन्दाया क्रम्य: चित्त, जुद्धि० अदकारः मन, भ्रवण, त्वचा नेत्र, रसना 
नासिका, वाक्‌, हाय, पैर, रिष्गं जर गुदा आदिमे उन-उनकी शक्तिके रूपमे भगवानूका शो निवास दै--पेसी भावना करे । शके बाद 
निश्नाङ्धित पोच मन्त्रोंको दते इए व्यापकन्यासपूवेक चार पार्दोका ध्यान करे-- 

ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं जागरितस्ानाय स्थूलपरशाय सपाङ्गायेकोनरवि्तिसुखाय स्थूयुजे चतुरात्मने विश्वाय वैश्वानराय पृषिन्ुगवेद- 
बह्मवसुगायत्रीगाहेपत्याकारात्मने स्थूख्घ॒क्मवीजसाक्ष्यातमने परथमपादाय नमः ॥ १ ॥ 


५८८ # श्रीसुखिद्यत्तरतापनीयोपनिषद्‌ % [ खण्ड ४ 








सततात्मा चतुरात्मा अकारसरूप ब्रह्माका नामिमे चिन्तन॒ सततात्मा चतुरात्मा मकाररूप स्द्रका भ्रूमध्यमे; सक्तात्मा 
करे;# सप्तात्मा चतुरात्मा उकाररूप विष्णुका हदये, चतुरात्मा चतुःसपतात्मा एवं चतुरात्मा ॐशकाररूप सवेश्वरका 





ॐ ज्वलन्तं सर्वतयुखं सखभस्थानाय दुक्षमपरश्ञाय सप्ताज्गायेको नविदतिमुखाय सक्ष्ममुजे चतुरात्मने तैनसाय दहिरण्यगमौया- 
न्तरिश्चयलुर्वेदविष्णुरुदरतरष्डग्दक्षिणाग्नयुकारात्मने स्थूक्दक्मबीजसाक्ष्यात्मने दितीयपादाय नमः ॥ २ ॥ 

ॐ नृसिंहं भीषणं भद्रं सुषुपतस्यानायैकीभूताय भ्ञानघनायानन्दमयायात्मानन्दथुजे चेतोसुखाय चतुरात्मने प्रशञायेश्वराय चुसाम- 
बरद सुद्रादित्यजगत्याहवनीयमकारात्मने स्थुलसक्ष्मबीजसाक्ष्यात्मने तृतीयपादयय नमः ॥ ३ ॥ 

ॐ मृत्युमृत्युं नमाम्यहं स्ेश्वराय सर्वश्षाय सर्व॑शक्तये सवान्तयौमिणे सर्वात्मने सव॑योनये सवेप्रमवाय सवौप्ययाय सोमरोकाथववैद्‌- 
संवतकाभ्िमरद्विराडेकष्योङ्कारात्मने स्थुलयु्ष्मबीजसाक्षयात्मने चतुथंपादाय नमः ॥ ४ ॥ 

ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सव॑तोसुखम्‌ । नृसिंहं मोषणं भद्र मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्‌ । नान्तःग्रज्ञायाबहिष्प्क्ञायानुमयप्रज्ञायामरक्षाय- 
ना्नक्षायाप्रश्ञानघनायादृष्टायाव्यवहायौयाग्राह्यायारुक्षणायाचिन्त्यायान्यपदेदयायैकात्म्थपरत्ययसारायामात्राय प्रपञ्चोपशमाय शिवाय शान्ताया- 
देताय सवैसंहारसमथौय परिभवासदाय प्रभवे व्याप्ताय सदोज्ज्वलयाविबाकार्यहोनाय खात्मवन्धहराय सवेदा द्तरदितायानन्तरूपाय सवधिष्टान- 
सन्मात्राय निरस्ताविद्यातमोमोदहायाक्रत्िमादंविमरायोङ्ाराय वुरीयतुरीयाय नमः \॥ ५ ॥ 

श्सके बाद पुनः म्रणवसे एक बार व्यापक करवे निन्ना्ितरूपसे अङ्गन्यास करे-- 


ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं पृथिव्युगबेदनछ्वसुगायत्रीगापत्याकारभूरन्यात्मने सर्व॑श्ानरक्तयात्मने हृद्याय _ नमः । ॐ ञ्वकन्तं 
सर्वतोयुखमन्तरिश्षयवेदविष्णुरुद्रशनिष्डुब्दक्षिणाग्न्युकारभुवःप्रजापत्यात्ममे नित्यतष्त्यश्वयेदक्तयात्मने दिरसे स्वाहा । ॐ नृसिंहं मीषणं 
मद्रं ध॒सामतेदरद्रादित्यजगत्याहवनीयमकारस्वःखयौत्मनेऽनादिवोषरात्तयात्मने शिखायै वषट्‌ । ॐ सृष्युसृत्यु नमाम्यं सोमलोकाथवे- 
वेदसंवतैकाग्निमस्दविराडेकर्योङ्कार भू मुंवःसखवनह्यातमने स्वातन्त्यवर्दक्तयात्मने कवचाय हुम्‌। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं स्व॑तोसुखम्‌ । 
नरसिंहं मीषणं भद्रं भृल्युरृत्युं नमाम्यहम्‌ भोकारभाखत्यल्वीयैरात्तयात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ उं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सवैतो- 
सुखम्‌ । लूरि मीषणं भद्रं गृल्युगत्युं नमाम्यहम्‌ । परथिव्यकारग्वंदव्रह्मवदुगायत्री गाहंपत्यान्तरिक्षोङ्कारयज्वंद विष्णुररनरिष्टुब्दक्षिणाग्नि- 
घरमकारसामवेदरद्रादित्यजगत्याहइवनीयसोमलोकोङ्काराथववेदस्तव्तकाग्निमरद्विराडेकरषिभास्वतोसत्यात्मनेऽनन्ततेजःदक्तयात्मनेऽस्ञाय फट्‌ । 

३. चतुरात्मा होकर अथौत्‌ चलुमूतिरूपसे आत्माका हौ पूजन करके, मूतिचतुष्टयमे व्यापक परमानन्दबोधके सिन्धु साक्षीका 
ध्यान करते इ उन्दीमे मूततं-चवु्टयके निमग्न होनेकी भावना करे । यष्टी आत्मपूजा हे । 

४. महापीठ बहिसंख, सदात्मक तथा गुणबीजखरूप है । मूलाधारपर स्थित क्रमशः द्ात्रिदाद्‌-दक, अष्टदल एवं चतुर्दल कमल-- 
शस प्रकार उस महापीठकी आक्रति हे । | । 


५. पथिन्यादि, अन्तरिक्षादि, धृलोकादि ओर सोमलोकादि जो चतुविथ अष्टक दै, वे ही बत्तीस होकर कत्तीस दर्लोमे स्थित रै । 
अष्टदल कमले सत्‌, चित्‌> आनन्द, पूरणै, आत्मा, अद्रेत, प्रकारा जौर विमदौ--इनको स्थिति है; तथा चतुर्दर कमल्मे जद्यस्ेवर, 
विष्णुसवेंर, रदरसवेंश्वर तथा सवेश्र-सैर--इन चार्रोका भवस्थान है । ये दी सव मिलकर परिवार कटे गये हैं । 

६. भकार, उकार, मकार तथा ओङ्कारसे सम्बद्ध परथिवी, अन्तरिक्ष, बुलोक ओर सोमलोक है---श्न चारोके साथ वेद; देवता 
आदि सात-सातका समुदाय है; श्सीको रक्षयमे रखकर ध्वतुःसपतात्मा' कदा गया हे । यपि ये आठ-आठ ई, तथापि अकार आदिकी 
गणना न करनेसे सात-सात होते है । | 

, ७. समष्टि-व्यष्टिगत स्थूक, स्म, कारण ओर साक्षो--श्न चतुर्विधं स्वरूपत विशिष्ट होनेके कारण उन्हे चतुरात्मा बताया 
गया है । 

८. अग्निका अथ यदं चिन्मय प्रकाश समञ्चना चाये । (अग्निरूप" कषनेसे यदं ध्वनित होता रै कि प्रणवके ध्यानम 
हाथ-पैर आंदिसे युक्तं विग्रहकी कंरपना न करके प्रर्यका्ीन अग्नि पवं सूर्यके सदृश प्रकाशमय खरूपका ह चिन्तन करना चाहिये । 


# लोकः वेद, देवता, गणः, छन्द अश्नि जीर व्याहृततिरूपसे तो अकार सप्तात्मा है ओर स्थूल, यक्ष्म, बीन एवं साक्षीरूपसे 
चतुरात्मा ई । यदी बात उकार आदिके सम्बन्धे भी है । (सपतात्मा के साथ मी पूरवैवत्‌ (परिवारसदित, शस विरेषणका सम्बन्ध है । इसी 
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दादयान्तमे चिन्तन करे ।# सत्तात्माः चदुरात्माः चद्ठुःसप्ताव्माः दही तथा व्योतिर्मय लिङ्खशूपमे ही दैवताः रुरः मन्त्र ओर्‌ 
चतुरात्मा एवं आनन्दागरतरूप ओङ्कारा परोडशान्तमे चिन्तन॒ आत्मा्पते चार बरार भलीर्माति नाना प्रकरी भट- 
करे ।† तदनन्तर इन सवका पूर्वोक्त आनन्दामृतद्रारा चार सामथिययोसे पूनन करे । फिर यगर्के उच्वरग्दरा उन 
प्रकारसे अर्थात्‌ देवता, रुर, मन््र॒ ओर आत्मार्यमे लिङगाका उपसंहार कर सबको रकीभूत करके य्धतकः 
पूजन करके ओर व्रह्मका ही, विष्णुका ही, श्द्रका ही; अभिषेक करे ओर उस सर्वदेवनय तेजको बद्वि । + 
छयक्‌छक्‌ इन तीनो दी आश पक खाय मी इन तीनोका___ उक्तं सवेदवृतामय तनन (न स तीर्नौका ही ओर एक साथ भी इन तीनोका उक्त सर्वदेवतामय तेजते त्रिविध-स्थूटः बूम प्व 
प्रकार आगेके वाक्यम भौ समञ्लना चाये । यहा अष्टदल कमलम अकारे सम्बन्ध स्पते यनाय गय जः वकारनडित प्यर्‌, जठ । 
आठ है, वे मानो “अनुष्टुप्‌ -मन्र' के प्रथम पादके आठ अक्षररूप हे; उन्हंम स्थित साङ्गोपग वेठ का ओर चनुदल कन्न न्थिति बर्मन? 
बह्यविष्णु, बह्म ओर ब्रह्मसर्वश्वरका या परिवाररूपसे चिन्तन करना चा्िये । जठ ठरुकि मतर पूवाद त्रियामा दनय 
तो चासं वेदोका चिन्तन करना चाहिये । ओर्‌ अश्चिकोणमे व्याकरण आदि छः वेदर्ोकाः नैक्यक.नं म॑मांसाकः वायन्यकः 
न्यायका ओर इछानकोणमं इतिहासः पुराण, जगम ८ तन्त्र ); काव्य, नाटक आदिका चिन्तन करना चाहिव्‌ । इसं, परकर चरक रश 
चार दलोमसे पूवम ब्रह्मस्व, दक्षिणम ब्रहमरद्र, उत्तरम बरह्यविष्णु ओर पिम ब्रह्य्क्षाका चिन्तन करे । दन्तः प्रकर धय सः चर्‌ 
मूरतियोकी स्थिति समक्न चाहिये । तात्पर्य यह कि प्रणवस्थ अकार जिनका सरूप ‰? पेते रनःप्रचानः चन्दरनडछ्वतः ध म 
्रह्मसर्वेः्धरका सरस्वत मूल्प्रकृतिके सहित नाभि यानौ तेजोमण्डल्के मध्यमागनं--ष्टल कमरके मध्यवता च दुर कमर कम्र 
ध्यान करे । 

+ शरसी तरह उकारके सम्बन्धीरूपमे बताये हृष जो अन्तरिश्वच आदि सात है, उनर्कः इष्टि सपतात्ना अर श्शरूल आदिं भरसे 
चतुरात्मा उकार दी जिनका स्वरूप ड, जो श्रीमूढभरङृतिके साथ दै, सस्वप्रथान ह ओर नूमगडककेः मभ्य श्त इं उन शर निधय 
सेश्वरका, छृदयके अष्टदक कमलम ध्यान करे । उकारे सम्बन्पीरूपसे वणित अन्तरिक्ष आदि अशटकरूप जो अनुष्टुप्‌ मन्त्रके द्वितीय पादत्र 
आठ अक्षर ई, वे प्रत्येक दल्मे खित है ओर उनके भीतर क्रमः वराद नृसिंहः वामनः प्रश्युरामः श्रामः वनद्रः श्रीक्रष्ण ओर 
द्वि ये आड परिवार है । उस अष्टदल कमलके मध्यगत चतुद कमल्को मध्य-कणिकामे श्रविष्णुसवेश्रका ध्यान करना चे । 
इसी प्रकार मकारसम्बन्धी जो चुलोक आदि अष्टक दै, वे ही मकारकी गणना न करनेसे सात दोते ह ओर उनकी इषटिसे मक्रार 
सप्तात्मा है तथा पूवैवच्‌ स्थूल-यष््म आदि भेदसे वह चलुरात्मा दै । ताटृश्च मकारस्वरूप खदरसवंशरका भुमध्यम ध्यान करे । वे उमारूपा 
मूलप्रकृतिके साथ विराजमान दै; उनमें तमोयुणकी प्रधानता हे ओर वे अश्चिमण्डकमं स्थित दै । भ्रूमभ्यगत अष्टदर कमलके आढ दाम 
युरोकादिरूप अष्टकं ह मानो अनुष्टुप्‌ मन्त्रके तृतीय पादके जठ अक्षररूपमे स्थित है ओर उनम रावं, भव, प्ति, दणानः भीमः, 
महादेव, श्र णवं उमम ही परिवाररूपमे विराजमान द । शस अष्टदकके भीतर चतुद कमल मध्यकणिकामं मकारसलरूप रुद 
स्ेःरका ध्यान करना चाये । 

+ सक्रारसम्बन्धी अर्थमात्रके सम्बन्धसे बतायी इद जो सोमलोक आदि माठ वस्तुथ दै, उनम मात्राकौ गणना न नेसे वे साते 
होते हैः उनकी दृष्टस ओंकार सक्तात्मा दै ओर पूववत्‌ स्थूक, य॒क्ष्म आदि मेदसे चतुरात्मा है । श्सके सिवा सम्पूणं कारे ज, उ, मू 
लौर अध॑माना--ये चार मात्रां ई; इनमे प्रत्येक भात्रके साथ एक-एक सप्तकका सम्बन्ध है । ओङ्कारमे वे सभी अन्तभूत ह, जतः यह 
चतुःसप्तात्मा भी हे । पके अधैमात्राकी दृषटसे स्थूकादि-मेदविचिष् ओङ्कारको चतुरात्मा कडा गया है; वितु सम्पूर्णं जोद्धार भी स्थूर- 
ष्म आदि चार मेदोषारा है, अतः दुबारा उसके छ्यि श्वदुरात्मा' विरेषण दिया गथा है ¦ देते तुरीय प्रणवरूप ओङ्कारकाः जो दुर्गोकी 
ताम्यावस्थारूम उपाथिसे युक्त एवं शक्ति-मण्डूमे सित जोर मूर-परकृतिरूपा मायके सहित दै, द्वादसान्तमे अथौत्‌ बत्तीस दकोबाठे 
कमले चिन्तन करे 1 मूकाधारस्थ बत्तीस दरकोमिं बताये इए पू्क्तं देवता ह य्ह परिवार रै । बर्तीस दलरूवाठे कमरूके भीतर सद्‌ आदि 
अषटविष मूतियोस युक्त जषटदल-कमर है तथा उसकी भी कणिका व्याप्त चतुद कमलके भीतर ब्रह्सवैश्वर आदि बार मूतिर्यो सित 
है; उसकी मध्यकणिकामे धकाररूप स्वश्वरका ध्यान करना चाहिये । पू्ौक्त ुरणोवाङे ओद्कारका हौ, जो त्रोय तथा आनन्दायत- 
खरूप हे, पोडान्तमे चिन्तन करे 1 अोसुख दा्रिशदर, अष्टदरु णवं चतुर कमरसि तथा उनम बताये इए पूर्वोक्त देवतारूप परिवारोसे 
युक्त पीठको हौ य बोडरान्त का गया ह । यह आनन्दागृतरूप तुरीय युणवीजरूप उपाधिसे शुक्त एवं शक्ति-भण्डलमे खित हे! 

{ यद चतुमूतियोगः रहमयोग, विष्णुयोग, रद्रयोग, मेदयोगः, अमेदयोग ओर छिङ्गयोगका क्रमः उक्र हआ दै । प्रणवक। 
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कारणरूप शरीरको व्याक्च करके उनके अथिष्ठानभूत आत्माको महाकारणमे विलीन करके अकारः उकार ओर मकार-- 
स॒ ओरसे प्रकादित करे अर्थात्‌ सर्वव्यापक आत्माका इन मात्रासि ८ जो क्रमशः विराट्‌, दिरण्यगभं ओर ईश्वर- 
तेजोमय सरूपे चिन्तन करे । फिर उस तेजका--आत्म- रूपा द ) एकका दृसरीमें छ्य करते हट सबका तरीय ओङ्कार- 
चैतन्यरूप वलकरा निरोध करके उसके गणस अर्थात्‌ मँ ठ्य करे । किर पूर्ववत्‌ ओतः अनुञातृ, अनुक्ञा ओर 
स्थूकत्व; सुक्षमत्व; वीजत्व, साक्षित्व आदि पूर्वोक्त गुणस अविकल्पका चिन्तन करते हुए सबको अविकस्पमे रीन 
वाच्य-वाचक ८ परमात्मा एवं ओकार ) की पूर्ववत्‌ एकता करके अविकल्यरूप परमात्माका चिन्तन करे भौर उर्मि 
वरे । तदनन्तर महास्थूखको महासष्ममे आर महासूष्ष्मको सबका उपसंहार कर दे । 





न 


उच्चारण करके अमृतका सराव करे । अमूत-छाव भावनाका विषय हे । पूवोक्त ब्रह्यस.धर आदि चारो मूतियोकीः नाना प्रकारकी मेट-सामभ्रि्योसेः 
चतुविथ पुजा करके उन मूतिरयोको तेजसे प्रकट हई मानकर उनका तेजोमय चार लिङ्गरूपसे चिन्तन केरे तथा मन्त्रराज नारसिष्टसदितत 
प्रणवका उच्चारण करके भावनादमारा उक्त चारो लिङ्गोको एक रूपमे परिणत करके उसपर अमूतका खाव करे--यह चतुमूतियोग ह । 
"जद्याका ह" इस वाक्यां दवारा ब्रह्मयोग सूचित किया गया हे । जिस प्रकार चतुमूति-योगमे चार सथानम चार मूतियोका चिन्तन, 
पूजन, उन तेजोमयी मूतिर्योका उपसंहार, एकीकरण ओर अमृतस्राव आदि विधि बतायी गयी हदे, उसी प्रकार इस ब्रह्मयोगमे केवल 
सरस्वतीरूप मूलप्रकृतिसद्ित सपरिवार ब्रह्यसवेंश्वरका दी चिन्तन ओर पूजन आदि करने चाये । 'विष्णुकरा दही" इस वाक्यांज्षसे 
विष्णुयोग खचित किया गया दे । पृक्त चारो सूतिर्योकी जगह चारो खारनेमिं विष्णुसवश्वरका ही मूलप्रकृति श्री तथा परिवारसदित 
चिन्तन करके पूजन आदिं करना विष्णुयोग है । “रुद्रका दी, शस वाव्यांशसे श्रयोगकी सूचना दी गयी है । य्ह भी चार मूतिरयोकी 
जगह चारो स्थानम उमारूपा मूलप्रकृति जोर पूर्वोक्त परिवारसदित शीरुदरसरवे.्रका दी ध्यान णवं पूजन आदि कर्तव्य है । (विभक्त 
अथीत्‌ पृथक्‌ -एथच्‌ रूपमे इन तीनोका ही' श्स वक्यारसे मेदयोग सूचित किया गया हे । यहा चारो ख्ारनेमं तीनो प्रङृतियो तथा त्रिविध 
परिवारोसहित उक्त ब्ह्मवेश्र आदि तीनो मूतियोका ही चिन्तन ओर पूजन आदि करे । कस योगम सर्वत्र द्वातरिव्दल, अष्टदल ओर 
चतुद कमरछोको पूर्वोक्तं देवताओंसे विशिष्ट रूपमे हो चिन्तन करना चादिये । इनमें ब्रह्मा पीतवणं ओर चार सुखो है । उनके चार 
मुना ह ओर दा्थोमें क्रमरः सुक्‌ -घुवा, अक्षमाला, दण्ड ओर कमण्डु धारण व्यि हुए ह । उनके साथ ेतवणौ सरस्वती ई, जिनके 
हामि जक्षमाख, पुस्तक, सुदा चौर कल्क शोभा पाते है । भगवान्‌ विष्णुका विग्रह विदयते समान कान्तिमान्‌ है; वे अपने चार हाथोमे 
चक्र, शद्धः गदा ओर पद्म धारण कयि हृ हं । उनवेः साथ रक्तवणी रक्षी है--जिनके हार्थोम दो कमल, श्रीफर जौर अभयकी सुद्र 
ह । भगवान्‌ रिवकी कान्ति वेत है । वे अपने चार हार्थोमे परडु हरिण श्रुक ओर कपारु धारण कयि दुष ह । उनके साथ इयामवणौ 
उमा है--जो पार, अङ्काः अभय ओर बर धारण करती ह । तीनों मूतिरयोको णक द्यी पीठपर विराजमान समक्षना चादिये । शाक्तियोको 
रनवे अङ्के अथवा वाम छरुप्र वैढी इह ध्यानम देखे । कमल्ये आठ दरोमिसे प्रत्येक दर्म वेदादि, वरादादि, रावौदि तथा सद्‌ 
आदि इन चलुविंध अष्टावरणांका चिन्तन करना चाहिये । "यक रूपमे भी इनका डी, इस वाक्यांशके द्वारा अभेद-योगकी सूचना दी 
गयी हे । नद्या आदि तीर्नोकरो एक विग्रहम हयी देखकर अर्थात्‌ इन्द एकरूप हा मानकर चारो खनेम इनका चिन्तन ओर पूजन आदि 
करे । इनके साथ रक्तिर्ोकी अविभक्तरूप मूलप्रकृति माया ओर पूर्वोक्त परिवारोका भी चिन्तन करना चाष्िये । श्या आदि तीर्नोकी 
ज्य एकता दै, वह सवश्र-विग्रह दे; भतः यर्दा सेश्वर जर मायारक्तिका ही चिन्तन है । सवै्रके तीन सुख ओर छः. बाहु दै । 
वे अपनी भुजाओमिं हरिण, प्रद्यु, इङ्खः चक्र, अक्षमाला ओर दण्ड धारण विये हृष ह । उनके श्रीविग्रहका वणं अनिद्य है, वाणीदयारा 
उसका कोई स्पष्ट निदेश नदीं हो सकता । उनकी शक्तिभूता जो माया प्रकृति है, वह मी तीन मुख ओर छ: अुजाओंवाटढी है । उसके 
हा्थोमिं पारा, अहरा, कमल, कमल-सुद्र ओर पुस्तक हँ । उसकी कान्ति भी अनिर्देश्य है । “लिङ्गरूपमे हीः इस वाक्यांशके द्वारा लिङ्कयोग 
खचित किया गया हैः शक्ति ओर परिवारसंदित ब्रह्मा आदिका सवत्र ज्योतिर्मय लिङ्गरूपसे चिन्तन ओर पूजनादि करे, यदी ङ्ग 
योग है ! इन सवके पूजनक्री विभि ओर मन्त्रोका उ्छेख श्रीविबारण्यसुनिद्वारा विरचित दीपिका नामक व्याख्या विस्तारके साथ 
दुमा दे । जिश्ा साधक वसे उनका संगह कर सकते दे । यहां अधिकः विश्तारके भयसे उच्छेख नहीं किया जा सका दहै। , 
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अपने आर्माका पहले तुसीय-तुरीयरूपसे ओर पीडे भगवान्‌ जृ सिहटके रूपमे ध्यान करके व्रह्यके 
साथ अपने-आपको पकीभुत करनेकी विधि 


पूर्वाक्त इस आत्मा एवं परब्रह्मर्प ओङ्कारको, जो ओतादि- 
रूपसे प्रसिद्ध तुरीय ओङ्कारके पूर्वभागे साक्षीरूपसे प्रकाशमान 
हैः मन्त्रराज अनुष्टुप्‌ "नमामि पदतकर उच्चारण करके, उसके 
दारा नमस्कार करके प्रसन्न करे | प्रसन्न करके भावनाद्रार 
संसारके उपसंहारकी राक्ति प्राप्त करे । फिर चार मात्राओौबाले 
ओङ्कारका उचारण करते हुए पहले बताये अनुसार विराट 
तेजस आदिका उत्तरोत्तरमे संहार करके अनुष्टप-मन्त्रके 
अवरिष्ट “अहम्‌? पदका उच्वारण करते हुए अपने आत्माका 
तुरीय-वुरीयरूपसे ध्यान करे । 

इसके अनन्तर इस आत्मा एवं पर ब्रह्मरूप ओङ्कारको हीः 
जो ओत-अनुज्ञात्र आदिरूपसे प्रसिद्ध तुरीय ओङ्कारके पूव 
भागमे साक्षीरूपसे प्रकारित हो रहा है तथा नो उग्र; वीर 
आदि ग्यारह पदोके गुणोंसे युक्त एकाददात्मा नारसिंह 
, मन्त्रस्वरूप है; उन्दै नमस्कार करके ओङ्कारका उचारण 
करते हुए ओतादिका अनुजञात्रु आदिमे ल्य करे । फिर 
तुरीय-तुरीयको उपकन्धं करके “उग्रम्‌, आदि एक-एक पदसे 
उग्रत्व आदि गुणोसे विशिष्टरूपमे भी उन्हींका चिन्तन करते 
हुए अपने आत्मारूपसे भगवान्‌ दरसिंहका ध्यान करे | 

तदनन्तर इस आत्मा एवं परह्मरूप ओोङ्कारका दही; 
जो ओत-अनुज्ञात्र आदिरूपसे म्रसिद्ध॒ तुरीय ओंकारकै 
अग्रभागमे साश्चीरूपसे प्रकारित हो रहा हैः प्रणवके द्वारा ही 
भली्माति चिन्तन करके अनुष्टुप-मन्त्रके "उग्रम्‌? से लेकर 
"खत्युखत्युम्‌'तक नौ पदोके साथ सत्‌; चित्‌; आनन्द, पूर्ण 

आत्मा--इन हके पाचों सखरूपोमेसे प्रत्येका सम्बन्ध 
होनेसे जो पञ्चविध नवात्मकः स्वरूपवाके है, एसे सचिदानन्द- 
पूर्णात्मखरूप परमानन्दमय परखद्यका भलीरभोति ध्यान करे#। 
तत्पश्चात्‌ अनुष्टुप्‌-मन्चके “अहम, इस पदके द्वारा अपनेको 





% ध्यानके समय उच्चारणके योग्य वाक्य शसं प्रकार होगा- 
ॐ उग्रं सच्चिदानन्दपूणमत्यक्सदात्मानं चरसि परमात्मानं प्रं ब्रह्म 
चिन्तयामि । ॐ वीरं सचिदानन्दपूणंम्रत्यक्सदात्मानं चिं परमात्मानं 
परं ब्रह्य चिन्तयामि । इसी प्रकार श्गृत्युभत्युम्‌, पदतक नौ वाक्य 
होगे । इसके वाद फिर सी क्रमसे “सदात्मानम्‌, की जगह 
‹चिदात्मानम्‌' कर दिया जायगा; उसके भी नौ वाक्य होगे! फिर 
'आनन्दात्मानम्‌" कर देमेसे उसके भी नौ वाक्य शेगे । इसी प्रकार 
'पू्णीत्मानम्‌ ओर श्त्यगात्मानम्‌ः का भी क्रमद्यः सचिवे करने 
९-९ वाक्य ओर भी होगे । 


ग्रहण कर “नमामिः इस पदके द्वारा नमस्कार करके व्रह्म 
साथ अपने आपक्रो एक्रीभूत कर दे # । 
अथवा केवर अनुष्टुप-मन्त्रके द्वारा ही भगवानक्री 
सवँत्मता ओर सवंरूपताका चिन्तन करे ¦ ये भगवान्‌ ह्वी 
धेः ( आत्मा) है; ये ही पर्वत सर्वदा सबके आत्मा है ¦ ये 
ही सिंह ( बन्धननाशक ) ह! वे ही श्रुति-स्मृति आदिम 
प्रसिद्ध परमेश्वर हँ । क्योकि वे सर्वत्र सर्वदा सवके आस्म 
रूपसे विराजमान होकर सव्रके अज्ञान आदिको अपना ग्रास 
बनाते ह--समीका अज्ञान दुर करके उन्हं अपना खरूपं 
बना छेते है । अतः सवके आत्मा ८ च ) तथा भमिः बन्धनका 
हः अर्थात्‌ नादाक होनेके करणये ही एकमात्र वरसिंह द । 
येही वुरीयह।येदहीउग्रहै।येदीकीरदह। येही महान्‌ 
है ये दी विष्णु दहै] ये ही ज्वलन्‌ (सव भरसे देदीप्यमान) 
है । ये ही सवतोमुख द ।येदहीव्रसिह ह| ये ही भीपण 
( वायुः सूं तथा यृत्युको मी भयभीत करनेवले ) द} ये 
ही भद्र (८ परम कल्याण एवं आनन्दके निकेतन ) ह तथा वै 
ही मृत्युके भी मृत्यु है । ये ही नमामि, (परिपूणं सानानन्द 
स्वरूप आत्माको आच्छादितं करनेवाटे अज्ञानसे शयूल्य ) दे 
जौर ये ही (अहम्‌? पदके एकमा आश्रय है । इस प्रकार 
पहले बतायी हुई उपासनासे तथा यहं अनुष्टुप-पाद्‌-मिभित 
उपासमासे प्रणवमय प्रमात्माके ध्यानयोगमे आरूढ दही 
ब्रह्मसखस्प ओङ्कारमे द्यी अनुष्टुप्‌-मन्त्रको अन्तमूत करके सब 
कुर ओङ्कार दी ईै--इस प्रकार प्रणववाच्य परमात्माकरा 
चिन्तन करे | 
इसी विषयमे दो मन्त्र है; जिनका अन्वय ओर अर्थ 
इस प्रकार है--सिहम्‌= जो वस्व॒तः समस्त बन्धनोको काटने- 
वाखा एवं अविचल होकर भी उपाधिवरा या अविवेकके 
कारण चश्चर-खा प्रतीत हो रदा है, एेसे “सिंहः नामसे कदे हुए 
आत्माकोः संस्तभ्य~अपनी ही मदिमामे स्थिर करके; 
गुणर्षान्‌= स्थूरत्व ओर स्थूरमोच्ुत्व आदि पूर्वोक्त गुर्णोसे 
समृद्ध होकर जो वैश्वानर आदि खरूपकेो प्राप्त हो गये हैः 
एेसे; स्वसुतान्‌ = ख अर्थात्‌ आत्मके ही स्थूर विश्च आदि 


ु्वोको ( जो परमात्माके प्रथम आदि पाद हे ); ऋषभस्य 





+ नमस्कार-वाक्य मी हसी प्रकार ४५ हो सकते 


. उदाहरणे छिये एक लिख दिया जाता दै--“ॐ” उरं सचचिदानन्दपूणै- 


प्रत्यव्सदात्मानं ( चिदात्मानं इत्यादि .) नृसिं परमात्मानं परं नश्चाहं 
नमामि !' हके साथ आत्माको एकीभूत करना मावनाद्वारा दौ शेता हे । 


८५२. 
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्रदोमे प्रधान प्रणवकी; शद्धः अकार आदि मात्राओँसे; 
संयोज्य परस्पर समानताके कारण संयुक्त करके अर्थात्‌ पहले 
बतारे अनुसार डकारकी मात्रा तथा परमात्मके प्रथम- 
द्वितीय आदि पादौकी एकताका अनुभव करके; हत्वा= 
स्यृखका सूष्ममे ओौर सूष्मका कारणम ल्य करते हुए इसी 
करमते सवका तुरीयमें संहार करके; वश्याम्‌ (कृत्वा )= वरह 
कारणरूपा मायाकरो पूवोक्त ओतंयोगके द्वारा अपने वदाम 
करके स्थुरन्तीम्‌ ( मघ्वा )= अनुज्ञात-योगके द्वारा आत्म- 
सत्तके अधीन ही उसकी सत्ता ओर स्पूतिं हैः एेसा अनुभव 
करके; असतीम्‌ ८ कृत्या )= अनुज्ञायोगके द्वारा उसकी 
पथक्‌ सत्ताकरा अभाव-सा करके; निपीड्य उसे साक्षी 
चैतन्यम निमग्न ( विलीन ) कर दे} यो करनेके पथात्‌; 
सिंहेन संभक्ष्य अज्ञान आदिसे सर्वथा असम्प्रक्त विद्युद्ध 
दोधमय्‌ परमात्मक साक्षात्कारदयारा उस मायाके आवरणको 
छिन-सिन्न करके अथवा मन्त्रराज नारसिंहके जपद्वारा तुरीय- 
तुरीय परमात्माका चिन्तन करते हुए भगवान्‌ ओर उनके 
मन्त्रके प्रभावसे मायाका स्वेथा संहार करके; [ यः स्थितो 
भवति= जो खित होता हैः] स एष वीरभ्= वही यह उपासक 
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वीर है--उसको कभी संसारसे पराभव नदीं प्रात होता । 

श्वङ्गस्रोतान्‌= प्रणवकी मात्रा्ओति न्याप्र चतुः-सघ्तात्मा 
विराट्‌ आदि तथा ब्रह्मसवश्वर आदिको; पदा स्पष्टा 
अनुष्टुप्‌-मन्त्रके प्रत्येक पादसे संयुक्त करके अर्थात्‌ प्रणवकी 
मात्राओं तथा अनुषटुपके पादौकी पूववत्‌ एकताका चिन्तन 
करके; ह्वार क्रमराः उनका पूर्वोक्त रीतिसे संहार करके; 
ताम्‌= उस कारणरूपा मायाको; ( जिसने ) स्वयम्‌ अग्रसन्‌= 
खयं ग्रस छया अर्थात्‌ पूर्वोक्तरूपसे परमात्मतच्यके अनुभवसे 
मायाका सव॑था संहार कर॒ दिया; [ सभ्=वह विद्धान्‌ 
उपासकः; ] न्वा इसी खण्डमे बतायी हई रीतिसे भगवान्‌ 
को नमस्कार करके; चन तथा; बहुधा दृष्टा मन्त्रराज 
नारसिंहके पदोके अनुसार उग्रः वीर आदि बहूत-से रूपमे 
भगवान्‌क्रा साक्षात्कार करके; खयं नृसिंहः सच्‌ उद्धभो-= 
सवयं गसिंहस्वरूप होकर अथवा मनुष्यो श्रेष्ठ होकर 
उद्धासित होता है, अथवा उसके समक्ष खयं भगवान्‌ नृसिंह 
तेजोमय स्वरूपसे प्रकट हो जाते है; इकति इस प्रकार ये 
मन्त्र ह । इन. दो मन्म प्रथमसे लेकर चदुर्थं खण्डतकके 
अभिप्रायका संक्षेपतः संग्रह हो गया ह | 


नः 
पथ्चम्‌ खण्ड 
अनुष्टुप-मन्वका ओंकारमे अन्तमौव करके उसके द्वारा परमात्माके चिन्तनकी विधि 


( पहले वताया गया है किं अनुष्टुपू-मन्त्रका ओङ्कार 
अन्तर्भाव करक उसीके द्वारा परमत्माका चिन्तन करे | अब 
प्रश्न होता है कि कैसे अनुष्टुपका प्रणवमे अन्तर्भाव हो भर 
क्रिस प्रकार उसके द्वारा परमात्माका चिन्तन हौ । इस जिक्ञासा- 
का समाधान करनेके स्थि इस खण्डका आरम्भ हु हे । 
८अथः शब्द यकरणके आरम्भका सूचक है । ›) ओङ्कारकी 
प्रथम मात्रारूप यह अकार आप्ततम ( अतिशय व्यापक ) 
अर्थवाल्म ही है । अतः यह आप्ततम ८ अतिशय व्यापकं ) 
अर्थवा आत्मामं ही छंगत होता है; समके आत्मा भगवान्‌ 
चसिहमे--छसिंह नामसे प्रसिद्ध परब्रह्म ही यह गतार्थ होता 
है; क्कि यह अकार ही आपततम ( अतिशय व्यापक ) 
हे | यदी साक्षी है । यद्व ईश्वर है | अतः यह सर्वगत है-- 
सयंत्न व्यापक है; दससे भिन्नरूपे यह संम्ूणं जगत्‌ कोई 
अस्तित्व नहीं रखता; क्योकिं यद्दी व्याप्ततम--अतिद्यय्‌ 


व्यापक दै | यह सब जो कुछ दिखायी देता हैः यह आत्मा 


दी है। जो यद आत्मा दै, वही यह सब कुछ है । जो कुछ 
प्रतीत होता हैः सबं मायामात्र दै आत्मा या अकारसे 


भिन्नरूपे इसकी सत्ता नहीं है| यह अकार ही उम; 
क्योकि यही व्या्तम--अतिशय व्यापक है | यह अकार ही 
वीर है; क्योक्रि यही व्यासतम है । यह अकार ही महान्‌ है; 
क्योकि यही व्याप्ततम है । यह अकार ही विष्णु है; क्योकि 
यही व्याप्ततम है । यह अकार दही ज्वलन्‌ (सब ओर 
देदीप्यमान ) है; क्योकि यही व्यास्ततम हे । यह अकार ही 
सर्वतोमुख है; क्योकि यही व्याप्ततम है । यह अकार दी 
वरसिंह दै; क्योकि यही व्याप्ततम है ! यह अकार ही भीषण 
है; क्योकि यही व्याप्ततम है । यह अकार दही भद्र है; क्योकि 
यही व्याप्ततम हे । यह अकार ही मृ्युमूत्यु है; क्योकि यही 
व्याप्ततम है । यह अकार ही (नमामिः ८ आत्मत्खका 
आच्छादन करनेवाठे अज्ञानसे शून्य ) है; क्योकि यही 
व्यात्ततम है । यह अकार ही "अहम्‌ है; क्योकि यही 
व्याप्ततम है । 

जो इस प्रकार जानता हैः बह नित्यमुक्त आत्मा ही हो 
जाता ह । बह दृपिंहस्वरूम बह्म दी हो जाता है । वह 
कामनारद्ित शेता ३ । उसके मनसे षब लौकिक कामना 


खण्ड ५ || 


ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


५९द्‌ 








निकल जाती ह! उसे सम्पूणं कामना्मोकरा फर प्रात हो 


जाता द--उमके सनम किसी भी वस्दुको पनिकी इच्छा येप 
रहती । दह केव जात्माकी ही कामना रखता रः 
अनात्माकमी नही | मृ्युके पश्चात्‌ उसके प्राण उक्रमग 


{ कमफख्मोगके स्यि कपरके छोकोत जमन > नहीं करते; 
यही--आत्मामे ही एकीमावको प्रात्त दयो जति दै । बह पहले 
बह्चस्वरूप होता हभ ही पुनः व्रह्क्रो ही प्रान होता दै 
केवल व्रह्मसे भिन्न होनेका श्रममाच्र दूर हेता हे ) । 
यह ॐश्कारकी दूसरी मात्रा जो उकार दैः दह उक्तम 
{ अतिशय शरेष्ठ ) अर्थवात्य ही है । अतः यह अतिशय शरे 
अथवाङे आत्मामे अर्थात्‌ गृसिंहदेवस्वरूप 
` गताथ होता हं । इसय्यि यह उकार सत्यस्वरूप दै । इससे 
भिन्न दूसरी कोई वस्तु सत्य नहीं है । असत्‌ होनेके कारण 
वह सव अमेय है-- उसमे मान-सम्बन्धकी योग्यताका अभाव 
है । वह अनात्मपरकार है--दृसरेसे प्रकादित होनेवारी वस्तु 
है; उस्ने सख्यं अपनेको प्रकारित करनेकी क्षमत होनेसे 
चह असत्‌ है । यह उकारखरूप आत्मा खप्रकाश दै--अपने 
डी ग्रकारते परकारित होनेवाखदहै। (भें हूः इस तथ्यको 
इदयङ्म करनेके ल्यि अन्य प्रकाश य प्रपाणकरी भाक्छ्यकता 
नदीं होती; इसका अनुभय स्वतः होता है । ) असङ्ग दै; 
अतः अपने सिवा दूसरी किसी अनात्म वस्तुको नहीं देखता । 
इसील्यि इसे अन्य किसी नामसे ख्याति नहीं प्रा्त हुई 
यह केषर स्वौत्छृष्ट आत्ममाच है । यह आत्मरूप उकार 
डी अनुष्टुप्‌-मन्त्रका अङ्खमूत उग्र दै--उसके उग्रत्व-गुणसे 
विभूषित है; वर्योकरि यही उक्छृषट ८ सर्वश्रेष्ठ ) है ! यह उकार 
ही वीर दै; क्योकि यही उक्छृष्ट है । यह्‌ उकार दी 
महाच्‌ हं; क्योकि यही उत्कृष्ट दै । यह उकार ही विष्णु 
दै; क्योकि यही उच्छृष्ट ह । यह उकार दही ज्वछन्‌ ( सव 
आओरसे देदीप्यमान > दै; क्योकि यदी उछृष्ट हे । यह उकार 
दी सर्व॑तोभुख है; व्योकि यही उत्कृष्ट हे । यह उकार ही 
सिंह हैः क्योकि यदी उक्कृ् है ¡ यह उकार दी भीषण दै; 
चर्योकिं यदी उक्कृष्ट है । यह उकार दी मद्र है; वयोक्रि यही 
उत्कृष्ट है । यह उकार ही मृल्युमूत्यु हैः क्योकि यदी उक्कृ् 
है । यह उकार ही (नमामि है क्योकि यही उक्कृष्ट है । यदं 
उकार ही “अहम्‌ हैः क्योकि यदी उत्कृष्ट है | इख््यि 
आत्माको दी उकारके रूपमे जने 


जो इस प्रकार जानता है, वह आत्मा दही होता दै-- 


ीवृरसिहदेवस्वरूप ह्य ही हो जाता हे । वह्‌ कामनासे रहित 
उ० अ० ७५4---७६- 


ता 


होता है । उसके मनसे सव छोकिक कामना निकर जाती 
हं । उसे सम्पूणं कामना्मँका फल प्राप्त ह्यो जाता दै--उसके 
मने किसी मी वस्तुको पानैकी इच्छ द्रोप नहीं र्हती । बद 
के आतमाकी ही कामना रखता दैः अनात्माकी नहीं । 
मत्युके पश्चात्‌ उसके प्राण उच्रमण नहीं करदे ( कमफटमोगके 
चयि ऊपरके द्करोम गमन नदीं करते ); यदी-- आत्मामं ही 
एकीभावकरो प्रास हयो जति दँ । वह प्के ब्रह्मस्वरूप होता 
ह्व ही पुनः व्रह्यको प्राप्त होता दै ( केव ब्रह्मसे मिन्न 
हानेका रनमाच्र दुर होता हं ) | 
आओङ्कारकी यह्‌ तीसरी मात्रा जो मक्रार है, वहं महाधिभूतिं 
( असीम ेश्वयं ) के अर्थम है । यहं महान्‌ ेदवयंसे सम्पन्न 
आत्मामे--श्रीयरसिंददेवसखरूप ब्रहम दी गतार्थं होता ह । 
इसे यह मकरारख्प आत्मा अनस्म ८ महान्‌.) है, अमिन 
र्य ८ अद्वितीय) है स्प्रकादा--अपने दही प्रकारसे 
परकारित होनेवा् है तथा यह मकरारखलूप आत्मा बह दही 
ह । यही अतिदय व्यापक ओर अतिद्यय श्रे है } यह बह्म 
ही सर्वज्ञः महामायावी तथा महाविभूतिसे सम्पन्न है । यह्‌ 
मकारस्य व्रह्म दी उग्र दै; क्वकि यही महाविमूति 
८ परमैदवयं ) से सम्पन्न है । यह मकारम्बरूप ब्रह्य ही वीर्‌ 
ह; वयोकि यदी महाविमूतिसे सम्यन्न दै । यह मक्रारसरूप 
ब्रह्म ही महत्‌ है; क्योकि यदी महाविभूतिसे सम्पन्न दै । यह 
मक्रारखस्य व्य दही विष्णु है; क्योकि यदी सहाविमूतिसे 
सम्पन्न है । यह मक्रारस्वस्प ब्रह्म ही स्कन्‌ ( स्व ओरते 
देदीप्यमान) है; क्योकि यदी महाविूतिसे समयन्न ह । यह मकार- 
सखस्य व्रह्म दी सर्वतोगुख है क्योकि यदी महाविभूतिसे सम्पन्न 
ह । यह मकारखरूप ब्रह्म ही सिं दैः क्योकि यदी महाविमूतिखे 
सग्पन्न हे ! यह्‌ मकारस्वरूप ब्रह्य ही भीषण है; क्योकि यही 
महाविमूतिसे सम्पन्न ह । यह मक्रारस्वरूप ब्रह्म ही भद्र है; 
क्योकि यही महाविभूतिखे सम्पन्न है 1 यह मकारखरूप ब्रह्च 
ही मव्यखरत्यु है; क्योकि यही महाविभूति सम्पन्न है । यदं 
मकारसखरूप ब्रह्न ही प्नमामि' है; क्योकि यदी महाविमूतिसे 
सम्पन्न हे । यह मरखस्य ब्रह्म ही अहम्‌? है; क्योकि यदी 
महाविभूतिसे सम्पन्न है । 
इससख्िये अकार ओर उकारक द्वारा इस अतिंदाय व्यापकः 
अतिशय उत्कृष्ट, चिन्माचखरूपः सवंद्र्टा, सवंसाक्षी, स्वको 
अपनेमे छीन करनेवाठे, सबकी प्रीतिके एकमा आश्रयः 
केवर सचिदानन्दमयः; एकरस आत्माका--जो इस सत्‌ 
चित्‌ आदिके वाच्यमेदसे होनेवाटी भेद-परतीतिके पूते दी 
सवके साश्चीरूपमे भटी्भोति प्रकाित दै-भनुसन्धान 
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( चिन्तन ) करके सकारके द्वारा उसे अतिदाय व्यापकः 
अतिराय उत्कृष्ट, चिन्माचेश्वरूपः महामायायुक्छः महाविमूति- 
सम्पन्न केठर सच्िदानन्दमय एकरस परन्रह्मरूपमे ही जाने जो 
इस प्रकार जानता दैः वह आत्मा दी होता दै; वह श्रीगसिंहदेव- 
सरूप पर्रह्च ही हो जाता है । बह कामनासे रहित होता हे । 
उसके मनसे समस कामनारणे निकर जाती दह । उसे सम्पूणं 
कामना्ओंका फल प्राप्त हो जाता है--उसके मनम किसी मी 


नानाम दययणगविनिययाणयायाममिविासकावयकागकनोनि्यागनककष्डनि्कणकिगकेगनकनकषकनकग्क गग ययानष्याषयथिगाक 


वस्तुको पानेकी इच्छा देप नहीं रहती । वह केवङ आत्माकी 
कामना रखता हैः अनात्माकी नहीं । उस विद्धान्‌ उपासकके 
प्राण कर्म॑फरुमोगके लि ऊपरके छोकौमे गसन नदीं करते 
यही-आत्ममे ही एकीभावको प्राक्त हयो जाते है । वह पहंछे 
ब्रह्मस्वरूप होता हूय दी पुनः ब्रहमको प्राप्त होता है ८ उसकां 
ब्रह्से मिनन होनेका भ्रममात्र दुर होता है ) । इस प्रकार उन्‌ 
प्रसिद्ध प्रजापतिने देवताभोसे कहा । 





"~^ 216 /22 
पष्ट खण्ड 
अपते-आपको प्रणवके वाच्यार्थं परबह्ममे विलीन करतेकौी विधि 


( प्रजापतिके द्वारा पूर्वोक्त उपदेश सुननेके अनन्तर ) 
उन देवताओंने परमात्मतच्चका अपरोक्च अनुभव प्राप्त 
क्रनेकी इच्छा की ( अतः तदनुकूर साधन--ध्यान आदिमे 
कग गये ) | इसी समय पापात्मा असुर-मावने ( विषयासक्ति; 
अविवेक ओर अभिमान आदिक रूपमे वरहा आकर ) उन 
प्रसिद्ध देवताओंको सब ओरसे भस छिया--उम्ह ध्यानसे 
हटाकर विषरयोकी ओर प्रवृत्त कर दिया। (र्किठु कुक 
साधन कर लेनेसे उनका विवेक जाग्रत्‌ हो चुका था; अतः ) 
वे देवता सोचने रूगे-““अहो | इस पापात्मा असुर-भावको 
( जो हमारे पुरुपाथ-साधनमे विध्न डर रहा है ) हम ही क्यों 
न अपना मास बना ठं--परमात्स-चिन्तनमै छगकर इसे 
नष्ट क्यो न कर डे | इस ग्रकार विचार करके उन्होने 
ओंकारके सम्मुख प्रकादित दोनेवाङे इन्दी ठुरीय-तुरीय 
परमात्माकोः जो उम्र भी ह ओर अनुग्र (दान्त) मी; 
वीर भी ह ओर अवीर भी; महान्‌ मी दै ओर अमहान्‌ 
(ल्घु) मी, विष्णु (व्यापक) भी है ओर अविष्णु 
( अन्यापक ) मीः, “ज्वलन्‌? ( सब ओरसे प्रकारामान ) 
भी है ओर अच्वखन्‌ ८ अप्रकारामान ) भी; सर्वतोमुख 
( सब ओर युखोवे ) भी है ओर असर्वतोयुख भी, 
नरसिंह ८ बन्धननाद्क आत्मरूप) भी ह जौर अनरसिंह भी; 
भीषण ( भयानक ) मी ह ओर अभीषण ( सौम्य) मी; 
भद्र मी दै ओर अभद्र मी; गदयुखयु मी है ओर अमृत्यु- 
मृत्यु भी; ननमामिः ८ अक्ञानद्यूल्य ) मी दँ मौर "अनमामिः 

) (अहम्‌ मी ह ओर “अनम्‌? भी; उन्हे श्रीतिंहदेव- 
सम्बन्धी अनुष्टुप-मन्नखे ही जान किया । तब उनके ऊपर 
लाक्रमणके ल्यि आया हमा बह पूर्वोक्त पापात्मा असुर-माव 
वरीय-तुरीय परमात्माके चिन्तनके प्रमावसे सयं भी 
स्नरिदानन्दघन भ्योतिःखरूम हो गया । इसक्यि जिसके 


अन्तःकरणका मरू अथवा वासना-नार परिपक्र होकर नष्ठ- 
प्राय नहीं हो गया है यह इन्हीं ओंकारके सम्मुख प्रकारामानः ` 
वरीय-तुरीय परमात्माको श्रीयरसिंहदेवसम्बन्धी अनुषटप्‌-मन््रसे 
ही जान ठे | इससे उसके अन्तःकरणमे प्रकट हुमा पापात्मा 
असुर-माव सचिदानन्दधन ज्योतिःखरूप हो जाता है । 

इस प्रकार कारणात्मक व्योतिःखरूपताको प्रास्त हुए 
वे देवगण ( अन्तःकरणके अत्यन्त शुद्ध हो जनेके कारण 
उस ज्योतिसे भी ऊपर उटठनेके इच्छुक हए; क्योकि 
द्वितीयसे वे भयको ही देख रहे थे | फिर तो उन्होने ओंकारके 
सम्मुख प्रकारित होनेवाटे इन्दं तुरीय-वुरीय परमात्माका 
भ्रीयसिंहदेवसम्बन्धी अनुष्ुप्‌-मन्त्रद्वारा अनुसन्धान करके. 
प्रणवके द्वारा ही उनम स्थिति प्राप्त की। उन्है पास हुई 
वह कारणात्मक उ्योति इस सम्पूर्णं कार्थ-कारणमय जगतूके 
पहलेसे ही भरीर्भोति प्रकाशितः प्रतीतिके अविषयः अद्धितीय, 
अचिन्त्यः अखिङ्गः सखप्रकाराः आनन्दघन; विशोषश्चूल्य 
परब्रह्मखसरूप दी हो गयी । इस प्रकार जाननेवाखा विद्धान्‌ 
खप्रकाश परब्रह्म ही हो जाता है । 

( इस प्रकार तुरीय-वुरीयं परमात्मार्मे निष्टाकी योग्यता 
प्राप्त हो जानेपर ) दे देवता पुत्रैषणा ८ पु्न-कामना ); 
वित्तैषणा ८ धन-कामना ) ओर ॐोकेषणा ८ खोकमे सम्मान; 
यश॒ आदिकी कामना) से तथा उन्हँ चरितार्थं करनेकें 
साधनोसे मी ऊपर उटकर-उन सवकी इच्छा ओर प्रयल- 
का सर्वथा व्याग करके; धरोंसे निकलकर अहंकाररहित एवं 
परिग्रहस्य हो, शिखा ओर यज्ञोपवीतका भी त्याग करके- 
संन्यासी होकर अंधे, बहे, भोले-भाठेः नपुंसकः गे ओर 
पागर्छोकी भाति दधर-उधर विचरते हए, शम, दम, उपरतिः 
तितिक्षा; समाधान (ओर श्रद्धा )-इन छः साधन- 
सम्पत्ति्योसे सम्पन्न हेते हुए आत्मामं दी रमणः; आतमासे 


लण्ड ७ 1] # महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # ५९.५६ 
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ही क्रीडाः आत्मसे ही संयोग ओर आत्मा ही आनन्दका 
अनुभव करते हूए तथा प्रणवको ही स्वग्रकादः विदोपणन्चूल्यः 
परब्रह्म जानते हुए उसीमे लीन हो गये । इसलिये देवता के 
व्रतका आचरणं करते हए. प्रणवके वाच्यार्थमूत परत्रह्ममे 
विलीन हो जाय । इस प्रकार जानने ओर करनेवाला विद्वान्‌ 
आत्मासे ही आत्माको परब्रह्मरूपमें देखता है इस विप्रयमे 
यह कटोक है-- 

श्ङ्ेष्वश्ङ्गं संयोज्य सिहं शद्धे योजयेत्‌ । 

श्ङ्ाभ्या श्ङ्माबद्धय त्रयो देवा उपासते \॥ 

शङ्खेषु-प्रणवकी अकार, उकार ओर मकार-इन माार्ओ- 
मे; अश्ङ्गम्‌ संयोज्य=अवयवश्चूल्य तुरीय परमात्माका संयोग 








ति रि वि न क 


करके अर्थात्‌ प्रमात्ताको दी ओंक्रारका वाच्यार्थं जानकर; 
सिहमद्रमिंहदेवतास्त्वन्धी नन्त्रराज्न अनुप्रुयको; श्ङेषु 
योज्येत्‌~प्रणवकी अकारादि साच्ा्भौमं नियुक्त करे स्थात्‌ 
मन्त्रराज अनुषुपूको प्रणव दी अन्त्मूत करे । तश्वात्‌; 
श्ङ्गाम्यासूप्रणव्की दो मात्राधो--अकार-उकारद्राराः; 
शङ्गस्‌~प्रणवकी एक माच्ा--मकारको; आवद्धथन्वोधिकर 
अथात्‌ सकारे उनके द्यकी भावना करते हुए तीनों 
मात्रार्ओकी एक्ताक्रा बोध एवं चिन्तन करके; ज्रयो देवा 
उपासतेतीनो देठता ८ उत्तमः मध्यम ओर अधम अधि- 
कारी ) ऊंची खिति प्राक्तकरस्ते द ८ इस प्रकार इस 
दखोकमे पोचवे-ख्ठे खण्डोका साराय आ गया हे ) | 


----्किषोक-~ 
सप्रम खण्ड 
परमात्मा तथा आत्माकी एकताका अयुभव एवं चिन्तन करनेका पकार 


कहते हैः देवताओंने प्रनापतिसे कहा--+भगवन्‌ ! पुनः 
हमे न्ञानोपदेरा कीजिये !› यह सुनकर प्रजापति बोठे-- 
"तथास्तु ।› पिर उन्होने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्भ 
किया--आत्मा अज ( जन्मरहित ); अमर ८ मूत्युरहित ) 
अजर ( जरारहित ); अगृतसृरूपः अभयः अशोक (रोकः 
हीन ); अमोह ( मोहं्यत्य ); अन्नाय ( भूखरहित ); 
अपिपासर ८ प्याससे रहित ›) तथा अद्धेत है । ओर सकार इन 
सभी विरेषण-दान्दौका आदिभूत है; अतः अकारके द्वारा इस 
अजत्व आदि गुणोंसे विरिष्ट आत्माका अनुसन्धान ( चिन्तन ) 
करके फिर उदुत्कृष्टं ८ अतिशय श्रेष्ठतम ); उदुलादक 
( सवके खटा ); उदुत्प्वेष्टा ( परमात्मारूपसे संसारकी सष्ठ 
करके जीवरूपसे प्रवेदा करनेवाखा ); उदुत्थापयिता ( नियन्ता- 
रूपसे सबको मयादामे सखापित करनेवाला ); उदुददरष्ट 
( विष्णुरूपसे पाख्न करते समय सदा सबपर विरोषरूपसे 

# आगे आनेवाङे “आत्मना एकीकुर्यात्‌ः ८ आत्मासे एकाकार 
करे ) इस वाक्यके साथ सम्बन्ध होनेपर वाक्य पूरा होत्ता है। 
य आत्मके दस विशेषण दिये गये है । उनम चारके द्वारा ऽसमे 
दैहध्मका निराकरण किया गया है ! फिर पीने द्वारा बुद्धि-थरम- 
का, दोके ष्टा प्राण-धमैका ओर कके द्वारा सामान्यतः सभी 
प्रकारके धमौका निषेध किया गया है । 

१. उत्करष्टत्वधमोदुत्कर्टत्वे सति उत्कृष्टत्व र्‌ उदुत्कृष्टत्वम्‌-- 
उत्कषसूचक धमेमात्रते उक्ृष्टता रखकर जो उक्कृष्टत्व होता है, 
वही “उदुत्करृटत्व” है । सव प्रकारके क्षांसारिक धमौसे रहि होते 
इष्ट सर्व॑दत्व आदि गुणेसे विशिष्ट होना ह ब्रह्मवी उदुल्कृष्टता है ! 





दृष्टि रखनेवाला ); उदुतकर्ता ( सर्वो्कर्ट कतां ); उदुत्पथवारक 
( खयं बुद्धिः षिवेक ओर सहारा देकर स्वको सदा कुमाम॑- 
से निवत्त करनेवाछा ); उदुद्रासक ( रुद्ररूपसे सवके परम 
संहारक ); उदुद्धान्त ८ कारणरूपसे सर्वत्र व्यापक ) तथा 
उदुत्तीर्णविकरृति ( साक्षीरूप होनेसे सव ॒विकारोके ऊर 
उडे हुए ) होनेके कारण उकारके द्वारा परम-सिंहं ( परब्रह्म ) 
का अनुसन्धान ( चिन्तन ) करे ( सार्रादा यह कि ब्रह्म 
उन्छषटत्व आदि शुरणोसि युक्त हैः अतः ये (उदुत्कृष्ठः आदिः 
शब्द उन-उन गुणोसे बिमूपित ब्रह्मके वाचक दहै; तथा 
८उदुत्कष्टः आदि सभी वियपर्णोका आदि अक्षर उकार है 
अतः यह उक्रार भी तत्तच्छब्दस्वस्प हीदहै।! इस प्रकार 
समानाधिकरणता होनेसे उकारे द्वारा परन्रह्यका चिन्तन 
करना चाय । >) तदश्वात्‌ अकारखसूप इस आत्मको 
उकारके पूर्वाधमागखसूप बक्षके प्रति अक्ष करे-- 
आत्माफी बद्यके साथ एकता करे, अर्थात्‌ आत्मको ब्ह्भ- 
सरूप जाने ! फिर उकारकै उन्तरार्धमाग अर्थात्‌ उत्तर मा्रा- 
दवारा पूर्वोक्त बरह्मको महण करके मकारके अथंभूत इस आत्मा- 
के साथ एकीभूत केर-व्रह्म ओर आत्मको एक जने । 
प्रणवकी तीखरी मात्रा मकारके द्वारा आत्माका महण इसख्यि 
किया जाता है कि मकार ओर आत्मा दोनो यी महत्‌ (सर्व- 
व्यापी ); सहसु ( चिन्मय तेजसे युक्त ); मान ( सवंसाधक 
प्रमाणखरूप ); मुक्तं ८ सव प्रकारके वन्धन ओर परतन्वतासे 


१, बन्धनकारक अज्ञानका नारक होनेसे सिंह" शब्द ब्रह्मका 
वाचक है। 


५९६ # श्रीरर्सिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ % [ खण्ड 
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¦ सवथा चयूल्य ), महादेव ( परप्रकाद्यमय ); महेदवर ( सवं- करो मी विना कुछ कहे ही खयं अनुभव करते हुए प्रजापतिने 


नियन्ता ), महासत्‌, महाचित्‌, महानन्द--अर्थात्‌ असीम 
सचिदानन्दमय तथा महाप्रयु ( संनिधि एं स्तामाकषे 
सवके प्रवर्तक ) रूप ह ! आत्मा मह्ादि . गुणेति विचि है 
जर मकार महत्‌, आदि राव्दोका आदि ह्ेनेके कारण 
तत्त्खछर्प है | जो यो जानता हैः वह रारीररहितः इन्दरिय- 
रहितः प्राणरहितः तमं ( योष्र एवं अन्ञान ) सेरदहित तथा 
इद्ध सच्चिदानन्दरूप खराट्‌ ( स्वयम्प्रकश्च वह) हो 
जाता दे 


(ऋ 


जव कोई किसीसे पृषता दै कि (तुम करन हौ £ तव 
वह अम्‌" (दर ) ेसा उत्तर देता दै । सी प्रकार यह 
समस्त प्राणिसददाय "अहम्‌" कहकर दही अपनेको सूचित 
करता है । अतः (अहम्‌? यह सवका वाचकं है । इस 
“अहम्‌'का आदि अक्षर यह प्रणवकी प्रथम सात्रारूप अकार 
है| अतः यह अक्रार भी सवका वाचक होनेसे सर्व॑र्प है; 
वह्‌ पूर्वोक्त प्रकारसे जाननेवाल विद्वान्‌ वही ( सर्खसूप 
ही ) हो जाता है । सम्पूर्णं जगत्‌ यह आत्मा ही है; क्योकि 
यह सवका अन्तराप्मा है । यह सम्पूणं जगत्‌ त्रिना आत्मके 
नहीं रह सक्ता । यतः मात्मा दी यह्‌ सव कुछ है । ऊतः 
सर्वात्मक यकारके साथ सर्वासक्र आत्मिका अनुसंधान 
( चिन्तन ) करे । सचिदानन्दस्वरूप व्रह्म दी यह सव जगत्‌ 
ह । यह सव कु सच्चिदानन्दश्वरूप दै | 


-- ^> 


निश्चय दी यह सव कुछ सत्छल्प दे; पर्योकि न्त्‌ 

सत्‌ ८ वह है ) एेसी प्रतीति सवको होती है । निश्चय ही यहं 

सव कुछ चित्‌ ( चिन्मय ) है; वट प्रका्ित होता है पट 

प्रकादित होता हैः इ्यादि सपमे सव कुछ प्रकाराखरूप 

( चिन्मय ) ही प्रतीत होता है। देवताओं! क्या तुमने 

समञ्च छ्य कि सत्‌, व्या है १ ८( देता बोले-) यह-यहं 
सत्‌ है अर्थात्‌ दम्‌! रूपसे प्रतीत होनेवालखी धर-पट आदि 
सभी वस्तु्प सत्‌ ह ८ प्रनापतिने कदहा--) नदीं । इदम्‌ 
रूपसे प्रतीत होनेवाखा सम्पूणं जगत्‌ ही असत्‌ ( नाशवान्‌ ) 
है; अतः वह सत्‌ नदीं है । अनुभूतिः ही सत्‌ है । यदि पृष्ठो 
कि "यह अनुभूति क्या है £ तो सुनो । शरयम्‌-इयम्‌ः ( यह- 
यह अनुभूति है ) यो कहनेते अन॒भूतिका ज्ञान नदीं होता । 
अनुभूति वाणीका विषय नहीं हैः इससे प्रजापतिने चिना 
> कुछ कहे ही खयं अनुभव करते हुए दैवताओंको उष्का 
खूप बताया, खतःसिद्ध खूप ही अनुभूति है--यह्‌ बात 
देवता्ओंको समन्ञायी । इसी प्रकार "चित्‌ ओर ८अआनन्द्‌?- 


देवतास बताया । तायं यह क्रि खतःसिद्ध रूप श्युद्- 
बुद्ध आत्मा ही चित्‌ ओर आनन्द दैः (इदम्‌? रूपसे प्रतीत 
होनेवाख प्राक्त दश्य प्रपञ्च ॒नही । इसी प्रकार ब्रह्मके अन्य 
सवर खश्रण भी खतःमिद् आत्मष्ठर्पके ही बोधक ह | 
उनका वाणीद्धारा यकादान नहीं हो सकता; वे सव अनुभवेक- 
गम्य है; परंतु कद मोन हय जानते देवता व्रह्मका खरूप 
अच्छी तरह सन्न न सके, इसयिये प्रजापति आनन्दः शब्द- 
के द्वारा ्रहके खल्पका ( छश्चणासे ) परिचय करति है-- 
वह्‌ ब्रह्म परम आनन्द है | उस व्रह्मका नाम है--श्रह्मः | 
इस ब्रह्मः राब्दमे अन्तिम अक्षर मकार है; अतः यह भी 
ब्रह शब्दरूप दी ३ । इसि मकारके द्वारा परम तरह्यका 
अनुसंधान ( चिन्तन ) करे | 

जब कोई किसीसे पूछता है कि “क्या यह वात ेसी ही 
दे १2 तव बह मनुष्य, यदि उसको पृष्ठे हए विपयमे संशय 
नहीं रहताः तो “उ (रह, एेसी ही है ) इस प्रकार दृदतापूवैक 
उत्तर देता है | अतः (उः अवधारणाथंक ( दद्‌ निश्चयका 
सूचक ) है । इसय्यि अ; उ; म्‌--इन तीन मात्राओभिसे 
अकारके द्राण इस आत्माका अनुसन्धान ( ग्रहण ) करके ` 
मकारसखरूम ब्रह्यके साथ उदकी एकता करे सौर उकारके 
दवारा इस एकताके द्विपयम निस्संदेह होकर अपना निश्चय 
प्रकट करे | अर्थात्‌ अ (आत्मा) उ (निश्वयदही)म्‌ 
( ब्रह्मद) इस प्रकार निथित रूप्ये जाने! जो इस 
प्रकार जानता हैः वह दरीररदितः, इन्द्रियरहित, प्राणरहित 
एवं अन्ञानरदहितः केवर सचिदानन्दमय सप्रकार आत्मा 
हो जाता दै। 

(निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म है; वयोकिं बह अत्ता 
( कारणरूपसे सवका संहता ), उग्र ( संदारदक्तिसे विशिष्ट ); 
वीर ( पराभवको सहन न करनेवाला ); महान्‌, विष्णु 
( व्यापक ), ज्वलत्‌ ( व ओरसे प्रकाशमान ); सवंतोमुख 
( सर्वव्यापी ); दरसिंह ( बन्धननाशक परमात्मा ); मीषरण 
( काकः, वायु ओर सूर्यं आदिको मी मयभीत करनेवाद्य ); 
मद्र ( परम कल्याणमय ) मृद्युका भी म्त्युः नमामि 
८ अज्ञानश्ूल्य ) ओर “अह्‌, ८ (अहम्‌ इस नामका 
परम आश्रय ) दै | 

निश्चय दी यह बहम सतत-देशः कारु ओर वस्तुकी ¦ 
सीमासे रदित दै; क्योकि वह उग्रः वीरः महत्‌, विष्णुः 
स्वत्‌, सर्वतोमुखः दरविंहः मीषणः भद्रः मृत्युमृत्युः; नमामः 


श्रण्ड ८ । 
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तथा अहम्‌ है ।# इसल्ि प्रणवस्य अक्रारके द्वारा परम 
ब्रह्मका अनुसन्धान ( चिन्तन ) करके सक्रारके द्वारा मन 
आदिके रक्षक तथा सन आदिके साक्ची आत्माका अन्वेषण 
{ चिन्तन ) करे । दह साक्षी आत्मा जव सुपुपि-मवद्यामें 
इस कायं-कारणमय सम्पूर्णं जगतूकी उपेक्षा-इसक्रे प्रति 
अहंता ओर ममताके भावक्ना त्याग कर देता हैः तव यह खव 
इस ब्रह्मस्वरूप आतममें प्रवे कर जाता--छीन हो जाता दैः 
इससे पएरथक्‌ जगत्‌की सत्ता नहीं रहती । ओर जव यह जागता 
हैः तव यह सव जगत्‌ फिर इससे प्रकट हो जता दह | यड्‌ 
आप्मा अपनेसे ही प्रकट हए इम सम्पूर्ण प्रपञ्चक्रो कुछ ऋ 
तक अपनेम हा खात करके रखता है । फिर अपने ही 
इसका संहार करके इसको सव॒ ओर व्याप्त कर ठेता है| 
तत्पश्चात्‌ इसे चिन्मय प्रकाशखसरूप्म परिणत करके अपने 
ही खीन करलेतादै | इम प्रकार इन समस्त पदार्थोको दही 
यह आत्मस्वरूयता प्रदान करता है । ( यह सव करनेकी 
इसमे पूणां क्ति दै; वरयोकरि ) यह अति-उग्र, अततिवीरः अति 
महान्‌; अतिविष्णु ( अतिशय व्यापक ); अतिज्यछन्‌ 
( अत्यन्त प्रकारमय ) अतिसषंतोगुखः अतिदृरसिंहः अति 
भीषणः; अतिमद्रः अतिमूद्युमृत्यु, अतिनमामि ( अक्ञानते 
अत्यन्त दूर ) ओर अति-अहम्‌ ८ “अहम्‌? पदका अन्तिम 
लष््य ) होकर सदा अपनी महिमामे ही स्थित रहता है । 
इसछ्ये दस आत्माको अकारे अथभूत परब्रह्के साथ 
एकीभूत करे ओर उकारके द्वारा इस प्कताके प्रति सदेद- 


रहित हो जाय । ( फिर उस्र ब्रह्मका मकारके भर्थमूत आत्माके 
साथ भी एकताकरा अनुभव ओर चिन्तन करे) जो इस 
प्रकार जानता है, वह शरीररहितः इन्द्रिथरदितः प्राणरहित 
तथा अन्नानरहितं केवर सच्चद्रानन्दमय वत प्रकरास परनात्म- 
स्वल्प हो जाता है ] इत विपये यह शोक है-- 
शङ श्द्घा्धंमाक्रुष्य शङ्गणानेन योजयेत्‌ । 
शृङ्गमेनं परे शङ्कं तमनेनापि योजयेत्‌ ॥ 

( इस शोके इत खण्ठ्के भीतर कदी हदं सभी बातें 
सरल्पस आ गी ह।) 

ग्ङ्कद<~पगवकी प्रथनमात्रा अकारके अथमूत आतनाक।; 
श्ङ्गाधेम्‌ जक्ृप्यद्वितीय मात्रां उचा पृधाध--त्रद्यके प्रति 
आद्र करके अर्थान्‌ आत्मा यर वह्नी एकताक्रा अनुभष 
करके; अनेन शङ्गण योजपेत्‌=िर मकारे मर्थभूत इस जात्माके 
साथ उकारे उत्तराधतरूय ब्रह्य भी संयुक्त करे, अर्थात्‌ 
ब्रह्यकरी आत्मके साथ एकताक्रा चिन्तन कर; एनम्‌ शङ्गम्‌= 
'८अहं' शब्दके आदिमूत प्रगवरख अकारे अर्थरूय आत्मको; 
परे श्ङ्के-च्रह्मरव्दके अन्तिम अक्षर मक्रारसे अभिन्न जो 
प्रगवख मकार दैः उसके अर्थमूत बह्षके खा (उकारद्यस 
एकीभूत करे ); तम्‌=उस अन्तिममात्रारूप परमात्माकोः जो 
प्रणघके अकारद्वार प्रतिपाद है; अनेन अपि योजयेव्‌-दस मन 
आदिक रश्चक एवं साक्षी प्रणवख मकारके अमूत आत्मकि 
साथ संयुक्त करः अर्थात्‌ परमात्मा ओर आत्माकी एकता 
अनुम॑व एवं चिन्तन करे । 





अष्टम खण्ड ` 
भयरहित ब्रह्मरूप शो जानेकी विधि 


पिले खण्डं प्रणवकी विमक्त ( प्रथक्‌ थक्‌ की हुई ) 
माच्ाओंद्ारा आत्मा एवं परमात्माका प्रतिपादन किया गया | 
अब वुरीयखरूप अविभक्तं प्रणवके द्वारा “ओतः, (अनुज्ञातः; 
'अनुज्ञा ओर (अविकल्पः रूपे आत्मततत्वके बोधका प्रकार 
बतखाया जाता है । यह प्रसिद्ध है करि यह ब्रह्मस्वरूप आत्मा 
सर्वत्र ओत ओर प्रोत है ८ सामान्यतः सत्रूपसे सवम “ओतः 
ओर चिदानन्दखरूपसे समे श्रोतः है । ओत-परोतका अर्थ है- 
पूर्णतः व्यापक ) । इस ब्रह्ममय आमा सम्पूर्णं जगत्‌ है 
क्यो किं यह सवका आत्मा है | इसीखियि यह सर्वश्चरूप दै । 
( अतएव व्याप्य-व्यापकभाव भी नहीं बन सकता । जब कोई 


व्याप्य होः तमी उसमे व्यापक रह सकता है । जब खं कुछ 
आत्मा ही हैः तव व्याप्य कहते आया । इसीष्ि श्रुति 
कहती है-) वास्तवमे आत्मा ओत ८ न्यापक ) नहीं ह । 
निश्चय ही यह आत्मा अद्वितीय है । ( अद्वितीय होनेके कारण 
ही इसे "ओतः अर्थात्‌ व्यापक भी कहा गया है । ) आत्मा 
एकमात्र ही है| इसीष्यि इसे अद्रयः कहा गया है 
८ अद्धितीयता मी व्यवहारमात्र ही है ओर समस्त व्यवहार 
कव्यित है; किंतु आत्मा इन कल्पनाओंसे रहित है । अतः ) 
यह अविकल्प है-- निर्विष है । कोर भी वस्तु, जो आत्मासे 
मिनन है, सत्‌ नदीं है । अतएव यह आत्मा (ओतः अथात्‌ 


# यँ भी उग्र आदि प्दोका भाव वैसा ही है, नसा ऊपर बताया यया दे । 
† सिदका यर्थ है ब्रह्मखरूप । शसि" अथौत्‌ बन्धनकारक अक्ानको ह” अथोत्‌ नष्ट करनेवाला स्ञानखरूप ब्रह्य । 
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# श्रीससिदोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 
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# 


व्यापक्के तुस्य है -व्याप्यकी सत्ता न होनेके कारण यह 
आत्मा वस्तुतः व्यापक न होकर व्यापकके सदस्य है । यहं 
आहमा 'सद्‌घनसरूपः है ( घर-सत्ता पट-सत्ता आदि रूपसे 
मरो सतक भेद प्रतीत होते दै, वे वास्तविक नहीं, ओपाधिक 


ह । घट-पयदि वय्ुर्जोमि मेदं है सत्तमे नहीं ) । इसी ` 


प्रकार यह आतमा चिद्घन यौर आनन्दघन भी है । ८ सत्‌- 
चिन्‌ ओर आनन्द--इन तीन नामैते प्रतिपादित होकर भो ) 
ह्‌ वास्तवमे एकरस हे । यह किसी मी एक शाब्द या एक 
नामके दारा व्वदहारमे नहीं खाया जा सकता; वरयोक्रि आत्मा 
एकमात्र--अद्धितीय हे । ( इसके समान दूरी कोई वस्तु है 
ही नही; ज्सिसे इसी तुना हो सके । अतएव यहं वाणीका 
विपरव नदी दै )} 

( इस प्रकार आत्माको स्व॑ यत-प्रोत वतलखकर अव 
्कारकी सर्भव्यापकता वतखते है) यह ओङ्कार ओत सौर 
भरोत ( व्यापक ) है; क्योकरि जव कोई किसी मनुप्यसे पूता 
कि ष्क्यायहबातरेसीहीदै१ क्या यह वात एेसी नहीं 
है १ तो उसके उत्तरे वह ओम्‌ (हौ) का दी उत्वारण 
करता है । ( अतः सवका वाचक्र होनेके कारण ओङ्कार सर्व 
व्यापक है |) निश्वय ही वाणीमा्र उॐश्कार है । यह सव 
कु वाणीमात्र दी हे । इस जगतूमे कोई भी एेखी वस्त॒ नही 
हैः जो ब्रिना राव्दके--विना नामके हयो #। निश्चय दही यहं 
ख-न्कार चिन्मय है ( चित्‌का अर्थ है चेतना--बोध; ॐकार 
परमात्माका बोधक है अतएव चिन्मय है ) | यह सव जो 
कुछ प्रतीत होता है चिन्मय दी है । इसथ्ि परमात्माके 
लक्षण्भूत चिन्मयध्वसे युक्तं दोनेके कारण यह ॐकार 
परमेदवर ही है । इस प्रकार परमेश्वर ओर ॐकार दोनोकी 
चिन्मयता एक ही हे | यह ॐकार ओौर परमेश्वररूम एकमात्र 
ब्रह्म अग्रुतखरूप जोर सर्वथा भयरहित है । निश्चय ही ब्रह्म 
अभय--भयसे अत्यन्त दूर दै । जो इस प्रकार जानता हैः 

वह भी अवद्य ही भयरदित बह हो जाता है| यह इस 
प्रसङ्गका गट रहस्य है । 

( इस प्रकार वुरीयस्वल्म ॐकार ओर आत्माकी ओत- 
रूपता ( सवव्यापकता ) तथा एकता बतत्मयी गयी | अब 
उन दोनोकी अनुजञातररूपतां बतल्ययी जाती है-- ) निश्वय 
ही यह आत्मा अनुज्ञाता है; क्योकि यही इस सम्पूर्णं जगतूकरो 
अपना खरूप प्रदान करता है यह सब कुछ नडरूप होनेके 





,# वाणीके चार मेद है--प्रा, पदयन्तो, मध्यमा ओर वैखरी । 
` श्नमैमे किंसी-न-किसीके द्वारा ही वस्तुओंकी प्रतीति होती दै । 





कारण स्वतः आत्मवान्‌ नहीं हो सकता-आत्मा दही इसे 
अपनेमे लीन करके आत्मखरूप बना सकता है ¦ वासवम तो 
यह आतमा न सत है न अनुज्ञाता ही; क्योकि यह असङ्ग 
ओर अविकारी है तथा इससे मिनन किसी दूसरी वस्तुकी सत्ता 
मी नहीं है ] इसी तरह यह ॐकार भी अनुज्ञाता है; क्योकि 
जव कोई क्रिसीसे कुक मोगते हुए कहता है कि “क्या मँ 
आपकी अमुक वस्तुका उपयोग कर द्ध? तो बह “ओम्‌ 
(हा) यो कहकर ही अपनी अनुमति प्रदान करता है । 
निश्चय ही वाणीमात्र ओङ्कार है । वाणी ही इन सवके विषय्‌- 
मे अनुमति प्रदान करती दहै । निश्चय दी यह ओङ्कार चिन्मय 
है; क्योकि यह चित्‌-क्त दस सम्पूर्णं अनात्म जगतूकर 
आत्मसात्‌ ( अपनेमे छीन ) कर केती दै | इसल्ि ॐकार 
साक्षात्‌ परमेश्वर ही है। वे दोनो एकमाच ब्रह्म दी है । य्‌ 
अमरृतखसरूप हेः यह ब्रह्म सर्वधा भयरहित है । यह प्रसिद्ध 
है कि व्रह्म सर्वथा मय्रूल्य है ! जो इस प्रकार जानता है, वह 
अव्य ही ब्रह्मरूप हो जाता है । इस प्रकार इस प्रकरणका 
गृूढु रहस्य है | 
निश्चय ही यह आत्मा अनुज्ैकरस ( एकरस बोधसखरूम ) 
है म्योकरि यह प्रज्ञानघन ही है । इस सम्पूर्ण कार्य-कारणमयं 
जगते पूते ही यह मरी्मोति  परराशित है । अतएव 
घनीभूत चैतन्यश्रूप ही है | वास्तवमे तो यह आत्मा न आत 
है ओर न अनुज्ञाता ही; क्योकि यह सब जगह आत्माकी ही 
अपेक्षा रलनेवाला है । स्तः तो अनाम होनेके कारण असत्‌ 
ही है ( इसल्यि कौन किसे व्यापक हो ओर कौन किसका 
अनुज्ञाता हो १) निश्चय ही यह ॐकार भी अनुज्ञैकरख 
हैः क्योकि “ओम्‌? इस प्रकार कहकर ही मनुष्य किसी वस्तु- 
के ल्ि अपनी अनुमति प्रकट करता है । अवदय ही काणी- 
माज डकार है । क्योकि वाणी ही अनुमति देती है । निश्चयं 
ही यह उकार चिन्मय हैः क्योकि चित्‌ ही अनुज्ञा है । अत 
चिन्मय होनेके कारण ॐकार साध्वात्‌ परमेश्वर ही हे । शख 
पकार वे दोनों एकमा बह्म ही है | यदहं अमृतस्वरूप दै, 
यह ब्रह्म सदा मग्रश्ूल्य है । एेसी प्रसिद्धि है फ ब्रह्म सर्वथा 
मयसे रहित ही है । जो इस प्रक्रार जानता है, वह भयरदहित 
्रह्य ही हो जाता है । एेसा इस प्रकरणक्रा गूढ रहस्य है । 


अवदय ही यह आत्मा अविकल्प ८ निर्विशेष) दैः 
क्योकि इसके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है । निश्चय ही यह 
ॐश्कार मी अविकद्य है; क्योकि बह भी अद्धितीय ही है } 
अवश्य ही यह उश्कार चिन्मय है | इसय्ि परमेश्वरस्वरूप्‌ 
हीह । इस प्रकार वे दोनों एकमात्र ब्रह्य ही दै क्योकि वह्‌ 


[यि गीष णी 
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हि 
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श्रह्य परिकल्पते चून्य है । वास्तवमे परमात्मा अविक मी 
नदीं हे!-क्योक्रि उसमे ' कोई मेद नहीं हे ( मेदकी सत्ता होने- 
श्र ही विकस्य ओर अविकल्प आदि भेद हो सकते हं ) । 
इस परमात्मा कोई भी मेद उपलरञ्य नहीं हेता । इसमे 
जो मेद-सा मानता दैः वह संकड ओर सहलो प्रकारमे भेद- 
क्रो प्राप्त होकर-सहवों भिन्न-मिन्न योनियोमे जन्म लेकर 


# महान्तं विमुमा्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


व यो्कन्यरेयर्काया्यान्यान्काण्वान्कानयानकगयाभयनककोनानयानयकागयनदागकणयाकाणकानकाकाकयकनान्काभक्कन्कानयानाानयषन्कानयननकिनोानानकनिण्ोेण्यानक्कन्दाकषणककान्यनकनकगयण 
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मृत्युमे मृत्युको प्राप्त होना रहता है । इसख्ियि यह्‌ अद्वितीयः 
स्वयंप्रका् ओर महानन्दमव्र तख अत्मा ही है । यह बद् 
अमृत्ठरूप है, यह व्र सर्वथा मवसे रदित दै । ेसी म्रसिद्धि 

हे कि व्रह्म मयसे चयून्य दही दहै। जो इस प्रकार जानता दे, वहं 
मयदयूल्य व्रह्म ही हो जता है। ठेसा इस यक्ररणक्न गूढ 
रदस्य है । 





तातान 





नृवत्‌ खण्ड 
पणवके दास आव्माको जानकर साश्चिरूप्रसे स्थित डोनेक्ी दिधि 


निश्चय ही उन प्रसिद्ध देवतानि प्रजपतिमे कदा-- 
भगवन्‌ ! हमे इम ॐ कारके टक्ष्याथमूत आत्माका दी 
करे । (तथासुः कहकर प्रजापति बोटे-+उपद्रष्ठा ( सर्मीप 
रहकर देखनेवाला साक्षी ) ॐौर अनुमन्ता (अपने दी 
अध्यस्त प्राण यर वद्धि आदधिग्ने संनिधानमचमे केवल 
अनुमति देनेवास् ) यह आत्मा रर्बिंहः अर्थान्‌ बरन्धननाशक 
परमात्मा दी ह, चित्छरूपदी दैः निर्विकार दे ओर सर्धत्र 
साक्षिमाच्र है । अतएव द्वेतकी सिद्धि नदी हाता; केव आत्मा 
ही सिदध होता है--एकमात्र आत्माकी दी सत्ता प्रमाणित होती 
एवं अनुभवमे आती दै आत्मा अद्धितीय दै--उससे भिन्न 
किसी दूसरी वद्वुकी सत्ता नहीं है । मायासे दी अन्य वस्तुक 
प्रतीति-सी होती है | निश्चय ही वह उपद्रष्टा आदिके सूपे 
बतलाया हुआ यह आत्मा साक्षात्‌ परमात्मा दी है । यह माया 
ही सम्पूणं दत-पपञ्चके रूपम मासित होती है । ठीक एेसी 
दी बात है | वदी यह माया प्राज्म अविग्यारूपसे स्थित होकर 
उसके सखरूपपर आवरण डाख्ती है \ वही सम्पूणं जगत्‌ 
रूपमे भासती है । आत्या तो विद्युद्ध परमात्मा ही दै । यन्यपि 
यह खप्रकारा ८ अपने ही प्रकारसे प्रकारित होनेवाखा ) एवं 
सर्वज्ञ हैः तथापि यहा सुषुस्तावस्थामे जानते हुए मी अपने ओर 
दूसरेको प्रथक्‌ -एथक्‌ नदीं जानता; क्योकि उस समय बह 
अविधयरूप हैः सत्तामाच्से मिन्न किसी भी विप्रयका उसके 
साथ सम्बन्ध नहीं है} इसी प्रकार वह अज्ञानल्य मीहे 
अर्थात्‌ मेद-ज्ञानको ग्रहण करनेवढठे अन्तःकरणके साथ उसका 
सम्बन्ध नहीं है | यष्ट बात अनुभवसिद्ध दै तथा यह तमोमयी 
८ अज्ञानसखरूपा ) माया मी अतुमवसे दही जानी जाती हं। 
इसट्ियि जड-मोहात्मकः प्रयाहरूपसे अनन्त आर अव्यन्त 
तुच्छ यह दृश्यमान जगत्‌ ही उसका स्वरूप हं । यहं माया 
ही इस परषके समक्ष (दभ्‌? रूपसे प्रतीत होनेवले इस 
हृश्य-प्रपञ्चको अभिव्यक्त करनेचाखी ह । ययपर यहं नित्य 


ॐ 


य 


नित्त दै दहटनेपर कीं मी इसी सत्ता उपुव्ध नहीं होती; 


तथापि भविवचेकीं प्ररो यह्‌ आःसाकी भाति अपना सरूप 
ही द्िलायी देतीदे। च दस चेन आप्नाकी सत्ता ओर 
अमत्ताक्रा भी दद्चन करती दं ( नायाद्वारा प्रकट हुए जगत्‌का 


कोड चेदन आत्मा साक्ची अव्य होना चाहिये--दइस युक्तिसे 
आमाकी सत्ताक्रा अनभव होता दै; तथा यह मायाखयंदी 
आवरण वनकर सात्माके खर्यको चछिपा देती दै इसल्ि 
उसरी असत्ता-सी प्रतीत होती है ) । सिद्धता ओर असिद्धता 
तथा स्वतन्ता ओर अस्वतन्वतके कारण भमी यह आसाक्री 
सत्ता ओर असत्ताकरा मान कराती है ।# व्ही यहं प्रसिद्ध माया 
साधारण वट-वीजकी मेति एक होकर मी अनेक वरदृ्चोके 
समान असंख्य जीवोके उत्यादनकी शक्तिका केन्द्र हे । यह 
कैसे १ सो वतवते है | जेसे एक साधारण वट-बीज अपनेसे 
अभिन्न अनेको वट-इृक्चोको बीजसदहित उत्पन्न करके उन खव- 
मे अपनी पूरी शक्तिके साथ मोजृद्‌ रहता है, उसी प्रकार यह 
माया अपनेते अभिन्न एवं परिपू क्षेत्रो ( सरीरो `को 
दिखाकर आभासद्रारा चेतन आत्माको जीव ओर ईश्वरके 
भेदे प्रतिष्ठित कर देती है । यह खयं ही माया ओर अविद्या 
बन जाती है । यह प्रसिद्ध साया अति विचित्रः अत्यन्त इदः 
अनेक अङ्करोवाली, स्वयं तीन गारणोम विभक्त होकर अङ्करो- 


कक क "१ १११य२सगणग्धकगयक "पोषि र 
# अपनी महिमामे खित निर्विकल्प चैतन्यस्वरूप आत्मा, 


अविचासे सम्बन्ध होनेपर, उसके साधकरूपसे प्रकर होता है ! अतः 
उसके सखरूपकी सिद्धि होनेसे उसको सत्ता प्रमाणत होती है । तथा 
अङ्ृतिख होनेपर आसषक्तिवदा जब वह जडगप्रधान हदो जाता है, तब 
उसके खरूपकी सिद्धि न हदोनेसे उसको सत्ता उपरुग् नदीं होती । 
इसी प्रकार बह मायाका भी शसक ओर अधिडता होनेके कारण 
खतन्वर है ओर अविचावद्ा जव अपने सखरूपको भूर जाता हे, तब 
माथापरवदय होनेके कारण अस्वतन्त्र हो जाता ई; खतन्त्रता उसकी 
सत्ताका ओर अखतन्बता उसको असत्ताकरा मान कराती है 
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काणाम ~~~ 


मे भी चिगुणमय सखरूपसे खित रहनेवाली> सवत्र बह्मा विष्णु 
ओर दिवरूपमे उपखित ओर आत्म-चैतन्यसे उदीसर रहने- 
| वाटी है । इसख्यि सर्वत्र जो गुण-भेदसे चरिविध सखरूपकी 
उपरि होती दै, वह आव्माका ही खरूप दै । कारणरूपमे 
भी वही सित है! मायके कारण ही जीव अौर ईश्वरका 
मेद ह 1 शरीरम अभिमान रखनेवाखा चेतन जीव कदखाता 
है ओर उसपर नियन्त्रण रखनेवाला ईश्वर कहा गया ह | 
सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ समष्टि-शरीरम अभिमान रखनेवाठे 
जीवका नाम दी ष्टिरण्यगर्भ' दै | रुण-मेदसे उसके भी तीन 
रूप ह । ईश्वरकी मति उसमे भी आत्म-चैतन्यका बोध सखतः 
प्रकर होता है । यह हिरण्यराभं सर्वव्यापी ईश्वर देः क्रिया 
एवं ज्ञानखरूप द । सम्पूणं क्षेच्न-समुदाय सर्वमय है 
( वयोकिं वह सर्वार्मक मायासे उतपन्न है ) । सब अवस्थाओं- 
म ( छोरे-बड़े सभी रूपमे ) प्रकट हुए सम्पूण जीव भी 
सर्वमय है । तथापिं अल्प शरीरम अभिमान रखनेके कारण वे 
अस्प कहलाते ह । वदी यह परमात्मा सम्पूणं भूतो; इन्द्रयोः 
विराट्‌ ब्रह्माण्डः इन्दरियाधिष्ठाता देव तथा अन्नमय आदि 
पोच कोयोकी सृष्टि करके उनम प्रवेश करता हे ओर प्रवेश 
करके मूढ न होते हए भी मूदुकी माति व्यवहार करतां रहता 
हे । यह सव छु मायासरे दी होता दै । ( अतः मायाका कायं 
होनेसे यह जगत्‌ ओर तत्सम्बन्धी व्यवहार सब-के-स्व मिथ्या 
ही ह । ) इसल्यि यह आत्मा एकमाच-अद्वितीय दही है । 
यह्‌ सन्मात्रस्रूपः, नित्यः जद्धः बुद्धः सत्यः सुक्तः निरञ्जन 
( मायातीत >) विथु ८ सर्वव्यापक ); अद्वैतः आनन्दमय; पर 
( सर्वोकृष्ट ) तथा प्रत्यगेकरसख ( आत्मामं ही एकमा रस- 
की उपङन्धि करनेवाला ) है । इन प्रत्यक्ष आदि तथा सत्‌; 
चित्‌; आनन्दकी उपरन्धि आदि प्रमाणोद्रारा इसका ज्ञान 
होता हे । यह सब कुछ सत्तामात्र ही है । इस कार्य-कारणमय 
जगत्‌के पूव॑से केवल सतूखरूप ब्रह्म ही खतःसिद्ध है ८ श्रुति 
भी कहती है--"सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? ) । इस बद्यसें 
उससे भिन्न दुसरी किसी वस्तुका अनुभव नदीं होता । बह्ममें 
अविद्या भी नहींदै; क्योकि वह ज्ञानखरूपः; श्वयम्प्रकादा 
तवका साक्ची; निर्विकार ओर अद्वितीय है । यँ इस जगते 
भी देखो- जो कुछ भी है, वह सन्मात्र है । जो सतसे मिनन 
है, वह असत्‌ है । इस प्रकार सम्पूरणं कलव्मनाओंके साक्चीरूपसे 
सत्यस्वरूप ब्रह्मकी दी पहटेसे उपलूभ्धि होती है । वास्तवमें 
कार्यकी सत्ता न होनेसे यह परमात्मा कारणरूप मी नदीं है । 


यह सत्‌-खरूप ब्रह्म अपने आत्मामं दी सितः आनन्दमयः 








चिद्घनखरूप एवं खतःसिद्ध है । निश्चय दही किन्दीं अन्य 
प्रमा्णोसे इसकी सिद्धि नदीं होती । बही विष्णु, वही शिव 
जर वही ब्रह्मा है | अन्य सव रूपमे भी वही उपलन्ध होतः 
है । वह सर्वग ८ सर्वत्र व्यापक्र ) एवं स्वस्वरूप है । अतएव 
नित्यशुद्ध है । उसके स्वरूपका कमी बाधं नदीं होता । 
बह बुद्ध ८ ज्ञानस्वरूप )› सुखरूप आत्मा दै । यह सप्पूर्ण 
जगत्‌ निरात्मक ८ आत्मासे य्य ) नहीं हैः तथा निरपेश्च 
आत्मा भी नहीं है; स्यौकि स्वतन्त्र आत्मा तो इस जगत्की 
उत्पत्तिके पदटेसे ही सखतःसिद्ध दहै । यह सब जगत्‌ कदापि 
सत्य नहीं है । आत्मा अपनी ही महिमामे धित; सर्वथा 
निरपेक्ष; एकमात्र साक्ची ओर स्वयम्प्रकादय दै ।> 


देवताओंने पूछा-- "वह नित्यः जुद्ध-बुद्ध एवं आत्मभूतं 
तत्व क्या दै  प्रजापतिने कहा-- वही आत्मा है ! उर 
बरह्मके आत्मा होनेमे किसी प्रकारका संशय नहीं करनां 
चाहिये । यह आत्मस्वरूप ब्रह्य ही इस सम्पूणं जगत्‌की 
खष्टि करता है । यह द्रष्टाका भी दरष्टा; निर्विकार, साक्ची; 
नित्य-सिद्ध ओर अविद्यारदहित है; क्योकि यह बाहर ओर 
भीतर है तथा कार्यं ओर कारणका भी निरीक्षण करनेवाला 
है । यह पहठेसे दी भरी्भेति प्रकाशित है तथा अज्ञानरूपः 
अन्धकारसे सर्वथा परे है! इतना उपदेश देकर ग्रजापतिने 
पू्ा-देवताो ! बताओ तो सही; मेरे द्वारा उपदेश दिये 
हुए आत्माके सखरूपका तुमह साक्षात्कार हज कि नही 
देवता बोले--हमने आत्पाके स्वरूपका साक्षात्कार तो किया 
किंतु वह अन्यवहायं ८ व्यवहारमे न आनेयोग्य ›) तथा अल्पः 
है । यह सुनकर प्रजापतिने कहा- “नही, आत्मा अस्प 
नदीं हे । वह सबका साक्षी हैः निर्विरोष है । उससे मिन 
दूसरी कोई वस्तु ह ही नहीं । वह सुख ओर दुःख दोनेसे 
रहित है । अद्धितीय परमात्मा दै। सर्वज्ञ है अनन्त है, 
अभिन्न है तथा देतरदहित दै । मायके कारण दी उसकीः 
सदा सम्यक्‌ प्रकारसे उपलन्धि नहीं होती । परंतु वास्तवमें 
वह प्रकारित न होनेवाख नहीं है | कारण कि वह खयं- 
प्रकारा है । माया ओर अन्ञान भी आत्मामे ही कल्पित होनेकेः 
कारण आत्मासे मिनन नहीं है । ठम्हीं सब रोग आत्मा 
हो । इतना कहकर पुनः प्रभ किया--पक्या अव भी व्ह 
आत्म-तत्वका दन हा १ यदि हुमा तो अद्वैतरूपसे या 
द्ेतरूपसे £ देवताओंने कहा--हमे तो दैतका ही दर्शन 
होता है | ग्रजापतिने कदा--“नहींः वुम्ह दैतरूपमे आत्माकाः 
दर्न नहीं होता; क्योकि आत्मा तो वुम्दीं हो | वह तुमसे 


सखण्ड € | 


# महान्तं विमुमात्मानं मत्वा धीसे न शोचति > 
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भिन्न नदीं है ।; तब देवताओंने कहा--भगवन्‌ ! अमी पुनः 
उपदेश कीजिये । प्रजापतिने कहा-- (वुम खयं ही आत्मा 
हो । तुमसे प्रथक्‌ द्वेतका कीं दछन नहीं होता । यदि ठुण् 
देत दिखायी देता है तो ठम आत्मन्ञ नहीं हो; क्योकि यड 
आत्मा असङ्ख हे । ( जो असङ्ख है, उसका देतके साथ सम्बन्ध 
न होनेके कारण उसे दवेतका दर्यन मी नहीं हो सक्ता । ) 
तुम अपनेको--आत्माको दवेतदशीं मानते हो, इसय्यि ठु 
आत्माका ज्ञान नहीं है) । 


अतः वमी छोग सप्रकार आत्मा हौ-ठुम खयं ही 
देतसूयमे भासित होते हो, बास्वसे अद्वैत आत्मा ही हो । 
यह जो कुछ दिखायी देता हैः सव सत्खरूप आत्मा दी है; 
करयोक्रि सव कुछ संवित्‌ ८ ज्ञान )-खरूपम है । इसचिये 
ठम्दी सत्‌ एवं संविद्रुप आत्मा हो ( किंतु इस समय ससङ्ख 
हो रहे हो- मिथ्या दवेतके प्रति तुम्हारे मनम आमक्ति हो 
रही हे ) । यह सुनकर वे प्रसिद्ध दैवता बोके- (नही, एेमी 
बात नहीं है । अहो ! हम तो असङ्ग ही ह--हमायी कदी 
भी आसक्ति नदीं हे }› तव उन सुप्रसिद्धं प्रजापतिने कहा-- 
ध्यदि त॒म असङ्गहोतो तुम्ह दवेत केसे दिखायी देता है? 
देवता बले--“हम नहीं जानते केसे हमे दवेत दिखायी देता 
है! (तवतो तुम खयं ही दैतरूपमे प्रकारित हो रे दो । 
( क्योकि असङ्ध होनेके कारण आत्माको अपनेसे भिन्न करिंसी 
देतका दर्दान नदीं हो कता । जो कुछ दिखायी देता दैः 
वह आत्मामे ही अध्यस्त है, अतः उससे भिन्न नदीं है ) 
--यो निश्चयपूवंक प्रजापतिने कहा । ( यदि आपने हमें 
ससङ्गः सत्‌-संविदरूप बताया है तो ससद्ग, सत्‌ ओर संवित्‌ 
असङ्ग आत्मके लक्षण केसे हो सकते है १ ठेसी शङ्का होने 
पर कहते है )वुम ससङ्ग; सत्संविद्रूप नही हो; ( तव 
आपने हसै सत्‌ ओौर संवित्‌-स्वशूप बताया क्यो १ देवताओं - 
के इस प्रश्चपर प्रजापति बोले- ष्टमने सत्‌ ओर संबितके 
लक््यभूत आत्मस्वरूपका प्रतिपादन करनेके ल्यि दी तु्द 
सत्‌ ओर संवित्‌ बताया है । ›) सत्‌ ओर संवित्‌-ये दोनों 
शब्द उसी आत्मतत्वको रक्षय कराते हैः जो सृष्टिके पहखेते 
ही भीति मकाशित है । बह अन्यवहार्यं ८ व्यवहारमे न 
ला सकने योग्य ) होता हआ ही अद्ितीय है । देवताओं ! 
क्या अब भी तुमने आत्माको समज्ञा £ देवत बोठे--“ा; 
भटीर्मोति समञ्च ख्या; आत्मा विदित ओर अविदित-- 
दोनोसे प्रे है । ८ मन-बुद्धिका विष्य न होनेके कारण तो 
वह विदितसे परे है ओर खप्रकाशः चिन्मय होनेके कारण 


अविदितमे परे द|) ठव उन सु्रसिद्ध प्रजापतिने कदा-- 
वही यह अद्रय व्रह्म है| वह बृहन्‌ ( महानसे भी महान्‌ > 


होनेके कारण नित्य हः युद्ध.बुद्र-मुक्त-स्रूप दै, सत्यः सूक्ष्मः 
सव॒ ओरसे पूर्ण; द्वेतरहितः सन॒म्वरूप; आनन्दरूप तथः 


चिन्मात्र आत्मा ही है । क्रिनी मी दृसरेके दारा दह व्यवहार्य 
( दाच्य ) नदा ह) 

८ यद्यपि आत्याक्रो हष अदिक्रा पिय न हानेके कारण 
तुम देख नदी पतेः तथापि इत उह्यकोः =ो प्रगवक्रा वाच्या 
होनेके कारण प्रगचरूप ही हः अपने अपश्यन देखो 
बही यद्‌ षम्य दै} आत्मा ऋद्यदी है 
हं । निश्चय दी इस विषयत संदाय नहीं कसना जादि, 
रा, अवच्य ही यह सत्य दहै । इस सःयको भिदे 
पाते है । यह ब्रह्य या स्याःसतच् न चब्द्‌ द 
स्यदः न स्यदहैनरसद्ैःओरन गन्धदहीदहे। न काणी- 
द्वारा वोख्नेयोग्य है ओर न हाथसे ग्रहण करनेयोग्य ' 
वह वैरो पर्हचनेयोग्य स्थान मी नहीं है । गुदाद्वारा त्यागने 
अथवा उपख-इन्द्रियद्रवारा विष्रयानन्दके रूपमे अनुभव करने- 
योग्य मी नहीं है } मनसे मनन करनेयोग्य ओर बुद्धिस 
जाननेयोम्य भी नदीं है! अहङ्कारका ओर चित्तका भी विप्रय 
नहीं है । प्राणः अपानः व्यानः उदान ओर समान--इन 
पोच प्ाणोका मी विषय नहीं है। बह नडइन्दरियर्पदैन 
विषयरूप । उस्के न करण है न ठ्क्षणं है । वह असङ्ग, 
निर्ण; निर्विकारः अनिर्देश्यः सच्च; रज एवं तमोगुणते रहितः 
तथा मायासे श्यन्य है } यह उपनिषदोके दारा ही रश्षणासे 
जाननेयोग्य है । भलीर्मोति पकाशित है । सदां एकरसं 
प्रकाशमय है । इस सम्पूणं कायं-कारणमय जगतके पहलेसे 
ही भलीर्मोति प्रकारित है । उस अद्रय त्त्वक्रो श्च वह द 
ञौर बह मेरा सरूप है इस प्रकार देखो! यो ककर वे 
प्रतिद्ध प्रजापति बोके-देवताओ ! क्या इस आत्माको तुमने 
देखा अथवा नही देखा १ देवताओंने कहा--^देखाः बह 
विदितं भौर अविदितते परे है! अहो ! यह माया करा चली 
गयी १ ओर कैसे इस खप्रकाश आत्मामं पहे रह सकी 
प्रजापतिने कहा--उससे क्या १ ( क्या इस बातकरो न जानने- 
से तुमसे कोई न्यूनता आ जाती दै १) नहीः कुछ भी 
न्ही-देवता्ओने कदा । प्रजापति बोले--“इस मायकिं ल्व 
आश्चर्यं करनेकी आवद्यकता नही, त॒म खयं ही आश्चयंरूप 
हो | ( क्योकि तुम्हारे दी आधित रहकर माया विचित्र काय॑ 
करनेकी शक्ति पाती है । ) परंतु वास्तवे तुम मी आश्वर्य- 


०२ 


% श्रीनृसिदयोन्तरतापनीयोपनिषद्‌ % 


खण्ड ९ 









रूप नदीं हो ( क्योकि खरूपभूत सत्तामात्रसे दी ठस माया- 
की आश्चयरूपतामे हेतु वनते होः विक्रारको प्राप्त होकर नही; 
अतः सवदा एकरूप होनेके कारण तुम्हे आश्चर्यस्य भी नदी 
कहा जा सकता )--प्रजापतिने कहा । “"जो कुछ बताया 
गया; इसे ष्टाः कहकर (अनुज्ञा रूपसे स्वीकार करो 
ओर इस आत्मके विपये वताओ । आत्मा ज्ञात भी है 
ओर अक्ञात भीः देवताओने उत्तर दिया ओर कहा- 
वह एेसा भी ( ज्ञात-अज्ञात मी ) नदीं दै । 

फिर मी उसके आ्ममिद्ध खल्पको तो बता दी | 
प्रजापरतिने जव यों कहा; त्वर ददता येे-- “भगवन्‌ { हम केवर 
देखते ही हः किर भी नही देखते; हम उसे कहकर वता 
नहीं सकद ] भगयन्‌ ! अपको नमस्कार दै, हमपर प्रसन्न 
श्ये ।> देदताओका वह कयन सुनकर प्रनपति वोरे-- 
रो ,मत; पृष्टो? क्या गानना चाहते हो ? देदता बोठे- 
पगवन्‌ ! यह अनुक्ता क्या है १ ध्यह आत्मा दी अनुज्ञा 


न - 





हेः प्रजापतिने कदा } तव देवता बोटे--भगवन्‌ } आपको 
नमस्कार है; हम अप्कि ही है । 
दूस प्रकार उन प्रसिद्ध प्रजापतिने देवताओंको उपदेश 
दिया; उपदेश्च दिया । इस विपयमे यह शछोक है- 
ओतमोतेन जानीयादनुत्तातारमान्तरम्‌ । 
अनुज्ञामद्वयं रर््वा उपद्रष्टारमाचजेत्‌ । 
उपद्रष्टारमाचजेत्‌ ॥ 
ओत ८ व्यापक ) आत्मको ओत ( प्रणव ) के द्वारा 
जने | फिर अनुन्नातारूप प्रणवके द्वारा अनुज्ञाता आत्मको ' 
जाने । तस्श्चात्‌ अनुज्ञा-प्रणवके दारा अनुक्ञारूप आत्माको 
जाने तथा अचिकसरूप प्रणदद्वारा अविकर्परूप आत्माको 
जानकर उपद्रष्टा-भावको प्राप्त हो-साक्षीरूपसे यित ह्यो जाय } 
( इस छोकमे आयव ओर नवँ खण्डका संक्षेपसे सार 
आ गया है । अन्तिम वाक्यकी पुनराडृत्ति अन्थ-समासि 
सूचित करनेके ख्ि है | ) 


॥ नवम खण्ड समक्त ॥९॥ 


न ॐ -~ 
॥ अथवेवेदीय श्रीनरसिदोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
~त~ 
^ 
दाान्तपाट 


ॐ भद्रं कणैमिः शृणुयाम देवा मद्रं पर्येमाक्षभियजत्राः 
@ भ, ^ त 

िरेरङैस्तुष्टवारसस्तनमिव्य॑रेम 
स्वसि न हन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 


देवहितं यदायुः ॥ 


खलि नला्ष्यो अर्षिनिमिः स्वसि नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
ॐ दान्तिः ! शान्तिः 1 शान्तिः |] 


~ -न्बि @ कद. 


सत्यकी जय है 


सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
न क 
येनाक्रमन्त्युषयो ह्याप्तकामा यत्न तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ 


( मुण्डक० ३।१।६) 


सत्यक हय जय होती है, असत्यदी नदी, वहं देवयान मार्गं सव्यसे हयी भ्यास है, जिससे पूणेकामं ऋषिगण गमनः 


करते ह, जरह उस सत्यस्वरूप परमा्माका परमधाम है । 


- ८८६. 


॥ ॐ श्रीपरसाद्मने नमः ॥ 


सामेदीय 





महापनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्परागथ्चः श्रोत्रमथो वरभिन्दरियाणि च स्माणि स व्रहमौपनिषदं 
आहं ब्रह्म निराया भा मा व्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्त॒ तदात्मनि निरे य 


उपनिषत्सु धमास्ते मयि सन्तु ते मपि सन्तु । 
ॐ दान्तिः ! 


ल्ाम्तिः ! 


रान्तिः 11! 


प्रथय अव्यय 


सिक उत्प्तिका अणन 


अव य॑म महोषनिषद्का व्याख्यान क्रिया नाता दं | 
उस समय निश्वयवृवक एक नारायण घेः न व्रह्लाथे नष्टः 
नज्छथा नसधिओर नसोमथे; नये चुखीक अर 
भूलोक थे; न नक्षत्र धे ओर नसूर्यथे;न चन्द्रमा दी ये। 
‡उन्हयने एकाकी रहना पसंद नहीं किया । उन परम पुरुषकरा 
अन्तःख सङ्व्यशूपी ध्यान य्स्तोम ( महान्‌ यज्ञ ) कहलया | 
उससे उत्यन्न हुए चौदह पुरुप ओर एक कन्या । दस इन्द्रियः 
ग्यारह तेजखी मनः वारहर्वा अहङ्कारः तेरह्वा प्राण तथा 
न्चौदहर्वो आत्मा-ये ही चौदह पुरुप दै ओर पंद्रहवीं बुद्धि 
ही कल्या है । इनके अतिरिक्त पाच सृष्षमभूतरूपी तन्मातरं 
तथा पाच महाभूत--इन पचचीस त्मका एक पुरपर (भिर्‌ 
शरीर ) बना । उसमे विराट्‌ पुरुषने प्रवेश किया । इस पच्रीस 
तत्योवाटे पुरुषस प्रधान संवत्सर नही उन्न होते । कारसूपी 
स्पंवत्रसे ही इस पुरुपके संवत्सर उत्पन्न हुए । 

पश्चात्‌ उन प्रसिद्ध नारायणने अन्यं कामनासे मनमे ध्यानं 
किया; उन अन्तःख ध्यान करनेवाठेके छलारसे तीन नेत्रवाखः 
हाथमे चिद्यूल लिये हुए पुरुष उत्पन्न हुमा । उस श्रीप्प्पन्न 
पुरुषके अङ्गम यशः सत्यः बरह्मच, तपः वैराग्य, खाधीन मनः 
शिश्रय ओर प्रणदके साथ व्याहृतिर्यो; ऋर्बेदः यजुवद, 
सामवेद ओर अथर्ववेद तथां सरे छन्द समाश्रित थे । इसी हेतु 
वह्‌ महान्‌ देवता “ईशानः ओर "महादेवः कहस्मया । 

पश्चात्‌ पुनः नारायणने अन्य कामनासे मनम ध्यानं 
किया | उन अन्तःख ष्यानीके छलाटसे स्वेद गिरा; वह पसीना 


+ 


फौलकर्‌ जद वन गया । उस जले द्िरण्यसय जकर रूपमे अण्ड 
मा, उसमे चनुमुख व्रद्माकी उयत्ति हृड्‌ । उन्होने ध्यान्‌ 
क्रिया । पूवं दिश्की ओर मुख करके भूः व्याहृतिः गायत्री 
छन्दः ऋग्वेद एवं अभि देवताका ध्यान करिथा। पञ्चिमकी ओर 
मुखं करके सुवः व्याहृति, ब्ष्टुप्‌ छन्दः ययुर्र॑द एवं बायु 
देवताक्र ध्यान क्रिया | उत्तरकी ओर मुख करके सः व्याहति, 
जगती छन्द; सामवेद एवं सूं देवताका ध्यान करिया। दक्षिणकी 
ओर मह करफे महः व्याहृति, अनुष्टपं छन्द, अथर्ववेदः 
तथा सोम देवताका ध्यान श्रिया | 
सस्नौ सिरप्रे देवताका; जिनके सदौ नेत्र है, जो 
सव ग्रकारके कल्याणकेहितु है जो स्थतः व्याप्त दै परात्पर ई, 
नित्य हैः स्वरूप है उन हरि नारायणका ब्रह्मनि ध्यान किया | 
यै परम पुरुष ही विश्वस्प है, इन पुरुषपर ही विश्वका जीवनं 
अवटम्वित हैः उन विश्वके खामी; विश्वस्य; विदश्वरको-- 
क्षीरसागरमे शयन्‌ करनेवाले देवताको ब्रह्मने ध्यनमे देखा। 
परञ्चकोशके समानः सम्यकूरूपसे कोशके आकारभे रुम्बाय- 
मान अधोमुख जो हृदय है, जिससे निरन्तर सीत्कार-शब्द्‌ निकड 
रहा दैः उसके मध्यमे एक महान्‌ ज्याला म्रज्वहित हो रदी 
हैः जो विश्वको प्रकाशित करनेवारी दीपश्चिखाके समान दसो 
दिशम पकाया वितरण करती दै; उस व्वालकि मर्य 
थोड़ी दूर ऊपर उटी हुई एक पतली वहिशिखा व्यवयित दै। 
उस रिखके ब्रीच परमात्माका निवास है; वे दी ब्रह्मा हैः 
वेही ईशान हैः वेदी डइन्द्रदैः बही अक्षर परम खराट्‌ है। 


॥ प्रत्न अध्याय साप्त ॥ १॥ 


1 दि. --~ "9, रं 


+ 


3 


हवितीयं अध्याय 


श॒कदेवजीको आत्माके सम्बन्धमे जनकका उपदेशा; जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्तिका खरूप 


शुक नामके एक महातेजल्ली मुनीश्वर येः जो निरन्तर 
आत्मानन्दकै आसादने तत्पर रहते थे । उन्होने उत्पन्न होते 
ही सव्यकी, तच्वज्ञानकी प्राप्ति की | इसलिये उन महामना 
श्ुकदेवजीने अपने व्िवेकसे खयं--विना किसी उपदेशक 
चिर कराटतक विचारकर आःमखरूपका निश्चय किया ॥१-२॥ 
अनिर्वचनीय हेनेके कारणः अगम्य होनेके कारण 

जर मनरूषी पष्ठ इन्द्रियम सित होनेके कारण यह आत्मा 
अणु-पग्िमिग दैः दिन्मात्र दैः आकाससे भी अप्यन्त 
सूष्म है ¡ इस प्रम चिद्रूपी अणुके भीतर कोटि-कोरि 
्रहमाण्डरूपी रेणुका शक्ति-करमसे उत्पन्न ओौर सित होकर 
विटीन होती रहती ई । बह्यद्यूल्यताके कारण आत्मा आकादय- 
खरूप है जर चिद्रूपतके कारण अनाकाश्चखरूप है; उसका 
निर्दैया नहीं क्रिया ज सकता, अतएव वह अवस्तुरूप दहै; उसकी 
तत्ता टैः अतः दह वस्त॒रूप दैः प्रकायात्मक होमेके कारण वह्‌ 
चेतन है ओर वेदनाका विषय न हौनेके कारण वह रिखकरे 
समान है; अपने अन्तःख आत्माकादमे वह चित्र-विचिच्र-- 
नाना म्रकारके नगत्‌का उन्मेपर करता दे । यह विश्च उसका आत्म- 
प्रकादामात्र टैः अतएव उरे पथक्‌ नहीं हे । जगद्भेद मी आत्मा- 
मदी भासितहो रहा है अतएव वह मेद भी आत्ममय 
ही है । वह सवरसे सम्बद्ध दै, इस दृष्टिसे उसक्री सवं 
गति है; ओर उस गति न होनेके कारण वह कीं जाता 
नहीं । उसका कों आश्रय न होनेके कारण वह (नासिः रूप 
है, तथा सत्खरूप होनेके कारण “अस्िः-रूम है । धनदाताकी 
परम गति है। जो ब्रह्म आनन्द ओर विज्ञानखख्प दै, 
चित्तके दारा खरे सङ्कस्पोका परित्याग दही जिसका ग्रहण 
हैः जाभत्‌ अवस्थाकी प्रतीतिके अभावको ही जिसकी 
प्रतीति बुद्धिमान्‌ छोग बताते है जिसके संकोच ओर 
विकाससे जगत्‌का प्रर्य ओर सजन होता है, वेदान्त-वाक्योकी 
जो निष्ठा है तथा वार्णीके स्थि जो अगोचर है वही सचित्‌- 
परमानन्दस्वरूप बह्म मे दर, दूसरा नही द --इस प्रकार अपनी 
ही सुक्ष्म बुद्धिके दारा श्रीद्धकदेव सुनिको सव कुछ ज्ञात हो 
गया । खयं प्राप्त हए परतत्वमे वे अविश्रान्त-निरन्तर संख्य 
मनसे खित हुए । ध्यही वस्तु दै, वह नदीः इस प्रकारका 
विश्वा आत्मतत्रमे उनको प्रास हा ओर तवः जिस प्रकार 


जछदके धाराग्रपातसे ठु हुए चातकृका चापल्य दूर ह्य 
जाता दैः उसी प्रकार नाना प्रकारके मोगेसे उतसन्न होनेवल 
विप्रय-चाप्यसे विरत होकर उनका चित्त केवस्य-अदस्थाकः 
प्रा हो गया | २-१३॥ 

एक बार उन विमल प्रज्ञावान्‌ गुकरदेवजीने मेर-पवंतपर 
एकान्त खित हो अपन पिता श्रीकृष्णद्धैपायन मुनिसे भक्ति- 
पूर्वक प्रधच किया--“मुनीश्वर | यह जगत्‌-परपञ्च कैसे उत्पन्न 
हुभाः किस प्रकार अदीन होता है? यह क्या दैः किक 
हैः कव हया है १ वरततछदये }: दृत प्रकार पृष्ठनेपर 
आमङ्ञानीं व्यासजी महाराजने सुफवो यथावत्‌ सारी बां 
बरतलायीं; किंतु ये सव्र बातें तो सचे पहल्ेसे ही ज्ञात है 
यो समञ्यकर कदे वजीने पिताकी ब्ातोको अपनी बुद्धि 
वैसा आदर नहीं दिया । इस प्रकार शुकदेवजीके अमिप्राय- 
को समञ्चकर भगवान्‌ व्यासजीने शुकदेव मुनिते कहा; भ्म 
त्वतः इम बातौको नदीं जानता | मिधिरापुरीमे जनक नामके 
एक राजा टैः वे इन सव बातोँको मीर्मोति जानते है पुत्र ! 
तुम उनसे सब कु प्राप्त कर सकते हो । पितके द्वारा इस 
प्रकार कहे जानेपरर श्रीशुकदेवजीने सुमेर-पवतसे उतरकर 
भूतख्की ओर प्रयाण क्रिया ओर बरे जनक्के द्वारा परिपालकः 
विदेहनगरीमे जा पहुचे ॥ १४-२० ॥ 

जव द्वारपालोने महात्मा जनकको यह समाचार दिया कि 
ध्याजन्‌ | राजद्वारपर महर्भिभ्यासके पुत्र श्रीशुकदेव मुनि उपयिकः 
हैः? त शयुककी परीक्षाके छि राजाने अवन्ञपूर्वक केवल इतना ही 
कहा कि ध्वे वहीं ठहर" इसके बाद राजा सात दिन चुप रहे # 
तदनन्तर राजा जनकने शुकदेवजीको राज-पराङ्गणमे बुखवाया}; 
वरहो भी राजा सात दिनतक उसी प्रकार उदासीन रहे } 
तदनन्तर राजाने उनको अन्तःपुरके ओगनमेंबुक्वाया, ओर वर्ह 
भी सात दिनोंतकर राजा श्युकदेवजीके साने नहीं आये । महाराजः 
जनकने अन्तःपुरमे युवती चयो; नाना प्रकारके मोजन तथा 
मोग्य-पदाथेकि द्वारा सोम्यवदन शुकदेवजीका आदर-सत्कार 
क्रिया| वे भोग ओर भोज्यपदार्थं व्यास-पुच श्री्युकदेवके मनको- 
उसी प्रकार नहीं हर सके, जिस प्रकार मन्द पवन शृदृतापू्वक. 
खित हुए पव॑तको दलायमान नहीं कर सकता । श्युकदेवजीः 
असङ्गः समभावापन्न; निर्विकारः मौन ओर प्रसन्नचिनत्त हकर 
निमर पूणंचन्द्रके समान खित रहे ॥ २१-२७) 


अध्याय २] 


‡ महान्तं विथुमात्मानं मत्वा धीरे न रोचति # 
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जव गजा जनकने इस प्रकार श्रीदकरदेयजीके स्वमावकी 
चत्त 
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वातकरो उनके परम ज्रानी पिता ष्टे दही वक डके । 
{ इसपर शुकदेव जीने यःहा--) भमेने स्वयं प 

य 





रह दिदोपरूपसे 
इसे जाना थाः पृछछनेयर मेरे पिता्जने मी यदी वं सुक्षदो 
-तलया | जानश्र्ठ | जपने भी यही वात बनायी अर 
यही विपय शास्रेमिं भी दिखलयी देता है] सरके चिक्खसे 
अच्च उस्न्न होता है सौ रामेष 
दसकं नाद हा जना ह| निन्दनीयं संसार्‌ निःसार हैः यह 
निशित द । तव हे महाभाग ! यहडैक्या स्तु? रने सत्य 
चात वतस्मद्रये। जगत्‌के सम्बन्धे भ्रान्त हु मेरा चित्त आपके 
दारा ही शान्तिको प्राप्त कर सक्ता दैः | २८-३५ 


राजा जनकने कटा--युकदेवजी ! तुम चुनो, यें सरे 

ज्ान-दिस्तारको कता द जो समस्त ज्ञाका सार तथा रहय 
काभ रहस्य है, एवं जिसके नाननेसे पुरुप रीर ही मुक्तिको 

म्रप्त हो जताई | हस्य जगत्‌ है ही नही-यह वोध द्ये 
जानेपर मनकी दृद्य-विययसे परिशुद्धि हो जाती है । जब यह 
चोध परिपक्व हो जाता हैः तव उससे निर्वाणरूपी परमा शान्ति 
मात होती दै। वासनायका जा निःरोप परित्याग होता ३ 

वदी रेष्ठ त्याग दैः उसी विदद अवस्थाको साधुजनेन मोक्च 
कदा है । गुनः; जो श्चुद्ध॒वाखनाओंसे युक्त ह तथा जिनका 
जीवन अनथसि शून्य ह एवं जिनं ेयतच ज्ञात हैः महाबुद्धि. 
मान्‌ द्यकदेवजी ! वे पुरुप जीवन्मुक्त कहते ह } पदार्थ 
भावनाकी ददता ही बन्ध कहत्मती है ओर ब्रह्मन्‌ } वासनाओं- 
की क्षीणताको ही मोश्च कहा जाता है | ३६-४१ | 


“बना तपःसाधन आदिकेः सखमावतः ही जिसे जगतृके 
भोग अच्छे नदीं गतेः वह जीवन्मुक्त कहखता हे । यथासमय 
ग्राप्त होनेवाडे सुख ओर दुः्वोमे अनासक्त हुआ जो न प्रसन्न 
होता है ओर न दुखी होता है, वह जीवन्मुक्त कहटाता ३ै। 
षेः अमरं (उद्वेग ); मय, क्रोध, काम ओर का्पण्य(शोक)की 


ब 





षमी णीन गी णी णी मी. ममय 





| 0 


हरस 1जसक्ां अन्तःकरण अद्रा रहता इः वह्‌ नान्यु 
कट ता ह । ज अडृद्रारमयी दासनःको सहन ह व्याग करके 
‰ त न न्‌ रना 
सत्‌ इना ह वह नद्स्वनृत्ा सस्व (वग कर्मद 
~ ~> (न्न्य (र (~+ जप णं ५ ड (म क । 
न्न्ड्क्त क्ृच्यनाद। जिपनी दरि ऋद्ध यन्ननु रहतः द 
जतन विनी पठथ सका लनी हान जयक्ता, नो 
[ततक्ष न्‌ (विन्ता पडला रकः ईह सत न उक्ताः; 
[नी भ भन र 1 (~ {44 (नन्‌) ण्‌ त जक = ना म 
२८ तत्ः समर (स्वत तिचनं कम्मना द्रुः वरह समृदन्तुच्छ 
॥) # 1 [के 
स्ट द | तै सदुः सवाह्यन यतु हः च्त्का न्न्‌ प्रू 
् = | 44 कर जो 
नु त्कृ उवृन्धःठम व्रर्‌ स 
[क 


न स्खता हा उदासीन विचरण करता हः वह्‌ 


=> न्व ण्व करदन्नन्मपीि <) ज, 

जाचन्दुक्त कदददा ह । (जसा दृदनव्छद सन्य पद्म [थाके 
| न (न (3 १. [क 

&र तनके भा वावसान नह्य ईक तया चतन 


वा ५9 जस्स स्वस्य न्न्ननट्य ~^ त्रन्मृत्त + (३।। 
संदित्‌ द्वी जित्तका दवल्य हः दह गीदरन्दक्त क्ट 
<. = < च 


द । रागय, उखल-दुःख; धर्माधमः पटःफलस्की अयश्च 
न क्ररके जो काम करवा दै; वह जीवन्पुक्त कदखता 
द। जो अहंभावको छोडकर; मान ओर मत्सर त्यागकरः 
निद्द्धेग ओर संकस्पहीन द्योकर कारय करता ६: वह जीवन्मुक्त 
कृहखता दें | जो सच सनैहरदित दोकर साक्चीके समान 


पे 


सयत रहतः ई तथा विना किमी इच्छके कतव्य 
र्गा रहता दैः वह जीयन्धुक्त टै । जिसने ध्म ओर अधर्मकोः 
जगनूकरे चिन्तनको तथा सारी दइच्छा्थोको अन्तःकरणसे 
परित्याग कर दिय जीवन्मुक्त कहता है । यह सारा 
टटय-प्पञ्च, जो देखने आता है- इसको जिसने भखीभाति 
त्याग दिया हैः कह जीवन्मुक्त करता है । चपर, खट 
नमकीनः कड्वे, स्वादिष्र तयां शवादहीनको जो एकं समान्‌ 
समञ्चकर खाता दैः वहं जीवन्पुक्तं कत्ता है । बुदापाः मृद्यु 
विपत्तिः राज्य ओर दाखव-सवकरो रम्य मानकर जो उपमो 
करता है, वह जीवन्मुक्त हे । घर्म जर अधर्मः सुख-दुःखः 
तथा जन्म ओर मरण--इनको जिसने हदयस पूर्णतः त्याग 
दिया हैः वह जीवन्मुक्त है । जो समत्वपूर्णं तथा खच्छ बुद्धिखे; 
उद्वेग र आनन्दे रदित होकर न योक करता हैन 
उत्साहित होता हैः वष॒ जीवन्मुक्त है । सारी इच्छाओं सारी 
रङ्काओं, सारी कामना ओर सारे निश्चर्योका जिसने मनसे. 
परित्याग कर दिया हैः वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जन्मः खिति 
ओर विनाशम, उन्नति तथा अवनतिमे--सदा जिसका मन एक 
समान रहता हैः यह जीवन्मुक्त है! जो न किससे देष 
करतां है र न करिसीकी आकाञ्ा करता ह, जो प्रारन्धप्राप् 
भोर्गोका उपभोग करता दै; वह जीबन्भुक्त कहराता दै । 
जिसने संसारका चिन्तन छोड़ दिया हैः जो कलावान्‌ होकर 
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भी निष्केक रहता दैः विके 
हैः वह जीवन्मुक्त कटाता है । जो सम्प 

व्यवहार करता हुभा उने उसी प्रकार निःसह रहता दै जैसे 
पराये धनके विषयमे मनुष्य निः्प्रह रहता है, तथा जो मात्म 
ही पूणताका अनुभव करता हैः वह जीवन्मुक्त है ॥ ४२-६२॥ 


ध्रीरके काठ -कवटित होमेपर वह जीवन्मुक्त अवख्ाको 
छोड़कर गतिहीन पवनकै समान विदेहमुक्त अवसखाको पराप् होता 
है । बिदेदसुक्त अदखामे जीवकी न उन्नति होती है न अवनति 
होती है ओर न उसका ट्य ही होता दैः वह अवसथा न सत्‌ हैः 
न असत्‌ है ओर न दृरख है । उसमे न अहंभावहै ओर न 
परायाभावदहै । बिदेहगुक्ति गम्भीरः सन्ध अवसा होतीहै; उसमे 
न तेज व्याप्त होता ह ओर न अन्धकार । उसमे अनिर्वचनीय; 
ओर अभिव्यक्त न होनेवासर एक प्रकारका सत्‌ अवरिष्ट 
रहता है । वहन शल्य होता है न आकारयुक्त होता है, न श्य 
होता दै ओर न दर्य॑न होतादै। उसमे ये भूत ओर पदा्थोक समूह 
नहीं होते- केवल सत्‌ अनन्तरूपमे अवसित होता । वह एेसा 
अद्भुत तत्व होता है कि जिसके खरूपका निर्देश नही किया 
जा सकता । उसकी आकृति पूणे भी पूर्ण॑तर होती दै । वह 
न एत्‌ होता है न असत्‌, ओर न सत्‌-असत्‌ दोनों होता हः न भाव 
होताहै मरन मावना; वह चेतनामात्र होता है परंतु चित्तदिहीन 
होता है, अनन्त होता है । अजर होता है परत्र शिवखरूम, 
कल्याणकारी होता है । उसकां आदि, मध्य ओर अन्त नही 
होता । वह अनादि तथा दोषहीन होता है । द्रष्ट, द्य ओर 


# मददोपनिषद्‌ # 
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द॑नकी च्रिपुटीमे वह केवर दर्शनखरूप माना जाता 
है । शुकदेव मुनि ! इस विपये इसके अतिरिक्त कोई 
दुसरा निश्चय नहीं कियाजा सकता | तुमने इस तच- 
को खयं ही जान छ्य है तथा अपे पितासे भी सुना 
है कि जीव अपने सङ्कत्यसे दी बन्धनम पड़ता दै ओर 
सङ्कत्पहीन होनेपर मुक्तं हो जाता है । अतएव तुमने खयं उस 
तत्वको जान छिया, जिसको जान लेनेपर इस संसारम महात्माओं- 
को समस्त हश्योसे अथवा भोगोसे विरति उन्न हो जाती है ! 
वमने पूणं चेतनामे स्थिति समकर समस प्राप्तव्य वस्तुको 
प्रत्त कर ख्या है | तुम तपःखल्यमे सित हो । ब्रह्मन्‌ { 
तुम रुक्त हो; भ्रान्तिको छोड़ो । श्चुकदेवजी | बाहर तथा 
अत्यन्त बाहर, अन्तःकरणमे तथा उसके भी भीतर देखते 
हुए भी ठम नदीं देखते; ठम पूणं केवस्य-स्थितिे साक्षि- 
मात्र रहते होः ॥ ६३--७२॥ 


तदुपरान्त श्रीदयुकदेवजी शोकः भय ओर श्रमसे रहितः 
होकर, संशायहीन ओर निष्काम हो; परततखरूप आत्मा 
सित होकर चुपचाप विश्ामको प्राप्त हुए. । अखण्ड समाधि- 
के स्यि वे सुमेस-पवंतके रिखरकी ओर छोट गये । वर्ह 
सहसो वर्षोतकः खेहदीन दीपकके समान उन्होने आत्मदेशरमे 
यित हो निर्विकस्प समाधिके दारा शान्तिखिभ कवा) 
सङ्करपरूपी दोसे रहितः शुदखसूपः; पवि ओर निर्मख 
आत्मपदमे वे महा्मा श्युकदेवजी वासनाविहीन हकर उसी 
प्रकार एकत्वको प्राप्त हुए; जिस प्रकार सचिछ-कण समुद्रम 
विटीन होकर उसमे एकताको प्राप्त होता है | ५४--७७ | 


॥ दितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
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ततीय अध्याय 


निदाधकरे वेाम्यपूणं उद्रार 


निदाघ नामके एकं मुनीश्वर बाद्क अपने पितासं आज्ञा 
प्रा्तकर अकेले तीर्थयात्रके ययि निकटे । सदे तीन करोड़ 
तीर्थम स्लान करके अपने घर छोटे तथा घ्र स्मैयकर्‌ उन 
महायशसीने अपने पिता रमु मुनिसे अपना सव समाचार 
कह सुनाया । [ उन्दने कहा-- ] "पिताजी ! सदे तीन करोड 
तीम ल्लान करनेसे जो पुण्य हुआ दै, उसके फलस्वरूप मेरे 
मनम इस श्रकारके विचार प्रकट हुए दहै । संसार उदन्न 
होता हैः नष्ट हो जाता है ओर नष्ट होता दै पुनः उदन्न 
शेनेके चयि । समस्त चर र अन्वर प्राणियोकी चेष्टके साथ 
यह प्रपञ्च चिर देः क्षणस्थायी है । एेशर्यकी भूमिमें 
( उत्पन्न होनेवाे ) ये पदाथं सारी आपदाओंके दतु 
ह । रदेकी सलाईके समान एक दृरेखे अल्ग रहते 
हुए ये पदाथं केव इस मानसिक कल्पनारूपी चुभ्बकके 
दवारा एक होते हैँ । जिस प्रकार पथिकको मरस्यल्मे च्ते- 
चलते विरति हो जाती हैः उसी प्रकार मेरी इन पदाथमिं 
अरति हो गयी है। ये जागतिक पदार्थं मुञ्च दुःखमय प्रतीत हने 
ल्मे है । अव इस दुःलका शमन केसे होगा--यह सोच 
सोचकर मेरा हृदय सन्तप्त हो रहा है । ये धनः, जिनके पीछे 
चिन्तामके समूह चक्रके समान भ्रमण करते रहते है ॒ञ् 
आनन्द नहीं प्रदान करते } ल्री-पुतच्रादि मानो उग्र आपदाओं- 
के निकेतन है । मुनीश्वर ! संघारमे उदार रूपमे धितः 
अत्यन्त कोमलाङ्गी जो ये श्रीरक्ष्मीजी ई, वे भी परम मोह 
कीहीदहतु है निश्चय दही वेमी आनन्द प्रदान करनेवाली 
नदीं है । मनुष्यकी आयु पड्वके कोणके अग्रभागमे छटकते 
हुए जरकणके समान श्चणभङ्कर है इस तुच्छ शरीरको 
असमय ही छोडकर उन्मत्तके समान मुञ्चे जाना दी पड़ेगा । 
बिषयरूपी सपके सङ्गसे जिनका चित्त जजर हो गया हैः तथा 
जिनको परोढ आ्मविवेक नहीं हुआ है, उनके छ्य जीवन 
कष्टका ही हेतु बनता दै । वायुको स्पेयना बनता हैः आकाशको 
खंण्ड-खण्ड करना बनता हैः छहरयौको रगुथना बनता दैः 
प्रतु जीवनमे आस्था रखना नहीं बनतां । जिसके 
दवारा प्राप्य वस्युको सम्यक्‌ रीतिसे प्रस्त कर चछया 
लाता हैः जिसके कारण पुनः शोक नदीं करना पड़ता 
जिसमे परा शान्ति प्रास कर खी जाती है वही जीवन 
कृहखाताहै | योँ ते इष भी जीते ई मृग ओर पश्ची भी जीते ई; 


तु वस्तुतः वही जीता हैः जिसक्रा मन आःमचिन्तनमे णा 
हुआ द । इस संसाग्मे उयन्न हुए उन्दी जीर्वोक्रा जीवन श्रे 
दैः जो पुनः वागमनमे नहीं पड़ते; देप तो बरद गथेके 
समान दै | ज्ञानी पुर्पके च्वि सान्न मारखरूप ई, रागी 
पुरपके स्थि ज्ञान भारखरूप 2 अदन्त पुरुपका मन 
भारखसरूप होता दै; भौर जो आत्मन्ञ नहीं दैः उनके चयि यह 
शरीर माररूप है । अह्कारके कारण विपत्ति आती दैः अङ्कार- 
के कारण दुष्ट मनोव्याधिर्यो उयन्न होती द । अहङ्कारके कारणः 
कामनर्णँ उतपन्न होती ह । अहङ्कारे वदकर मनुष्यका कोद 
दुसरा शतु नहीं है । अहङ्कारे वश होकर चर ओर अचरः 
रूप जिन-जिन मोगोको मेने भोगा है, वे सव-के-सव अवस्तु 
अर्थात्‌ मिथ्या शभ्रमरूप थे । वस्तु तो केवर अहङ्कारदचल्यता 
दीह । यह मन व्यग्र होकर इधर-उधर व्यर्थ दी दोडता हैः 
व्यर्थ ही दूर-दूरतक जाता दै; इसका टंग गोव घूसनेवाढे 
कुत्तेके-जैसा हे । तृष्णारूपी कुतियाके षीछे-पीछे भटकनेवाठे 
कुत्तेके समान इस ब्रू मनके वरीभूत होकर मँ जड हौ 
गया था | ब्रह्मन्‌ ! अव मै उसकी दातासे मुक्त हो गया हू । 
ब्रह्मन्‌ ! चित्तका निग्रह करना शमुद्र-पानसे भी कठिन हैः 
सुमेर-पर्वतको उखाड़ फेकनेसे भी दुष्कर है तथा अग्रि 
मक्षणसे भी विषम काव है ! वाह्य तथा आभ्यन्तर विषर्योका हेतु 
चित्त है; उसके आधारपर ही जायत्‌, खञ्च ओर सुषुसि--इन 
तीनों प्रकारके जगत्की शिति है } चित्तके क्षीण होनेपर संसार 
क्षीण हो जाता है । अतएव प्रयदपू्ेक चित्तक द चिकित्व 
होनी चाहिये | १--२१॥ 

मुनीश्वर ! जिन-जिन शरेष्ठ रुणो का मे आश्रय लेता द्रूः मेरी 
तृष्णा उन-उन गुणौको उसी प्रकार कार डरती हैः जैसे दुष्ट 
चुहिया वीणाके तारको कार डाटती है । यह तृष्णा चञ्चल 
बंदरीके समान अलङ्घनीय खलम भी अपना पैर जमाना 
चाहती है, तृप होनेषर भी विविध फरछकी इच्छा करती है, एक 
सखानपर चिरकाकतक नहीं ठहस्ती । क्षणमात्रम पाता पर्हुचती 
है ओर क्षणभरमे आकादाकी सैर करती है क्षणभरम दिद्या- 
रूपी ङुञ्ञमिं घूमने खगदी हे; यह तृष्णा हृदय-कमख्में विचरणं 
करनेवाटी श्रमरी है । संसारके सारे दुःखम यह द्ष्णा दी 
दीं दुःख देनेवाखी ह जो अन्तःपुरम रहनेवालोंको मी 
अत्यन्त सद्कयमे डर देती है । व्रष्णारूपी महामारीका नार ¦ 
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करनेवाला मन्त्र है-चिन्ताका व्याग करना । वाद्वण ! थोड़ा 
-भी चिन्ताश्च व्याग करने भनन्दकी प्रपि दती है ओर 
थोडी भी चिन्ता करनेसे दुःख प्राक् दता द। शरीरके सम्मान 
गुणहीनः नीच तथा दोचनीय वर कोड नदी दै। 
र्यी खृहन्यका यद दरीर महाग्रह है | पिताजी | यह नष्र 
जायया चिरिस्नल्पक रद्--दरसमे सुद्धे दयां १ इद्दियल्पी 
पु जितने पेक्तिन वरे हप हैः जसि घरे माङ्णमे तृष्णा 
वटती-फिरती ह, चित्तव्र्तिल्यी शत्यजनेकि जा स्माकीणं 
एसा यह्‌ शसरसरूणी गह्‌ मुद्ध दर नहा; पिव नह्य | 
यह मुखरूपी द्वार जिह्ार्पी वंदररीसे आक्रन्त होकर भयानक 
चन रहा ६। जिसके द्वारपर दातस्यी दंडके इकडे दिखलयी 
पड़ रहे ह-एेसा यह्‌ रीररूयी गह मुञ्चे इष्ट नही; पिय 
नही | ३ मुनीश्वर ! भीतर ओर बाहर रक्त ओर मासते व्याप्त; 
केवठ िनादाशील इस शरीरम रम्यता कहँ है, बतलहर तो १ 
शरत्कारन वादल्ेकी विजछीमै तथा गन्धर्वनगरीम यदि 
करि्ीने शिरा निश्चित की दैः तो वह इस दरीरशी सिरता 
विश्वस कर सकता है । वस्यावखामे गुरसे, माता-पिता, षडे 
रड़कोसे तथा अन्य ठोगेसि डर ठगता है; अतणएव दौदाव भयका 
घर हं} ( युवावसथामे ) अपने चित्तलमी गुफामिं रहनेवे; 
नाना पक्रारके भ्रमो डाछ्नेवठे इस कामरूपी पिद्याचसे 
यल्मत्‌ विकदा हकर मनुप्य पराजित हो जाता द| बदपिमें 
उन्मत्तक समान कापते हुए मनुष्यको देखकर दाषः पुत्र 
आर च्िर्यो, बन तथा मिरग हेता करते बुदपिमें 
ल तस्ताके कारण छष्ट्ना वृहत सधिक्र बद जाती द| यह 
खदापा हृदयम दाह प्रदान करनेबादी सारी स्दाभीकी पिय 
सटा हं | संसारम जिस एकी मावना की जाती है, वह 
कहा ६ { आयुकं तृणके समान पाकर काल उसे करता दही 
जारहाहं। छटिसे वरुण तथा रजभकणको महेन्द्र तथा स्वर्णमय 
उमर ॒पतरेतको सपप ( सरसों ) बना देनेवाल यह्‌ सर्वसंहारी 
ल उपना पेट भरनेके चये सबको आत्मसात्‌ करनेको 
उद्यत ह | तीनो लेक कारकै द्वारा आक्रान्त है | २२-३८ ॥ 


“यन््के समान चञ्चल अङ्गरूपी पिंजेम मांसकी पुतलीके 
समानः स्नायु तथा अथिकी अन्थियोसे निर्मित खरीके दरीरमें 
कोन-सी वस्तु हैः जिसे सुन्दर कहा जाय १ नेते सित त्वचा 
मासः रक्तः आंपू--इनको अख्ग-अख्ग करके देखो; इनमें 
कान-सी बस्तु रम्य है १फिर व्यर्थंदहयी क्यौ मोहको प्राप्त हो रहै 
हे । मेर-पर्वतके शिखयेके तसे समुछसित होनेवाली गङ्खाजीकी 
चञ्चरु गतिके समानः हे मुनि ! मुक्तादारका सम्यक उदास 
जिसमें देखा गया दै, कार आनेपर उस ङल्नके सनको 
मरानके कोनेमे मांसके छोटे पिण्डके रूपम कृत्ते खाया 





न -------------------------------------- ~ 





का 


करते है| केरा ओर काजक धारण करमेवाटी तथा देखनेमे परिय 
ल्गनेवाटी हयनेपर भी जिनका स्प दुःखदायी होता है, वे 
दुष्कृतिरूप अभिकी दिखाके समान नारियों पुरुपषको तृणके 
सदश जख डार्ती हं । चल्ियां बहुत दूरपर जलनेवाढी 
नरकराथि्योकी सुन्दर ओर दारुण इन्धनसखरूपा है; ठे सरख 
प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः नीरस ह । काम नास्के किरातने 
पुरुधरूपी मगोके अङ्खोको वन्धनमे बाधनेके स्यि स्रीरूपी 
जख फैला रक्ला है । पुरुप जो जीवनरूपी तलेयाके मत्स्य है 
यर चिच्रूपी कीचडुमे विचरण करते है; उनको फसानेके 
स्यि नारी दुर्बासनार्पी रब्लमे रधी बंसीमें पिण्डिका (चरि) 
के समान है यहं सरे दोपरूपी रलञौको उत्पन्न करनेवासर 
समुद्र ही दुःखी शृद्धला हमसे सदा दूर ही रह 
जिसके खी हैः उसे भोगेच्छा उसन्न होती ह । जिसे खरी नदीः 
उसके स्यि मोगका देतु क्या हो सक्ता है ? जिसने स्रीको 
छोड़ दिया, उसका संसार दय गया ओर संसारको छोडकर 
ही मनुष्य सुखी बन सकता है | ३९४८ ॥ 


(दिशे मी नदीं दीख पडती, देश भी दृसरेके चयि 
उपदेशप्रद बन जाते हैः अर्थात्‌ काट-कवख्ति हो जाते 
हैः पर्वत भी चूर-चुर हो जते दैः तारे भी श्कटरूक होकर 
गिर जते है । समुद्र भी सूख जाते है, ध्रुव नक्षच्रका 
जीवन भी अख्ायी होता ई । सेद्ध पुरुप भां नारका प्राप्त 
होते है दानवादि भी जराग्रस्त हो जते है। चिरकार््यायी 
रह्मा तथा यजन्मा विष्णुभगवान्‌ भी अन्तर्धान हये जते है | 
सरे भाव अभाषको प्राप्त होते हैः दिराओंके अधिपतिं 
भी जीर्म-शीर्णं ह्यो जति है । बड़े-बड़े देवता तथा सारे 
प्राणिषर्म; जैसे ज बडवानल्की ओर दौडता है उसी 
प्रकार विनादाकी ओर दोडते ह । क्षणभरमे आपदार्णे आ 
धेरती है ओर क्षणमे सम्पदार्ण आ जाती है । क्षणभर्सम 
जन्म होता है ओौर श्चषणमे दी मृव्यु हयो जाती है । यह समस्त प्रपञ्च 
नश्वर है । इस विश्वमे कायर पुरुषके द्वारा ्ूरवीर मारे जाते 
हे । एकके द्वारा सैकड़ौका विनाश होता हे । विषय-वासनाके 
कारण चित्तकी विषमता दी विषदैः विष विप्र नदी कहता; 
वर्योक्रिं विष एक जन्मा विनादा करता है ओर विष्य 
जन्म-जन्मान्तरको नष्ट कर देते हँ । इस समय इस दोषरूपी 
दावानक्ते दग्ध येरे चित्तम ेषा भान हो रहा है । गणवृष्णा- 
के सरोवरमे खड होनेपर भी मुक्चमे भोगाराकी स्फुरणा नहीं 
होती | अतएव है गुरुवर ! आप तसन्ञानके द्वारा सन्ने शीघ्र 
ही बोध प्रदान कीजिये । नहीं तो सान ओर मस्छरको छोड़- 
कर, चित्तम भगवान्‌ विष्णुका सरण करते हुए म चित्र- 

छिखितकी मति रहकर मोन धारण कर दगा ॥ ४९-५७ ॥ 


॥ तृतीय अन्याय समाप्त ३॥ 


न्न ््दि््ि्यिक 
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चतुथं अध्याय 
निदाघे प्रति उनके पित्ता ऋूभुका उपदेशा 


निदाघ मुनिकी बात सुनकर उनके पिता छम मुनि 
बोे--लानियेमें शे निदाध मुनि ! द॒म्हारे स्मि व कुछ 
अन्य ज्ञातव्य नहीं रह गया है । तुम ईश्वरकी पासे अपनी 
प्रज्ञासे ही सव कुक जान गये हो । तथापि चित्तकी मलिनतासे 
उत्यन्न तुम्हारे भ्रमकोः हे मुनि ! मेँ दुर करगा । मेक्षदवारके 
चार द्वारपार बतर्ये गये है--्रमः विचारः सन्तोष ओर 
चौथा सत्सङ्ग । पूर्णं यतपूर्वक सब कुछ छोडकर इनमे एकका 
मी आश्रय पकड़ ठे । एकको वमे करमेसे शेष तीनो बम हो 
जाते है । पटे संसार-बन्धनते मुक्त हेनेके  ल्यि शासखके 
दवारा; तप जर दम्के द्वारा तथा सत्सङ्खके द्वारा अपनी 
पर्ञको बदाये । आत्मानुभवः शाख तथा गुरुके वचनोँकी 
एकवाक्यतके अभ्यासे निरन्तर आत्मचिन्तन किया जाता 
है । यदि निरन्तर वम सङ्कस्प ओर आदाके अनुसन्धानका 
त्याग करते हो तो तुमह वह पवित्र अचित्तत्--केवस्य 
प्राप्त ही है । चिन्तका ज अकर्तत्व है, वही चित्तकी वृत्तियोका 
निरेध अर्थात्‌ समाधि कहलाता है । यही केवरु-अवस्था है 
ओर यही परम कल्याणरूपा परा शान्ति कहरती दै । 
संसारके समस्त पदाथि आत्मभावनाका भीति मनसे 
परित्याग करके तुम संसारम गूगेः अंधे ओर ब्रहिरे-से होकर 
रहो । सब कुछ प्रशान्त है, एक रै, अजन्मा है, आदि- 
मध्य-हीन हैः सव ओर प्रकाशयुक्तं हैः केवल अनुभवरूप 
ह, अचित्त है, सव कुछ प्रान्त दै"--इत्यादि मो शब्दमयी 
इष्टि है, वहं व्यर्थ है । आत्मबोध वाधक ही है । जे कुछ 
मी यह हृद्य प्रपञ्च दै, तत्वतः सब प्रभवरूप है । जो कु भी 
हश्य यह दिखायी देता है वह चिद्‌-जगतमने दिखलायी 
देता है । वह चित्के निष्पन्दका एक अंशमाच् है । अतएव 
चितसे अतिरिक्त कुर नहीं है-एेसी मावना करो ! घुम 
नित्य परबुद्धचित्त होकर सांसारिकं कार्यको करते हए 
भी आत्मके एकसको जानकर प्रान्त महासिन्धुके समान 
निश्चर बने रहो ॥१-११॥ 

'वासनारूपी तृणको दग्ध करनेवाख अचि यह्‌ आत्म 
सान ही है इषे ही 'माधिः शब्दसे रुचित करते ह । 
चुपचाप वेढे रहना समाधि नहीं है । जिस प्रकार रतके 
इृच्छारहित होकर पडे रहनेपर भी छोग उसकी ओर 
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अकर्पित होते हँ, उसी प्रकार सत्तामाज्न परतत््रकी ओर 
सरा जगत्‌ आकर्पित होता दै | अतएव हे सनि! 
आत्मामे कर्व ओर अकवत दोनो ह । इच्छारहित 
होनेके कारण आत्मा अकर्ता है ओर सन्निधिमात्रवे वह 
कर्ता है । सुनि ! कर्तृत्व ओर अकर्तृत्व--ये दोनो हमें 
पाये जाते ह । जिसमे यहं चमत्कार है, उसका आश्य केकर 
खिर हो जाओ । अतएव श्म नित्य ही अकर्ता हूः इस 
प्रकारकी प्रव भावनासे युक्तं होनेपर केवर परम अमृता 
नामकी समता ही अवरिष्ट रहती दै । निदाघ ! सुनो; जे ˆ 
सत्वमे खित होकर इस छोकमे जन्मे है वे महान्‌ गुणी रै । 
उनकी सदा ही उन्नति होती है तथा वे आकाशम चन्द्रमा्कि 
समान सदा प्रसन्न रहते ह ॥ १२-१७ ॥ 

८सत्वख पुरुष रात्रिम खणंकमल्करी मति विपत्तिमे 
कुम्हकते नहीं । वे प्राप्त मोगके सिवा अन्य वस्वुकी आकाङ्घ 
नहीं करते ओर शाख्रोक्त मार्गमे विचरण करते ह ! वे 
सभावतः ही मजी, करुणा, सुदिता ओर उपेक्षा प्रभति गुरसे 
सुशोभित रहते है । सौम्य ! वे समभावमे रहते हए निरन्तर 
साधुञ्त्तिमे एकरस बने रहते ह । समुद्रके समान मर्यादाको 
छोडकर वे विरारद्दय दो जाते हँ । वे महात्मा सूर्यनारायण 
के समान मियति-पथपर ८ नियमानुकूर ) चलते रहते है । 
प कौन हू, यह विस्तरत जगत्प्पश्च कैसे उलन हुज-- 
संतजनेके साथ प्राज्ञपुरुष यलपूर्वक इन प्रशषौपर विचार 
करे । वह अकार्यम न खगे, तथा अनाय पुरुपक़ा सङ्ग न करे; 
सवका संहार करनेवाले मृव्युको उपेक्षाकी दश्टिसे न देखे । 
शरीर, अखि, मांस तथा रक्त आदिको धुणास्पद समञ्चकर्‌ 
उनकी उपेक्षा करे तथा प्राणिखमुदायसरूपी मोतियोकी रडियोमें 
स्के समान पिरोये हुए चिदात्मापर ही दष्ट रक्खे । 
उपादेय वस्वुकी ओर दौड़ना तथा हेयवस्तुका सर्वेषा त्याग 
कर देना-- यह्‌ जो मनका खरूप है वह वाह्य है, आम्यन्तर 
नहीं; इसको जान छो । चिदूषनके विषयमे गुरं ओर शाखनके 
द्वारा बलये हूए माग॑से तथा अपनी अनुमूतिसे भे 
ब्रह्म ही ई--यो जानकर सुनि शोकविहीन ह्यो जाय । 
इस अवस्थामे शतशः तीक्ष्ण इपाणके आघात कमलके कोमल 
आधातके समान सह्य हो जति हैः अधिके द्वारा दाह हिम- 
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खलानके समान सह्य हो जाता है ओगारोपर लोटना चन्दनके 
छेपके समान सीतल चता है, निरन्तर बाणोके समूहका रारीरपर 
गिरना गमींको चान्त करनेवारे धाराग्रह ( फन्वारे ) के जऊकणो- 
की वर्पाकि समान मनोरञ्जक बन जाता दै, अपने सिरका काय 
जाना सुखप्रद निद्राके समानः ( जीभ आदि काटकर ) गगा कर 
दिया जाना सुखके मद दिये जानेके समान तथा बधिरता महान्‌ 
उन्नतिके समान गती है पर यह अवस्था उपेक्षासे नहीं ्राप्त 
होती । इद वैराग्यजन्य्‌ आत्मन्ञानसे यहं प्राप्त होतीहै । युखके 
उपदेश्ान॒सार खानुभूति आदिके द्वारा जो अन्तःकरणकी 
यद्धि होती हैः उसके अभ्यासद्वारा निरन्तर आत्मसाक्षात्कार 
किया जाता है! जिस प्रकार दिग्भ्रमके नष्ट हो जानेपर पहलेके 
समान ही दिशाका बोध होने छगता हैः उसी प्रकार विज्ञानके 
द्वारा विध्वस्त हो जानेपर जगत्‌ नहीं रहता--इस प्रकारकी 
भावना करनी चाहिये । न धनसे पुरुषका उपकार होता दैः 
न मित्रेसि ओर न वान्धर्वोसे ¦ न शारीरिक क्छदाके दूर होनेषर 
ओर न तीर्थस्थानमे वास करनेसे पुरूष उप्त होता है । केवल 
चिन्माच्रमै विखीन होनेपर दही परम पद प्राप्त हौ सकता 
हे ॥ १८--२८ ॥ | 
जितने दुःख हैः जितनी वृष्णा ह तथा जित्तनी 
दुःसह दुिन्ताँ है, शान्तचित्त पुर्ोमिं वे सत्र उसी प्रकार 
नष्ट हो जाती है जिस प्रकार रवि-किरणेमे अन्धकार नष्ट हयो 
जाता है ! इस संसारम शमसे युक्त पुरुषका कठोर ओर 
मृदु--समी आणी उसी प्रकार विश्वास करते है जेसे 
माताका पुत्र विश्वास करते हँ । अगरृतके पान करनेसे तथा 
ठ्मीके आलिदङ्गनसे वेसा सुख नदीं प्रास्त होताः जैसा 
सुख ॒ भनुष्य मनकी शन्तिसे पाता है । शुभद्चभको 


सुनकर; सपक्षं करके, भोजन करके, देखकर तथा जानकर ` 


जसि न हषं होताहैओर न दुःख होता दैः वह शन्त 
कत्ता है । चन्द्रमण्डक्के समान जिसका मन खच्छ है 
तथा मृत्यु, उत्सव तथा युद्धमें जिसका मन अधीर नहीं होता; 
वह शान्त कहस्रता है । तपल्िर्योमे, बहुश्रुतो, यक करने- 
बारमेः राजाओंमें, बनवासियोमे तथा गुणीजनौमे शमी 
ठी सुखोभित शेता है । सन्तोषरूपी अमरतका पान करके जो 
शान्त एवं वृस हो जते हैः वे द्यी अत्म रमण करनेवाङे 
मदात्मा परमपदको प्रपत होते है । जो अप्राप्त वस्त॒के स्मि 
चिन्ता नहीं करता तथा सम्प्राप्त वस्तुमे सम रहता है, 
जिसने दुःख ओर सुखको नहीं देखा है- वही सन्तुष्ट 
कत्ता है । जो अप्राप्त वस्तुकी कामना नदीं करता; 


ओर प्राप्त वस्दुका ही यथेच्छ भोग करता हैः वह सौम्य ओर 
समान भावसे आचरण करनेवाखा पुरुष न्तष्ट कहता है ¦ 
अन्तःपुरके ओंगनमे ही जिस प्रकार साध्वी खी प्रसन्न रहती 
है, उसी प्रकार यथाप्राप्तमे ही जब बुद्धि समने ख्गती दै, तव 
वृह खंरूपानन्द म्रदान करनेवाटी जीवन्सुक्तावस्था कराती 
है । समयानुसार, शाञ्रानुखारः देशानुसार, सुखपूवंकः जहा 
तक हो सके सत्सद्खमे विचरण करते हुए इस मोक्षपथके क्रमका 
तबतकं बुद्धिमान्‌ पुरुष विवार करे, जबतक उसे आतमविश्रान्ति 
प्राप्त न हयो जाय । गृह हो या संन्यासी; जो तुरीयावसखाकी 
विधान्तिसे युक्त ह तथा संसार-सागरसे नित्त हो चुका दै, वदं 
चाहे जागतिक जीवनम रहे या न रहे; उसे करने अथवा न 
करनेसे कोई प्रयोजन नहीं । श्ुति-स्प्रतिके भ्रमजालसे उसे कोई 
मतलब नहीं । मन्दराचर्से विदीन ( क्षोभरदित ) समुद्रके 
समान वह आत्मख होकर सित रहता हे ॥ २९४२१ ॥ 
८जब॒ स्वमात्मक दद्यको आत्मरूप देखनेवाखी शुद्ध 
सर्वात्मवेदना उदय होती हैः तब दिद्ा ओर कारम फैल हुआ 
सारा बाह्य जगत्‌ चिद्ूपात्मक प्रतीत होता है । इस प्रकार जदा 
जिस रूपमे आत्मा समुहछसित होता है वरहो सीघ उसी रूपमे वह्‌ 
स्थित हो जाता है ओौर तदूपमे दही विराजमान होता है । 
जो कुक यह समस्त सावर ओर जज्गमात्मक जगत्‌ दिखलायी 
देता हैः वह प्रख्यकार्ये उसी प्रकार विनारको प्रात हो जाता 
हैः जैसे सुषुसिमे खमन विलीन हो जाता दै । आत्मा त 
८ यज्ञ )-खरूप है, परवह दै, सत्यसखरूप है- -इत्यादि संजा 
महात्माओं तथा ज्ञानीजर्नोनि व्यवहारे ल्यि कल्पित की है । 
जिस प्रकार "कङ्कणः शब्द ओर उसका अथं खणसे प्रथक्‌ को 
सत्ता नहीं रखता? तथा कङ्कणमे खित ख्णं कड्कणसे पथक्‌ सन्ता 
नहीं रखता; उसी प्रकार जगत्‌? शब्दका अथं परब्रह्म द्यी 
है । उस परब्रमने जगतके रूपम यहं इन्द्रजार फैत्या हे । 
र्का हश्यके अन्तर्भूत होकर रहना ही बन्धन कहस्मता ह ) 
हर्यके वमे होनेसे द्रा बद्ध होता है ओर इश्यके अभावे 
वह मुक्ति प्रा करता है! जगत्‌ ओर गै.तू इत्यादिखूप 
जो खष्टि हैः वह दद्य कहलाती है । संसारम सारा प्रपञ्चरूपी 
इन्द्रजाल मनके द्वारा ही फैरुता है; जवतक मनकी य्ह 
कल्पना चछर्ती रहती है, तबतक मोक्षके दर्यान नदीं होते 1 
यह विश्च स्वयंभू ब्रह्माकी मानसिकं खंष्ि हैः अतएव 
यावत्‌ परिहद्यमान जगत्‌ मनोमय ही है | बाहर अथवा 
हदथके भीतर, कीं भी मन सद्रपमे अवसित नदीं है । जो 
निष्योका भान होना हैः वही मन कहसखता है । सङ्कस्य 
करना दही मनका छक्षण हैः मन सद्कस्परूपमे ही रहता 


अध्यय 2 | 








है; अत्व जो सङ्कल्य दै. वही मन है--यह जान ठेना चादिये । 
किसी कभी मङ्कव् आर मनको प्रथक नहीं क्रिया, सारे 
सङ्कटपोके गल जानेयर केवट आत्मखसरुय ही अवरिष्ट रदत 
हे | मे; नू ओर जगत्‌ इत्यादि इद्य-प्रपञ्चके प्रयान्त 
हो जनेररः दृद ज्व सन्ताको ( परतत्वको ) प्रास्त होना द 
तभी कमा केवस्य प्रास्च होता दे | जव महाप्रख्यके समय समस्त 
श्य सत्ताहीन हौ जाता दैः उस समयं खुष्टिके पूर्वकात्ते 
केवल रान्तं आत्मा ही अवरिषए रहता दै । जो सस्मसूय कमी 
अस्त नहा दातः जा जन्मरहित तथा सवेदोषावदाजत्‌ दवद 
सवदा ख्व॑कतां तथा सत्र॑खस्य है जहौ वाणी जाकर लैर 
आती है जिन्हं मुक्तं पुरुष ही जानते है, तथा जिनकी आत्मा 
आदिं सज्ञां कसित ह म्वाभाविक नही, वे ही परमात्मा 
कहते हं | ४२-५७ ॥ 

“चित्ताकादाः चिदाकारा ओर तीसरा ( भौतिक ) आक्रादा 
है । हे मुनि ! आकादया र चित्ताकायसे भी सृषकष्मतर चिदाकारा- 
क¡ जाना । मुनपुङ्खव ¦ एक दयसे दूर 
बरीचमे चिन्तका व्यवधान हैः उस (बाध) का निमेप होनेपर 
चिदाकाक दही अरिष्ठ रहता है; यह जानना चाहिये । उस 
चिदाकाङ्खमे यदि समस्त सङ्कव्पोको निरस्त करे सित होते हो 
तो निःशन्देह स्वामक शान्त पदको प्राप्त दोसोगे | चिदाकारमें 
सित होनेपर जो सुन्दर ओदायं ओर वैराम्य-रससे युक्त 
आनन्दमयी अवसा प्राप्त होती हैः उसे समाधि कहते ह । 
र्य षदाथोकी सत्ता दी नही है--जव इत प्रकारक्रा बोध होता 
है तथा रागदवेषादि दोप क्षीण हो जाते दै उस समय अभ्यास- 
बरत जो ए.कराग्र-रति उध्पन्न हयेती हैः उसे समाधि कषृते दै । 
दद्यकी सत्ताका अमाव जव बोधे आता दै, तव वही निश्चय- 
पूवक ज्ञानका स्वरूप है । वदी चिदात्मक ज्ञेय है, वही 
केवलीमा अर्थात्‌ आध्मकेवल्य दै; उसके अतिरिक्तं अन्य 
सव कुक मिथ्या है । जिस प्रकार उन्मत्त एेरावत दाथीका 
सरसोके एक कोनेके छिद्रमे बोधा जाना संभव नही 
सिंहोके खाथ एक धूलिकणके कोटरमे मच्छरोका युद्ध करना 
असंमव है तथा कमलकी पंखडीमे स्थापित दखमेर-पर्वतका 
श्रमरङ्िद्के द्वारा निगल्म जाना असम्भव कथा है, उसी 
प्रकार निदाघ ! इस जगत्का अस्ित्वमे आना सम्भव 
नहीं; इसे ठम केवर भ्रमात्मकर जानो । राम-देष्र आदि 
क्के दूषित चित्त ही संसार है; वही चित्त जब दोषौसे 
विनिरक्त हयो जाता है; तब इसे संसारका अन्त अर्थात्‌ मोक्षकर 
प्राप्ति कहते है । मनसे शरीरकी भावना करमेपर ही आत्मा 


देते जानेपर जे 


‡ अमरान्तं विथुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचनि ६११ 





यरीरी वनता हः जवं वद दहयासनामे म॒क्ल दल ह्‌ः नच दे 
धमसि छ्िपायमान नद्य हता ! मन कल्क क्षण वना देता है 





ओर शरणमे कल्यन्वको यामानित करता दै] सद्‌ समार 
करेवन् पम्रनोदिन्छास माच यरी निश्चिन मति 
है |} ५८-£६८ | 


“जो दुश्वरितसे चिरत नदीं हूषादैः ओ अद्ान्त हैः 
समाहित ( एकाग्रचित्त › नदीं ह तथा जिखक्रा चित्त शान्त नदी 
आ है, एमे मनुष्यतो आत्मबोध नदीं दता । प्रकर केवव्यज्ञानकरे 
रास ही आत्ममाक्ात्कार करिया जा सकता दै } उस आनन्दमय, 
द्रन्द्रातीनः निर्गुणः सत्छरूपः चिदृघन ब्रह्मो अपना स्वरूप 
समञ्च लेनेर पुरुप कदापि मयको नदी प्राप्त होता । जोश्रे्मे भी 
श्रेष्ठतर, महानमे मी महान, तेजोमय खरूपवाटाः शाद्वतः रिव- 
स्वरूप (कल्याणकारी); सर्वग पुराणपुरुष; सनातनः सवं्वरः 
एं सव देवताः द्वारा उपास्य हः बेह व्रह्म मं द्रइ 
प्रकारका निद्वय महात्माओकि चि मोक्षक्ना देतु वनता हे | बन्ध 
ओर सोक्षके दा ही कारण वनते है, समता भौर ममताद्यू्यता । 
ममतसे प्राणी वन्धनमे पड़ता दै ओर ममतारहित होनेपर मुक्त 
हो जता हे । जीव ओर ईदयरसर्पसेः ई्रण (बद्र तंकस्योसे 


छेकेर संक्ल्यके स्यागतकः सारी जड तथा जतनात्मक 
सृष्टि इद्वरके दवारा कव्यित हद्‌ है । जाग्रदवश्यति लेकर 


मोक्षकी श्राितक ससम्त संसार जीवके द्वारा कलित ह | 
कटोपनिपदके विगाचिकेताग्निसे छ्करं च्वतादवनरके योगतक- 


के ज्ञान इटद्रीय भ्रान्तकि माश्रत दे । छोकायत अधात्‌ 
नवार्वाकि-सिद्धान्तसे लेकर कपिख्कैे सांख्यसिद्धान्ततकका 
दार्यनिक ज्ञान जीवश्रान्तिके आश्रित ह। अतएव मुसुक्ष 


पुरुषको जीव ओर इच्छरके वाद-विवादम बुद्धि नहीं ख्गानी 
चाहिये; बस्कि इद दहौकर व्रह्यतच्वक्रा विचार करना 
चाहिये ! जो पुरुप समस्त इक्य-नगत्करो निर्विरोष चित्छरूप 
समञ्चता हैः वही अपरोश्च ज्ञानपरान्‌ ` है । वदी रिव 
ड, वही ह्या हैः वही विष्णु है | विपर्योका त्याग इुलंम है, 
तत्व्ञानकी प्राति दुर्भ है तथा सदुखुकी कपाके बिना 
सहजावस्थाकी प्रापि दुर्लम हे । जिसकी बोधासिका सक्ति 
जाग्रत्‌ हो गयी हैः जिसने सरे कर्मोका त्याग कर दिया है, 
रसे योगीको स्नावा स्रयसेव प्राप्त हो जाती है । जबक 
पुरुषको इसमे तनिक भी अन्तर जान पडता ईः तबक 
उसके स्यि भय है--इसमे संशय नहीं । सवर॑मय सचिदानन्द्‌- 
को ज्ञानच्षुसे देखा जाता हे; जिसे ज्ञानचक्षु नदी, वह परतरद्च- 
को उसी प्रकार नदीं देख सक्ताः जैसे अंधेको प्रकाशमान 


६१२ 





ूर्यनारायण नहीं दीखते । वह ब्रह्म प्रज्ञानखरूप ही हैः सत्य 
ही प्रज्ञानका लश्चण है | अतएव ब्रह्मके परिशानये ही मत्यं 
जीव अमरत्वको प्राप होता ह । उस कायं-कारणरूप ब्रह्मका 
साक्षात्कार हो जनेपर पुष्पके हृदयकी गदि खु जाती 
हैः सारे संशय दूर हो जते है ओर सारे कम॑क्षीण हो 
जते ह ॥ ६९-८२॥ 


'अनात्मताको त्यागकरः जागतिक सितिमे निर्विकार . 


होकर, अनन्यनिष्ठासे अन्तःसख् संवित्‌ अर्थात्‌ आत्मवेतन्यमे ही 
छीन रहो | मरभूमिमे भ्रमसे दीखनेवारा सारा जर जेते मरस्थर 
माच ही रहता है, उसी प्रकार जाग्रत्‌-खप्न-सुषुततिरूप यह खमस्त 
जगत्‌ आत्मविचारसे चिन्मय ही हे । जो रक्ष्य-बुद्धि तथा 
अटक्ष्य-बुद्धिका त्याग करके केवल आत्मनि होकर रहता दै 
वह शरेषठ ब्रह्मज्ञानी खयं साक्षात्‌ शिव है । जगत्‌का अधिष्ठान 
अनुपम है, वाणी ओर मनकी पर्हुचके प्रे है; नित्यः विसु 
सर्वगतः सृष्ष्मसे भी सृष्षम ओर अव्ययखरूप दै । यहं संसार 
सवंशक्तिमान्‌ मदहेद्वरका मनोविखास मात्र है । संयम 
ओर असंयमके द्वारा जागतिक प्रपञ्च शान्तिको प्राप्त होता 
ह ॥ ८३--८७॥ 


'मनोन्याधिकी चिकित्सके स्थि तुमको मै उपाय 
बतखता दू । जिन-जिन वस्तुओकी ओर मन जाता है, उन 
उनका त्याग करता हभ मनुष्य मोक्षको याप्त करता ह । 
आत्माधीन होना; एकान्तप्रियता तथा अभिख्पित जागतिक 
वस्तुके त्यागकी भावना जिसके चयि दुष्कर हो जाती है, उस 
पुरुष-कीटको धिक्कार है । केवर अपने प्रयते सिद 
होनेवाठे अपनी अभिलषित चस्तुके त्यागरूप मनःशान्तिके 
अतिरिक्त वूसरी श्म गति नहीं है । सङ्कस्पहीनताके शख्से 
जव इस चित्तको काट दिया जाता दैः त्र सर्वखलूप, 
प्वान्तर्ामीः शान्त परब्रह्मकी श्राति हेती है । प्रपञ्च 
फी भावनासे मुक्त होकर, महान्‌ युद्धिसे युक्त होकर, चित्तका 
नरोध करके सिरमावसे अपनेको चिन्मात्रमे खित करो | 
ष्ठ णोरष अर्थात्‌ अभ्या ओर वैराम्यकरा आश्रयं ठेकर' 
तथा चित्तको अचित्तावसा अर्थात्‌ निरुद्धावस्थामे छे जाकर 
हृदयाकाशमे भ्यान करते हुए बारवार चेतनम छे हुए चित्तः 
रूपी चक्रकी धारते मनको मार दो] तब तुम निःशङ्क हो 
जाओगे ओर कामादिरूपी यात्र ठं बोध न सकरेगे । यहु वह 

छमैयह हः वे पदाथंमेरे है यह भावना ही मनद इन 
भावनाओंके त्यागरूपी दासे मनका नाश किया जाता 
है । जिस प्रकार शरदूके आकाशमे छिन्न-मिन्न बादलोके 


+ महोपनिषद्‌ # 
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समूह वायुके वेगसे विलीन हो जाते है, उसी प्रकार विचारक 
दवारा ही मन अन्तर्हित हो जाता है| चाहे प्रखयकाटीन उनचास 
पवन बर्हः अथवा सरे समुद्र मिरुकर एकाणंवरूप हो जार्यै; 
बारहो आदित्य तपने लगे, तथापि मनोविहीन पुरूषकी कोई 
क्षति नहीं हो सक्ती । केवर सङ्करपहीनतालूपी एक साध्यसे 
समस सिद्धिर्यो पातत होती हे, तत्पदका आश्रय ठेकर सङ्कस्प- 
हीनताके विस्तृत साप्राज्यमे स्थित हो जाओ कहीं भी 
अचञ्चल मन नहीं दिखलायी देता । चञ्चलता मनका धर्म॑ 
हैः जेते अथिका धर्म उष्णता है | यही चञ्चखा स्पन्दन- 
राक्ति चित्तत्वमे स्थित दै अर्थात्‌ चिन्तका धर्म है; इसी 
मानसिक शक्तिको जगत्‌-प्रपञ्चका सखरूप समन्चना चाहिये । 
जो मन चञ्चर्ताहीन हो जाता है, बह अभृतरूप कहटाता है; 
वही तप है । उसे ही शासनीय सिद्धान्तमे मोक्ष कहते है ! मन- 
कीजो चञ्चख्ता हैः वह अविद्या है; वासना उसकां स्वरूप 
है । शन्ुरूपिणी उस वासंनाको विचारक द्वारा नष्ट॒करना 
चाहिये ॥ ८८--१०२ ॥ 


(निष्पाप मुनि ! पुरुषाथके दारा जिस रक्ष्यमे मनको रगाओः 
उसे प्राप्तकर अर्थात्‌ सविकस्प समाधिम खित हो निर्विकल्प 
समाधिको प्राप्त करो । अतएव प्रयल्पूवंक चित्तको चित्त- 
के द्वारा वरामे करके, शोकदीन अवस्थके आश्रयसे, आतङ्क- 
से मुक्त होकर शान्ति काम करे । मनका पूणं निरोध करनेमे 
विषयविहीन मन ही समर्थं होता है ! राजाको पराज्ञित करनेके 
कायम राज्यविद्ीन राजा ही समर्थं होता दै । जिन्हे तृष्णारूपी 
रहने पकड़ रक्खा दहै, जो संसार-सभुद्रमे गिरे हुए दै भवरोक 
जारम पड़कर क्षसे दूर मटक रहे है*उनकरो बचानेके खि अपना 
विषयविदहीन मन ही नौकास्प है । एसे मनके द्वारा इस भारी 
बन्धनरूय मनके जाख्को काट डारो, ओर स्वयं संसारसागरके 
पार हो जाओ; दूसरेके दारा यह समुद्र पार नदीं किया जाता। ` 
अन्तःकरणको वासित ( आच्छादित ) करनेवाली मन-नामकी 
वासना जब-जव उदित हो, तब-तव प्राज्ञ ८ बुद्धिमान्‌ ) पुरुष 
उसका त्याग करे । इससे अविद्याका नार होता है। एक 
भोगवास्तनाका पहठे त्याग करो, उसके बाद ॒मेद-वासनाका 
त्याग करोः उसके वाद भावाभाव दोनोँका स्याम करक 
विकल्पहीन होकर सुखी हो जाओ । इस मनका नार ही 
अवियानाख कहलता है । मनके द्वारा जो कुर भी अनुभवे 
आता हो, उस-उसमे आखा न हने दो । आसखाका त्याग कर 
देना. ही निर्वाण हैः ओर आस्थाको पकडे रहना ही दुःख 
है । जो प्रज्ञाबिहीन है उन्हीमे अविद्या विद्यमान रहती 
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है । सम्यक्‌ यज्ञावान्‌ पुरुष नाममात्रके ल्य भी कहीं अविद्या- 
को अङ्खीकार नही करते । इस दुःख-कण्टकस्र आकीर्णं 
संसाररूपी ्रमजाव्छमं तभीतकर अविच्रा अपने साथ शरीरीको 
निरन्तर श्रमती हः जचतक इको नष्ट करनेवाली मोहनादिकरा 
आत्ससाश्नात्कारकी इच्छा स्वयं उत्पन्न नदीं होती । अविच्या 
जन परतत्वकी ओर अवलोकन करती दै, तव इसका अपने. 
आप्र विनाद्य हो जाना है | सर्वात्मवोध दष्टिगत होनेपर अविद्या 
स्वयं ही विलीन हो जाती हे} इच्छामा्न अविद्याक्रा सर्प 
हैः इच्छक पूर्णतः नादाको ही मोक्ष कहते ह ओर 
मुनि ! इच्छाका नाय सङ्कन्पहीन होनेपर दही सिदध होता 
हे ॥ १०२-- ११६ ॥ 

‹चित्ताकादामे वासनारूपी रजनीके तनिक मी क्षीण देने- 
पर, चेतनारूपी सू्यके पक्ादासे कलिरूपी तम क्षीणताको प्राप्च 
हो जाता है । चित्त जब्र विपर्योके पीडे नही पड़ता तथा सामान्यतः 
सर्वगामी वन जाता हैः तत्र चिन्तकी ठेसी अनिवंचनीय अवस्था दही 
आत्मा ओर परमेश्वरनामसे अभिहित होती है । यह सव कु 
निश्चय ही ब्रह्म है । यह नित्य ओर चिदूघनखवरूप है । वह्‌ 
अन्यय है । इसके सिवा जो दूसरी मन नामकी कल्पना डे, वहं 
कहीं हे ही नहीं । केवल भ्रममाच है ¡ इस िल्ेकीमे न कोई 
जन्मता है न मरतादहै)}ये जो भावयिकार दीख पडते दैः 
इनका कहीं अस्तित्व नहीं है । एकमाचः केवर आभासरूपः 
सर्वव्यापी, अन्यय ओर चित्तके विष्योके पीके न दौड्नेवाङे 
केवल चिन्माजकी ही सत्त यहा द | उस नित्यः व्यापकः शुद्धः 
चिन्मात्र; उपद्रवच्चूल्यः शान्तः शमस्वरूपम स्थित निर्विकार 
चिदात्मामे स्वयं चित्‌ दी जो स्वभावानुसार सद्कस्प करके 
दौडता है, वह चैत्य अर्थात्‌ चित्‌की सङ्कस्पावसथा खयं 
दोषरहित होते हुए भी मनन करनेके कारण मन कदलाती है | 


* महान्तं वियुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति > दशय 








अतएव सङ्कत्पके द्वारा सिद्ध मन सङ्कद्पके द्वारा दी चिनाङ- 
को ग्राप्त होता द ॥ ११७- १२३ ॥ 

भ ब्रह्म नहीं दरू, इस सङ्कयके सुदद्‌ हो जानेसे मन बन्धन 
म पड़ता है; तथा (मव छ ब्रह्म ही दै" इस सङ्कत्पके चुद्‌ होने- 
पर मन सुक्त हो जाता दै । भ्म दुबल; दुःखग्रस्त हूः मै 
हाथ-पैरालय दहः--इस भावके अनुकर व्यवहारसे जीव वन्धने 
पडता है । भ्म दुःखी नदीं हूः मरा शरीरः नदीः आत्मतत्वमे 
स्थित उद्यो बन्ध करटा {--इस प्रकारके व्यवहारमे छीन 
मन मुक्त हो जातादहै। नें मासन नही; मं अस्थि नही, मैं देसे 
परे दूमरा ही तच्च दहर--इस प्रकारका निश्चय कर सेनेपर जिसके 
अन्तःकरणस अचा क्षीणदहोा गयी हः वहं स॒क्तिको प्राप्त 
होता हे । अनात्म पदार्थे आत्ममावना द्ोनेसे यह अविद्या 
क्रस्मनामात्र दे । परम पुरुषार्थं अर्थात्‌ अभ्यास र वैराग्यका 
आश्य टेकर बहत बुद्धिमन्तापूवकः यलसे भोगकी इच्छाका 
दूरसे ही त्याग करके नि्विकस्प होकर सुखी हो जाओ । भेरा 
पुत्रः मेरा घनः मे वह हूः यह हू, यह मेरा हैः--यह सव 
वासना ही इन्द्रजाल फौैलाकर विविध खेर कर रही हे | तुम 
अन्न मत बनोः तुम ज्ञानी वनो; सांसारिक भावनाको नष्ट कर दो। 
अनात्म पदार्थे आत्मभावना करके क्यों मूख॑की भोति रो 
रहे हो । यह मासका पिण्ड, अपविच्ः मूकः जड दारीर वु्दार 
कौन है जिसके स्मि बरात्‌ दुःख-सखुखसे अभिभूत हो रदे 
हों १ अहा ! कितने आशर्यकी बात है कि जो बह्म सत्य है, उसे 
मनुष्योने सुखा दिया है । ठम कर्तव्य-करमेमि रत रहते हु 
मनकों कभी उनके प्रति रागानुरञ्जित मत होने दो । अहा } कैसी 
आश्वर्यकी बात है कि कमलख्नाख्के तन्तु्ओंसे पर्वत बोध दिये 
गये है ! जो अविद्या है ही नहीं, उसीके द्वारा यह विश्च अमिभूत 
हो रहा है । उस अविद्याके कारण वृणके समान तुच्छ जायत्‌ 
आदि तीनो जगत्‌ वञ्रवत्‌ हो रहे है ॥ १२४-- १२४ ॥ 


॥ चतुथं अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
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पचतं अव्याय 


प्खुक्म उपदसय साद्धरू 
अज्ञान एवं ज्ञानकी सात भूमिकार्पे 


महर्पिं ऋश् वोले--प्तात ! इसके आगे मँ जो कु 
कृदता ह; उसे ठीक-टीक सुनो । अक्ञानकी सात भूमिकां 
होती है, ओर ज्ञानकी भी सात भूमिका हेती हं ! इनके 
वीच असंख्य दूसरी भृमि उत्यन्न होती है । खरूपे 
अवसित होना मुक्ति है। अहं-भावना दही खरूपसे च्युत 
होना है । युद्ध सत्तामात्र संवित्‌ दही आत्माका खूप 
हे; उससे जो विचलित नहीं होते; उनसे अज्ञानसे उत्पन्न 
राग-देब आदि दूपित भाव नहीं होते । खरूपसे च्युत 
होकर वासनार्थ जो चित इना है उससे वदृकर कोई 
दूसरा मोह न हुआ है ओर न होगा । एक विषयसे दूसरे 
विषयक जते समय जो मध्यमे सिति होती हैः वह 
घ्वस्तमननके आकारवाटी सखरूपस्िति कदलाती है । सरि 
सङ्कस्यौकी सम्यक्‌ शान्तिसे दिके समान जो निच्चेष्ट सिति 
होती & ज जाग्रत्‌-अवद्या तथा खप्रावरखासे विनियुक्त होती 
है वह परा खरूपस्थिति कहव्यती है । अहंताके क्षीण हो 
` जानेषरः छान्त; चेतन तथा मेदभावसे द्यूल्य जो चित्तकी 
अवस्था होती है, वह खरूपस्थिति कहती है ॥ १-७ ॥ 

'मोह्‌ सात प्रकारका होता है प्रथम बीज-जाग्रत्‌ अवस्था; 
दूतस जाग्रत्‌ अवस्थाः तीसरा महाजाग्रत्‌ अवखाः चया 
जाग्रतूसख्र अवया; र्पोचर्वो खम्रावखा; छटा खम्नजाग्रत्‌ 
अवस्था ओर सातर्वो युधि अवसा । रः ये एक दुसरेसे 
दिष्ट ह्येकर अनेक रूप धारण करते हँ । अब इनके परथकर 
पृथक छ्श्चण सुनो । प्रथमः जो नामरहित निम चेतने 
चित्की अगे होनेवाटी चित्तः जीव आदि नामः शब्द्‌ तथा 
अर्थकरी षात्रतासे युक्त अवसथा होती है, वह बीजरूपे सित 
जाग्रत्‌-अवखा बीजजाग्त्‌ कहलाती है । यह ज्ञाताकी नवीन 
अवस्था होती है; अव तुम जाग्रत्‌की सम्यक्‌ सितिकी बात 
सनो । बीज-जाग्रत्‌ अवखके बाद ष्यह मेँ दहः यह मेरा है" 
अपने भीतर जो एेखी प्रतीति होती है वह अतिरिक्त भावनाअओंसि 
पह होनेवारी मोहकी वुसखरी जाग्रत्‌ अवखा कर्मत है । 
'यह्‌ बह पुरुष द, मै यद हूः वह मेरी वस्तु हैः यह पूरव॑जन्मो- 
का उदित हुआ पुष्ट प्रत्यय महाजाग्रत्‌ कहता है । अरूढ्‌ 


अथवा रूढ; सवधा मनोमयः जो मनकी कास्पनिंक खष्टि 
जाग्रदवस्थामे होती है, उसे जाम्रत्‌खम्न कहते है । एक चन्द्रम 
दो चन्द्रौका मान द्येना, शक्ति ८ सीप ) मे रजवक्रा भान 
होना, मृगतरष्णामे जलका भान होना--इत्यादि मेदसे 
अभ्यासको प्रात हुआ जाम्रत्सप्नर अनेक प्रकारका हेता हे । 
थोड़ी देरतक मैने देखाः अन यह इष्टिगत नहीं हो रद्ध है- 
जिस अवसखासे जागनेपर मनुष्यको इस प्रकारका परामश (स्मृति) 
होता है, वह्‌ खय कदखाता है । चिरकार्तक साक्षात्कार म्‌ होनेके 
कारण जी परणं विकासको नही प्रा हुम, बड़ी-बड़ी वतव; 
देरतक टिकनेवाख खम्न जाग्रत्‌के समान ही उदित यता दैः 
वह॒ जाग्रत्‌ अवदाम भी परिस्फुरित होनेवाा सस्र 


खभ्रजाअत्‌ कहल्ता है । इन छः अवसथाभोका परित्वाग कर 


जीवकी जो जडात्मक अवस्थिति होती है यह आनेवाठे 
दुःखबोधचे युक्त अवसा सुषुति कहलाती है । उस अवसाम ` 
जगत्‌ अन्तस्तममें छीन हो जाता दै । ब्रह्मन्‌ ! मने अद्लानकी 
इन सात भूमिकाओंको बतलाया । इनमे एक-एक सेकड 
प्रकारकी विविध एेश्वयंसि युक्त अवखाओंका रूष धारण 
करती है । अव हे निष्पाप पुत्र ! ज्ञानकी जो सात भूमिका हैः 
उनको सुनो, जिनको जान छेनेपर पुरुष पुनः भोह-पङ्कमे 
नहीं पड़ता ॥ ८-२१ ॥ 


“सिद्धान्तवादी खग योग-भूमिकाओंके बहुतेरे भेद बताते 
है) परंतु मृञ्चेतो येही कस्याणपद सात भूमिकारणँ अभीष्ट 
हँ । इस प्रकार इन सात भूमिका्ओमिं होनेवाठे अवबोधक ञान 
कहते है; ओर इन भूमियोके पश्चात्‌ होनेवाठी सुफि शेयः 
कही जाती है । श्मेच्छा नामकी पदी ज्ञानमूमि कहत्मती है । 
दूसरी विचारणा कहती दै । तीखरी तनुमानसी; चथ 
सवापत्ति, उसके वाद्‌ ्पोचवीं असंसक्ति) षष्ठी पदार्थश्वना 
तथा सप्तमी तु्यंगा है | इनके अन्तगंत वह मुक्ति है, जिसे 
प्रात्तकर पुनः योक नहीं करना पडता । अब वम इन 
भूमिकाओंकी परिभाष्रा खुनो । भै मूढः बनकर क्यो बेडा द्रं ! 





. शाल्न तथां संतजनोँसे मे जिललासा करगा"-इस प्रकारकी वैराम्य- 
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ते पूर्वं जो इच्छा होती दै, उसे ज्ञानीजन श्युमेच्छा कहते हं । शार 
तथा संतजनोके सस्पकके कारण अभ्यास ओौर वैराम्यके साथ- 
साथ जो सदाचरणकी प्रडृत्ति है, वह विचारणा कहली है । 
विचारणा ओर द्मेच्छाके दवारा इन्द्रियोके विपर्योमे अनुरक्त 
लव क्षीणताको प्राप्त होती दैः तब बह तनुमानसी अवखा कहलती 
है ! इन तीनो भूमियोके अम्याससे वेराग्यके वद्ीमूत हो जव 
चित्त शुद्ध सच्वखरूपमं स्थित होता हैः तव उसे सच्यापत्ति 
कहते द । इन चारौ भूमियोक्रे अभ्यासे सखारूद होकर 
-चवमकनेवाटी जो संसगंहीन कला हैः वहं असंसक्ति कहती 
। इन पाचों भूमियोके अम्यासके फटस्वरूप इदृतापूर्वक अपने 
सात्मामे ही रमण करते रहनेसे तथा आन्तर ओर वाह्य पद्यर्थाकी 
भावना नष्ट हो जानेसे जिसमें दूसरोके द्वारा चिरकाठुतक प्रयल 
करनेपर बाह्यज्ञान होता हैः वह पदार्थामःवना नामकी पष्ठ मूमिका 
दै । इन छः भूमियोमे चिरकाक्तक अभ्यास करनेके बाद 
मेदलुद्धिका अमाव हौ जानेके कारण नो आमभावे एकनिष्ठ 
दो जाती देः वह तुर्यगा सिति ककती है । यही तुर्यावस्। 
जीवन्मुक्त पुरुपरकी होती हे } इसके पश्चत्‌ जो दुरयांतीत 
अवस्था हैः वह विदेहमुक्तिका विषय दै। निदाघ } जो महा- 
भाग्यवान्‌ पुरुप सततम भूमिकाका आश्रय टे चुके हैः वे आत्मामं 
रमण करनेवठे महात्मा महान्‌ पदको पराप्त द्यो गते ह। 
जीवन्मुक्त पुरुष सुख-दुःखके अनुभवकी सितिमे नहीं पडते। 
वे कभी कर्तव्य-कमेमिं रगे रहते है ओर कभी उनसे सलग हों 
जाते ह । जपने पासके लोगेकि द्वारा चेताये जनेपर सोकर जगे 
हृएके सपान उठकर? सनातन आचारोका आचरण करने र्गते 
हं ! ये सात मूमिकारदँ बुद्धिमान्‌ पुर्षोको ही ज्ञात होती है । 
इन ज्तानावखाओंको भराप्तकर जो पद्यु, म्लेच्छ आदि हैः वे 
मी देह रहते या देह स्यागनेके बाद सुक्तिको पराप्त करते ई 
इसमे सन्देह नदीं है । हृदयकी गंगिंका खु जाना ही ज्ञान दैः 
ओर ज्ञान होनेपर' ही मुक्ति होती है | २२---४० ॥ 
धमरगतुष्णामे जककरी भ्रान्तिके समान अनात्मते आस्सलुद्धि 
आदि अविद्याकी शान्ति ही मुक्तिद; ओ मोहसागरसे पार हो गये 
है, उन्होने ही परम पदको पराप्त कियाहै | वे आत्मसाक्ताक्कार- 
-की प्रा्िमे कगे हुए पुरुष इन मूमिकाओंम थित होते है । 
मनकी पूर्णतः शान्तिके उपायको योग॒ कहते है । उस योगकी 
-सात भूमिकार्ैः है ओर उन भूमिकार्ओको ऊपर बतला 
अयि दै । इन मूमिकाओंका छक््य है बह्मपदकी प्र्ति-- 
जर्यो तू, मै; अपने ओर परायेका कोई माव नहीं रहता, न 
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कोई भावात्मक बुद्धि होती है ओर न मावामावका चिन्तन 
होता है । सव्र शान्तः आछम्बनदूल्यः आकादखरूप, साख्वत; 
रिवः दोपरदहितः भासमान न होनेवाला, अनिव॑चनीयः कारण- 
दीन; न सत्‌ न असत्‌ः न मध्य न अन्तः स्पूर्ण नहीं ओर 
सम्पूणं भी; मन ओर वाणीके द्वारा अग्राह्यः पूर्णे पूर्ण 
सुखसे सुखतरस्वरूपः संवेदनमे न अनेवालः पूर्णं शान्तः 
सात्मसाक्ात्कारस्वरूप तथा व्यापक वब्रह्मका खस्य है | 
समस्त जागतिक पदार्थाकी सत्ता आत्मसंवेदनके अतिरिक्त 
दूसरी कक नहीं हे ॥ ४१---५७ ॥ 


द्रष्टा जोर दद्यका सम्बन्ध होनेपर्‌ वीच दष्टिका ॐो 
स्वरूप होता दैः वह द्रष्ट; हृदय तथा दर्यनक्ी चिपुरीसे वर्चत 
साक्षात्काररूपर सिति होती दै । चित्त जव एक देसे दूसरे 
देराको जाता हैः तव बीचमे जो चित्तकी सिति दोती हे, उस 

जाञ्यविदहीन संविद्रूष सननने सदा तन्मय रहो । जाग्रत्‌; 
स्वप्न ओर युपुभिसे परे ज ठम्दारा सनातन स्वरूप है, उस 
जड -चेतनरहित स्थितिमे सदा तन्मय रहो । एक जडताकी 
छो इकर --क्याकरि वह पत्थरक्रा हृदय दैः पायाणरूपताकी पामि 
है--उसतसे रहित जो अमनस्क खिति हैः सदा -उममे तन्मय रहो | 
चित्तको दूरसे त्यागकर जिस किसी थितिमे टोः उसीमे सथर 
रहो । परमात्मतस्वसे पहले मन निकला । तत्पश्चात्‌ मनसे ही 
व्रिकद्यजालसे पूणं यह जगत्‌ विस्तरत हुआ । हे विग्र ! श्ूत्यसे 
मी चयत्य उद्यन्न होता हैः जेषे आकार चून्य है अर उससे 
सुन्दर रगनेवाखी नीलिमा उछ्छसित होती हे । सङ्कल्पके नाश 
हो जानेके कारण जव चित्त गङ्ति हो जातादैः तव संसारके 
मोहका कुदहासा भी गख जाता है । तब शरद्के आनेपर 
स्वच्छ आकाराके सदय वह अजन्मा, सवका आदि ओर अनन्त 
एक चिन्मात्र धिभासित हो उरुता है| बिना कतरि 
ओर बिना रेगके आकाशम चिर उठ आया । निना द्र्टके; 
स्वानुभव; निद्धाविहीन सखमदर्शन हो रहा है । साक्षिखसखूयः 
समानरूपसे खच्छः; निर्विकस्यः दर्पण-जेसे चिदात्मामें 
चिना इच्छके तीनो जगत्‌ प्रतिषिम्ित हो रहे है | ब्रह्म एक 
हे, चिदाकाशरूप है, सर्वखरूप है ओर अखण्डित है-- 
चित्त-चाञ्चस्यकी शान्तिकरि स्यि यलपूंक यह भावना 
करनी चाहिये } जिस प्रकार एक मोरी रिखापर रेखार्णैँ ओर 
उपररेखार्दः खिची होती दैः उसी प्रकार त्रेरोक्यते खचित एक 
ब्रह्यको देखना चाये । किसी दूसरे कारणके न होनेपर यह 
जगत्‌ उद्पनन ही नहीं हुमा । अब मेने जो जानना था, उसे जान 
ख्या; जो अद्भत देखना थाः उसे देख लिया । चिरकाल्का 
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थका मे विश्रामको परास हुआ । चिन्मात्रे अतिरिक्त भौर कु 
है नही, इस प्रकार समक्चो । इस समस्त जागतिक टीटखासे 
विरत होकर तथा असन्दिग्धं भावसे चिन्मात्रको 
देखो ॥ ४८८-५९ ॥ 

(जिन्दोनि सङ्कस्य-जार्को निरस्त कर दिया है, जो चित्तत्व- 

हीन परम पदको प्रात्त है, वे ही समस दोसे मिचरत्त हो बद्य- 
को प्रास्त करते ई; जो विमनस्कताको प्राप्त हो चके हैः वे 
शान्त चित्तवाठे महाबुद्धिमान्‌ है । वेदान्तविचारशीरू प्राणी 
जिनके चित्तकी वृक्तिर्यो क्षीण हो गयी हैः मनथिन्तनके 
त्यागका अभ्यास करते-करते जिनका मन कुक परिपक् हो गया 
है, जो मोक्चका उपायं खोजनेवाले पुरुष हेय तथा उपदेय-- 
दोनों प्रकारके हदर्योका त्याग कर रहे है, जो नित्य द्रष्टा अर्थात्‌ 
आत्मतच्वके साक्षात्कार ल्गे है तथा उद्र अर्थात्‌ 
प्रपञ्चको नहीं देखते; जो विशेषरूपसे ज्ञातव्य परम ततमे 
जागरूक होकर जीवन धारण कर रहे है, जो रसमय तथा रस- 
हीन पदार्थोमिं अत्यन्त परपक्षं वैराग्यके कारण धने मोहसे 
युक्त संसार-पथमे सोये हुए टैः वेराग्यकी तीत्रतके कारण पश्चीके 
जारके समान जिनका संसार-वासनाका जार टूट गया है तथा 
हृदयकी मन्थि शिथिल हो गयी है, एसे साधकोका सभाव 
विक्ञानके द्वारा उसी प्रकार संशुद्ध हो जाता हैः जिस प्रकार 
कातकं (निमी ) फख्के द्वारा जख खच्छ हौ जाता है । 
सनं जब रागविहीनं, अनाषक्तः द्न्द्रातीत तथा निरारुम्ब 
हो जाता हैः तब वह पिंजेसे चे हए पक्चीके समान 
मोदजाख्ते बाहर निकर जाता है । सन्देहरूप दुरात्मापन 
जिनका शन्त हो गया है, जो परपश्चात्मक कुतूहकूसे विरत हैः 
उनका चित्त स्र प्रकारसे पूणं होकर पूर्णचन्द्रके समान 
वुश्ोभित होता हे ॥ ६०-६८ ॥ 


न मेदं ओर न य्ह दूरा ङक है; मै सब्र दोसे 
रहित बह्मखखूप हू--जो इस प्रकार सत्‌ ओर असत्‌के 
मध्यसे देखता हेः, वही वस्तुतः देखता दै । जिस प्रकार सहज 
ही प्राप्त हुए ददन द्रष्ट तथा इदयोम मन बिना रागके ही 
जाता है उसी प्रकार धीर बुदधिवाले कर्तव्य-कर्मेमिं बिना 
आसक्तिके ही खगे रहते है । भटीर्मोति जानकर मोगा गया 
भोग उसी प्रकार वुष्टिका कारण बनता है, जिस प्रकार जानकर 
सेवा क्रिया गया चोर चोरी छोडकर मेत्रीका ही निर्वाह 
करता है । जिसकी मनम शङ्का मी नहीं थी; एेते गोविके मागं 
आ जनेपर पथिक जिस हष्टिसे उसे देखतां है, उसी दष्टिसे ज्ञानी 
पुरुष भोगके रेचर्योको देखते है । निह किया हा मन 


अनायास प्राप्न हुए थोडे-से मी भोगकोः जो विस्तार- 
को नहीं प्रात हआ दैः क्टेशदायक होनेके कारण, 
बहुत अधिक समञ्चता है । बन्धनसे सुक्त हुआ रजा 
भोजनके एक आसमात्रसे सन्तुष्ट हो जाता है परु वह यदि 
श्रके द्वारा आबद्ध न हो तथा आक्रान्त नहो तो राषटभी 
उसके स्थि उपेक्षणीय हो जाता है। हाथसे हाथको 
संमर्दितकरः, दोति-से-्दोति पीसकर तथा अङ्खसे अद्खोको 
दबाकर, अर्थात्‌ अपने सभ्पूर्णं॑पराक्रम ओर उत्सहसे; 
पहले मनपर विजय प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये ! इस 
संसार-समुद्रमे मनपर विजय करनेके अतिरिक्त कोई दूसरी 
गति नहीं है । इस महानरकके साग्राज्यमे दुष्कृतरूपी ° 
मतवाठे हाथी धूम रहे है । आयारूपी बाणो ओर बरछोसे सजे- 
धने इन्द्रियरूपी शरुओंका जीतना दुष्कर है । जिन्दोने चित्तके? 
दपंको नष्ट कर दिया है तथा इन्द्रियरूपी शरु्ओंको वराम कर 
छ्िया हैः उनकी भोग-वासना उसी प्रकार नष्ट हो जाती 
हैः जैसे हेमन्त ऋछरतुमे कमख्का पधा नष्ट हो जाता है । रात्रिमे 
वेतारके समान हृदयम वासनाका तभीतकं निवास है, 
जवबरतक एकाग्रताके अभ्यासद्वारा मनको जीत नीं खिया 
जाता । विवेकी पुरषका मन अभीष्ट कायं करनेके कारण 
भत्यके समान दै, सरे प्रथोजनोको सिद्ध करनेके कारणः 
मन्त्ररूप दहै ओर मेरे विन्वारसे समस्त इन्द्रियोको वर्मे 
करनेके कारण सामन्तरूप है । मेरे विचारसे मनीषी पुरुषका .. 
मन छाल्न करनेके कारणस्नेदशीर छल्नाखलूप है तथा पालनः 
करनेके कारण पाढन करनेवाला पिता है} मनरूपी पिता 
शाख्रदष्टिसे तथा अल्मिप्रकाशषः आत्मबुद्धि एवं आत्मानुभवके 
द्वारा परम सिद्धिको प्रदान करतां है । अत्यन्त इष्ट; 
अत्यन्त द्द्‌ खच्छः मठीमोति वदाम क्रिया हुआ, 
भटखीभोति जाग्रत्‌, आत्मगुणोसि तेजस्वी बनाया हुआ ` मनोरमः 
मनरूपी मणि इदयमे सुश्योभित षता दै । ब्रह्मन्‌ ! 
माति-भोतिके पड्कौसे मल्नि इस मनरूपी मणिको 
सिद्धिके व्यि विवेकरूपी जछसे धोकर आलोकवान्‌ बनो । 
भ्रष्ठ विवेकका आश्रय लेकर बुद्धिसे सत्यका साक्षात्‌ (निश्चय ) 
करकेः इन्दियरूपी रानुओंको पूर्णतः छिन्नकर संसार-सागर- 
से पार हो जाओ ॥ ६९-८४ | 


केवट आसथाको--संसारकी आशाको दी अनन्त दुःखोका 


कारण जानो, ओर सर्व॑ केवर अनाखाको सुखका षर समश्चो । 


वासनाके सूत्रसे धा हुआ यह संसार बारंबार होता है ¦ वह 
परसिद्ध वाखना- अत्यन्त दुःखका कारण बनती ह गौर सुखकाः 


अन्याय ५ | 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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उन्मून करनेके स्थि आती दै । जीव चाहे धीर हो, अत्यन्त 
बहुश्रुत होः कुलीन हो, महान्‌ होः फिर भी बह तृष्णासे 
उसी प्रकार र्ध जाता दैः जेसे श्वङ्कखासे सिंह ध जाता दै | 
परम पुरुपार्थका आश्रय ठेकर ओर भटीर्मोति उद्यम करते 
हुए याख्रानुसार शान्तिपूर्वक आचरण करता हुआ कौन 
पुरुष सिद्धिको नहीं प्रास्त करता । भ्म ही अखिक विश्वरूप 
हू मे अच्युत परमात्मखरूप दहः मेरे सिवा ओर कुछ नही 
हैः--इस प्रकारके ज्ञानद्वारा होनेवाला अहंभाव ही धरेष्रदै। भँ 
समस्त प्रपञ्चसे अतीत हूः बालके अग्रमागसे मी सृक्म हू-- 
ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकारके ज्ञानसे जो अहंकार होता है वह दूसरा 
शुभप्रद अहंभाव है जर वह मोक्चका कारण बनता दैः बन्धनका 
नहीं } एेसा अहंभाव जीवन्मुक्त पुरपरोको ही होता दै। 
(हाथ-पेर आदिसे युक्त यह शरीरमात्र य हः--इस प्रकारका 
निश्चय तीसरा लोकिक अहङ्कार दहै ओर यह अत्यन्त तुच्छ 
है ! यह अहंकारात्मक दुरात्मा जीव ही संसाररूपी दुःखद 
वृक्षका मूर हे । इससे मारा गया प्राणी अधःपतनकी ओर 
ही दोडता है । इस दुःखद अहङ्कारको त्यागकर ओर 
चिरकार्तक शुभ अहङ्कारकी भमावनामे खगा हुआ प्राणी 
शमयुक्त होकर सुक्को प्राप्त होता है । पटे कहे गये दो 
अलोकरिक अहङ्कारोको अङ्खीकार करके तीसरे दुःखद छोकिक 
अहद्ारकों त्याग देना चाहिये । पश्चात्‌ उनको भी छोड़कर 
जो सब प्रकारके अहङ्कारे रहित होकर खित है, वदी उच्च 
पदक रास होता ह ॥ ८५-९६ ॥ 


'भोगकी इन््छामात्र ही बन्धन दै ओर उसका त्याग 
ही मोश्च कदटता दहै । मनकी उन्नति उसके विनामे 
है ! मनोनाश महाभाम्यवानका लक्षण दै | ज्ञानी पुरुपके 
मनका नाश हों जाता दहै ! अज्ञानीके ल्य सन बन्धनरूप 
है । ज्ञानीका मन न आनन्दरूप दै न आनन्दरहित है; 
न चर दैः न अच्छ ओरनसखिर ही है; वह न सत्रूप 
है, न असतरूप ही ओर न इनके बीचकी ही सितम रहता दै । 
जैसे चितै परकारित होनेवाला आकारा सृष्धमताके कारण 
दिखखायी नहीं देताः उसी प्रकार अखण्ड चेतनसत्ता 
सवव्यापी होते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं होती । सारे सङ्कस्पोसे 
रहित; सारी संज्ञाभँसे दूत्य यह चिदात्मा अविनाशी तथा 
सात्मा आदि नामस व्यक्त किया जाता दै) जेो ज्ञानियोकी 
दृं आकाशसे भी सोगुनी खच्छः; निम तथा निष्कल- 
रूप ( अवयवरषित ) दै एवं जो सकर एवं निर्म॑र संसारके 
रूपम एकमात्र अपना ही दश्चन कराती है--इस प्रकारकी चित्‌; 


चेतनसत्ता न अस्त होती दहं न उदय होती है; 


~न उठती है नस्थिर्‌ रहती हैःन जती न आती है$ 


न यहो है अर न वरहा नदी चित्‌ अर्थान्‌ चेतनसत्ता 
विकल्परहितः निरादम्ब मौर निर्मचटम्वरूपराटी है । गुरुको चाहिये 
कि प्रारम्भमे यम-दम आदिं गुणेके ढारा रिष्यके अन्तःकरणको 
गुद्ध करे । पश्चात्‌ चवह सव कुटः व्रह्मल्य है भौर तम श्यद्ध 
ब्रह्मस्वरूप होः त्रा वाध प्रदान कंरे। अज्ञानी परुषको तथा 
जो अद्ध-जाग्रन दः उमे जो कहतादैकि सव ब्रह्य ही 
वंह उसे महानरकजल्ें टकेख देता द । जिसकी बुद्धि जायत्‌ 
हो गयी हैः भोगकी इच्छा नष्ट दहा गयीहः तथा जो स्वंथा 
आकराह्कारहित हो गया है-ेसे पुर्पको प्राज्ञ गुर वेदान्तका 
यह उप्देय दे किं अविद्यारूप मल दहै दही नहीं| जिस प्रकार 
दीपक्के होनेपर दी प्रकाया दना दैः सूयनारायणके होनेषर ही 
दिन होता है, पुष्पके होनेपर ही सगन्ध होती हः उती प्रकार 
चित्‌-चेतनुकरे ऊपर ही जगतूकी स्थिति दै । यह जगत्‌ 
वासवम दहै नही? केवर भासता दै । नव वुम्हारी ज्ञान-दष्टि 
निर्मल--आवरणच्यूल्य हो जायगी; ज्ञानका सव ओर प्रकारा 
हो जायगा तथा तुम अपने खरूपमे सित हो जाभोगे; तमी तुम 
मेरे उपदे शके बरवलटको दीक-टीक जान सकरोगे | ९७-१०७\ 


‹स्वाथनारके स्थि उन्म करना ही जिसका एकमात्र 
प्रयोजन दैः एेसी श्रेष्ठ अवि्यके द्वारा ही; ब्रह्मन्‌ ! सव 
दोषौको हर छेनेवाटी विद्याकी प्रा्नि होती है! अख्रके द्राय 
अख्रका शमन होता हे तथा मक्के द्वारा मढ धोया जाता ह+ 
विपके द्वारा विपका शमन होता हैः दाचरुके द्वारा शत्रु मारा 
जाता है । इसी परकारकी यह भूतमाया दैः जो अपने नासे 
ही हर्षं प्रदान करती दै । इसका खरूप दिखल्मयी नहीं देता, 
दिखलखायी देते ही यह्‌ नष्टदो जाती है। परमार्थतः यह 
माया हे दी नही--इस प्रकारकी दृद भावनाके साथ "सब जह्ल 
ही हैः--पेसी जे अन्तर्मावना होती हैः वही सुक्ति प्रदान 
करती है । यह मेदटष्ट ही अविया हे । इसका सर्वथा त्याग 
करना चाहिये ॥ १०८-११३ ॥ 


मुने ! ( मायके द्वारा ) जो नदीं प्रा्च होता है, बह 
अक्षयपद्‌ कहखता दै । द्विज ! यह माथा किससे उत्यन्न 
हुद-- यह वुम्हं नहीं विचारना है । “मर इसे किस प्रकार 
नष्ट कर यदी दुमद विचार करना है । इसके क्षीण 
होकर नष्ट हो जानेपर तुम उख अक्षयपदको जान सकोगे । 
जदसि यह प्रकट होती है जेखा इसका खरूप हैः जसि 
प्रकार यह नष्ट होगी--अर्थात्‌ निदान; रक्षण ओर मनक; 
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उपायका विचार करते हूए, इस रोगके घर अर्थात्‌ अविद्याकी 


चिकित्साके स्मि पूरा प्रयज करो, जिससे यह जन्म अर्थात्‌ ` 


आवागमनके क्रमे तुम्हे वारंवार न उकः ओर चित्रूपी 
समुद्र॒ अपने-घापमे स्वच्छ आ्मपरिस्पन्दनके द्वारा विभासित 
लो उठे] ष्वह चित्‌-पत्ता एक अखण्ड खरूपवाली हैः -- 
इस प्रकार अयने भीतर द्‌ भावना करनी चाहिये । कह 
चित्‌-शक्ति चिन्मय समुद्रम क्रचित्‌ क्षुभित हो रदी दं । 
समुद्रम रोके समान वरहा खच्छ चिन्मय तरङ्ग ही उठ 
श्डे है! अपने-आप आकरार-सरोवरमे जसे वायु ठ्राता ठैः 
उसी म्रकार खास्यामे दी आत्मदाक्तिसे आत्मा तरङ्खायमान 
होता दे ¦ सर्व-शक्तिमत्तके कारण इस प्रकारकी देवी स्छुरणा 
क्षणमाजके स्थि होती दै । देशः काक ओर क्रियाकी राक्ति 
सिसो चखायमान करनेमे समर्थं नहीं होतीः वह आत्मशाक्ति 
अपने खभावको जानकर उच्च अनन्त पदम खित है । 
यह च्ित्‌-खक्ति जाननेने न अनेके कारणं परिमित-सी होकर 
रूबकी भावना करती है । उस परम अक्र्षक-दाक्तिक दारा जब 


इस अकार रूपकी माषना होती दैः उसी समय उसके पीछे ` 


नाम -ओौर संख्या आदि द्यो ठग जाती ह । व्रह्मन्‌ ! 
विकसक रूपको धारण करनेवाला तथा देशः कार ओर 
करिया आधारभूत जो चित्‌-राक्तिका रूप दैः वह क्षेत्र 
कहक्ता ३ । पुनः वह भी वासनार्भोकी कस्पना करता 
हुमा अदहद्यरका रूप धारण करता द । अहङ्कार ॒जवे 
निश्चयात्मकं एवं दोपयुक्त दो जाता है तव वह बुद्धि कटता 
ह| ओर सुद्धि जवं सङ्कस्पका सूय ग्रहण करती दै, तव 
मननादखद मन वनती है । मन जव घने विकल्पमे पड़ता 


ह, तव उनैः-दतरैः इन्द्रियूप ग्रहण करता द । हाथ-पेरयुक्त ` 


दारीरके उद्धिमान्‌ पुरुष इन्द्रिय कहते है । इस प्रकार 
जीव सङ्कस्प ओौर बाषनाकी रज्ज॒ओंसे रवधकर दुःखञस्पे 
फसा दुआ क्रमशः अधोगतिको प्राप्त होता है । इस तरह 
शक्छिमय चित्‌ घने अहङ्कारको प्राप्त होकर रेशम वनानेवाङे 
केके समान स्वैच्छासे वन्धनमे पड़ता है ¡ अमे ही द्वारा 
कस्थित तन्माच्ररूपी जाके भीतर रहकरः श्लेषे हुए 
सिंहके समानः चित्‌-क्त अप्यन्त विवदाताको परात्त हो जाती 
है । आत्मा दी कीं मनः कीं बुद्धि, कीं ज्ञान 
कहीं क्रिया; कदी अहङ्कर ओर कीं चित्तके नामसे 
जाना जात दै । कहीं इसे प्रङ्ति कहते है ओर कीं माया 
दै देखी कल्पना करते दै । कीं यह बन्धनके नामे 
असिद्ध है ओर कही पुर्य्टक करता है । कहीं इसे अविद्या 
कहते है यर कीं इच्छाः माना जाता है । यह आशा- 
पाराका निर्माण करनेवाङे अखिर विश्वको उसी प्रकार धारण 
करता है जैसे भीतर फख्विद्ीन बरबरीज वर्को धारण 
करता हे ॥ १९४-- १३३ ॥ 


ॐ महोपनिषद्‌ › 


[ अध्याय ५ 








'चिन्ताखूपी अथिरिखासे दग्ध; कोधरूपी अजगरके द्वारा 
चाये हुए, कामरूधी समुद्रके कल्छोलमे खित तथा अपने पिता- 
मह्‌ आत्माको भूटे हुए इस मनका; ब्रह्मन्‌ ! कीचड्से फंसे 
हाथीके समान उद्धार करो । प्रपञ्चकी भावनासे न्याप्त इस 
प्रकारके जीवाश्चित भाव ब्रह्के द्वार खर्खो; करोड़ तथा 
असंख्य सूपोमे कल्पित होकर पटे उत्न हो चुके है, 
ओर आज भी चा ओर उसन्न हो रहे है तथा निर्खीरसे 
उत्पन्न जलकर्णोके समान ओर भी उन्न होते रहैगे । कुक 
तो प्रथम ही उन्न हो रहे द ओर कुक भाव सोते अधिक बार 
उत्पन्न हो चुके दै; कोर असंख्य जन्म ग्रहण कर चुके 
है ओर किन्हीके दो-ही-तीन जन्म हए ह। कोद किन्नरः 
गन्धर्व; विद्याधर एवं नागरूपमें प्रकर दै; कोई सूर्यः चन्द्रः 
वरुणः शिवः हरि एवं ब्रह्मरूप धन रहे दै । कोद आद्यणः 
क्षियः वैदय या चयुद्ररूपम सित है । कोद तृणः ओषधि; 
वृतः फट; मूर एवं पञ्चके रूपतरं है । कोई कदम्ब, नीबू, आमः 
ताड तथा तमाल ब्क्ष बन रहै ह । कोई महेन्द्रः मलयः 


- स्य; मन्दरः मेरु आदि पर्वतोका आकार धारण क्रिये हए है | 


कोई खारे समुद्रः तथा कोद दुध; धृतः ईखके रस तथा 
जखकी राशिके रूपमे अवसित है । कोड विशार दिद्ाओंका 
रूप धारण क्रि हए द । कोई महान्‌ वेगशाी नदिर्येके रूपमे 
है । कोद हाथसे फेंके जानेवाङे गेंदके समान मृत्युके दारा 
वारंवार ताडित होकर आकाशम ऊपर उठते ओौर नीचे 
गिरते रहते है । कोई-कोई मृखं मनुष्य विवेकको प्राप्त करके 
भी सहल जन्म भोगकर पुनः संसाररूपी सङ्कटमे षड़ते हैँ । 
दिया ओर कर्के द्वारा अनवच्छिनन आत्मतत्व अपनी 
रक्तिये सहज ही दिशा ओर कालके द्वारा आकल्ति जो 
दारीर ग्रहण करता है वही जीवके प्यायभूत कासन्दके अविरासे 
संकल्योन्मुख चञ्चल मनका रूप धारण करक्र है । वह 
सद्कल्पात्पिका मनःराक्ति श्चषणमा्रमे निम॑क अकाराकी भावना . 
करती हैः उसमे शब्दबीज उङ्करोन्मुख रहता है । तत्पश्चात्‌ 
वही मन ओर भी घनीभूत ोनेपर घने श्पन्दनके ऋरमसे वायुके 
स्यन्दनकी मावना करता दै । उसमे स्यशं-कीन अङ्करोन्पुख 
रहता है । उसके बाद द्‌ अभ्यास्के दारा शब्द ओर स्पर्शरूप 
आकरा ओौर वायुके संघर्षसे अचि उत्पन्न होत्री है । वह रूप- 
तन्भावाके साथ मिलकर तीन गुर्णोसे युक्त होती है। उन 
तीनों गुणोके साथ संयुक्त हुभा मन रस-तन्मात्रष्का अनुभव 
करता हुआ क्चषणमात्रमे जल्की चीतरताका चिन्तन करता है । 
इससे उसे जखका अनुभव होता है । पश्चात्‌ उन चर गुरसे 
युक्त होकर मन दूसरे दी क्षण गन्ध-तन्मात्राकी म््वना करता 
हैः इस्रसे उसे प्रथ्वीका अनुभव होता दै । इस प्रकार पौचौँ 
तन्माजामसि धिरकर सृष्ष्मताका त्याग कस्त हा वहं 
आकाशम अभिकणोके आकारमें स्फुरित शरीस्को देखता ३। 





अभ्यप्य ५ | 


वही अहङ्कारी कलओंसे युक्त ओर ुद्धि-वीजसे समन्वित 
पूर्यष्टक कहाता दै, जो प्राणि्योके हृत्कमरमे मंडरानेवाले 
घ्रटपदके समान है । उसमे तीत्रसंवेगके द्वारा तेजसी शरीरकी 
भावना करता टु भ मन उसी प्रकार स्थूकताको प्रात्त होता दैः 
जैसे पाकके द्वारा विस्वफट । खच्छ आकारामेः मूषा (सोना 
गलानेके घात्र ) मे पिघटे सोनेके समान स्फुरित होकर वहं 
तेज अपने खभाव्के द्वारां ही गठित होने छगता है } उक्षा 
ऊपरी भाग सिरके पिण्डके समान तथा अधोमाग्‌ वैके 
समान हौ जाता है तथा दोनो पाशवम वाहुकी अआङ्ृतिर्या 
धवं मध्यमे उदरका भकार समयानुसार व्यक्तं होकर शुद्ध 
शरीरसरूप धारण करते ह । वे ही बुद्धिः वरीय, बल, उत्साहः 
चिक्ञान ओर रेधर्यसे युक्त होकर सव लोकेकि पितामह 
भगवान्‌ ब्रह्मा बनते हं | १३४-१५७ ॥ 

°भूत्‌; मिष्य यर वतमानका स्पष्ट देखनेवाङे भगवान्‌ 
ब्रह्माजी सपने उत्तम ओर दुन्दर दरीरफो देखकर सोचने खो 
कि इस चिन्मात्र भआत्मसरूयी पराकाद, जिमच्छ ओर-छोर 
नहीं दिखायी देता; पके क्या होना चाहिये । इम प्रकार चिन्तन 
करते ही तत्काक उन्हैनिर्मक आत्म-द्टि प्राप ई । उन्दने 
अतीत कालके नेको सशको देखा तो समस "धर्मां भौर 
गुणोके सरे क्रम उन्हे स्मरण हो अयि । उन्दने छीरति ही नाना 
्रकारके आचारोसे युक्त भति-म।तिकी प्रजाको आकारामे गन्धवै- 
नगरके समान सङ्कत्पसे उत्पन्न कर दिया । उनके खर्गं जर 
अपवगंके छ्य तथा धर्म, काम ओर अर्थकी सिद्धिके स्यि 
अनन्तं चिच्र-विचिच लासन की कसना की । ब्ह्मारूपी मन- 
की कल्पनासे जगत्‌की सिति हयोनेके करण व्रह्माके जीवनके 
साथ ही इसकी स्थिति दैः उनके नारके साथ यह भी नाशको 
प्रात होता द । द्विजवर ! वास्तवमे कहीं कोई न उत्पन्न होता 
दे ओर न मरता दहै। स्र कुक मिथ्या दीख षड़ता 
ड! यह विश्व-प्पञ्च आदारूपी सर्पिणिर्योकी प्री है। 
इसका त्याग करो । ध्यह असत्‌ दहै यो जानकर मातभावमे 
सित हो ¦ अर्थात्‌ म ही इसका उत्पादक हू, एेसी भावना 
करौ । गन्धव॑नगर भूषित हयो या अभूष्रित--ह जिस प्रकार 
इच्छ दैः उसी प्रकार अविचक्रेि अंशखरूप सुत-दारा आदि- 
की सिति है! फिर इनके ल्ि सुखदुःख म्या करना | 
थन्‌्दारा आदि प्रपञ्चका बदना दुःखमय है । इसमे संदुष् 
दोनेकी कोई बात नहीं है । मोह-मायाके बदढनेपर, मल; दस लोकम 
किसको सान्ति मिी है । जिन वस्तुओंकी अधिकतासे मूखंको 
अनुराग होता हैः उन्दीकी पािसे प्राज्ञ पुरूषको वेराम्य 


उखन्न होता है ¡ अतएव, तसवज्ञानी निदाघ ! सांसारिक . 


न्यवहार्सौमे जो-जो नष्ट होता जाय; उसकी उपेक्षा करते 
चरो ओर जो-जो मर्त होता जाय; उसे ग्रहण करते 


‰ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीसे न रोचति # ६१९ 


पि --- ~ 








जाओ} जो भोग प्राप्त नदीं दैः 
इच्छा न करना तथा नो य्रप्त दैः उनका उपभोग 
करना-- यही पण्डितका छ्क्षण दै । सन्‌ यर असतूके 
मध्यमे दद्ध पदको जानकर तथा उसका अवह्छम्बन्‌ करके 

आभ्यन्तर तथा बाह्म दद्योको नतो गहण क्रो भौर न 
त्याग करो । कर्ममे खित जिख ज्ञानी पुरपको इच्छा ओर 
अनिच्छा समान हँ, उसकी बुद्धि जलम पद्मपत्रके समान लिपाय- 
मान नदी होती । ब्राह्मण ! यदि एेन्द्रिय तिपरयोक्रा विभव तुम्हरे 
हृदयमे स्पन्दत नदीं होता; तो तुम कतव्य पदाथेको जानकर 
संसार-सागरसे समुत्तीणं हो गये । उच्चपदकी पापतिके च्वि 
अत्यन्त बुद्धिमत्तापूक वासनारूपी पुध्पौमे गन्ध लेकर उससे 


स्वनावतः उनका 


दीप्र ही अपनी चित्तवृत्तिको दूर इटा दये ॥ १५८-१७५ ॥ 


 व्वासनारूपी नलसे पूणं, इस संसार-सागरनं जे परज्ञारूपी 
नोकायर आरूढ्‌ ह वे विद्वान्‌ दूसरे पार प्रच गने हं । संसार- 
रूपी सपुद्रको जनाननेवे पुरूष सांसारिक व्यवहारका न तो 
त्याग करते हं न उसकी आकाङ्का द्री कृरतेदहं। वे सरे 
व्यवहारोका अनासक्तरूपस निर्वाह करत हं ! सत्ताखामान्य 
अनन्त आत्मत्त्व-रूप चेतनका जो चिपयोन्पुख होना दै, उसी 
को विज्ञ पुरुष सङ्कलखकां अङ्कुर मानते हं । बह रछ्कस्प थोडी 
सी सत्ता प्रात करके जव दानेः-रानंः घनीभूत हता ई? तत्र दह्‌ 
वादल्के समान दृद होकर चित्ताकराद्को आच्छन्नं करके 
जडताक्रा कारण वनता दे। चेतन विषर्योको अपनेसे 
प्रथकूकगे भति समन्ता हुआ, जिस प्रकारं बीज अङ्कुरावस्था- 
को प्राप्त होता हैः वचेसे दही सङ्स्पावस्थाकों प्राप्त 
होता दै । सङ्कस्पसे सङ्कस्प-क्रिया खयं ही उतयक्न रोती हे 
ओर खयं दी शीघ्र-ीघ्र वदतो है । व्ह दुःखका ही कारण 
चनती है, सुख प्रदान नहीं करती ! चित्तपं सङ्कस्पकी क्रिया - 
को रोको! खितिमे पदार्थ भावना मत करो; क्योकि 
सङ्कव्पका नाद्व करनेके व्यि जिसने कमर कर्ष्टीः वह 
पुनः उनका अनुगमन नहीं करेगा ! भावनाक्ां केवर अमाव 

हो जानेपर सङ्कत्प स्यं ही नष्ट हो जाता हं । मुनि! 
सङ्कव्यके दारा ही सङ्क्पको ओर मनके दारा सनको छिन 
करके तुम अपने आत्पस्वरूपमे सित हो ज ओः; इखमे दुष्कर 
ही क्या है ! क्योकि मिस्र प्रकार यह आकार चयल्य हैः उसी 
प्रकार यह जगत्‌ शत्य ड । जिस प्रकार धानका छिख्का तथा 
तंगिकी कालिमा क्रियसि नष्ट हो जाती हैः विप्र } उसी प्रकार 
पुरुषका मठरूपी दोप क्रियासे दुर हो जाता है } कनके छिलके 
की मति जीवका मल-उसके स्वभावगत हैः तथापि वह नष्ट 
अवद्य हो जाता है-इसमे सन्देह नहीं है ।! अतशव उद्योगी 
बनो' ॥ १७६-१८६ ॥ 


॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ 
कफ 


५९ 


ॐ. 


षह अध्याय 
सुका उपदेश चाद 


'अन्तरकी आखारूप एवं भावनामय भावोकी सम्पत्तिका 
त्याग करके हे निष्पाप | तुम जो हो उसी स्थितिं इस जगत्‌ 
सुलसे विचरण करो । भमै सर्वत्र अक्तां हू"--इस 
भावनाकी दृदतासे वहं परम अमृता नामकी समता दही रेप 
रहती है । खेद तथा उस्छासके विल्यस अपने दी कयि हुए 
है--इस भावनासे अपने सङ्कल्यके क्षीण होनेपर समता हौ 
अवरिष्ट रह जाती है। समस पदा्थोमे समताकी जो सत्यनिष्ठ 
सिति है, उसमे चित्तके भटीर्मोति सित होनेपर वह पुनः 
आवागमनका कारण नही बनता । अथवा मुनि | समस्त कत्व 
तथा अकर्वृत्वका त्याग करके; मनको पीकर, तुम जो हीः उसी 
सितम स्थिर हो जओ ! अन्तमे समाधिख्य होकर जिससे तुम 
त्याग करते हो, उसका भी त्याग कर -दो । चेतनने दी 
मनः-संकल्यका आकार धारण कर रदखा है तथा वदी प्रकाडा 

एवं अन्धकार चना हआ रहै । अतः वासना करनेवाटेका 
प्राणखन्दनके साथ-साथ समूल त्यारा करके आकाशके समान 
मिर्ठप एवं प्रशान्तचित हो जाओ । हृदयसे सारी वास्षनाओंका 
त्याग करके जो निराङुर होकर रहता है, वह रुक्त है; वह 
परमेश्वर है । उसने दसो दिशाओंमे श्रान्तिके व्च होकर 
धूमते दपए समस्त द्रष्टव्य पदार्थोको देल छिया । युक्तिपूवक 
आचरण करनेवाले ज्ञानी पुरुषके स्यि यहं संसार गोष्पदके 
समान सहज ही तरनेयोम्य हो जाता है । शरीरके बाहर तथा 
भीतरः नीचे-ऊपर तथा दिद्याओमि--इधर-उधरः सवत्र आत्मा 
ही आत्मा है | उसके लिये जगत्‌ अनात्ममय नहीं होता | १-१०॥ 

"वह खान नहीं हैः जहौ मेँ नहीं द, ओर बह वस्त॒ नहीं 
हैः जो आत्ममय न हो । मै द्री किस वस्तुकी इच्छा करः 
सव कुछ सत्‌ ओर चिन्मय होकर व्याप्त है । यह सब्र कुछ 
निश्वयपूर्वक ब्रह्य ही हैः यह सब अत्मा ही व्याप्त हरहा 
है । हे निष्पाप ! मै ओर हः यह ओर दै--इस प्रकार- 
की भ्रान्तिको छोड़ दो । व्यापी ओर निप्य घननब्रहमे कल्पित 
माकी सम्भावना नहीं है । इसमे न शोक है न मोह है न 
जरा है न जन्म है | जो आत्मतत्वमे हैः वही है; अतएव 
सव॑दा सरवे किसी वस्तुक इच्छा न करते हुए तथा जो कुक 
प्राप्त हो जाय, उसीको अनासक्तं होकर भोगते हए सन्ताप- 

हीन होकर रहो । त्य जर अरहणका परित्याग करके सर्व॑दा 


विगतज्वर होकर रहो। है महामतिमान्‌] जिसका यह्‌ अन्तिम जन्म 
है, उसमे शीघ्र ही; वंशमे श्रेष्ठ सुक्ताकरे समानः निर्मल विद्या 
वेरा करती दै । विरक्त चित्तवालोकीः सम्यकूरूपसे, 
खानुूतिसे प्रकट की गयी यह बात है किं द्रष्टाको इश्यके 
सम्बन्धसे ओ निश्चयात्मिका आनन्द-प्तीति होती हैः उस 
अपने आत्मत्वसे उत्पन्न स्मन्दनकी हम सम्यक्‌ रीतिसे 
उपासना करते है । वासनाओंके साथ द्रष्टा; हृद्य ओर 
दशन-इन तीनोका त्याग करके साक्षात्कारके रूपमे भासमान 
आत्माकी हम सम्यक्‌ उपासना करते दै । असि ओर 
नास्ि-इन दोनों पक्षौके बीन्वमे सितः प्रकारोको भी प्रकारित 
करनेवाठे; शाश्वत आत्माकरी हम सम्यक्‌ उपासना करते हैँ ! 
अपने हृदयम शित महेश्वरको ओोडकर जो अन्यं वस्तुकीः 
` प्रािके लि प्रयज करते. हैः वे अपने हाथमे सित कौसुभ- 
मणिका त्याग करके दूसरे रकी इच्छा करते है । इन 
इन्द्रियरूपी रात्रुभओौको-- चाहे ये उठे हुए हौ या न हौ-- 
बारंबार विवेकरूपी दण्डसे उसी प्रकार मारना चाहिये, जसे 
इन्द्र यज्रसे पाङोको मार गिरते र ॥ ११-२१॥ 
(संसाररूपी राके दुःखग्ररूप एवं सवथा शल्य इस देहमय 
भ्रममे जो कुछ प्रपञ्चका प्रसार देखाः सव दी अपविन्र देखा | 
बास्यजीवनमे अज्ञानसे आबद्ध रहा, योबनमे बनिताद्वाश मारा 
गया; अब अन्तम यहे नराधम ज्ली-पु्नरकी चिन्तामे दखी 
होकर क्या कर सकता दै । सत्क सिरपर असत्‌ सित है \ 
रमणीय भावके ऊपर अरमणीयता सवार है । सुखोकि सिर. 
पर दुःख सित है । म किस एकका आश्रय द १ जिनके 
निमेष ओर उन्मेषरसे जगत्‌का संहार ओर खट होती है, इस 
प्रकारके पुरुष भी जब काठके गाम चले जाते दैः तब मुञ्च-जेसो- 
कीतो गणनादहीक्याद। संसार ही दुःखोकी अन्तिम सीमा 
कही गयी हैः उसमे शरीरके पड़ रहनेपर खखास्वादन केसे हो 
सकता है १ यै जाग गया हः मै जाग गया दँ । मेरी आत्माको 
चुरानेवाख दुष्ट चोर यह मन दी है । मनने मुञ्चको चिरकार- 
से चुरा छया है। मै इसको मार उ्दूगा । हेय पदा्कि 
व्यि खेदं न करो, उपादेय पदा्थमि अनुरक्त मत हओ । 
हेय ओर उपादेयसम्बन्धी इष्टिका त्यागकर शेषम सित होकर 
युखिर हो जओ। संसारकी ओरसे निराशाः निभ॑यता; नित्यता 
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निविकद्यता धृतिः मेत्री, संतोपः मृदुता तथा मृदुमापरिता प्रभृति 
गुण वासनासे विहीन तथा दैयोपादेयसे मुक्त ज्ञानी पुरुपमे रहते 
है । तृष्णारूपी मीकनीके फैखये हुए वासनार्यी जाखे तुम 
फेस गये हो; चिन्तारूपी रदिमयेकि द्वारा संमाररूपी मृगजक 
चरो ओर फैला हुआ है । तात ! जिस प्रकार बरवरंडरसे 
-मेघजार छिन-मिन्न हो जति दैः उसी प्रकार इम ज्ञानरूपी 
तेज बर्छीसि उसे काटकर अपने व्यापक श्वरूपमे स्थित हो 
जाओ ॥ २२-३२॥ 


'कुर्हाड़ीके द्वारा शृक्के समान, मनसे ही मनको काटकृर्‌ 

` पावन पदको शीघ ही प्राप्तकर शिर हो जाओ । खडे रहते; 
चलते, सोते, जागतेः निवास करते; उठते ओर गिरते समय 

मी धये सब असत्‌ ही हैः एेसा निश्चय करके दृश्यमे 
आसाकों छोड़ दो | यदि इस इश्यका आश्रय छेतेहो तो 

` चित्तयुक्त होकर बन्धनम पड़ते हो; ओर यदि इस इद्यका 
-सम्यक्‌ त्याग कृरते हो तो चित्तद्ूत्य होकर मोक्षके भागी बनते 
हो । न महू न जगत्‌ है--ईइत प्रकार चिन्तन करते हुए 
तुम पवंतके समान अचल होकर रहो । आत्मा ओर जगत्‌के 

मध्य, द्रष्ट ओर हश्य--इन दोनों अवस्थाओकि बीच अपनेको 

. सवदा दशंनखरूप आत्मा दी समन्ते रहो । आसखरादनके पदाथं 


` तथा आखादनकतासे भिन्न तथा इन दोनोके मध्यमे. 


` अवस्थित केवर आखादनका ध्यान करते हुए. परमात्ममय ह 
जाओ । वीच-बीचमे निरालम्ब-अवस्थाका अब्रखग्बन क्र 
सिर हो जाओ । रज्जुसे बधे हूए तो मुक्त हौ जाते है, परंतु 
तृष्णासे वधे हुए जीव किसके द्वारा भी मुक्त नहीं कयिजा 
सकते | अतएव निदाघ ! तुम सङ्कल्प फो छोडते हुए तष्णाका 

-स्याग करो । अहंभावद्ूल्यतारूपी बर्छकि द्वारा दस 
अहंभावमयीः खभावतः उयन्न हूडईं पःपिनी वृभ्णाको काटकर्‌ 

- समस्त प्राणियोको उतपन्न होनेवाके भयते अभय होकर सुन्दर 

` परमाथंरोकमे विचरण करो । मे इन पदार्थाका दर ओर 
ये मेरे जीवन दै, इनके बिना मै कुक नहीं हू ओर नये 

-मेरे बिना कुछ है--अन्तःकरणके इस निश्वयका त्याग करक 

. तथा मनसे विचारकर भ्म पदार्थौका नहीं द्र तथा पदां 

मेरे नीं है ेसी मावना करो । शान्तचित्तसे विचार 
पूवक कर्मोको सहज भावस करते हए जो वासनाका त्याग 

हैः ब्रह्मन्‌ | वही ध्येय कहा गया है ॥ ३३-५२ ॥ 


(समता रखनेवाटी बुद्धिसे जो वासनाका सर्वथा क्षय करके 


ममतारदित हो जाता है उसीसे शरीर-बन्धन छोड़ा जाता दै । 
` ठेस वासनाक्चय अवश्यकत्तव्य है ! जो अहंकारमयी वासनाको 
- सहजम ही छोड़कर ध्येय वस्तुका सम्यक्‌ त्याग करके सित 
:शोता ह, वह जीवन्मुक्त कहटाता है । ज सङ्क्परूपी वासनाका 


जानने योग्य है । ओर उमीको मुक्त एवं ब्रहम्रेत्ता मे श्रे जानो । 
येही दोनो ब्रह्मघ्वको प्रप्तदोते हैः वेदी दो संमारतापसे मुक्त 
द| यम-द्मपमन्र मेन्यानौ ओर योगी; हे मुनीश्वर ! यथाममय 
आ प्ड़नेवाच यु्वो ओर दुःखों र नदीं हंति | जिमकरी 
अन्तद्धिमे इच्छा-भनिच्छा दोना हयौ नहीं दं तथा जो 
सुपुत्तके समान आचरण करता दैः यह जीघन्पुक्त कहगता 
है। जो वामना्ूल्य है बह दू, अमप्र, मय, कध; काम र 
कार्पण्यदृष्िे न प्रसन्न होता हैः न दुखी हेता है | 
जो तृध्णा बह्म विपरयोकी बासनसि उलन्न होती दैः बह 
वन्धनक्रारक होती है; आर जो वरृष्णा मत्र प्रकारके विषयोकी 
वासनसि मुक्त होती हैः वह मोक्षश्रफ होती दै प्मु्च 
अमुक वस्तु प्राप्त होः--इत प्रकारकी प्रार्थनामे युक्त इच्छा 
दुःखः जन्म धर भयर प्रदान करनेवाली होती है। उसे 
टद्‌ बरन्धनस्वरूप जानो । महात्माखोग सत्‌ ओर असतूरूप 
समी पदार्थाकी इच्छाका संदा एवं सम्यक्‌ त्याग करके परम 
उदार पदको प्रास्त होते दै। बन्धकी आखा ( बन्धनकी सत्तमे 
विश्वास) तथां मोक्चकी आखा एवं सुख-दुःख-सरूपवाटी सत्‌ 
ओर असत्की आखाका सर्वथा त्वाग करके तुम प्रशान्त 
महासागरकी मति खिर हे ज ॥ ४४-५३ ॥ 


महात्मन्‌ ! पुरुषको चार प्रकारके निश्वथ होते है । 
“पैरसे लेकर सिरतक मेरी ख्टिमाता-पितके द्वारा हुई है--यह 
पहला निश्चय है } ब्रह्मन्‌ ! बन्धनमे दुः देखकर भँ सब 
प्रकारके संसारिक भार्वोसे परे वारक अग्रभागे भी सुषम आत्मा 
हूः--इस प्रकारका दुसरा निश्चय संतज्नोको मुक्ति प्रदानके स्यि 
होता है! विप्रवर | तीसरा निश्चय य्ह है प्रि श्न समस्त 
जगते पदार्थोका आत्मा दू सर्वखशूप ओर्‌ अक्षय हू | यह 
निश्चय मोक्षका कारण बनता है) भ्ये अथर जगत्‌ सर 
आकाशवत्‌ धृत्य है- इस प्रकारका चौथा निश्चय मोक्षसिद्धि 
प्रदान करता है । इनमेसे पहला निश्चय बन्धनम डरूमेवाटी 
तृष्णासे युक्त होता है। रोष तीन निश्चय खच्छः शद वरष्णासे 
युक्त हते है ओर इन त्रिविध निश्वयोवारे पुरुष जीवन्पुक्त 
तथा आत्मतत्वम विलास करनेबाङे होते है । परम बुद्धिमान्‌ । 
खव कु मँ दी ह--इस प्रकारका जो निय हैः उसको ग्रहण 
करके बुद्धि पुनः विषादको प्राप्न नहीं होती | ५४-६० ॥ 


“यन्य ही प्रकृति, मायाः बह्यजान्‌, रिवः पुरषः ईशान 
तथा नित्य आत्मके नामसे पुकारा जाता है | परमात्ममयी 
अद्रैतशक्ति ही दैत एवं भद्वैतसे उत्पन्न हुए पदार्थौसे जगत्के 
निर्माणकी छीखा करके विकसित होती है ! ज समस्त प्रपञ्चसे परे 
आत्मपदका आश्रय छेकर एक परिपूणं चिन्मय खितिमें 
रहकर न उद्वेग करते है न सन्तुष्ट होते दैः संसारम वे शोकको 


| 


नि 
4१ 


द 











ॐ मद्ोपनिषद्‌ 


| अध्याय £ 








नहीं प्रास्त देवे! जो निव्य मरातत कर्मकों करता देः शत्रु 
मिच्रको समान दष्टिते देखता दहै तथा इच्छा ओर अनिच्छासे 
मुक्त हैः न योक करता हैन किसी वस्ुक्ी इच्छा करता 
है सत्रसे प्रिय वोता दैः पृष्ठे जनेपर गदु भाषण करता 
. है, ओर प्राणियोके आद्चयको जानता है, वह संसारम कको 
नहीं प्रात दयता । ध्येय वस्तुक त्यागसे विसित होनेवाखी पूर्व 
टृष्टिका अवटस्वनकरः, संसार-तापसे रहित एवं आत्मस्थ होकर 
जीवन्मुक्तकी भोति जगत विम्वरण करो ¦ सारी आयार्ओको 
हृदयसे त्यागकरः व्रीतराग एवं वासनाद्यन्य होकर, बाहरसे समस 
जागतिक व्ववहारोको भटीर्मोति करते हुए संसारम ताप- 
` रहित होकर विचरण करो । वाहरसे चिम क्रोधक्ा नाच्य 
करते हुए तथा दयसे क्रोधदयल्य, बाहरसे कतां तथा हृदयसे 
अकर्ता वनकर्‌ ञयुद्धचित्तसे लोकम विचरण करो । अहङ्कारको 
छोडकर, यान्तचित्त होकर, कर्ङ्क-कालिमासे सर्वथा सुक्त हो; 
आकाश-ष स्वच्छ जीवन ले जुद्ध मनते लोकम विचरण 
करो ॥ £ १--६९ || 
“उद्र एवं श्रेष्ठ आचरणसे युक्त; समस्त सदाचारोका 
अनुममन करता हुभाः भीतरसे अनासक्तं होकर बाहरसे 
यलेशीर-स रहै । अन्तःकरणमे वैराग्यवान्‌ होकर बाहरसे 
आदान्वित व्यवहार करे । यह मेरा बन्धु है आओौर बह 
नहीं है, यह ठुच्छ बुद्धिवालोकी बात दै । उदार चरित्रवाछकि 
ल्यि तो सारा संसार ही यपना ऊुटुम्ब होता है ! जो भाव ओर 
अभावसे मुक्त दैः जरा-मरणसे वर्जित दः जहो सारे सङ्कस्प पूर्णतः 
यन्त हा जात॒ हः एम रागरहित एवं रम्य पदका आश्रव छो | 
यह खच्छः निष्कामः दोपविदीन ब्राह्मी स्थिति दै । इश्तको 
ग्रहणं करके विहार करता हु आ पुरुप सङ्कटकाख्मे मोहको नहीं 
प्रास्त होता । वैराम्यसे अथवा शाख्नज्ञानसे तथा महत्वादि 
गुणोके दारा नो सङ्कल्पका नादाकिया जाता है, उससे मन स्वयं 
दी उन्नत अबदस्थाको प्रास्त होता है | निरायाके वदीमूत हा 


मन वेराग्यके द्वारा प्ण॑ताको प्राप्त होता है । वही आायुक्त. 
होनेपर शरदूमे खच्छ सरोवरके समन रागफो प्रपि होता 
ह । उसी भोगते विरक्त सनको पुनः-पुनः प्रतिदिन व्यापारौमे 
डाछते हुए प्रज्ञ पुरषरको कजा क्यो नहीं आती । चित्‌ ओर 
भिषवके योगको वन्धन कते ह । उस योगसे मुक्तं होना ही 
मुक्ति कहता हे । निश्चयपूर्वक विषयविहीन चित्‌ ही आत्मा 
हे, यह समस्त वेदान्त-सिद्धान्तका सार है! इस निश्वयकोः 
ग्रहणकर प्रदीप्त अन्तःकरणे स्वयं ही अपने आपको देखौ , 
इससे आनन्दपदकी प्रात्ति होगी! मे चित्‌ द । ये रोक 
चित्‌ है, दिश चित्‌ है । ये जीवमात्र चित्‌ ह । दृश्य ओर 
दर्शनसे मुक्त दोकरः केवल स्वच्छ रूयवाला साश्ची चिद्धत्मा 
निरामास ओर नित्य उदित होकर द्रष्टा बन रहा है । विषर्यौसे 
मुक्तः पूणं ज्योतिःस्वरूप, समस्त संवेदनसे पूर्णतया मुक्त. 
चित्छरूप तथा महान्‌ संवित्‌ मात्र मै दह । मुनीश्वर ! सारिः 
सङ्कत्पौको पू्णंतः शान्त करके समस्त एप्रणा ओका परिस्यागकर 
निर्विकस्पपदम जाकर आत्मख हो जाओ ॥ ७०-८२॥ 
“जो ब्रामण इस महोपनिषरद्‌का नित्य अध्ययन करता हैः 
वह अश्रोन्रिय हो तो श्रोभिय ह्यो जाता है। उपनीत न होः 
तो उपनीत हो जाता है । वह अथिपूत होता हैः वह वायुपूत. 
होता हैः वह सोमपूत होता हैः सत्यप्रूत होता है) वह 
सर्वथा पवि हो जाता दै । बह सब देवताओंका परिचित हयो जाता 


* है । उसको सरे वतीर्थस्लानोंका फट प्राप्त होता है । उसे सब 


देवता्के ध्यानका फर मिरु जाता है | वह सब यर्ञोकरा 
अनुष्ठान कर केता है । सहस गायत्रीके जपका फर उसे 
प्राप्त होता दै । सहो इतिहास-पुराणके पास्का फर 
उसे मि जाता है । दस्र हजार प्रणवजपका फर उसे मिरूता 
है । जर्होतक उसकी दृष्टि जाती दै बह पंक्तिको पवित्र करता हे । 
सात पहर ओर सत अगेकी पीदियोको पविन्न करता है + 
यो भगवान्‌ दिरण्यग्भ--ज्रह्माजीने कहा { इसका जप॒करमेसेः 
अभरतत्वकी पासि होती है, यह उपनिष्द्‌--रहस्य दै ।' 


॥ ष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 


॥ सामवेदीय महोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
"क 
वि रान्तिपाठ | 
, ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणथद्चुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मोपनिषदं 
माहं रह्म निराङयां मा मा जह्य निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते ब 


उपनिषत्सु धममास्तै मयि सन्तु ते मयि सन्तु 


ॐ शान्तिः ! शास्तिः !! शान्तिः !!! 
गणी, बि 


८ 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नसः ॥ 
शुङ्यजवंदीय 
(५ क (५ 
मुक्तकोपनेषद्‌ 
 शान्तिपाट 
ॐ परणेमदः परणमदं परणात्पूेदच्यते । 


पूणेख पृणंमादाय 


पृणमेवावशिष्यते । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!' 


प्रथम अब्यय 


श्रौराम ओर हुमान्‌का संवाद; वेदान्तकी मदिम्भः मुक्तिक भेद; १०८ उपनिषदोकी नामावली तथा वेदौकं 
अयुसार विभागः; उपनिषदाके पाठका माहात्म्य तथा उनके श्रवणके अधिकारी 


ॐशश्रीरामचन्द्रजी अयोध्यापुरीमे रमणीय रल्मण्डपके बीच 
सीता, मरत, लक्ष्मण ओर शत्च आदिसे समन्वित होकर 
रल्सिहासनपर आसीन ये । सनक-सनन्दनादि मुनिगणः 
वरिष्ठ आदि गुरुजन तथा श्चुकादि अन्यान्य मागवत रात- 
दिन उनका स्वन करते रहते थे । सर्वान्तयामीं एवं 
निर्विकार श्रीरामचन्द्रजी एक समय अपने स्वरूप-ध्यानये रत 
होकर समाधिस्थ हो रदे थे । उनकी समाधि टूटनेपर श्री- 
हनुमान्‌जीने भक्तिपूवंक सुननेकी इच्छसे स्तवन करते हुए 
भ्रीरामचन्द्रजीसे पृछा--^रामजी | आप परमात्मा दै, सत्‌-चित्‌ 
ओर आनन्दखरूप परबह्यके अवतार टै । रघुवर ! इस 
अवसरपर्‌ मै आष्को बारंबार प्रणाम करता हू | श्ीरामजीः 
मँ आपके यथाथं स्वरूपको जानना चाहता हः जो मुक्ति 
प्रदान करमेवाखा दहै, जिससे मै अनायास-सहज्मे ष्टी इसं 
संसार-बन्धनसे चुट जाऊं । रामजी | कृपा करके सुश्चसे उसका 
वणन कीजिये, जिससे मै युक्त हयो जाः ॥ १-& ॥ 


भीरामचन्द्रजीने कहा--'महाबल्शाटी हनूमान्‌ | तमने 
अच्छा प्रभ किया । मै तत्वकी बात कहता हर, छने । मेरा 
खूप वेदान्तमे अच्छी प्रकारसे वर्णित दै अतएव तुमवेदान्त- 
शाख्रका आश्रय खो ।; श्रीहनूमान्‌जीने पूछा--परघुवंरियोमें 
रेष्ठ श्रीरामजी ! वेदान्त किसे कते है, ओर उसकी स्थिति 
कहो है--मुञ्ञे वतसये । श्रीरामजीने कहा--“हनूमान्‌जी ! 
सुनो, मै तुमह अविरम्ब बेदान्तकी सिति बतलऊंगा । 
मुञ्च विष्णुके निःश्वाससे सुविस्त्रत चारो वेद उत्पन्न हुए । 
तिमिं तेरकी भोति वेदम वेदान्त सुप्रतिष्ठित है! श्रीहनूमान्‌- 
जीने पूा--श्रीरामजी ! वेद कितने प्रकारके हैः ओर राघव | 
उनकी शाखा रितनी है तथा उनम उपनिषद्‌ कोन-कोन-वेहै 


यह्‌ कृपा करके तच्वतः--यथाथरूपसे सथञ्चादये ॥७-१०॥ 
श्रीरामजीने कहा-- वेद चार कहे गये ह--ऋरग्धेदः 
यजुर्वेद; साम्बेद ओर अथर्ववेद । उन चररोकी अवकं 
शाखा हं ओर उन शाखाओकिं उपनिषद्‌ भी अनेको हे । 
तछग्वेदकी इक्धीस राखा्पैः ह । पवनतनय | यजुतरंदकी एक 
सौ नौ राखार है । ओर दात्ुतापन ! सामवेदसे सहस आखारणं 
निक्रटी रै । कपीश्वर ! अथर्ववेदकी राखाभके पचास मेद 
है । एक-एक शाखाकी एक-एक उपनिषद्‌ मानी गयी हे । 
जो व्यक्ति उन उपनिषदोके एक भी मन्त्रका भक्तिपू्ैक पाठ 
करता हैः वह व्यक्ति मुनियोके स्थि भी दुभ मेरी 
सायुज्यमुक्ति प्राप्त करता ह ॥ १११४ ॥ 
` इनूमाय्‌जीने कदहा--श्रीरामजी ! को्द-कोई सुनिशरषट 
कहते है कि मुक्ति एक ही प्रकारकी होती है। ओर ङ्ख 
मुनिगण कहते ह कि तुम्हारा नौमस्मरण करनेसे मुक्ति योती है 
तथा करीम मरनेवखेको भगवान्‌ शंकर तारक-मन्त्रका उपदेश 
देते है जिसे पराणी युक्त हो जाता दै । दूसरे मुनियोका कथन 
है कि सांख्ययोगसे मुक्ति होती हैः ओर कुक मुनियोके 
मत्से भक्तियोग ही सुक्तिका कारण है । अन्थ महर्ियोके 
केथनानुसार वेदान्त-वाकयोके अर्थका विचार करनेसे मुक्ति प्राप 
होती है । ओर करिसी-किसीके मतम सारोक्यः खायुषय; 
सामीप्य ओर कैवस्यरूपते मुक्ति चार प्रकारकी कही मयी 
हैः ॥ १५-१६ ॥ 
श्रीरामने कहा--कपिवर ! केवस्य-सुक्ति तो एक ही 
परकारकी है, वह परमार्थरूप है । इसके अतिरिक्त भक्तिपू्ंक 
मेय॒नाम-सरण करते रहनेसे दुराचारमं र्गा हुआ 
मनुष्य भी सालोक्यमुक्तिको प्रात होता है, वहसि बह अन्य 


# सुक्तिकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय श 


व=~ 


लोकमि नहीं जाता | जिसक्री काीक्षेजरमे ब्रह्मनाङ नामक 
प्रदेशके अन्तर्गत मृत्यु होती है, वह मेरे तारक-मन्त्रको प्राप्त 
करता ह, ओर उसे वह मुक्ति मिलती है, जिससे उसे 
आवागमनमे नहीं आना पड़ता । काशी्षेत्रमे चाहे कदी भी 
मृत्यु हो, शाङ्करजी प्राणीके दाहिने कानमे मेरे तारक-मन्त्रका 
उपदेश करते दै, जिक्षपे उसके सारे पापोके समूहं चड़ जते 
है, तथा वह्‌ मेरे सारूप्यको-समान कूपकं प्राप्त हो जाता 
ह| वही सारोक्य-तारूप्य मुक्ति कदखाती है । जो द्विज 
सदाचार-रत ह्येकर नित्य एकमात्र सेरा ध्यान करता है ओर 
मुञ्चे सर्वात्मसखरूप चिन्तन करता है वह मेरे सामीप्यको प्राप्त 
हेता है-सदा मेरे समीप निवास करता है । वदी सालोक्य 
सारूप्य-सामीप्य मुक्ति कहखाती है । जव गुरुके द्वारा उपदिष्ट 
मार्गसि मेरे अन्ययः निर्विकार खलूपका ध्यान करता हैः तब 
वह द्विज भ्रमरकीटके समान सम्यक्‌ रूपसे मेरे सायुल्यको 
प्राप्त करता है । वही कस्थाणमयी; ब्रह्मानन्दको प्रदान करने 
वाली सायुज्यमुक्ति दै मेरी उपासनासे जो चार प्रकारकी 
मुक्ति्यो होती है-- सायुज्य; सारूप्य, सालोक्य एवं केवस्य 
उनम यह केवव्यमुक्ति किष उपायका अवलूम्बन करनेसे 
सिद्ध होती है, सो सनो ॥ १७-२३ ॥ 
अकेली माण्डूक्योपनिषद्‌ पुुश्युजनोको रुक्ति प्रदान 
करनेमे समर्थं है ! यदि उससे भी क्ञनमे परिपक्रता न आये 
तो दस उपनिपदोकरा पाठं करो । उससे ज्ञान प्राप्त करके रीघ 
ही मुञ्चे अद्वैत घाम अर्थात्‌ तेजके रूपमे प्रात्त करोगे । 


अज्जनीक्ुमार ! यदि उससे भी ज्ञनकी ददता नदहोतो 


वत्ती उपनिष्रदोका सम्यकरूपरसे अभ्यास करके संसारसे 
निदत्त चे जायो { यदि, विदेहमुक्त--रारीर ` छीडनेके वाद 
मुक्त दोना चाहते ह्यो तो एक सौ आठ उपनिषर्दोका 
पाठ करो | उन उपनिषरदोके नामः क्रम ओर शान्तिपाठ 
य्थाथतः कहता हू; सुनो । इशः केन, कठं परः मण्डकः 
माण्डस्यः तैत्तिरीयं, रेतस्य, छान्दोग्ये; बृहदारण्यकः ब्रह्मः 
। (.4 १५५ 
केवस्य, जावा उवेताश्चतरः हंसः, आरुणिकर; गमं; नारायणः 
परमहंसः अग्रतविन्दु, अग्रतनादः अथवेरिरसः, अथवंरखाः 


 मेत्रायषी; कोपरीतकितराह्यणः बरहजावाख; वरसिंहतापनीयः 
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कालभिरद्रः मेजेयी, सबाङः क्षुरिका; मन्तिकाः सवसारः 
निरारम्ब, श्युकरहस्यः वञ्जवूचिका; तेजोबिन्दु नादबिन्दु 
ध्यानबिन्दु, ब्रह्मविद्या; योगतः आत्मपरबोधः नारद- 
परिव्राजकः च्रिरिखिग्राह्मणः सीता; योगचूडामणि, निर्वाण 
मण्डबराह्मण; दक्िणामूरति, शरम; स्कन्दः चिपाद्विभूति 
महानारायण; अद्वयतारक; रामरहस्य, रामतापनीयः वासुदेवः 





मुद्रख, शाण्डिस्य; पैङ्गल, सिक्चुकः महत्‌; शारीरकः 
योगरिखाः तुरीयातीतः संन्यास, परमहंसपरिव्राजकः अ्षमालः 


[4 (| 


अव्यक्त, एकाक्षर, अन्नपूर्णा, सूय, अक्षि, अध्यात्म; कुण्डिका 


«५६. ५५५७ ५७८ 


साविन्री, आत्मा; पापतः परब्रह्म अवधूतः त्रिपुरातापनीयः 


देवी; चिपुरा; कठरुद्रः भावनाः स्द्रह्दयः योगक्रुण्डलीः 


९ 
भस्जाबाठः; रद्राक्षज।बालः; गणपतिः जाबाख्दशरनः तास्सारः 
५, ॐ १४ 


महावाक्य; पञ्चनद्यः प्राणायिदीत्रः गोपाठतापनीय$ कृष्णः 
९, ९८ 9 (8, १४ 


यास्क्यः वराहः शाख्यायनीयः हयग्रीवः दसामरेयः गरड 
७१ 


कठिसंतरण, जाबालि, सौभाग्यखक्ष्मी, सरस्वतीरहस्यः बहुच 
ओर मुक्तिकोपनिषरद्‌ ॥ २४-३६ ॥ 


थे एक सौ आठ उपनिषदे मलुष्यके आधिदेविकः 
आधिभोतिक ओर आध्यात्मिक--तीनो तारपौका नास करती 
है| इनके पाठ ओर स्वाध्यायसे ज्ञान ओर वैराग्यकी प्रामि होती 
हे तथा लोकवासना; शास्र-वासना एवं देह-वासनारूप त्रिविध 
वासनाओंका नाश होता है । पूर्वं ओर धश्चात्‌ विदित प्रत्येक 
उपनिषद्‌की शान्तिका पाठ करते हुए वेदविद्याविशारदः 
्रतपरायणः, स्नान किये दुएः, खयं आत्मतस्वोपदेषटके गुखसे-- 
अहण अर्थात्‌ श्रवण करके जो द्विजभेष्ठ अ्टत्तरखत 
उपनिषदौका पाड करते है, वे जबतक प्रारन्धकर्मोका नाच 
नहीं हो जाता, वतक जीवन्मुक्त बने रहते है । उसके पश्चात्‌ 
काठ्क्रमसे जब पारन्धका नाद्य हो जाता हैः तववेभेरी 
विदेह-मुक्तिको प्राप्त करते है । समस्त उपनिषदौके बीच एकं 
सौ आठ उपनिषद्‌ सारस्लरूप है । इनका एक वार भी श्रवण 
करनेसे सरे पारपोके समूह न्ट हौ जते दै । पवनङ्कमार ! ठम 
मेरे शिष्य हो, अतएव सने दुम्दरे स्थि इस शाख्नका वणंन 
किया है । मेरे द्वारा ब्णित यह अषटोत्तरदात उपनिषदूरूप 
दालन अत्यन्त गोपनीय है । ज्ञानसे; अज्ञानसे अथवा प्रसङ्गवदय 
भी इनका पाठ करनेखे संसाररूपम बन्धनसे मुक्ति मिरु जाती हे। 
जो तुमसे राज्य अथवा धन मशि, उसे उसकी कामना पूर्तिक 
लिये राज्य अथवा धन दे सक्ते हो; परंठ॒ इन एक वो 
आर उपनिषदोको जिस-किसीको देना ठीक नदीं । निश्चय्‌- 
पूर्वक जो नासिक दै, कतध्न ड दुराचारी हैः मेरी भक्तिसे 
संह मोड हट है तथा शास्ररूप गङ्मं गिरकर मोहित शो 
रहे है अर्थात्‌ जो केवङ शाख-चचामे ही खगे हुए दैः उ 
तो कमी नदीं देना चाये । मारुति ! सेवापरायण रिष्यकोः 
अनुकूर ( आज्ञाकारी ) पुत्रको अथवा जो कोद भी मेरा 


भक्त हो, अच्छे कुर्म उयन्न हो, सुदीरु ओर सदुद्धिसम्पनन 


ङो, उसे भलीर्मोति परीक्षा करके अष्टोत्तरशत उपनिषदों 
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को प्रदान करना चाहिये । इस प्रकारका जो व्यक्ति इन 
उपनिषरदोको पदता या सुनता दैः वह मुञ्चको प्राप्त हेता 
है--इसमे ङु मी संदेह नही है ॥ ३७-४७ |] 
यही वात ्रचाम भी कही गथी दै । कहते है वेद-विद्ा- 
उपनिषद्‌ ब्राह्मणके पास गयी ओर बोली--भेरी रक्षा करोः 
मे ठम्हारी निधि । याद रहै-सुञ्चे निन्दको, भिथ्याचारी 
ओर दुष्ट प्रकृतिवालको मत सुनाना, कभी मत सनानाः तमी भँ 
वीयंवती--सामथ्य॑युक्त अथवा सफल होंगी ।› जिसे गुरु 
श्ुतशीर ( शाखराभ्यासी ); प्रमादरहितः मेधावी ओर रह्मचर्यसे 
युक्त समन्चेः उसीके समीप आनेपर उसकी सम्यक्‌ परीक्षा करके 
इस आत्म विष्रयक वेष्णवी विन्याको प्रदान करे ॥ ४८-४९ | 
पश्चात्‌ भ्रीरामचन्द्रजीसे श्रीहनूमान्‌जीने पू्ा-भगवन्‌ 
श्रुग्वेदादिके अनुसार उपनिपदोका अरुग-अख्ग विभाग 
. करके शान्ति-मन््ोको मुञ्चपर अनुग्रह करके किये ॥ ५० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कदा--रेतरेयं, कौपीर्दकिव्राद्यण, नाद 
बिन्दुःजत्मप्रनोधःनिर्वाण, सुद्रकुःअक्षमालिकारर्चिपुराःसोमोग्य- 
लक्ष्मी ओर बरहुच- ये दस उपनिषद्‌ म्बेदीय है ओौर 
इनका शान्ति-मन्र है "वाङ मे मनसि? इत्यादि ॥ ५१ ॥ 
ईशावौस्यः बृहदारण्यकः जाबौछः ह्व, परमहंसः सुर्ीख, 
मन्तिकाः निरार्म्बःनिरिखिव्राह्यणःमण्डलव्राह्यणः अदयतारकः 
ैङगरः, मिश्भुकः ठरीयातीतः अध्यात्म; तारसार; याक्ञवस्क्यः 


शाख्यायनी ओर मुक्तिका--ये शृङ्कयजुवदके उनी उपनिषद्‌ 
ई; इनका ान्तिमन्न है “पूणमदः पूणंमिदम्‌ इत्यादि ।।५२॥ 


कट्वस्लीः तैत्तिरीयः ब्रह, केवर्स्यै, उवेताश्वंतरः रम्भ; 
नारायणः; अमृतनिन्दु, अग्रृतनाद, काडाग्निरुद्रः क्षुरिका; 
सवसार, शुकरहस्यः तेजोचिन्दु, भ्यानविन्दु ब्रह्मविद्या 
योगतत्वः दश्चिणामूतिः स्कन्द; ारीरकः योगरिखा; 
एकाक्षर, अक्षि; अवधूतः कठद्र, ्रहृदयः योगक्ुण्डटी 
पञ्चब्रह्म; प्ाणाग्निहोच्, वराहः कछिसंतरण ओर सरस्वती 


रहस्य-- ये कष्णयजुवेदके बत्तीस उपनिषद्‌ है; इनका 
शान्तिमन्त्र दै-“सह नाववतु सह नो सुनक" इत्यादि ॥५२३॥ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति # 


द२५. 
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केन, छान्दोग्यः आरुणिकः, मैत्रायणी 3 नतर, 
वञ्जवूचिकाः योगचूडामणि, वासुदव, महत्‌ संन्यास, अव्यक्तः 
कुण्डिका, साविचीः रदराक्चजाव्ाखः जाबाखदशन ओर जाबालि-- 
ये साम्वेदके सोलह उपनिषद्‌ हं; इनका शान्तिमन्त्र ह 
"आप्यायन्तु समःङ्ानि ° इत्यादि ॥ ५४ | 

परदनै, सुणण्डकः माण्डव्यः अर्थर्वश्िरस्‌, अरथर्वरिखा, 
बर्हेजावारू, दमिह॑तापनीयः नारर्दपरिनाजकः सीताः दरभ; 
चपाद्विमूतिमहानारायणः, रामरहस्य; रामतापनीयः शाण्डिल्य; 
परमहंसपरिनाजकः अन्नपूर्णा; सूरय; आर्मा पाद्यत, परह्य, 
त्रिपुरातापनीयः देवीः मावनाः मस्मजाया, गणपतिः महावाक्य, 
मोपारतापनीय, ईप्ण, इयमरीव, दानै ओर ग्ड ये 
अथर्ववेदके इकतीस उपनिषद्‌ है; इनका शान्तिमन्त्र ह 
"मद्रं कर्णेभिः शणुयास०ः इत्यादि ॥ ५५ ॥ 

जो खोग मुक्तिकर अमिल्यपी हैः जो नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक; इस कोक एवं परलोकके भोगोसे बेराग्यः शम-दम 
आदि परटसम्पत्ति तथा मोक्चामिलाषरूप साधनचतुष्टयसे सम्पन्न 
ह, वे श्रद्धावान्‌ पुरुष सत्कुलमे उत्यन्न; श्रोत्रिय ८ वेदज्ञान- 
सम्पन्न ); शाल्नानुरागी; गुणवान्‌ षरल्हदयः समस्तं प्राणिर्योकी 
मखार्ईमे रत तथा दयाके समुद्र सद्ुरुके निकट विधिपूक 
भट ठेकर जाते ह ओर उनसे १०८ उपनिपदोको विधिपूवेक 
पदठ्कर निरन्तर श्रवण-मनन-निदिध्यासनका अभ्यास करते 
है । पिर प्रारग्धका क्षय होनेपर जब उनके स्थूलः, सृष्ष्म तथा 
आतिवाहिक- तीनो दारीर नष्ट हो जाते है, तब वे उपाधिमुक्त 
घटाकादके समान परिपूर्णताको प्राप्त करते है, अर्थात्‌ बर्यमे 
रीन हयो जाते है । यदी बिदेहमुक्ति कहलाती दैः इसीको 
कैवल्थभुक्ति मी कते है । अतएव ब्रह्मलोके रहनेवङे भी 
ब्रक्माजीके मुखस वेदान्तका श्रवण-मनन-निदिष्या्चन करके 
उन्दकि साथ कैवस्यको मास्त करते है । अतः सबके स्थि केव 
ज्ञानद्वारा ही कैवस्यमुक्ति कदी गयी है-कर्मयोगः सांख्य- 
योग तथा उपाखनादिके द्वारा नहीं । यह उपनिषद्‌ है ।५६॥ 





॥ प्रथम अध्याय समा ॥ १॥ 
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दवितीय अध्याय 


जीवन्मुक्ति एवं विेदमुक्तिका खरूप, उनके होनेमे प्रमाण, उनकी सिद्धिका उपाय तथा प्रयोजन 


® (0 क, 


तत्पश्चात्‌ श्रीहनूमान्‌ूजीने भ्रीरमजीसे पा- 
(भगवन्‌ ! जीवन्मुक्ति क्या है, विदेहमुक्तिं क्या है ओर इनके 
होनेमे प्रमाण क्या है १ तथां उनकी सिद्धि केसे होती है ओर 
उस सिद्धिका प्रयोजनं क्या है ¢ ॥ १॥ 
भरीरामचन्द्रजीने क्य--“ूमान्‌ . | जीवको “मै भोक्ता 
हूः मै कता हू मे सखी हू ओर मे दुखी ह--इत्यादि जो 
ज्ञान होता है, वह चित्तका धर्म है | यही ज्ञान क्ठेशरूप दोनेके 
कारण उसके स्यि बन्धनका कारण दो जाता है । इस प्रकार 
के ज्ञानक! निरोध दी जीवन्मुक्ति है । घटरूप उपाधिसे मुक्त 
घटाकाशकी मेति प्रारब्धरूप उपाधिके नष्ट होनेपर यहं जीव 
विदेहसक्त हो जाता ह । जीवन्मुक्ति ओर विदेदमुक्तिके होनेमे 
अषटोत्तयात-उपनिपद्‌ ही प्रमाण है । कर्तापन ओर भोक्तापन 
आदि दुःखोकी निवृ्तिके द्वारा नित्यानन्दकी प्राति ही इनका 
प्रयोजन है } वह आनन्द-पराि पुरुपके प्रयनसे-पुरुषारथसे 
सिद्ध होती है! जेस पूत्रे्टि-यरके द्वारा पुत्रकी, वाणिज्य- 
व्यापारके द्वारा धनकी एवं ज्योतिष्टोम यक्ते द्वारा खगकी 
प्राति होती है, उसी प्रकार पुरूपके प्रयलनसे होनेवाठे वेदान्त- 
के श्रवण-मनन ओर निदिष्यासनसे उन्न हई समाधिसे 
जीवन्मुक्ति आदिकी सिद्धि हेती है ओर वह सारी वासनाओ- 
के नार ह्येनेपर प्राप्त होती है ॥ २॥ 
८'पुरुषरका प्रयतत या पुरुषाथं दो प्रकारका होता है-- 
दाल्लविरद ओर शाघनानुकूक । उनम शालरविरुद्ध पुरुषार्थं 
अनर्थका कारण हेता है ओर शाघ्रानुकूक पुरुषार्थं परमार्थ- 
को सिद्ध करनेवाखा ह्येता ह । छोक-वासनाः राल्ञ-वासना 
तथा देह-वासनाके कारण प्राणीको यथाथज्ञानकी परासि नहीं 
होती । अर्थात्‌ ये तीन परकरारकी वासना ही ज्ञानकी प्रा्तिमे 
वाधक है । वासनां पुनः दो प्रकारकी हयेती है-द्यभ 
` ओर अद्युम । शभ वासनाकि दाराः हनूमान्‌ | यदि ठम: 
जञानका अनुशीठ्न करते हो तो क्रमशः उसके द्वारामेरे 
पदको प्रा्र करोगे; ओर यदि अश्म भवति युक्त रहते हो 
तो वे तुमह महान्‌ संकयमै डाल देंगे । कपीश्वर | पूर्वके 
संस्कारको तमद यक्पूर्वक जीतना चाहिये । श्चमाद्यभ मागेसि 
बहती हुई वासनारूपी नदीको अपने पुरषाथके द्वारा श्भ- 
मार्गमे लगाना चाद्ये । अश्चम मागम जते हए बासना- 


प्रवाहको भ॒ मागमि उतारना चाहिये; क्योकि मनका यहं 
समाव है किं अश्युभसे हटानेपर वह श्ुभकी ओर जाता है 
ओर श्युभसे हटये जानेपर अशयुभमे प्रत्त होता है। 
मनुष्यको चाहिये कि पुरुषाथके द्वारा यल्पूर्वक चित्तरूपी 
बाल्कको एुसखाकर-थपथपाकर श्ुभमे दही क्गाये । अभ्यास- 
के द्वारा जव तुम्हारी दोनों प्रकारकी वासनार्एं जद्दी ही क्षीण होने 
लगे, तव. शतरुभौका मर्दन करनेवलि हनूमान्‌ ! दुम जान 
ठेना किं अम्यास परिपक्रताको प्राप्त ह्यो गया । पवनक्रुमार ! 
जहा वासनके अस्ित्वका संदेह भी हो, वहो छम वासनार्ओं- 
मे ही बारंबार चित्तको छ्गये । शभ वासनाओंकी इद्धि 
होनेपर कभी दोष नहीं उसन्र हो सकता | ३-१० ॥ 
८'महामति हनूमान्‌ { बासनाक्षयः विज्ञान ओर मनोनाश-- 
इन तीनोका एक साथ चिरकराठतक्र अभ्यास करनेपर ये 
फल प्रदान करते टै! जबतक इन तीनोका बारंबार एक 


साथ अभ्यास न किया जय; तवतक सेकंड वं बीतनेपर 


भी केवल्य-पदकी प्राति नहीं होती । यदि अख्ग-भल्ग 
इनका चिरकार्तक भी खूब अभ्यास क्रिया जाय तो, जिस 
प्रकार इक्डे-टक्डे करके ज्ये हए मन्त्र सिद्ध नहीं होते; 
उसी प्रकार इनसे सिद्धिकी प्रापि नही होती | यदि इन 
तीनोका चिरकार्तक अभ्यास किया जाय तो हृदयकी इद 
ग्रन्थिर्यो भी निःसंदेह उसी प्रकार नष्टो जाती हैः जेसे 
कमर्की नारको तोड़नेपर उसके रेशे टूट जाते र । भिस 
शूट संसार-बासनाका सेकंड जन्मोसे अभ्यास हो रहा ड, 
वह चिरकाख्तंक साधना क्ये बिना कदापि क्षीण नदीं 
होती । इसख्यि, प्यारे हनूमान्‌ ! पुरुषा्थके द्वारा प्रयत्न करते 
हए विवेकपूवक भोगकी इच्छाओंको दूरसे ही नमस्कार करके 
इन तीनोका सम्यकूरूमसे अवलम्बन करो ॥ ११--१६ ॥ 
‹'वासनासे युक्त मनको ज्ञानिने बद्ध बतलाया दै ओर . 
जो मन वासनासे सम्यकूतया युक्त हो गया है, वह मुक्त 
कहलाता है । महाकपि ! मनको वासनाविहीन सितिमे शीघ्र 
ठे आओ । भटीर्भोति विचार करनेसे ओर सत्यके अभ्यासे 
वासनाओंका नाश हो जाता है। वासनाओंके नाशसे चित्त 
उसी प्रकार विलीन हो जाता हैः जेते तेख्के समाप्त हो 
जानेपर दीपक बश्च जाता है ! वासनाओंका भलीर्मोति त्याग 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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करके मुञ्च चैतन्यखसरूयमै जो निवात दीपदिखकि समान 
निश्च होकर सित रहता दै, वह मुञ्च सच्चिदानन्दसरूपकेो 
एकीमावसे प्राप्त होता है ¦! समाधि अथवा कर्मानुष्ठान वहं 
क्रे थान करे | जिसके हृदयम वासनाका स्वंथा अभाव हो 
गया है, वही मुक्त है, वही उत्तमादाय है ॥ १७-२० ॥ 


४८जिसके मनसे वासना दूर हो गवी है, उसे न नैष्कर्म्य 
से--करमौकि त्यागसे मतलब है ओर न कर्मानुष्ठानसे ! उसे 
समाधान अर्थात्‌ धटुसम्पच्ति ओर जपकी भी आव्षयकता 
नहीं है । सारी वासना्ओका त्याग करके मनका मौन धारण 
करनेके अतिरिक्तं कोद दूसरा परम पद नदीं है । किसी 
प्रकारकी परत्यक्च वासना न होनेपर भी चक्चु आदि इन्द्र्यो जो 
खतः अपने-अपने बाह्य विरयोमिं म्वृत्त होती है इसमें 
कोर्-न-कोई सृष्षम वासना दी कारण है। अनायास सामने 
आये हुए द्य विपर्योमै जेसे चक्षु-इन्द्रियकी वारंवार 
प्रवृत्ति रागरहित दी होती है उसी प्रकार धीर पुरुध कारयमिं 
अमासक्तमावसे ही प्रदत्त होते दै । पवनतनय ! जो सत्ता- 
बुद्धिस प्रक होती है ओर उसीके अनुकूढ होती है तथा 
जिखमे चित्तका उदय ओर छ्य भी होता हैः मुनिरोग 
उसी ब्रत्तिको वासनाके नामसे पुकारते है । चिरपरिचितं 
पदार्थोकि अनन्य चिन्तनके दवारा जो चित्तमे अत्यन्त 
चञ्चरुता उत्पन्न हो जाती हैः वही चित्त-चाञ्चस्य जन्म; जरा 
ओर भरत्युका एकमात्र कारण होता है} वासनाके कारणं 
पराणे स्पन्दन होता है ओर उस खन्दनसे पुनः वासनाकी 
उत्यत्ति होती है; इख प्रकार चित्तरूपी बीजम अङ्कुर रूगते 
रहते द ॥ २१--२६ ॥ | 
८'चित्तरूपी दृक्षके दो ब्रीज है--प्राण-खन्दन ( प्रा्णोकी 
गति » ओर वाखना । इन दोनोमिसे एकके भी श्चीण होनेसे 
दोनो नष्ट हो जाते ह । अनासक्त होकर व्यवहार करनेसैः संसार- 
करा चिन्तन छोड़ देनेसे जौर शरीरकी विनश्वरताका देन 
करते रहनेवे वासना उत्पन्न नहीं होती । ओर बौसनाका 
मलीमति त्याग ह्यो जनेपर चित्त अचित्तताको प्रात होता 
डे, अर्थात्‌ उसकी वासनात्मिका प्रदृत्ति नष्ट हो जाती दै । 
वासनाके नष्ट षो जनेपर जब मन मनन करना छोड़ देता 
है तब मनके निराकृत होनेपर परम शान्तिप्रद विवेककी 
उत्पत्ति होती ह ! जबतक तुम्हारे अंदर ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 
हो जाती, जबतक तुमह परमपद अज्ञात है तबतक गुख तथा 
शाख्र-प्माणके द्वारा निर्णीत मागेका अचरण करो । तदनन्तर 
कवरायोका परिपाक होनेपर .जब निश्वयपू्क . म्द तत्का 


ज्ञान हो जायः तव तुम्हे निश्चिन्त होकर समस्त द्युभ 
वासना्जका भी त्याग कर देना चाहिये ।॥ २७-३१ ॥ 
८धचित्तनाश दो प्रकारका होता दै सरूप ओर अरूप । 
जीवन्मुक्तका चित्तनाद्य सरूप हेता है ओर विदेहमुक्का 
अरूप होता है ! अर्थात्‌ जीबन्पुक्तका चित्त खरूयसे रहता 
तो दैः पर वह अचित्त हुभा रहता दै; विदेहमुक्त होनेपर 
उसका स्वरूपतः नाद हो जाता है । पवनसुत ! अव दकाय- 
चित्तसे मनोनादाके चिपयमे सुनो । जवर वुम्हारा मन चित्त 
नाशकी सितिको प्राप्त दहो जायगा अर्थात्‌ उसकी 
अनुसंधानात्मिका वृति दान्त हो जायगीः तव मत्री; करुणा; 
मुदिता ओर उपेक्षा प्रति गुणस युक्त होकर बह परमशान्तिको 
प्रास्त कर लेणा--इसमे कोई संदाय नहीं है । नीचन्पुक्तका मन 
आवागमनसे मुक्त दो जाता दैः अतः उसक्रा वह मनोनादय 
सरूप कहलता हे । बिदेह-सुक्ति मिल जानेपर जो मनोनादा 
होता हैः वह अरूप कहलाता है । अतएव सहसो अङ्कुरः 
त्वचा, पत्ते, शाखा एवं फछ-फूटप्ने युक्त इस संखार-वरश्चक्रा यहं 


मन ही मूक है- यह निधित हभ । जर वह मन सङ्कल्य- 


रूप है । सङ्कत्पको निन्र त्त करके उस मनस्तच्चको सुखा डालो 
जिससे यह संसार-इक्च भी नीरस होकर सूख जाय । अपने 
मनके निग्रहका एक ही उपाय है; वह दै यह निश्चय करना 
कि मनक्रा अम्युदय-उसका स्फीत होना ही उसका विनाश-- 
पतन है, ओर उसके नादामे ही उसका महान्‌ अभ्युदय-- 
उसकी उन्नति द । ज्ञानसे मनोनाख होता है! अज्ञानीका मन 
उसके च्वि श्रङ्खखारूप--बन्धनका कारण होता है । रारे 
वेताशकी मति ददयमे वासनाओंका वेग तभीतक्र रहता 
है, जबतक एक तत्वके इद अभ्याससे मनपर विजय नहीं 
कर टी जाती ! जिनका चित्त ओर अभिमान क्षीण हो गये 
है ओर इन्दियस्मी शत्रु वमे हो गये हैः उनकी भोग- 
वासना उसी प्रकार क्षीण हो जाती है जैसे हेमन्त श्चुतुके 
आनेपर कमक्नी--कमख्का पोधा खयमेव नष्ट हो जाता है । 
हाथसे हाथको मरकर, दोतसे दति पीकर तथा अङ्घको 
अङ्खसे दवबाकर--अर्थात्‌ अपनी पुरी शक्ति ठगाकर पहले 
अपने मनको जीतना चाहिये । वारंवार एकामप्रचित्त होकर 
बैठने तथा सद्युक्तिके द्वारा आत्म-चिन्तन करनेके अतिरिक्त 
मनको जीतनेका दूसरा कोई उपाय नदीं हे ॥ ३२४१ ॥ 


८८जिस प्रकार मदमत्त हाथी अङ्कशके विना वक्षे नही 
आता, उसी प्रकार चित्तको वप्रे करनेके स्थि अध्यारम- 
चिद्याका श्वान, खत्सङ्कति, वासनाओंका भटीमोति परित्याग 


६२८ 
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तथा प्राणवायुका निरोध अर्थात्‌ प्राणायाम--ये प्र उपाय 
है । इन श्रेष्ठ युक्तियोके रहते हुए जो हटपू्क चित्तको 
निद करनेकी चेष्ठा करते हैः वे दीपकको छोडकर अन्धकारे 
मयकते है । ज मूढ पुरुष हठसे चित्तको वशम करनेका 
उद्योग करते है, वे उन्मत्त हाथीको कमङ-नाल्के तन्तुओंसे 
बौधनेकी चेष्टा करते है । दृ्तिरूप कताओकि आश्रयमूत 


चित्तरूपी दृक्षके दो बीज ह--एक है प्राणका खन्दन , 


( गति ) दुसरी हृद मावना । प्राण-वायुके सच्चालनसे षट- 
घट-व्यापक संवित्‌-समष्ि-चेतना चखायमान हो उटती दै । 
चित्तकी एकाग्रतासे नकी प्रपि होती दै ओर उसे सुक्ति- 
छाभ होता है! अतएव चित्तकी एकाग्रतके साधर्नोमि ध्यान- 
की यथोचित विधि बतलयी जाती है-। ४२-४७ |] 


८चित्त सवथा विकारहीन न हो, तो भी यरके आविर्भाव 
ौर अरिषटके तिरोभावके क्रमते केवर चैतन्य--चिदानन्द- 
घछरूम परतरह्मका चिन्तन करो । जिस क्षण चित्त चिदानन्दमे 
आरूढ होता हैः वहं यशकी शिति है; ओर जिस क्षण उससे 
अलग होता हैः बह अरिष्टकी सिति है । चित्ती चाञ्चस्यके 
कारण यह सखाभाविक धिति होती हैः अतएव अरिष्टकी 
यतित पुनः-पुनः यदकी सतिम चित्तको खापितकर 
परब्रह्मके चिन्तने ल्गो । अपानवायुके भीतर रोक दिये 
जनेपर जवतक हृदयम प्राणवयुका उदय नहीं होताः 
तवतक वह कुम्भकावश्था रहती है, जिखका योगीटोग अनुभव 
करते ह । ओर प्राण-वायुके बाहर रोक दिये जानेपर जबतक 
अपान-वायुका उदय नहीं होताः तबतक ज पूणं समावखा 
रहती है, उसे बाह्य कुम्भक कहते है ॥ ४८-५० ॥ 


८८चिरकाल्तक ध्यानका अभ्यास करते रहनेपर जब अहङ्कार 
वितत हो जाता है ओर मनोद्त्ति ब्रह्माकारमे प्रवाहित होने 
लगती ह, तब उसे घम्पज्ञात समाधि कहते है । जब चित्त- 
की सारी इृ्तिर्या शान्त हो जाती है, उस समय परमानन्द 
प्रदान करनेवाटी असम्प्रज्ञात नामकी समाधि होती है जो 
योगियोको प्रिय है । इस समाधिकी अवय्थामे कुछ भी भान 
नहीं ह्येता । हो कैसे; उस सतिम मन ओर बुद्धिका 
अस्ित्वतक नहीं रहता, केवर चित्‌घछरूपी अवयित्ि 
होती है | इस समाधिमें चित्त निराछम्ब होकर केवस्य-यिति- 
मरं रहता है; मुनिरोग इस समाधिकी भावना करते ह । इस 
समाधिम ऊपर, नीचे ओर बीचे--सर्व्॑र िवखरूप पूरण 
रह्म ही अनुभूत होते है; यह समाधि परमार्थं अर्थात्‌ मोक्च- 
शरूप है तथा साश्ात्‌ बरहमके मुखसे उपदिष्ट हुई हे ॥५१-५४॥ 


८४हद्‌ भावनाके द्वारा पूर्वापरका विचार छोड़कर चित्त जो 
पदार्थे खरूपको ग्रहण करता है उस चित्तविकारको वासना 
कहते हे । कपिश्रेष्ठ | आत्मा चित्तके तीव संवेगसे जेसी भावना 
करता है, इतर वासनाओंसे मुक्त होकर वह शीघ्र वेसा ही 
बन जाता है। इस प्रकारका पुरुष वासनाके वशीभूत होकर 
जो कुक देखता हैः उसीको सद्रस्तु-यथा्थं मानकर मोहक 
पराप्त होता है! वासनाके वेगी विभिन्नतके कारण चित्त 
अपने वासनात्मक सखसरूपको नदीं छोडता । एक ॒वासनके 
छोडते-छोडते दुसरी वासनामै रमने लगता है । जिस प्रकार 
नरके कारण पुरुषकी विवेकलुद्धि नष्ट हो जाती है उसी 
प्रकार वह दुर्बद्धि श्रान्त होकर सब कुछ देखता है । वासना 
दो प्रकारकी होती है शुद्ध ओर मखिनि। मखिनि वाना 
आवागमनम डाती है ओर शुद्ध वाखनां मनुष्यको जन्म- 
मृत्युस चुडाती है । ज्ञानीजन कते है किं मलिन वासना 
निविड अहङ्कार ओर घन अज्ञानसखरूप होती है, वह पुनर्जन्म 
प्रदान करती है | ५५-६० ॥ | 

८०जिष प्रकार बीजके अच्छी प्रकार भुन जानेपर उससे 
अङ्कुर नहीं उदन्न होता, उसी प्रकार संघार-वासनाके नष 
हो जनेपर पुनर्जन्म नहीं होता । अतएव दग्ध-बीजके समान 
यिति होनी चाहिये । वायुनन्दन | चबाये हुएको चवानेके समान 
नाना शार्छखोकी व्यथं आदोचनसे क्या टाम; प्रय होना 
चाहिये भीतरी प्रकाशको खोजनेके षयि । कपिरादंर | दर्शन 
ओर अदर्शन अर्थात्‌ सत्‌-ख्याति ओर असत्‌-ख्याति दोनो- 
को छोडकर जो खयं केवस्यरूपमे यित रहता दै, वह बहमविद्‌ 
नही, खयं ब्रह्मखसूय ही है । चारौ वेदोका ओर . अनेकं 
साख्रीका अध्ययन करके भी जो ब्रह्मतखको नहीं जानता; 
वह परमानन्दसे उसी प्रकार वञ्चित रहता दै, जैसे करु 
मोजनके पदार्थोमे रहती हदं भी उनके रसको नहीं जानती । 
जिसका अपने दरीरकी अपवित्र गन्धको प्रव्यक्च करके भी 
उससे विराग नहीं होता, उसको विराग पेदा करमेवाद् 
दूसरा कौन-सा उपदे्च दिया जा सक्ता ह ॥ ६१-६४ | 

८ध्रारीर अत्यन्त मल्युक्त है ओर आत्मा अत्यन्त निर्म; 
दोनोके मेदको जानकर किसकी श्चुचिताका उपदेश किया जाय | 
जो वासनासे धा है बही बद्ध है; मौर वासनार्ओंका 
नाच ही मोक्ष द । अतएव वासना्ओंका सम्यकूरूपसे परित्याग 
करके मोक्च-प्रा्िकी वासनाका भी त्याग करो । पह मानसी 
वासमाओंका त्याग करके विष्य-वासनओंका भी त्याग करो 
ओर मोक्षादिकी शद-निदौष वासमाओंको अ्रहण करो । 


अध्याय २] 
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दै२९ 





= म 


इसके बाद उनको भी छोड़कर अथवा. उन्‌ भव्य वासना 
को व्यवहारमं रखते हुए भी भीतरते शान्त अर्थात्‌ सव 
प्रकारकी वासखनाओंसे मुक्त रहकर सवके प्रति समान स्नेह 
रखते हुए एकमात्र चित्खरूपमे अपनी वासना ख्गाओ । 
मारुति ! फिर उस चिद्वासनाको भी मन ओर बुद्धिके साथ 
परित्याग करके अन्ततोगत्वा ठम मु्चम पूर्णतया समाहित हो 
जाओ । जो शब्द्रहितः स्पशरहितः रूपरदितः रसरदहित 
ओर गन्धरहित हैः जो कभी बिकारको नदीं प्राप्त होता; 
जिसका न कोई नाम हैर न कोई गोत्र दहै तथा जो 
सव प्रकारके दुःखोको हरनेवाा है--पवनतनय | इस प्रकारके 
मेरे खरूपका तुम भजन करो ॥ ६५-७० ॥ 

८हनूमान्‌ ! जो साक्षिखरूप है, आकाराके समान अनन्त 
है, जिसे एक बार . जान ऊनेपर कुछ भी जानना रोष नही 
रहता; जो अजन्मा, एक--अद्धितीयः निप; सर्वव्यापी एवं 
सर्वश्रेष्ठ है; जो अकार-उकार-मकाररूप तीन कलार्भसि युक्त 
तथा सम्पूर्णं कलाओं विमुक्त अद्वय-तस्व है, यह ओङ्काररूप 
अक्षर--अविनाश्ी ब्रह्ममही ह| मै द्रष् हः शद्खरूप 
हू कभी विकारको प्रात नहीं ह्येता ओर मेरे अतिरिक्त कोई 
दसरा पदार्थं नहीं है जो मेरा विषय बने । अर्थात्‌ मेरा 





दर्टपन भी कहनेके स्यि ददी है । मै अगे-पीके, ऊपर-नीचे-- 
सवज परिपूर्णं हूँ । मे भूमा ह सुमे क्रिसी प्रकारकी कमी 
नही है । हे हनूमान्‌ | तुम मेरे इस सखरूपका चिन्तन्‌ करो । 
म अज हूः अमर दः अजर हः अमृत रह, खयैपकाश दर 
सर्वव्यापी हूँ, अव्यय--अविनारी हू; मेरा कोई कारण 
नही- मै सख्यम्मू हू, समस्त कार्य-कलापसे परे मँ श॒दधस्वरूप 
हरू नित्यव्त ष्रू--इख प्रकार ठम चिन्तन करो } इस प्रकार 
चिन्तन करते-करते जव कार्वद्य रारीरपात होगा; तव वायुके 
स्पन्दनके समान तुम जीवन्मुक्त-पदका भी परित्याग करके 
निर्वाण मुक्ति--विदेह-मुक्तिकी अवस्थामे प्हुच जाओगे । 
यही बात ऋचाम भी कटी गयी है--‹जो आका्मे तेजोमय 
सूर्वमण्डल्की मतिः परमव्योममे चिन्मय प्रकाराद्रारा सब 
ओर व्याप्त है भगवान्‌ विष्णुके उस परमधामको विद्रान्‌ 
उपासक सदा टी देखते है । साधनामे सदा जाग्रत्‌ रहमेबाछे 
निष्काम उपाखक ब्राह्मण वरहो पर्हुचकर उस परमधामको ओर 

उदीप्त किये रहते ई, जिसे विष्णुका परमपद कहते ह । 
बह परमपद्‌ निष्काम उपासकको पाप्त होता है । 
जो इस प्रकार आनता है, वह उक्त फलका मागी होता ह | 
यह महा-उपनिषद्‌ ह," ॥ ७१-७६ ॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
॥ शुङ्कयजुवेदीय सुक्तिकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


गौ द्यः 


शान्तिपाठ 
ॐ पूर्णमदः भूमिदं पूर्णातूणेषुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः || 





मन ही बन्ध-मोक्षश्रा कारण है 


मन पव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं मुक्तं ॒निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥ 


( ब्रह्मचिन्दु० २।३) 


मलुष्योके बन्ध ओर मोक्षम मन ही कारण है; विषथासक्त मन बन्धनके छिथ है ओर निरदिषय मन षी सक्छ 


माना जाता है । 


ग 
र्व रा ॥ ^ 


7 ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
करष्णयजुरवेदीय 
= 
गर्भोपनिषद्‌ 
दान्तिपाट 
ॐ सह नाववतु । सह नौ थुनक्तु । सह वीयं करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः | शान्तिः ! 


ग्मंकी उत्पत्ति वं चुद्धिके प्रकार 


ॐ शरीर पञ्चारमकः पचम वर्तमानः ऊः आभयोवारूा; 
छः रुणोके योगसे युक्त; सात धातुओंसे निर्मितः, तीन मलोँसे 
दूप्रितः दो योनि्योसे युक्त तथा चार प्रकारके आहारते पोप्रित 
होता है । पञ्चात्मकं केसे है १ प्रथिवी; जक; तेज; वायु; 
आकारा (--इनसे रचा हुआ होनेके कारण ) शरीर पञ्चात्मक 
है । इस दारीरमे प्रथिवी क्या है १ जख क्या है ? तेज क्या ३ १ 
वायु क्या है १ ओर आकाराक्याहै १ इस शरीरम जो कटिन 
तत्व हैः वह पृथिवी है; जो द्रव दैः वहं जक हे; जो उष्ण हैः 
वह तेज है; जो सञ्चार करता हैः बह वायु है; जो छिद्र दै, वह्‌ 
आकाश कहलता है । इनमे एथिवी धारण करती है, जर 
एकचनित करता है, तेज प्रकादित करतां हैः वायु अवयवोको 
यथास्थान रखता दहै, आकाशश्च अवकाश प्रदान करता दै । 
इसके अतिरिक्त श्रोत्र राब्दको महण करनेमे, त्वचा सपर्य 
करनेमे; नेत्र रूप महण करनेमेः जिह्वा रसका आसादन करने; 
नासिका सूघनेमै, उपस आनन्द केनेमे तथा पायु मलोस्सर्ग- 
के कार्यम खगा रहता है । जीव बुद्धिद्धारा ज्ञान प्राप्त करता है, 
मनके द्वारा सङ्कल्प करता हैः वाक्‌ -इन्द्रियसे बोरुता है । 

शरीर छः आश्रयोवाखा केसे है १ इसथ्यि कि वह मधुरः 
अम्ट, लवणः तिक्तः कटु ओर कषाय---इन छः रसौका 
आखादन करता है । षड्जः ऋषभः, गान्धारः, मध्यमः पञ्चम, 
धैवत ओर निषाद-ये सप्र खर तथा इष्ट, अनिष्ट ओर 
प्रणिधानकारक ( प्रणवादि ) शब्द मिलाकर दस प्रकारके शाब्द 
( खर ) होते ह । श्कः रक्त; ङष्णः धूम्र, पीतः कपिर 
ओर पाण्डूर-ये सत्त रूप (रंग) है ॥ १॥ 


सातधातुओंसे निमित केसे है १ जब देवदत्तनामकं व्यक्तिको 
द्रव्य आदि भोग्य-विषय जुडते ह, तब उनके परस्पर अनुकूख 
होनेके कारण षट्रस पदार्थ पराप्त होते है--जिनसेरस बनता है । 
रससे रुधिरः रुधिरसे मांसः; मांससे मेदः मेदसे ल्लायुः खरायुसे 
अथि; अस्थित मजा जओौर मजासे शुक्र ये सात धातुर्णैँ उत्पन्न 
होती है । पुरुषके शुक्र ओर ख्जीके रक्तके संयोगसे गर्भका निर्माण 
होता दै । ये सब धारण दयसे रहती ह हदयस अन्तरायि उत्पन्न 
होती है, अयिख्ानमे पित्त, पित्तके सथानम वायु ओर वायु- 
से हृदयका निर्माण खुजन-क्रमसे होता ह | २॥ 


ऋतुकाले सम्यक्‌ प्रकारसे ग्मांधान होनेपर एक राश्चि- 
मे श्ुक्र-ोणितके संयोगसे कठ्क बनता है । सात राते 
बुदूलुद बनता है । एक पश्चमे उसका पिण्ड ८ स्थुल आकार ) 
वनता है । बह एक मासमे कणिन होता है दो महीरममिं बह 
सिरसे युक्त होता है तीन महीमे पैर बनते ह, पश्चात्‌ चौथे 
महीने गुरफ ( पैरकी धुर्यो ); पेट तथा करि.प्देशा तैयार 
हो जाते है । पोचवें महीने पीठी री तैयार होती है । छठे 
महीने मुख; नासिका; मैत्रः ओर श्रोत्र बन जाते ह । सातवें 
महीने जीवसे युक्त होता दहे । आठवें महीने सब ठश्ष्णोसि 
पूणं हो जाता है । पिताके शयुक्रकी अधिकतासे पुत्र 
माताके रुधिरकी अधिकतासे पुरी तथा शुक्र ओर शोणित 
दोनोके ठस्य होनेसे नपुंसक संतान उत्पन्न होती हे । व्याकुढ- 
चित्त होकर समागम करनेसे अंघीः ` कुबड़ीः खोडी तथा 
बरौनी संतान उत्पन्न होती है । परस्पर वायुके संधर्षसे 
सक्र दो भामोमे बैटकर सूक्ष्म हो जाता हैः उससे युग्म 
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( जुड्वो ) संतान उतसन्न होती है । पञ्चभूतात्मकं दारीरफे 
समथं-- स्वस्थ होनेपर चेतनामे पञ्च ज्ञानेन्दरियाःमक बुद्धि 
होती है; उससे गन्ध, रस आदिके ज्ञान होते है । बह 
अविनाशी अक्षर श्कारका चिन्तन करता हैः तव 
इस एकाक्चरको जानकर उसी चेतनके शरीरमे आठ 
प्रकृतिर्या ( प्रकृति, महत्‌-तस्वः अहङ्कार भौर पोच तन्मात्रे) 
तथा सोलह विकार (पाच ज्ञनेन्धिर्योः पोच करमन्दिर्योः पच 
स्थूर भूत तथा मन ) होते है । पश्चात्‌ माताका खाया हभ अब 
एवं पिया हुआ जक नाडियके सूर्रोद्रारा पर्हुचाया जाकर 
म्भख रि्धके प्राणोको तृत करता है । तदनन्तर नवेँ महीने 
वह ज्ञानेन्द्रिय आदि समी सक््ोसे पर्णं हो जाता ३ । तत्र 
वड पूर्व -जन्मका स्मरण करता है । उसके श्चुभ-अद्युम कमं 
भी उसके सामने आ जति ह | ३॥ 

तव जीव सोचने खगता है-- मेने सहस्रौ पूवं -नन्मोंको 
देखा; उनम नाना प्रकारके भोजन शियः; नाना प्रकारके 
नाना योनिर्योके सनका पान करिया } म बारंबार उन्न हुआ; 
मूत्युको प्राप्त हआ । अपने परिवारवारेके व्यि जो मेने 
 छुमाद्यम कर्म॑कयि, उनको सोचकर म आज यह अकेख 
दग्ध हो रहा | उनके भोगोको मोगनेवटे तो चे गये 
` मै यहा दुःखके समुद्रम पड़ा कोद उपाय नहीं देख रहा हू । 
यदि इस योनिसे मँ चुट जाऊंगा-- दंस गभके बाहर निकल 
गया तो अ्युम कर्मोका नाश करनेवाटे तथा सुक्तिरूप फल- 
को प्रदान करनेवल़ि मदेश्वरके चरणोका आश्रय दगा । यदि 
म योनिसे छूट जाऊंगा तो अद्युभ कर्मोका नाच करनेवाटे 
जर सुक्तिरूप फर प्रदान करनेवाठे भगवान्‌ नारायणकी 
शरण ग्रहण करगा । यदि म योनिसे छूट जाऊंगा तो अञ्चम 
कमौका नाश करनेवाठे ओर मुक्तिरूप फर प्रदान करने 


द३१ 








सांख्यं ओर योगका अभ्यास कर्णा | यदि मं इस बार योनिसे 
ट गया तो मे व्रह्मका ध्यान करंगा ।' पश्चात्‌ वह योनिद्रार- 
का प्राप्न होकर योनिह्प यन्त्रने दबाया जाकर ब्रड़ कषएटसे जन्म 
ग्रहण करता है । बाहर निकल्छे ही वैष्णवी वायु ( माया ) क 
ससि वह अपने गिछे जन्म ओर गत्युभौको भूक जाता 
है ओर शमदम कर्म मी उसके सामनेसे हट जाते हँ } ४॥ 

देद-पिण्डक्रा श्यरीरः नाम केसे होता है ? इसचख्यि कि 
ज्ञनाथिः द्लनाथि तथा जनठराथिके रूपमे अचि इसमे आश्रय 
टता) इनमे जठरामि वहं दैः जो खयः पिये, चटे ओर 
चसे हुए पदार्थोको पचातां दै । दर्नामि वह दैः जो स्पोको 
दिखलता ड; ज्ञानामि श्युभाञ्चुम क्मोको सामने खडा कर 
देता है | अथिकरे दरीरमे तीन खान रोते हई--आहवनीय 
अथि सखम रहता दै गादपत्य अग्नि उदर रहता है, ओर 
दश्चिणाभि हृदयम रहता है। आत्मा यजमान दैः मन त्या हैः 
लछोमादि पञ्च ई घै्यं ओर संतोय दीक्षा है, ज्ानेन्दिर्यो यज्ञ- 
के पच है; कमेन्दरर्यो हवि ( होम करमेकी सामग्री ) हैः सिर 
कपाट हैः केर दर्भं है मुख अन्त्रदिका हैः सिर चतुष्कपालं 
है, पार्वकी दन्तपं्तिर्यो पडदा कपा है एक सौ सात 
मर्मखान है एक सौ अस्सी संधिर्यो है, एक सो नो ल्लायु है, 
सातसौ चिरा ह पोच सो मजार्पँ है, तीन सौ साठ अयिरयो 
है सदे चार करोड़ रोम ह, आठ पर ( तोठे ) हृदय दैः 
दवाददा पल (वारं तोला ) जिह हैः प्रखमात्र ( एक सेर ) 
पित्त; आदकमात्र ( दाद सेर ) कफः कुडवमात्र ( पावभर ) 
शुक्र तथा दो प्र ८(दो सेर) मेद है; इसके अतिरिक्त 
दारीरमे आहारके परिमाणसे मरू-मूत्रका परिमाण अनियमित 
होता है । यह पिप्पलाद ऋरषिके द्वारा प्रकटित मोक्षार हैः 
पैप्पखाद मेोक्षयाख्र है ॥ ५॥ 


॥ गभोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


~= स्क - ^ 


रान्तिपाः 


ॐ सह नागवतु । सह नौ नक्त । सह बयं कखावहै । 
तेजसि नावधीतमस्तु । मा धिद्विषावरै । 
ॐ दान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !+ 


-न््््््न्मिपिपिपििनििन 


॥ ॐ श्रीपरमा्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 
केवस्योपनिषद्‌ 
रान्तिपाट 


ॐ सह नावधतु । सह नो युनक्तु । सह वीं कणाप्रै । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्धिषावरै। 
ॐ हान्तिः ! शार्तिः !! शान्तिः | 


आत्माक्छ ससर्प त्था 


महिं आश्वङयन भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माजीके पास 
विधिपूर्वक समिधा हाथमे लेकर गये ओर बो “भगवन्‌ ! 
सदा संतजनेकि दारा परिसेवितः अत्यन्तं गोप्य तथा अतिशय 
श्रेष्ठ उस बह्मवि्याका सुञ्चे उपदेश कीजिये, जिसके दारा 
विद्धानष्ोग शीघर ही सरि पर्पौको नष्ट करके परात्पर 
पुरष--परबह्यको भसत होते ह । ब्रह्माजीने उन महर्से 
कहा-- आश्वलायन ! तुम उस परात्पर तच्वको द्धा; भक्तिः 
ध्यान ओर योगके द्धारा जाननेका यत्ञ करो । उसकी प्राि 
न कर्मके द्वारा होती हैः न संतान अथवा धनके द्वारा | 
ब्रह्मज्ञानियोने केवल त्यागके द्वारां अग्रतत्वको मराप् किया 
हे । खर्गखोकसे भी ऊपर गुहाम अर्थात्‌ बुदधिके ग्रमे 
सित होकर जो ब्रह्मलोक ग्रकाित दैः उसमे यत्ति- 
संयमखीर योगीजन ग्रवेरा करते है । जिन्हने वेदान्तके सविरोष 
ज्ञनसे तथा अवण; मनन ओर निदिभ्यासनके द्वारा परम 
तखका निश्चय कर च्या दैः वे शुद्ध अन्तःकरणवाछे 
योगीजन संन्याख-योगके द्वारा बह्मलोकमे जाकर कस्पके अन्तमं 
अमृतखरूप होकर मुक्त हो जते है । खानादिसे शुद्ध होनेके 
अनन्तर निर्जन स्थानम सुखसे बैठकर, भवा; सिर ओर 
शरीरको सीधे रखकर सारी इन्दियोका निरोध करके ` भक्ति- 
पूर्वक अपने गुरुको प्रणाम करके संन्यास-आभ्रममे खित 
योगीरोग अपने हृदय-कमल्में रजोगुणरदितः विद्यद्ध, दुःख- 
श्ओोकातीत आत्मतत्वका विखदरूपसे चिन्तन करते द । इस 
प्रकार जो अचिन्त्य दै अव्यक्त ओर अनन्तखरूप द, 


उसे जाननेका उपाय 


कल्याणमय हैः प्रशान्त है अग्रत है; जो ब्रह्म अर्थात्‌ निखिख 
्रह्माण्डका मृ कारण है; जिसका आदिः मध्य ओर अन्त 
नही; जो एक अर्थात्‌ अद्वितीय है, धि ओर चिदानन्द है 
रूपरदित ओर अदधत दै, उस उमासदहित अर्थात्‌ बह्यविद्याके 
साथ परमेश्वरको, समस्त चराचरके खामीकोः प्रशान्तसरूपः 
त्रिरोचनः नीक्कण्ठ महादेव अर्थात्‌ परात्पर परन्रह्मको--जो 
सब भूर्तोका मूक कारण दैः सवका साक्षी है तथा अविन्यासे 
परे प्रकाशमान द्यो रहा दैः उसको मुनिरोग ध्यानके द्वारा 
पराप्च करस्ते ह ॥ १-७ ॥ 

ष्वही बह्मा हैः वही रिव दैः वही इन्द्र हैः वही 
अक्षर--भविनाशी परमात्मा है, वदी विष्णु है; वह प्राण है 
वह काल है, अभि हैः, वह चन्द्रमाडहै) जो कुछ हो चुका 
है ओर जो भविष्यसे होनेवासा हैः बह सव वही ड; उस 
सनातन तच्वको जानकर प्राणी मृत्युके परे चखा जाता है| 
इसके अतिरिक्त मुक्तिका दुसरा कोई मागं नहीं है । जो 
आत्मको सब भूतौमे देखत है तथा सब भूतोको आत्मामें 
देखता है, वह परब्रह्मको प्राप्त करता है; दुसरे किसी उपायसे 
नहीं । अत्मा--अन्तःकरणको नीची अरणि तथा 
प्रणवको ऊपरकी अरणि बनाकर ज्ञानीजन ज्ञानरूपी मन्थनके 
अम्यासद्वारा संसार-बन्धनको नष्ट कर देते द ज्ञानािमे जला 
डाङ्ते हैँ । वही प्राणी मायाके वतै अत्यन्त मोहमसत होकर 
शरीरको ही अपना खरूप मान सब प्रकारके कर्मोको करता द । 
वही जाग्रत्‌ अवस्थामे खी; अन्न-पान आदि नाना प्रकारके 














# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ६३३ 
भोर्गोको भोगता हुआ परित्रसि दाम करता है । वही जीव में जणे मी अणुः इसी प्रकार मं महानसे भी नहान्‌ ह 
सखन्नावस्थामे अपनी मायासे कलयित जीवलोकमे सुख-दुःखका यह विचित्र विश्च मरा ही खलूप दै । म पुरतिन पुर हूः मं 


भोक्ता बनता है ओर सुु्तिकाल्मै सारे मायिक प्रपञ्चक 
विदीन होनेपर वह तमोगुणसे अभिभूत होकर सुख-सखरूपको 
प्रात होता दै । पुनः जम्मान्तरोके क्मोंकी परेरणकसे चह जीव 
सुधुतिसे खभ्र-जगतम उतरता है ओर उसके बाद जात्‌ 
अवस्थामे आता है । इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण- 
शारीररूपी तीन पुरोमे जो जीव क्रीडा करता हैः उसीसे यह 
सारा प्रपञ्च-वेचिच्य उत्पन्न होता है | ८-१४ ॥ 


{इस ॒ समस्त प्रपञ्चका आधार आनन्दत्वरूप अखण्ड 
बोध है जिसमे स्थूलः, सुक्ष्म ओर कारण-शरीररूपी तीनों 
पुर ल्यको प्रास होते है । इसीसे प्राण उत्यन्न होता दहै, मन 
ओर सारी इन्द्रर्या उतपन्न होती है; आकाशः वायु, अभि 
जख ओर सारे विश्वको धारण करनेवारी पृथ्वी उत्पन्न होती 
हे। जो परब्रह्म सबका आत्मा है, समस्त कार्य-कारणसरूप 
विश्वका महान्‌ आयतन अर्थात्‌ आधार दैः ज सृष्षम-से-सृक्ष्म 
है, अविनाशी हैः वह तुष्दीं हो, तुम वही हो । जाग्रत्‌, स्वभ 
ओर सुषुभि आदि जो प्रपञ्च भासमान हैः वह व्रह्म 
खर्प हे ओर वही मेँ हयो जानकर जीव सारे बन्धर्नोसि 
मुक्त हो जाता है । तीनो धाम अर्थात्‌ जाग्रत्‌; स्वम ओर 
सखषुिमे जो कुक भोक्ता; भोग्य ओर भोग हैः उनसे 
विलक्षण साक्ची, चिन्मात्रसरूपः सदारिव मद्र । मुश्चमे ही 
सब कुछ उत्पन्न हुआ हैः मुद्चमें द्यी सब कुछ प्रतिष्ठित है मुञ्चमे 
ही सब ख्यकरो प्राप्त होता है; वह अद्वय ब्रह्मरूपे हयी हँ | 


ईश्वर हूः मं दिरण्यमय पुरप बह्मा हरू, मं दिव्खरूप ह | 
वह पाणि-पाद-विद्ीनः अचिन्त्यदाक्ति प्यह्म में| मं 
नेजके विना देखेता दरू; कानेकि विना सुनता हूः बुद्धि आदिसे 
थक होकर मं दी जानना हूः सुञ्चको जाननेवाला कोई नही 
है; म सदा चित्‌खल्प दँ । समस वेद मेरा ही ज्ञान कराते 
हये दी देदान्तका कर्तारः वेदवेत्तामीमे दीह सुञ्च 
पुण्य-पाप्र नदीं खगत, मेरा कभी नाद्य नहीं होता ओर न 
जन्म ही होता है | ओर न मेरे रीर, मन-बुद्धि ओर इन्र 
हीह मेरेख्िनमूमिदहैननज्छदहैःन अभिदैः न वायु 
ओर न आकाश दी है।2 जो इस पकार गुहा-उुद्धिके गहरमें 
सितः निष्करु ( अवयवहीन ) ओर अद्वितीयः सदसतसे परे 
सबके स्वी मेरे परमात्मस्वरूपको जानता दैः वह शुद्ध 
परमात्मस्वरूपको प्रास्च होता है । जो ातरद्रियका पाठ करता 
हैः वह अभिपूत होता दैः वायुपूत होता दः आत्मपूत 
होता हैः सुरापानके दोपसे चट जाता ह ब्रह्महत्याके दोषसे 
मुक्त हो जाता दै; वह स्वर्णकी चोरीके पापसे चट जाता है, 
वह श्युभाग्युभ कमेसि उद्धार पाता हैः भगवान्‌ सदादिवके 
आशित हो जाता है तथा अविमुक्तस्वरूप हो जाता दै । अतएव 
जो आश्रमे अतीत हो गये हँ उन परमहसोको सदा-स्व॑दा 
अथवा कम-से-कम एक बार इसक्रा पाठ अवदय करना चाहिये । 
इससे उस ज्ञानकी प्रापि दती हैः जो भवसागरका नाड कर देता 
है । इसस्ियि इसको इस प्रकार जानकर मनुष्य केवल्यरूप 
मुक्तिकर प्रास होता है, कैवस्य-पदको प्रास्त होता है ॥१५-२५॥ 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय केवल्योपनिषद्‌ खमाप्त ॥ 
--- <= 


शान्तिपा | 
ॐ सह नाववतु । सह नौ अनक्तु । सह बीं करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
विदधिषाबहे । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः 1} 
९ - 
ज्ञानमयी दष्ट 
"इष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पचयेद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ ।` 
'दष्टिको ज्ञान ८ जह्य >) मयी करके जगवको बह्ममय देखे \? 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 


कठटरुद्रोपनिषद्‌ 


 शान्तिपाट 


ॐ सह नाववतु । सह नो शन्तु । सह वीयं करषावहै । तेजखि . नावधीतमस्तु । मा 
िद्विषावह । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः | शान्तिः | 


संन्यासक्ी विधि ओर आत्मतच्वका वर्णन 


हरिः ॐ एक समय देवगण भगवान्‌ प्रजापतिके पास गये 

जर बोठे--मगवन्‌ ! हमे ब्रह्मवि्याका उपदेश कीन्यि । 
भगवान्‌ प्रजापति बोले--““शिखासदहित केर्शोका मुण्डन करा 
ओर यज्ञोपवीतक्रा व्याग करके; पुत्रको देखकर यौ कदे-- 
तुम ब्रह्मा हो; तुम यज्ञ ह, त॒म वषट्कार हो, ठ॒म॒ॐश्कार 
हो, त॒म खाहा होः तुम स्वधा होः ठम धाता होः तुम विधाता 
हो; तुम प्रतिष्ठा हो; तब पुत्र केः भ्म बह्मा हः 
मै यज्ञ टः मै वषट्कार हः मे ॐकर हः म खहा हूः मे 
खघा हं मै धाता हूः मै विधाता दः मै व्वा हूः मै प्रतिष्ठा 
रं; परिव्राजक ( संन्यासी ) होकर धरसे निकलनेपर जब 
पुत्र-कलत्रादि पीछे-पीछे चट तो उनको देखकर अश्रुपात न करे । 
यदि अश्रुपात करेगा तो सन्तानका नाश हो जायगा । फिर वे 
सवर छोग संन्यासीकी प्रदक्षिणा करके इधर-उधर बिना देखे 
छीर जाते है । ेसा संन्यासी देवछोकका अधिकारी होता है । 
(्रह्मचारीके रूपमे वेदोका अध्ययन करने एवं वेद- 
शाल्लानुसार ब्रह्चर्यका पान करनेके पश्चत्‌ बिवाहपूवेक 
प्रको उत्पन्न करके, उनको सुसंस्कृत वनाः यथाशक्ति यज- 
हवन करके अपने बन्यु-बान्धवों तथा गुरुजरनसे अनुज्ञ प्राप्तकर 
संन्यास ग्रहण क्रिया जा खकता है । इस प्रकार संन्यास अहण 
करनेवाला वनमे जाकर बारह रारियोतक दुग्धे अ्निहोत्र 
करे, बारह रातरिर्योतकं केवर दुग्धाहारपर रहे । बारह रात्रियोके 
अन्तमं विष्णुसम्बन्धी तथा प्रजापतिसम्बन्धी चरको; जो तीन 
मिद्रीकी दीकरि्ोपर सिद्ध किया गया हो, वैश्वानर अग्नि 
तथा प्रजापतिके उदेश्यसे हवनकर अभिहीत्रमे प्रयुक्त दारुपत्रोको 


मी अभिमे होम दे । मिहे पार्ोका जलम विसर्जन कर दे 
ओर तेजस--स्र्णादिके बने पदार्थोको अपने गुरुको प्रदान 
कर दे। उस समय यो कदै-^्ू मुञ्चे छोडकर दूर न 
जाना, ओर मँ तुमह छोड़कर दूर नदीं जार्जगा ।' कुछ 
राल्नोकि मतसेः इसके पश्चात्‌ गार्हपत्य, दक्षिणा ओर 
आहवनीय-इन तीनो प्रकारकीं यन्ञायिरयोसे अरणियोके 
पाससे भस्की मुष्टि केकर पान करे | शिखासदित केका 
वपने कराके ओर यज्ञोपवीत उतारकंर ॐ भूः स्वाहाः इस 
मन्त्रसे जख्मे डाठ दे । इसके बाद अनशनः जल्प्रवेशः अभि. 
प्रवेशः वीरोके मागंका ग्रहण करके ( पाण्डवोकी मति) महा- 
प्रधान करे, अथवा किसी वृद्ध संन्यासीके आभममे चला जाय । 
दुग्ध अथवा जल्के साथ जो कुछ वहभोजन करे, वही उसका 
सायंकारीन हवन दै; प्रातःकाङ जो भोजन करे, वही प्रातः- 
काटीन हवन है । अमावास्याको -जो भोजन करता ह, वदी 
दश-यज्ञ है | पू्णिमाको जो मोजन करता है, वह उसका 
पोर्णमास्य यज्ञ है । वसन्त ऋतुमे जो बह केशः दादी मूँ, 
शरीर-रोर्पेः नख आदि कटवाता है वह उसका अयिष्टोम है । 
संन्यास ठेनेके बाद पुनः अग्न्याधान न करे, 'गृव्युजंयमावष्टम्‌! 
इत्यादिक आध्यात्मिक मन्त्रोका पाठ करे | 'खस्ति 
सरवंजीवेभ्यः,---सब जीवोका कस्यां्णं होः यह कहकर केवष्ठ 
आत्मतच्वका ध्यान करता हआ; ऊपर हाथ उटठाये प्रपञ्चातीत 
पथमे विचरण करे, गरहदीन होकर बिचरण करे । मि्चा्नके 
सिवा ओर कुर ग्रहण न करे । थोड़ी देर भी एक जगह न 


ॐ महान्तं विभुमात्मानं भत्वा धीरो न शोचंति # 
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ट्रे जीव-दिंखासे बचनेके स्यि केवल वरषांकाल्मै श्रमग 
न केरे। 

८८इस॒ विषयमे दुमे शोक भी है जिनका भाव इस 
प्रकार दै--संन्यासीकरो चाहिये फ वह कुण्डिका; चमस 
तथा रिक्य ८ भ्चोली ) आदिकोः तथा तिपाई, जते, शीतको 
दूर करनेवाली कन्था ( कथरी ); कौपीनके ऊपर अङ्ग 
ढकनेवाला वस्र; कुशका वना पवित्रः स्ञानके अनन्तर 
धारण करनेका वख्र- तथा उत्तरीय व्र; यज्ञोपवीत एवं 
वेदाध्ययन--सवका त्याग कर दे। वहं अपना लान; 
पान तथा शोच प्रवि जल्के द्वारा सम्पादन करे | 
नदीके किनारे जाकर सोये या देवमन्दिरमे सोये । अत्यधिक 
आराम न करे अथवा आयास्के दारा शरीरको व्यर्थं कष्ट 
न देः दुसरोके द्वारा अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न न हो 
उर निन्दा सुनकर गाली या राप न दे । संन्यासी प्रमादरहित 
होकर बरह्मचर्यपूर्वैक जीवन वितये । लियोका दर्शन स्पर्श, 
केणि- क्रीडाः चर्चा, गुह्य ८ करामसम्बन्धी ) विपर्योकी बातचीतः 
काम-सङ्कल्पः सम्भोगके ल्य प्रयज्ञ तथा सम्भोगकी क्रिया- 
ये आठ प्रकारके मैथुन विचारवान्‌ पुरुषोने गिनाये है । उपर्युक्त 
अष्टविध मैथुनके त्यागरूपं ब्रह्मचर्यका पाछन सुमृष्षुजनोको 
करना चाहिये | १--६ ॥ 


धजो जगत्‌का प्रकाशक है, नित्य प्रकारके रूपमे अपनेद्वारा 
ही प्रकादितत है वही जगत्‌का साश्ची हैः निर्मल आकृति- 
वाला सवका आत्मा है । वह यक्ञानघनस्वरूप दैः सव 
प्राणी उसीमे प्रतिष्ठित है । मनुष्य न कर्मके द्वाराः न तानक 
दवारा ओर न अन्य किसी साधनके दारा--बरिक बरह्मानुभवके 
द्वारा दी बह्यको प्राप्त कर सकता है । वह सत्य -ज्ञान-आनन्द- 
रूप अद्वितीय ब्रह्म इस मायाः अज्ञानः गुहा आदि नार्मोसि 
कहे जानेवाठे संसारमे व्यास हे तथा केवर विद्यके द्वारा जाना 
जाता है! जो परम व्योमं नामक नित्य धामे विराजमान 
इस बद्यको जानता है, वह द्विजश्रेष्ठ क्रमराः समी कामनाओंको 
पराप्त कर केता दै-पूणंकाम हो जाता है। अज्ञान ओर 
मायाशक्तिके साश्ची प्रव्फात्माको जो भ एक बहखरूप द 
यो जानता है, वह खयं ब्रह्म हो जाता हे ॥ ७-१२ ॥ 


“पूर्वोक्त शक्तियुक्त इस ब्रह्मस्वरूप आत्मासे उसी प्रकार 
अपञ्चीकृत आका अर्थात्‌ चब्द-तन्मात्र उत्यन्न हुआ, जैसे 
रज्ञुमे सर्पका भान होता-हे । पुनः आकादासे वायुसखंलक अपञ्ची- 
कत स्परय-तन्मात्र उत्प हुआ । वायुस अभि, अभिसे जरु ओर 
जलसे पृथिवी उत्पन्न हई । उन सृक्षम भूर्तोको शिवरूप ईश्वरने 


पञ्चीक्रत करके उन्दीसे ब्रह्माण्ड आदिकी सृष्टि की । ब्रह्याण्ड- 
के भीतर प्राणियोके पुराकृतं कमकि अनुखार दैव; दानवः 
यक्षः किन्नरः मनुष्यः पञ्च, पक्षी आदि योनिर्योकी खष्टि हई तथा 
असिः स्नायु आदिसे निर्मितं यह प्राणि्योका शरीर भी कर्मानुसार 
ही प्रकादित हो रहा है! समस्त दरीरधासि्योका यह जो 
अन्नमय आत्मा--स्थृल दारीर प्रकादित हो रहा है, उससे मिन्न 
एक प्राणमय आत्मा ओर दैः जो इस अन्नमय आत्मके भीतर 
खित है । उससे भी श्म दूसरा चिज्ञानमय आत्मा है, जो 
प्राणमय आत्मके भी भीतर खित है। उससे भी सूष्ष्म 
आनन्दमय आत्मा दै, जो विज्ञानमय आत्माके भी भीतर द । 
अन्नमय आत्मा प्राणमयसे भरा हैः उसी प्रकार प्राणमय आत्मा 
सभावतः मनोमय आत्मासे पूणं है । मनोमय आत्मा विज्ञान- 
मयसे पूणं है । सदा सुखस्वरूप विज्ञानमय आत्मा आनन्दसे पूर्णं 
रहता है । उसी प्रकार आनन्दमय आत्मा अपनेसे भिन्न 
साक्षिरूप सर्वन्यापी; सर्वान्तर्यामी ब्रश द्वारा पूरणं हे । वह ब्रह्म 
किसी दुसरेके दारा नही, वस्कि स्वतः सवर ओरसे पूणं है । जे 
यह सत्य एवं ज्ञानस्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है, बही सवका पुच्छ-- 
आधार है । वह सवका सार एवं रसमय ( आनन्दस्वरूप ) 
है । उस सनातन तत्त्वको प्राप्तकर यह देही सवत्र सुखी होता 
है । इसके सिवा अन्यत्र सुखता कर्हा है १ अखिल प्राणिर्योकि 
आत्मस्वरूप इख परानन्द ब्रह्मके न होनेपर कौन मानव जीता 
रह सकता है अथवा कौन प्राणी नित्य चेष्टा करता है! 
अतएव सर्वान्तर्यामीरूपसे जो चित्तम भासित होता हैः वदी 
परमपुरुष दुःखोौसे धिरे हुए जीवात्माको सदा आनन्द प्रदान 
करता ह | १२३-२५ ॥ 

८८जो अदृदयत्व आदि रश्चणोसे युक्त इस परतच्चसे अेद- 
रूप परमाद्रेतको प्रास कर लेता हैः वदी महासंन्यासी हे । सद्रप 
परब्रह्म जो देदा-का-वस्तुसे अपरिच्छिन्न दैः वही अभयपद 
है, परम कल्याणस्वरूप है परम अमृत है । जबतक 
मनुष्यको इससे थोड़ा भी अन्तर--ज्यवधान दीख पड़ता. 
हैः तबतक उसे ८ जन्म-मृत्युका ) भय है--इसमे संदेह 
नहीं । भगवान्‌ विष्णुसे केकर श्षुद्राविक्चद्र ॒वृणपर्यन्त 
सभी तारतम्यके अनुसार नित्य इसी आनन्दकौषसे 
आनन्द प्रास्च करते ई । इस खोक तथा प्रखोकके भोरगोसे 
विरक्तः प्रसन्न चित्तवाठे शरोत्रियको यह सखरूपभूत आनन्द श्वयं 
ही अनुभूत होता है--उसी प्रकार जैसे खयं परमात्माके अंदर 
होता है । शन्दकी पत्ति किसी निमित्तको ठेकर होती हे | 
परतच्वमे निमित्ता अमाव होनेसे वाणी वहसि सेट आकती 


ददै 


# कटर्द्रोपनिषद्‌ 








है । जो सव विरोति रदित परानन्दरूम तच हैः वौं 
शब्दकी प्तर्ति केषे हो | इस कारण यह मन सूषम अर 
व्यावृत अर्थात्‌ सीमित शक्ति-सम्पन्न होकर सवत्र गमन करता 
है । क्योकि श्रोत्र; त्वक; नेच आदि ज्ञानेन्द्रिय तथां शाब्दः 

स्पशं आदि उनके विषय एवं वाक ; पाणि आदि कर्मन्दरियां 
सीमित शक्तिसम्पन्न है । अतएव परतच्वको प्राप्त करनेमे ये 
समर्थं नहीं ह । जो साधक उस द्न्द्ररहित, निर्गुणः सत्य- 
सरूप ओर विज्ञानघन ब्रह्मानन्दको ध्यह्‌ मेरा दी खरूप है-- 
इस प्रकार जान केता हैः उसे कीं मी भय नहीं हेता । 
इस प्रकार ओ अपने इन्द्रियोका छामी अपने गुरुके उपदेशसे 
आत्मसाश्वात्कारके द्वारा ब्रह्मानन्दको जानता हैः बह साधु- 
असाधु कमकि द्वारा कमी संतप्त नहीं होता | विषय तापक 
है ओर चित्त ताप्य है; चित्त ओर उसके विष्यो ते यह अखिख 
जगत्‌ विभासित हो रहा है । परन्तु वेदान्त-शास्रके बाक्योके 
्ञानसे यह प्रत्यगात्माके रूपमे अनुभूत होता है । शदध-बुद्-स॒क्त- 
सभाव ब्रह्मः ईश्वर-चेतन्यः जीव-चेतन्य, प्रमाता; प्रमाणः प्रमेय 


ओर पर--ये सतविध त्व कहे गये है, जिनमे व्यषहारको 
लेकर भेद है। मायाक्रत उपाधियोसे अत्यन्त मुक्त बह्म 
शुद्ध चैतन्य कहलाता है। मायाके सम्बन्धसे बह ईश दहै, 
अविद्यके वशीभूत व्ही जीव हैः तथा अन्तःकरणके 
सम्बन्धसे वही प्रमाता-- ज्ञाता कहलाता है । उस अन्तःकरणकी 
वृत्तिके सम्बन्धसे वह प्रमाण-संज्ञाको प्रास्त होता है । बह चैतन्य 
जवतक अज्ञात दै, तवतक प्रमेय-कोयिमे आता है ओर बही 
ज्ञात हो जानेपर फर कहकाता है । अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष 
अपने-आपको भ्ये सव॒ उपाधियोसे मुक्त हः--इस प्रकार 
चिन्तन करे । इस प्रकार जो त्वतः जानता है, बह ब्रह्मत्वको 
पराप्त करनेयोम्य हो जाता है। मैने समस्त वेदान्तके 
सिद्धान्तोका सार यथार्थतः ` कहा दै । जीव खयं--अपने दही 
कर्मेसि उन्न होता हैः स्वयं ही मरता है ओर खयं ही 
अवरिष्ट रहता है । यह सब आत्माकी क्रीडा हैः - आत्मके 
सिवा कोद दुसरा त्व नहीं है । यदी उपनिषद्‌--रहस्य 


हैः | २६-४२ ॥ 


॥ इष्णयज्जुवंदीय कटसुद्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


क -निक्न्यै 


रान्तिपाः 


ॐ सह नाववतु । सह नौ युनक्त । सह वीर्य करावै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
विद्धिषावहे ! 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! दान्तिः !}! 
- 


देहनारसे आत्माका नाश नहीं 


घधटावमासको भादुघंटनादे न नदयति | 


देह्ावभासकः साक्षी देहनादो न नदयति ॥ 


( आत्मप्रनोध० -१८ )} 


“जसे घड़ेका भकाशक सूयं देके नारा हो जानेपर नष्ट नहीं होता, वैसे ही देका प्रकाशक साक्षी ( आत्मा ) देके 


नासे नाक्को नहीं प्राप्त होता ।' 


---न्ठ--- 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 
रुढददयापनिषद्‌ 


रान्तिणट 
ॐ सह नाववतु । सह नौ घुनक्तु । सह वीयं कवापहे । तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! लान्तिः !॥ 


भगवान्‌ रुद्रकी सर्वशरेष्ठता, सर्वस्वरूपता ओर ब्रह्मखरूपता 


हरिः ॐ श्द्रहृदयः योगकुण्डरी, मसजावारः 
द्रक्चजावाक ओर गणपति-ये पोच उपनिपद्‌ प्रगयके मू 
तत्को बताते ह । ये श्रतिके महावाक्य ईँ व्रह्म 
्ञानास्मक अथिहो्रके ये पाच महामन्त्र है यथवा मुक्तिकी 
प्रा्िके व्यि पोच ब्रह्म अर्थात्‌ मन्त्रात्मकं अग्निहोत्र 
है ॥ १॥ 

भरीश्चुकेदेवजीने व्यासजीके चरणोमे सिर छकाकर प्रणाम 
कियाओर बः (भगवन्‌ ! वतलाश्ये, सव वेदे क्रिस एक 
देवताक प्रतिपादन हू है ओर क्रिसमे सरे देवता वास 
करते ह १ किसकी सेवा-पूजा करनेसे संदा सव देवता 
मुञ्चपर प्रसन्न रहैगे £ श्री्ुकरदेवजीकी इस वबातको सुनकर 
उनके पिता उनसे बोठे--“शुक | सुनो--भगवान्‌ दद्र 
स्वदेवसूप है ओर सव देवता रद्रलरूप है । शद्रके 
दक्षिण पाशवम पूर्यभगवान्‌; ब्रह्माजी तथा गार्हपत्य; 
दश्चिमाि ओर आहवनीय--ये तीन प्रकारके अग्निदेव खित 
हँ । वामपादर्वमे भगवती उमा, विष्णुमगवान्‌ भौर सोम-- 
ये तीन्‌. है । जो भगवेती उमा दै, वही विष्णुभगवान्‌ है ओर 
जो. विष्णुमगवान्‌ है वही चन्द्रमा ह। जो गोषिन्दको 
नमस्कार करते है! वे शङ्करजीको नमस्कार करे है । ओर 
जो मक्तिपूर्वंक विष्णुभगवान्की अर्चना करते हैः वे 
वृषध्वज अर्थात्‌ शङ्करजीकी ही पूजा करते ह। जो 
विरूपाक्ष अर्थात्‌ भगवान्‌ आद्युतोषसे देष करते दै वे 
जनादनसे ही द्वेष करते है। जो श्द्रको नीं जानतेः वे 
केराषको भी नहीं जानते । शुद्रसे बीज उत्पन्न होता है ओर 


उस वीजकरी योनि ( अर्थात्‌ कषतर ) विष्णुभगवान्‌ ह । जो 
श्र हैः वे खयं व्याह ओरजोग्रह्माहैः वे अग्निदेव 
है । रुदर ब्रह्मा ओर विष्णुखरूप दै । भर अगि-सोमात्मकं 


` समसत जगत्‌ भी श्र ही है । सुमे जिते पुंठिङ्ग प्राणी हैः 


सव महशवर ह ओर जितने ख्रीणिङ्ग प्राणी है, सव मगवती 
उमा ह । सारी सावर ओर जङ्खमखरूप सृष्टि उमा-महेश्वररूप 
हे । समसत व्यक्त जगत्‌ उमाका खरूप है । ओर अव्यक्त 
जगत्‌ महेश्वरका खरूप है । उमा ओर शङ्करका योग ही 
विष्णु कहता है । जो उन विष्णुभगवान्‌को भक्तिपूर्वक 
नमस्कार करते हैः वे आ्मा, परमातमा ओर अन्तरात्मा- 
इस भरिविध आत्माको जानकर प्ररमात्माको प्राप्त हेते है 
अन्तरात्मा व्रह्मा दै आर परमात्मा महेश्वर है । ओर समी 
प्राणियोके सनातन आत्मा विष्णुमगवान्‌ ह । इस त्रिलोकी 
रूप वक्चकेः जिसके तने ओर शला मूमिपर फैली हृदं ई 
अग्रमाग विष्णु है | मध्य ( तना ) तह्य है ओर मूख्माग 
भगवान्‌ महेश्वर है । विष्णु कायंरय है ब्रह्मा क्रियारूप ह 
भौर महेश्वर कारण-खरूप ह । प्रयोजनके अनुसार शरन 
अपनी एक ही मूरतिको पीन प्रकारसे व्यवसित क्रिया है | 
धर्म रुद्ररूप है जगत्‌ वरिष्णुख्रूप है ओर समस्त ज्ञान 
ब्रह्माखरूप ह | श्रीर्द्र सद शद्रः इस प्रकारसे जो बुद्धिमान्‌ 
जपता है, इससे समस्त देवोका कीर्तन हो जनके कारण 
वह्‌ सव पा्पोसे मुक्त हो जाता है ॥ २-१६॥ | 

“पुरुप श्द्रखरूप है ओर किर्या उमाखरूपा दै-इन 
दोनों प्रकारके शूपोमे भगवान्‌ रद्र ओर मगवती उमाकरो 


६२८ 





नमस्कार है! सद्र ब्रह्मा है ओर उमा वाणी ह। इन दोनों 
रूपोमे रद्र ओर उमाको नमस्कार । सद्र विष्णु ह ओर उमा 
लक्ष्मी ह । उनको अौर उनको नमस्कार । श्द्र सूर्यं है ओर 
उमा छाया ह । उनको ओर उनको नमस्कार । सद्र चन्द्रमा 
है ओर उमा तारा है, उनको ओर उनको नमस्कार । ख्दर 
दिवस द ओर उमा रात्रि रै । उनको ओर उनको नम्रस्कार । 
सद्र यन्न है ओर उमा वेदी है। उनको ओर उनको 
नमस्कार । सद्र अग्निदेव है ओर उमा खाहा है। उनको 
ओर उनको नमस्कार सद्र वेद है ओर उमा शाख्रहै। 
उनको ओर उनको नमस्कार । स्द्र इश्च है ओर उमा क्ता 
ई । उनको ओर उनको नमस्कार । रुद्र गन्ध है ओर उमा 
पुष्प है । उनको ओौर उनको नमस्कार । श्र अर्थं है ओर 
उमा अक्षर है! उनको ओौर उनको नमस्कार । ख्द्र लिङ्गि दै 
ओर उमा पीठ है। उनको ओर उनको नमस्कार । इस 
प्रकार स्वैदेबात्मक ख्द्रको परथक-प्रथक्‌ नमस्कार करे। मे 
भी इन्दं मन््रपदोके द्वारा महेश्वर ओर पावंतीको नमस्कार 
करता हू । मनुष्य जर्हा-जहो रहे, इस अ्धांीसदित मन्तका 
उच्चारण करता रहे । ब्रह्महत्यारा भी यदि जख्मे परविष्ठ 
होकर इस मन्नका जाप करे तो स्वे पार्पोसे मुक्त हो 
जाता है ॥ १७-२५ ॥ 


(जो सबका अधिष्ठाम है, दन्द्रातीत हैः सचिदानन्दस्वरूपः 
सनातन परम बऋह्य है मन ओर वाणीके अगोचर दै, 
शुक ! उसके भङीभाति जान ठेनेपर यह सब शात हो 
जाता है; क्योकि सब्र कुछ उसका ही स्वरूप हैः, उससे 
भिन्न ङु भी नहीं है। दो विचया्पँ जानने योग्यै ते 
है परा ओर अपरा । उनम अपरा चिद्या यह है- ऋग्वेद 
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदः रिष्चाः कस्य; व्याकरण, निरुक्त 
छन्द ओर ज्योतिष; तथा सुनीश्वर ! इस अपरां विदाम 
आत्मविष्रयके अतिरिक्त स्व प्रकारके बौद्धिक ज्ञानका 
समावेश हो जाता है । अब परा विन्या वह है, जिसके द्वारा 
आत्मविधयका ज्ञान होता है । वह आत्मतच्व परम अविनादी 
है । वह देखनेमे नहीं आता, ग्रहण नहीं किया जाता | 
नाम-रूप ओर गोत्रसे वजित है । उसके चश्चु ओर भत्र नहीं 
दै । वह विषयांतीत है, उसके ्ाथ-पैर नहीं ई; वह नित्य 
हैः विषु हैः सर्वगत हैः सृक्ष्मसे सुक्ष्म है तथा वह्‌ कमी 
विकारको प्राप्त नहीं होता । वह॒ सब भूर्तोका प्रभव-खान 
दैः उस परमात्माको धीर पुरुष अपने आत्मामे देखते 
ह । २६-२३२॥ 


# रुद्रहृदयोपनिषद्‌ ॐ 


८८जो स्वजन है--जिसे भूत-मविष्य-वतंमानका ज्ञान दैः 
जो सम्पूणं विद्ार्जोकरा आश्रयदहैः ज्ञान ही जिसका तप है, 
उसीसे मोक्ता एवं अन्नरूप्मे यह समस्त जगत्‌ उन्न होता 
है। जो जगत्‌ सत्यकी तरह प्रतीत होता हैः बह सव ब्रहम 
उसी प्रकार सित हैः जेते रज्जुमे सपं । वही यह अविनारी जह्य 
सत्य है; जो इसको जानता हैः वह्‌ मुक्त हो जाता है । श्ञानसे 
ही संसार-बन्धनका नाश होता हैः कर्म॑से नहीं । अतएव 
मुमुक्षुको विधिपूर्वकं भ्रोचरियः ब्रह्मनिष्ठ अपने गुरुके पास 
जाना चाहिये । तब गुर उसे ब्रह्म ओर आत्माके-एकत्वका क्ञान 
करानेवाली पराविद्या प्रदान करे | यदि पुरुष गुहाम निहित ` 
उस अक्षरब्रह्मको साश्चात्‌ कर ठेता ३ तो अविद्यारूपी 
महाग्रन्थिको काटकर वह सनातन शिवके पास परहुच जाता है । 
यही वह अगरृतस्य सत्य हैः जो सुमुक्ुओको जानना 
वाहये | ३२-३७ ॥ 


.धप्रणव धनुष है, आत्मा बाण दहै ओर बरह्म बह रक्ष्य 
कहलाता दै । उसको प्रमाद्रहित होकर बीधना ८ चिन्तन 
करना ) चाहिये तथा लक्षये धसे हृष बाणकी भोति दी 
उस ब्रह्मम तन्मय हो जाना चाहिये । छश्च अर्थात्‌ ब्रह्य 
सर्वगत है । सर अर्थात्‌ आत्मा सब ओर सुखवाखा है ओौर 
वेद्धा अर्थात्‌ साघक यदि सर्वगत हो तो शिवरूप रक्ष्यकी प्रािमें 
संशाय नहीं रह जाता । जहा चन्द्रमा ओर सूर्यका विग्रह 
प्रकाशित नहीं होताः जहा वायु तथा सम्पूर्णं देवतार्ओकी मी 
गति नहींहै, वे ही ये तेजोमय परमात्मा साघकके द्वारा चिन्तन 
करनेपर अपने विद्युद्ध एवं रजोगुणरहित स्स्पसे प्रकारित होते 
है । इस शरीररूपी इृ्षम जीव ओौर ईश्वर नामके दो पक्षी निवास 
करते ह । उनम जीव कर्मोका फर भोगता दै, महेश्वर नहीं 
महेश्वर कम॑पकका भोग न करते हुए केवर साक्षीरूपमे प्रकारित 
हो रहा है उसमे जीव ओर ईश्वरका भेद मायाके दवारा कल्पित 
है। जिस प्रकार षयाकाश ओर महाकारा आकाराके ही 
कल्पित मेद है, उसी रकार परमात्माके जीव ओर ईश्वरख्य भेद 
भी कस्पित हं । वस्तुतः तो चिन्मय जीवात्मा सदा खतः साश्चात्‌ 
शिव है। जीव ओर ईश्वरम जो चित्‌ है, बह चित्के 
ओपाधिक आकार-मेदसे मिन्न-मिन्न प्रतीत. होती है, 
स्वरूपतः मिन्न नहीं है; क्योकि खरूपतः मेद होनेषर , तो 
दोर्नो की चित्छरूपताकी ही हानि हो जायी । ८ जड वस्तुं 
ही स्वरूपगत मेद होता दैः चितम नद्यं । ) चितूसे जो 
चित्‌का भेद कहा जाता है, वह चिदाकारताः ८ चिन्मयता ) से 
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नहीं, अपितु जडरूप उपाधिके ही कारण है। यदि भेद 
है तो वह मेद जडर्ूपदीदहै। चित्‌ तो सर्वत्र एक 
ही होती है। युक्ति ओर प्रमाणसे चितूकी एकता 
ही निश्चित होती है; इसञ्ि जब पुरुषो चित्के 
एकत्वकरा परिज्ञान हो जाता ह, तव वह न योक्रको प्राप्त होता 
है न मोहको । बह केवर अद्धेत परमानन्दस्वरूम रिव- 
भावको प्राप्त हो जाता है] समस्त जगत्‌का अधिष्ठान वह 
सत्यस्वरूप चिदूघन परमात्मा है । मुनिलेग उसे “अहम्‌ 
अस्मि ( वह परमात्मा मेदी) रेखा निश्चय करके 
शओोकरदित हो जते रै । अपने अन्तःकरणमे खयंज्योतिः- 


स्वरूप सर्वसाक्षी परमात्माको वे दी पुरु देखते दः जिनके 
दोपक्चीण हो गये हं; जो मायासे आह्ृत है वे इतर प्राणी 
नदीं देख सकते । जिस महायोगीको इस प्रकार खरूप-क्ञान 
हो गया दै, उस पूर्णघछरूपताको प्रा्त हुए सिद्ध महात्माक्र 
कहीं आना-जाना नहीं होता । जिस प्रकार एक ओर पूर्ण 
आकरा कदी नहीं नाता, उसी प्रकार अम्रने आत्मत्व 
अनुभव करनेवाख ज्ञानी महात्मा कहीं नहीं जाता | जो 
मुनि निश्चयपूर्वक उस परम ब्रह्मकरो जानता दैः वह अपने 
स्ररूपमे सित हो; सचचिदानन्दस्वल्प ब्रह्म ही हो जाता 
हैः ॥ ३८-५२ ॥ 


॥ कष्णयसुवंदीय रुद्रहृदयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


(य ~) ~, > ष 


रान्तिपा 
ॐ स॒ह नातु । सह नौं भुनक्तु । सह वीयं करवावह । तेजसि नायधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः {1 . 





आट गुणो युक्त आताको जाननेका एक 


य॒ आत्मापहतपाप्मा विजयो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः 
सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सवोशश् लोकानाप्नोति सवौश्च कापान्यस्तमात्मानमनुवि्य 


विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच । 


( छान्दोम्य० ८ | ७ । १ ) 


भ्रजापतिने का-जो आत्मा पापरदित, जरा ८ बहापा >) रदित, शल्युरहित, श्ोकष्ीन, भूखसे रहित, प्याससे रहित, 


खत्यकामं ओर सत्यसङ्कल्प ८ इन आट स्वभावगत गुर्णोषे युक्त ) है, उसे खोजना चाददिये, उसे जानना चाहिये । जो 
उसको खोजकर जान ऊेता हे, बह सब रो्कौको ओर समस कामना्ओंको प्राप्त हो जाता है । 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
अथूवेवदीय्‌ 
नीलरुद्रोपनिषद्‌ 


दान्तिपाठ  _ , 
ॐ भद्र कर्णेभिः गृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियेजत्राः | 


सिथरेङ्ैस्तष्टवा«सस्तन्‌मिन्येशेम 
खस्ति न इन्द्र शृद्धश्रवाः 
स्ति नस्तारष्यो अरिष्टनेमिः 


देवितं यदायुः ॥ 


सस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
खस्ि नो ब्ृहस्पतिदंधातु ॥ 


ॐ शान्तिः † चान्तः | चान्तिः 1! 
[5 (१ 
भगवान्‌ नीखख्दकी महिमा ओर रिव-विष्णुकभी एकता 


मगवान्‌ नीलकण्ठ | आपको हम अपने दिव्यधामसे 
नीचे प्रथिवीपर अवतीर्णं होते देखते ह । हम देखते ह कि 
आप दुष्टौका विनादश्च करते हुए अपने उग्र शद्ररूपसे मयूर- 
पिच्छके समान्‌ गगनको ही मुक्कुट बनाये प्रथिवीपर अवतीर्णं 
होते है ओर परथिवीमें प्रतिष्ठित होते है; क्योकि अप ही 
भूमिके अधीश्वर ह । ( तात्पयं यह करं नीककण्ठ भगवान्‌ सद्र 
अपने गगनन्यापी स्वरूपत दिव्यधामसे प्रूथिवीपर अवतीर्णं 
होकर दु्टौका नारा करके परथिवीकी रक्षा करते हैँ । वे पृथिवीके 
अधिदेवता दै । उनकी अष्टविध मूरतियोमे एथिवी भी 
एक मतिं है । इस मन्त्रम भगवान्‌ रिवकी भूमिमयी 
मूर्तिका निदेश है । ) 

लोगो ! इन भगवान्‌ नीककण्ठको देखो; जिनका वर्णं 
अत्यन्त खल है । ये प्राणियोके जीवनस्वरूप दै । ये 
भगवान्‌ सद्र जल्मे निक्षिप्त आओषधियोमे पधारकर 
पारपोका विनाश करते है । ८ जलम ओषधिर्यो डाख्कर उसके 
दवारा अमिष्रेक करनेसे पापना होता ३ । ) निश्चयं ही 
वम्हारे अकल्याणको नष्ट करनेके चि ओर वरम्हारे अप्राक्ष 
अभीष्टको म्रा करनेके ल्व वे ( योगक्षेमकारी ओषधियुक्त 
जखरूप भगवान्‌ शुद्र ) वम्हरे समीप आये | ( इस मन्त्रम 
भगवान्‌ दद्रकी जकमयी मूर्तिका निदेश है । ) , 

करोधस्वरूम भगवान्‌ शद्र ! आपको नमस्कार । मन्यु 
( कोधवेश )-खरूप भगवान्‌ भव | आपको नमस्कार । 
भगवान्‌ नीक्कण्ठ | अपकी दोनो भुजा्ओको नमस्कार 
ओर आपके बाणको भी नमस्कार । कैलसवासी ! आप 
पवतपर ( संसारसे अख्ग ) रहकर सबका मङ्गछ करते है । 
भगवन्‌ ! जिस बाणको दुष्टौपर फेकनेके लि आपने 
अपने हाथमे धारण किया है, गिरितराता | उस बाणको हमर 
च्यि कल्याणकारी बनाये । उसके दारा पुरुषो (इमे खज ) 
का वध मत कीज्यि।. 


केलासवापिन्‌ | ८ अपनी ›) कस्याणमयी ८ पवित्र ) 
वाणीके द्वारा हम आपके निर्मल गुणोका वर्णन करते है । 
वर्योकि यौ करनेसे हमरे स्यि ` यह समस्त जगत्‌ इुःख- 
रहित तथा अनुकरूक हयो जायगा । आपके जो बाणैः वे 
कल्याणमय ह । आपका धनुप्र कल्याणकारी होता ह । अपके 
धनुषकी ग्रत्यञ्चा भी कल्याणरूपिणी है । हे मृड ! हे मङ्गर- 
स्वरूपम ! इन स्वके द्वारा आप हमे जीवन प्रदान करते है । 
( तात्प यह कि भगवान्‌ श्ट्रका विनाश्चक रूप एवं विनाशके 
समस्त साधन भगवद्धक्तौके स्यि तथा जगत्‌के लिये नव- 
जीवनका विधान करनेके ्यि है ओर वास्तविक रूपमे 
कल्याणखसरूप रै । ) 

भगवान्‌ रद्र { आप पव॑तपर रहकर सबका ` कल्याण 
करनेव ङि ह । आपका जो पापहारी अघोर ८ सोम्य ) स्वल्प 
हैः आप अपने उस कल्याणकारी स्वरूपके द्वारा हमे सब 
ओरसे प्रकारित करं । अर्थात्‌ इमारे सम्मुख सदा सब ओर 
आपका सौम्य मङ्खकमय स्वरूप ही रहे! ये जो आपकी 
ताम्रवर्णः हल्की खरः भूरी; अस्यन्त ऊर तथा" ओर भी 
सहो सद्रमूर्वियां ( किरणे ) चारौ ओर दिरार्ओंमि व्याप्त 
है निश्चय ही हम स्तुतिके स्यि उनकी कामना -करते है । 
(यहां अन्तम भगवान्‌ दरक सूर्य्रूपका निदेश है > ॥१॥ 

विरोहित ( अधिक रक्तवर्णं ) नीलकण्ठ भगवान्‌ ! 
हमने अवतार रहण करते हूए आपको देखा दे । आपको 
( उस अवताररूपमे ) या तो गोपौने देखा है या जल 
मरनेवाखी गोपसुन्दरियोने देखा है । योगि्येकि ल्थि भी 
दुद आपको ( उस श्यामसुन्दर-खरूपमें ) विश्वके समसत 
प्राणियाने देखा है. | उस देखे हुए. श्रीकृष्णस्रूपधारी आपको 
नमस्कार । ( यहां श्रुति भगवान्‌ रद्र एवं अवतार-विग्रहोके 
एकत्वका निदेश करती हे । ) मयूरपिच्छधारी ८ मयूर- 
मुकुटी ) ! आपको हम नमस्कार करते है । आप ही महान्‌ 
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दाक्तिदाली इन्द्र हं । ( देवराज सुरे 
पराजित हेति द्र ¦ यँ नोाचिन्दसे तातस्य है | ) अथवा 
आप अपने मन््करे सामने हजारो ( असंख्य ) नेत्रौसे सम्पन्न 
विरादृम्वरूपमे भी मरकर होते हं । ओर आपके इस ( श्रीकृष्ण ) 
स्वरूःके जो सच्छात्मकर सहस्र ( गोपारः गोपिका आदि ) 
हे, उन्दरै हम नमस्कार करते हं] 

मगवन्‌ ! आपके शक्तिदाखी किंतु इस समय प्रयुक्तं न 
होने आयुर्धोको अनेक नमस्कार ! दोनों ह्यथ जोड़कर 
मं आप्रके धनुप्रको नमस्कार करता हं | अपने आर शत्रके- 
इन दोनो पक्षोके राजाओके स्यि आप अपने धनुपरकी प्रःयञ्चाकों 
उतार दीजिये । अथात्‌ आप शान्तम्बरूप धारण कर ठं मौर 
युद्धकगे आशङ्का दी मिय द} भगवन्‌ ! आपके हाथ जो बाण 
है, उन्हे खोया टे- तृणीरमे रख टं । अर्थात्‌ अपनी संहार -मूर्ति- 
का व्याग करके अपने प्रम सोम्य यिटरूपमे मृश्च दर्यन दे । 

सदखःश्ष; दि.खष्डीः शत वाणोके युगपत्स धानकर्ता । 
उप उपने धनुप्रको चदाकरः अपने वाणोके मुर्खोको 
तीक्ष्ण करके हमारे कल्याण एवं सुखके चयि उन्दं धनुधपर 
च्टायं | ( हमारे शन्रुओके नष्टं हानेपर ) आपका धनुष 
परत्यञ्चा-रहित हो । कटेदा दनेकी क्रिया छोडकर वाण नूणीरमे 
रव्े जार्ये । अपके बाणः जो पर्व॑तोको भी चूर्णं करनेवलि 
है इस आपके निषङ्ग ( तरकस ›) मे प्रवेश करके कल्याणमय 
हो । आपके धनुपमे संधान क्या हुआ बाण विश्वमे चारों 
आओरसे हमारी रक्षा करे । इस रक्षणके अनन्तर आप अपने उस 
बाणको अपने तणीरमे रख दे ¦ भक्तोपर अत्यधिक कपाकी 
वर्षा करनेवाठे ! आपके समीप जो अमोघ वाण है ओर आके 
हाथमे जो धनुष है, उनके द्वारा आप चारो ओरते हमारा 
परिपाख्न करे । 

उन सर्प ( उसनेवारे जीवो ) कौ नमस्कारः जो पृथिवी 
पर रहते है ! जो आकारामे रहते द ौर जो खगम रहते रै, 
उन स्पा (क्ट देनेवाखी राक्तियौ ) को नमस्कार । जो 
प्रकाशमय रोके ( रहमि ) रहते है तथा जो सूर्यकी किरणे 
रहते हैः जो इस जख्म रहनेवठे है, उन सव्र स्पा ८ क्टेश- 
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दायिका चकि) को नमस्कार | जे गुश्वसेकि वाणके 
ल्प्मेदह, जा वनसति्येमिं रहे दहं यर ज गडटोनिं पड 
हः उन सव सर्र नमस्कार | (इस मन्त्रम सवत्र व्यापक 
भगवान्‌ स्द्रके काठवरू्यका निदं दहै) ) 

ज भगवाय्‌ शङ्कर अपने भक्तकेटल्िये नीटफण्ड ल्प 
धारण करते हः भथात्‌ मक्त के कल्यः लिये दी जिन्दने 
हाद्यहच पान करके उमे चिह्वरूपं अपने यदत धारण किया 
ह; जा भगवान्‌ अपने निज जनके दिये दृरितचणे श्रदरि ख्प 
वरन जाति हं ( वं गदान्‌ दिव एवं मगवाच्‌ विप्णुका 

एकत्व यत्तिपादिन है ); ह अओपधिवो ! उन काल्य पंयाले 
( मदहिपरूपधारी भगवान्‌ केदरिश्वर ) के द्यि दीघ्र अमोघ 
दाक्तिसम्पन्र वनो; क्योकि इममे नुम उन्हं मनुष कर मक्रोगी। 
त्रे पिङ्खलूव्णं एवं पिङ्खच् का्नोवाेः नीलकृण्टधारी 
भगवान्‌ यिव दीह; जिन सर्वस्वरूपः नीटभिखण्डधारी 
( सव्रव्यापकर ) भगवान्‌ पिरूपाक्न मव ( शङ्कर ) कै द्रारा 
देयता्के दी नदीः अवित वाणीका प्रयोग करनेवाटे-- 
चेतन प्राणिमात्रे पिता ब्रह्माजी मरे गवे। ह वीर ! स्वै 
व्यापक म्वरूपसे उन्हं ही प्रत्येक कममे ( व्यापक एवं 
कमल्य ) देखो । यहं उन ( मगान्‌ गङ्कर ) के सम्बन्धे 
प्रृछछनेकी इच्छ ( याङ्का) को छोड दोः जिसके दारा हम इस 
विश्वको उनसे पिमक्त कर देते ह-उनमे अलग भोग्य मान 
ठेते हं | अर्थात्‌ इस विश्वको उन्हीक्रा ख्य सानना चाहिये । 
जगत्कारणस्वरूप भगवान्‌ भव्रको नमस्कारः संहशरकतां रुद्रको 
नमस्कारः जगत्‌का नाद करनेके स्यि रचरुरूप वने हुए 
ग्रसुको नमस्कार, उन नीखरिखण्डधारी ८ गगनसकुटी ) को 
अथवा काले सीगोवाठे ८ महिपररूप केदारिर नीकद्र ) को 
नमस्कार तथा उन ८ दश्चकी ) समा ( विवाहमण्डय ) को 
सुयोभित करनेवाठे कुमाररूप प्रभुको नमस्कार । 
जिनसे घोडे उत्यन्न हुए, खर हुए तथा चारौ ओर्‌ 
दोड़नेवठे गधे ह्ुए+ उन नीकरिखण्डधारी ( महिषररूप 
कदरिश्वर नीखशद्र ) को नमस्कार । सभामण्डपकी शोभा 
बरदानेवाठे उन मगवान्को नमस्कारः नमस्कार } ३ ॥ 


॥ अथववेदीय नीटसुद्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





रान्तिपाट 


द्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा मद्रं पथ्येमाक्षमियेजत्राः 


५ 


यिररङ्स्तुष्वा<सस्तन्‌ भिव्येरोम 


खस्ि न इन्द्रो ष्ृदधभरवाः 
खस्ि नस्तार्यो अणश्षिनिमिः 


खस्ति नः 
खस्ि नी 


देवहितं यदायुः ॥ 
पूषा विश्ववेदाः । 


बृहस्पतिदंधातु ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! ्ान्तिः !!! 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ऋग्वेदीय 
सूरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ 


रान्तिपाठ 
ॐ बाड मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे वाचि प्रतिष्टितमाविरावीमे एधि । बेदख म आणीखः 
तं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः 1! 


दस बीजमन्बोसे युक्त ऋग्वेदके मनसे सरस्वतीदेवीकी स्तुति, उसका फट; नाम-रूपके सम्बन्धसे 
ब्रह्मकी जगत्‌-स्वरूपता ओर समाधिका वणन 


हरिः ॐ ! कथा है करि एक समय ऋषिर्योने मगवान्‌ 
आश्वलायनकी विधिपूवंक पूजा करके पूछा--:"मगवन्‌! जिससे 
स्तत्‌; पद्के अर्थभूत परमात्माका स्पष्ट बोध होता हैः वह शान 
किस उपायसे प्राप्त हो सकता है १ जिस देवताशी उपासनासे 
आपको तत्वका क्ञान हुआ दैः उसे वतस्मदये ।> भगवान्‌ 
आश्वखायन बोठे--“मुनिवरो ! बीजमन््रसे युक्त दस 
श्छचार्ओंसदहित सरखती-दरश्छोकीके द्वारां स्तुति ओर 


जप कारके मैने परासिद्धि प्रास की है!" ऋषिर्योनि पूछा-- 


“उत्तम ब्रतका पाटन करनेवलि मुनीश्वर ! किंस भकार आर 
किस ध्यानसे आपको सारखत-मन्तकी प्रापि हई है तथा 
जिससे, भगवती महासरखती प्रसन्न हुई हैः वह उपाय 
बतटादये ।› तव वे प्रसिद्ध आश्वलायन सुनि बोरे, (इस श्री 
सरखती-दाोकी महामन्तका मै आश्वलायन ही ऋषि हः 
अनुष्टुप्‌ छन्द हैः श्रीवागीश्वरी देवता है श्यद्वागः यह 
बीज हैः "देवीं धच" यह्‌ राक्ति हैः “ध णो देवी" यह कीलक 
हेः श्रीवागीश्वरी देवताके प्रीत्यर्थ इसका विनियोग है । शरद्धा, 
मेधा, प्रज्ञा; धारणाः वाग्देवता तथा महासरखती--इन नाम- 
मन्ेके द्वारा अङ्गन्यास किया जाता | ८ जैसे, ॐ श्रद्धायै नमो 
हृदयाय नमः, ॐ मेधायै नमः हिरसे स्वाहा, ॐ स्लायै नमः 
शिखाय वषट्‌, $ धारणाथै नमः कवचाय हुम्‌ , ॐ वाग्देवतायै 
नमो नेत्रत्रयाय वोषट्‌, ॐ मद्ासरस्तत्यै नम॒ अञ्चाय फट्‌ । ) 


ध्यान 

हिमः मुक्ताहारः कपूर तथा चन्द्रमाकी आभके समानं 
शुभ्र कान्तिवाटीः कस्याण परदानं करनेवारीः सुवणंसहश पीत 
चम्पक पुरष्पौकी मारसे विभूषित, उठे हुए सुपुष्ट ुचकुम्भोसे 
मनोहर अङ्गवाटी वाणी अर्थात्‌ सरस्वतीदेवीको मै, विभूति 
( अष्टविध रेश्वयं एवं निःश्रेयस के चयि, मन ओर वाणी- 
द्वारा नमस्कार करता हू | 

ॐ प्र णो देवीः इस मन्त्रके भरद्राज क्षि ह, 
गायत्री छन्द है, श्रीसरस्वती देवता है । ॐ नमः--यह्‌ 
बीजः राक्ति ओर कीलक तीनो है। इष्ट अर्थकी सिद्धिके सि 
सका विनियोग है । मन््रके द्वारा अङ्गन्यास होता है । 

. ध्वस्तुतः वेदान्त-शाख्रका अथंभूत ब्रह्मतत्व ही एकमातत 

जिनका स्वरूप है ओर जो नाना प्रकारके नाम-रूपोमे व्यक्त 
हो रही दैः वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करं । 

ॐम्रणो देवी सरस्वती वाजेभि्वाजिनीवती धीना- 
सविन्यवतु ॥ १ ॥ 

ॐ-दानसे शोभा पनेवाटी, अन्नसे सम्पन्न तथा स्तुतिं 
करनेवले उपासकोकी रक्षा करनेवाटी सरखतीदेवी हमे 
अन्नसे सुरश्चित कर (अर्थात्‌ हमे अधिक अन्न प्रदान करं ) ॥१॥} 

“आ नो दिवः०› इस मन्वके अचि ऋषि है, चिष्टरप्‌ छन्द 
ह, सरस्वती देवता है ही- यद बीज; शक्ति जौर कीर्क तीनों दै। 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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अभीष्ट प्रयोजनकी सिद्धिके ल्थि इसक्रा विनियोग है । इसी 
मन्त्रके दवारा अङ्गन्यास करे । 
८अज्ञा ओर उपाह्गौके सहित चारो वेदम जिन एकर ही 
देवताका स्तुति-गान होता है जो ब्रह्मकी अद्वैत-दक्ति दै 
वे सरस्वतीदेवी हमारी रश्चा करं 
ष्टी, आनो दिवो बहतः पर्वतादा 
सरस्वती यजता. गन्त॒ यक्तम्‌ । 
हवं देवो जुजुषाणा धृताची 
शग्मां नो वाचमुशती श्णोतु ॥२॥ 


ही-हम लोके दवारा यष्टव्य सरस्वती देवी प्रकाशमय 
दयरोकसे उतरकर महान्‌ पवंताकरार मेधोकरे वीचमे होती हुई 
हमारे यज्ञम आगमन करं | हमारी स्वुतिते प्रसन्न होकर वे 
देवी स्वेच्छापूवंक हमारे सम्पृणं सुखकर स्तोको युन ॥२॥ 


"पावका नः, इस मन्त्रके मधुच्छन्दा शपि हः गायत्री 
छन्द है, सरस्वती देवता है; “शः यहं वीजः शक्ति ओर कीक 

तीनो है। इष्टार्थसिद्धिके स्यि इस मन््रका विनियोग है । मन्त्रके 
द्वारा दी अङ्खन्यास करे । 

८जो वस्तुतः वर्ण, पदः वाक्य-तथा इनके अर्थक 
रूपमे सर्वत व्याप्त है; जिनका आदि ओर अन्त नहीं है, जो 
अनन्त खरूपवादी है, वे सरस्तीदेवी मेरी र्चा करं ।; 

“श्री, पावका नः सरस्वती धाजेभिवोजिनीवती । यज्ञं वषट 
धिया वसुः ॥३॥ 

श्रो-जो सबको पविन्न करनेवारी, अन्नसे सम्पन्न तथा 
कर्मोद्रारा प्राप्त होनेवाटी धनकी उपरन्धिमै कारण है, वे 
सरस तीदेवी हमारे यज्ञम पधारनेकी कामना कर ( अर्थात्‌ 
यज्ञम पधारकर उसे पूणं करनेमे सहायक वनं ॥ ३ ॥ 

"चोदयित्री ०? इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि है, गायत्री 
छन्द है सरखती देवता है । ब्द, यह बीजः शक्ति ओर 
कीटक तीन है; अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके स्वि विनियोग ह | 
मन्न्के द्वार द्यी न्यास करे | 

४जो अध्यात्म ओर अधिदेवरूमा दै तथा जो देवताओं 
की सम्यक ईश्वरी अर्थात्‌ प्रेरणात्मिका शक्ति दैः जो हमारे 
भीतर मध्यमा वाणीके रूपम स्थित दैः वे षरखती 
देदी मेरी रक्षा करं ॥2 

“बः चोदयित्री सुनतानां चेतन्ती सुमतीनां यक्तं दधे 
सरस्वती ॥ ४ ॥ 

ब्ु--जो परिय एवं सत्य वचन बोखनेके च्वि प्रेरणा 
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देनेवाटी तथा उत्तम बुद्धिवठे क्रियापरायण पुरर्पोको उन- 
का कर्तव्य सुज्ञाती हूरई सचेत करनेवाखी हः उन सरस्वती- 
देवीने इस यज्ञको धारण किया है ॥ ४ | 

"महो अर्णःः--इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि हैः गायत्री 
छन्द हैः सरसखती देवता ह, "सोः यह ब्रीज; शक्ति ओर 
कीलक तीनो है । मन्त्के द्वारा म्यास करे । 

'जो अन्तर्यामीस्पमे समस्त च्रिखोकीका नियन्वण करती 
हेः जो रद्र-आदित्य आदि देबता्भके रूपमे सित हः 
वे सरस्वतीदेवी हमारी रक्षा करं । 

“साः महो अणः सरस्नी प्रचेतयति केतुना । धियो 
विश्वा विराजति ॥ “^ ॥ 

सोः--८( इस मन्बमे नदीरूपा सरखतीका सदन क्रिया 
गया हं ) नदी रूपमे प्रकट हृद्‌ सरखतीदेवी अपन प्रताहसूप 
कर्मकरे दवारा अपनी अगाध लरादिका परिचय देती है । ओर 
ये ही अपने देवतारूपसे सव प्रकारकी कतेव्यदविपयकः बुद्धि. 
को उदी ८ जाग्रत्‌ ) करती हं | ५ ॥ 


"चत्वारि बाक०ः--इस मन्जके उचश्यपुच्र दीर्घतमा 
छरपि ह जिष्टुप छन्द हैः सरस्वती देवता हः ए-- यह बीजः 
शक्ति ओर कीरूक तीनो है । (इष्टसिद्धिके ल्थि विनियोग ह ।) 
मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 


जो अन्तर्टश्टिवाडे प्राणिर्योके च्वि नाना प्रकारके रूपमे 
व्यक्त होकर अनुमूत हो री ई । जो सवत्र एकमा लति- 
बोधरूपसे व्याप्त दैः वे सरस्वतीदेवी मेरी र्चा करं ।: 
"प चत्वारि वाक परिमिता पदानि 
तानि चिदुन्रौद्यणा ये भनीषिणः। 
त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति 
तुरीयं वाचो सनुष्या चद्न्ति॥&॥ 


ए---वार्णके चार पद्‌ है अर्थात्‌ समसन वाणी चार 
भा्गोमे विभक्त रै- प्रा, पयन्ती, मध्यमा ओर वैखरी । 
इन सबको मनीषी--विद्रान्‌ बाह्मण जानते हँ । इनमेसे तीन 
-- ररा पर्यन्ती ओर मध्यमा तो हृदयरुहामे धित दै, 
अतः वे बाहर प्रकट नहीं होती ! पस्तु जे चौथी वाणी वैखरी 
हे; उसे दही मनुष्य बोर्ते है | ( इस प्रकार यहां वाणीखूपम 
सरखतीदेवीकी स्तुति है ) ॥ ६ ॥ 

व्यदारवदन्ति० इस मन्त्रके भागव ऋषि दैः त्रिष्टुप्‌ 
छन्द है, सरस्वती देवता द । छी-- यह बीजः शक्ति ओर 
कीटक तीनां है । मन्त्रके द्वारा न्यास करे । 


गुहा 


4. 





'जो नाम-जाति आदि मेदोौसे अष्टधा विकलित हो रही 
है तथा साथ ही निर्विकदयखस्पमे भी व्यक्त हो रदीदटैः वे 
सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करं | 

“छी यद्‌ वागूदन्त्यविचे तनानि 

राष्री देवानां निषसाद मन्द्रा । 
चतस्र उजं दुदुहे पयांसि 
कछ स्विउस्याः परमं जगाम ॥७॥ 
राष्री अर्थात्‌ दिव्यमावको प्रकाशित करनेवाटी 
तथा देवताओको आनन्दमग्न कर देनेवाटी देवी बाणी 
जिस समय अज्ञानियोको ज्ञान देती हद यन्मे आसीन 
( विराजमान `) होती है उस समय वे चारो दिगाअकि चयि 
अन्न ओर जलका दोहन करती द । इन मध्यमा वाकम जो 
रेष्ठ हैः वह कह जाता है ? ॥ ७ ॥ 

देरव वाचं दम मन्त्रके भार्गव ऋषि दैः जिष्टुप्‌ छन्द 
है, सरस्वती देवता है; "सोः यष्ट बीज, रक्तिं ओर कीटक 
तीनों ह । मन्त्रके दारा न्यास करे । 

"न्यक्त ओर अव्यक्त वाणीवले देवादि समस्त प्राणी 
जिनका उच्चारण करते दै, जो सब्र अमीष्ट वस्तुओौको दुग्धके 
रूपमे प्रदान करनेवाटी कामधेनु है, वे सरस्ववीदेवी मेरी 
रक्चा करं । 

“सौः देवीं वाचमजनयन्त देवास्तं 


विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । 
सा॒ नो मन्दरेषमूजं दुहाना 
धेनुवागस्याजुप सुष्डतैठ ॥ ८ ५ 


सोः--प्राणरूप देवोन जिस प्रकारामान वैखरी बाणीको 
उत्यन्न करिया, उसक्रो अनेक प्रकारके प्राणी वोकते  । वे 
कामधेनुतुस्य आनन्ददायक तथा अन्न आौर बल देनेवाटी 
वागृरूपिणी भगवती उत्तम स्तुति्यौसे सन्तुष्ट होकर हमरे 
समीप आयं | ८ ॥ | 
“उत व्वः०? इस मन्वे इृहस्यति ऋषि है, चिष्टुप्‌ छन्द 
हैः सरस्वती देवता है; सं--यह बीज, शक्ति ओर कीटक 
तीनों है । ८ विनियोग पूर्ववत्‌ है ) मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 
४जिनको ब्रह्मविद्यारूपसे जानकर योगी सारे बन्धरनोको 
नष्ट कर डाकते ओर पूरणं मार्गे द्वारा परम पदको प्राप्त हेते 
हैः वे सरखतीदेवी मेरी रक्षा करे ॥: 
धसं उत त्वः परयन्न ददश वाच- 
सुत त्वः शण्वन्न श्रणोस्येनाम्‌ । 
उतो स्स्मं तन्वं विसखे 
जयेव पत्य उराती सुवासाः ॥ ९॥ 
सं--को्द-कोई वाणीको देखते हुए भी नदीं देखता 
( समञ्चकर भी नहीं समञ्च पाता ), कई इन्द सुनकर भी 


# सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ # 


[क यनगययरकचववकययकययदणकनानकगयत क ०0 क ` । गा ग्ी्ाशारीायाायकनीचयवाीवोगीयायन्कन्कष्किष्काष्वागकवाष्काष्याग्ायागागावागयावकागकागवाग्कष्कान्वयोयोष 





नहीं सन प्रातः; किंतु किसीकिसीके सख्यि तो ये वाग्देवी 


अपने स्वरूपको उसी प्रकार प्रकट कर देती है जेसे पिकी 
कामना करनेवाखी सुन्दर वश््रौसे सुशोभित भायां अपनेको 
पतिक समक्ष अनाद्रतख्यमे उपयित करती है ॥ ९ ॥ 

. अभ्बितमे- इत मन्त्रके गरःसमद ऋषि दहै अनुष्टुप 
छन्द हैः सरस्वती देवता है; रे - यह बीज; शक्ति ओर 
कीलक तीनों है । मन्त्रके द्वारा न्यास करे । 

घ्रह्मज्ञानीरखोग इस नाम-रूपात्मक अखिल प्रपञ्चको 
जिनमै आविष्टकर पुनः उनका ध्यान करते है; वे एकमात्र 
ब्रह्मस्वरूपा सरस्वतीदेवी सेरी रक्वा करं । 

"ए, अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । 

अग्रशस्ता इव समसि मरशसिमम्ब नस्कृधि ॥१०॥ 


ए--( परम कस्याणमयी )--माता ओम सवेश्ेषठः 
नदिरयीमिं सर्वश्रेष्ठ तथा देवि्योमे सवशरेष्ठ है सरखती देवी ! 
धनामावके कारण हम अप्ररासत ८ निन्दित )-से हो रहे है मा! 
हमे प्रशस्ति ८ घन-समृद्धि ) प्रदान करो ॥ १० ॥ 

जो ब्रह्याजीके मखरूपी कमरेके वनम विचरनेवाी 
राजहंसी है; वे सब ओरसे व्वेत कान्तिगारी सरस्वतीदेवी हमारे 
मनरूपी मानसम नित्य विहार करं । है कादमीरपुरमे निवास 
करनेवाटी शारदादेवी ! व्ह नमस्कार है । मै नित्य म्हारी 
प्रार्थना करता हू | मुन्ञे विद्या ( ज्ञान्‌ ) प्रदान करो । अपने 
चार हाथोमे अक्षसूत्र, अङ्कुशः पारा पुसखक धारण 
करनेयारी तथा मुक्ताहारे शोभित सरस्वती देवी मेरी 
वाणीम सदा निवास करं | शङ्खके समानं सुन्दर कण्ठ 
एवं सुन्दर छर ओटोवाखीः सब प्रकारके भूषणोसे विभूषिता 
महासरस्वती देवी मेरी जिहवाके अग्रभागमे सखपूर्वक 
विराजमान हौ । जो ब्रह्माजीकी प्रियतमा सरसखतीदेवी 
श्रद्धा; धारणा ओौर मेधा-खरूपा है, वे भक्तोके जिह्मे 
निवाखकर शम-दमादि गर्णोको प्रदान करती है । जिनके 
केशपाश चन्द्रकरुसे अलङ्कृत है तथा जो भव-संतापको 
शमन करमेवाटी युधा-नदी है, उन सरसतीरूपा भवानीको 
म नमस्कार करता दँ । जिसको कवित्वः निर्भयता, भोग ओर 
मुक्तिकी इच्छा हो, वह इन दस मन्वोके दाय सरसखतीदेवीकी 
मक्तिपूवंक अर्चना करके स्तुति करे । भक्ति ओर श्रद्धापूर्वक 
सरखतीदेवीकी विधिपूर्वकं अच॑ना करके नित्य स्तवन करनेवाढे 
मक्तको छः महीनेके भीतर ही उनकी कपाकी प्रतीति ह्यो जाती 


ह | तदनन्तर उसके मुखसे अनुपम अप्रमेय गद्य-पद्यात्मक शब्दकि 


रूपमे कुलित अक्षररोवाढी वाणी खयमेव निकलने गती है । 
प्रायः सरस्वतीका मक्त कवि बिना दसरोसे सुने हुए ही भरन्थोके 
अभिप्रायको समञ्च ठेता है] बाह्मण ! इस प्रकारका निश्चय 


` सरखती देवीने अपने श्रीमुखसे ही प्रकट किया था | बह्यके 


‰ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


दारा दी मैने सनातनी आत्मविद्याको प्रात किया भौर सत्‌ 
चिन्‌-ानन्दरूपसे म॒न्ने निन्य ब्रह्मत्व प्राप्त है| १-११ | 


तदनन्तर सः रज ओर तम--इन तीनो गुणोके साम्यसे 
प्रकनिकी खष्टि हुई 1 दर्पणमे प्रतिबिम्वकरे समान परकृतिम 
पड़ी चेतनकी छाया ही सप्यवत्‌ प्रतीत होती दै । उस 
चेतनकी छायते प्रकृति तीन प्रकारफी प्रतीत होती हैः 
ग्रकृतिके द्वारा अवच्छिन्न होनेके कारण ही दुर्दरं जीवतत प्राप्त 
हुमा दै । युद्ध स्प्रधाना प्रकृति मावा कहती दै । 
उस युद्ध सस्यप्रधाना मायायै प्रतिविभ्वित चेतन द्वी भज 
( ब्रह्मा ) कदा गया है| वह मायां सर्वज्ञ ईश्वरी अपने 
अधीन रहनेगदी उपाधि द । मायाको वद्य रखना; एक 
( अद्ितीय ) दोना ओर सर्व्ञल्व--ये उन ईश्वरके रक्षण 
हे । सात्विकः समष्टिरूप तथा सव लोकोके साक्षी होनेके कारण 
वे ईश्वर जगत्‌की सृष्टि करनैः न करने तथा अन्यथा करनेये 
समथ दहं | इस प्रकार सवक्षत्व आदि गुणो युक्त 


वह चेतन ईश्वर कहता दहै । मायाकी दा दक्तिर्यो 
ह (< भ ण (५ (५ (५ ६ क 
-- विक्षेप ओर आवरण । विक्षरन्ति यिङ्ख-दारीरसे 


ठेर व्रह्माण्डतकके जगती सखष्टि करती है । इसरी अघ्रण 
सक्ति हैः; जो मातर द्रण ओर दृश्यक्रे भेदको तथा बाहर ब्रह्म 
ओर सिके भेदको आन्रृत करती है । वही संसार-वन्धनका 
कारण हैः साक्षीको वह अपने सामने छिङ्ग-शरीरसे युक्त प्रतीत 
हेती है । कारणरूपा प्रक्ृतिमे चेतनक्ी छायाका समवे 
होनेसे व्यावहारिक जगत्‌ कार्यं करनेवारा जीव प्रकट होता 
है । उसका यह जीवत्व आरोपय साक्षीते मी आभासित 
होता दै । आवरण-दाक्तिके नष्ट हदोनेपर मेदकी सख 
प्रतीति होने रुगती है ८ इससे चेतनका जडम आत्मभाव नहं 
रहता, अतः ) जीवत्व चखा जातादै। तथा जो शक्ति 
खष्टि ओर ब्रह्मे मेदको आरत करके धित होती दै 
उसके वसीमूत हुआ ब्रह्म विकारकों प्राप्त हुभ-सा भासित 
होता दै; व्हा भी आवरणके नष्ट होनेपर व्रह्म ओर सषा 
भेद ॒स्पष्टरूपसे प्रतीत दहदोने च्गता है । उन दोनोमेसे 
खष्ठिमि दी विकारकी सिति होती हैः बह्म नहीं असि 
(ह); माति (प्रतीत होता है ); पिय (आनन्दमय ); रूप ओर 


द 


नाम--व पाच अंश ह । इनमे अस्ति; भाति भौर पिव--ये तीन 
व्रहकरे स्वरूप दं तथा नाम ओर्‌ स्य--ये दोन जगतूके 
स्वरूप हं | इन दोना-नाम-रूपाकं सम्वन्धस ही सज्चिदनन्द 
परब्रह्म नगन्‌-रूप बनता है| १२२४ ॥ 


साधकको हृयते अथय दाहर सव॑दा समाधि-साधन करना 
चादधिे । हदयं दो प्रकारकी मनाधि होती है- सधिकलय भौर 
निधिकल्यरूप । सतिक्य समाधिम दो प्रकारकी हनी है 
एक टच्यानुविद्र र द्री यब्दानुविद्ध । चित्तम उत्तर हाने- 
या कामादि विकार दृश्य द्र तथा चेतन आमा उनका साश्ची 
दे-- दस प्रकार ध्यानं करना चाहिये | यह्‌ हव्यामुविद्ध सतिकड 
समाधि हं । मं असङ्गः सचिदानन्दः स्वयम्प्रक्राद्राः अद्रेतम्बरूय 
हू-- इस प्रकार सविकसय समाधि चाब्दानुविद्ध कहती ह | 
आत्नानुशति-रसके आवेवद द्य भौर सन्दादिकी उपेश्चा 
करनेदाे माधक्के हृदयम निर्षिकस समाधि होती दहै । 
उम समय योगीकी खिति वायु्यूल्य प्रदेयमे रके हुए 
दीपकक्रो माति अविच दाती है । यह हृदयम होनेवाटी 
निर्षिकदय ओर सविकल्प समाधि है | इसी तरह ब्राह्म 
ददाम मो जिस-किसी वस्तुको लक्ष्य करके चित्त एकाग्र 
हे। जाता हैः उसमे समाधि ठग जाती है । पहली 
समाधि द्रण सौर दध्यके विवेक्से होती है; द्सरी 
परकरारकी समाधि वह्‌ दैः जिसमे प्रसेक वस्नुसे उसके नाम 
ओर रूपको प्रथक्‌ करके उसके अधिष्ठानमूत चेतनका 
चिन्तन देता है। ओर तीसरी समाधि पूर्ववत्‌ है, 
{जिप्तमे सवत्र व्योपक चैतन्य-रसानुमूतिजनित आवेशसे 
सव्धता छा जाती दै। इन छः प्रकारकी समाधियोके 
साधनमे ही निरन्तर अपना समय व्यतीत करे  देहाभिमानके 
नष्ट दहो जने ओर परमात्म-क्ञन होनेपर जर्हौ-जर्हौ मन 
जाता दैः वही-बदहीं परम अमरृतत्वका अनुभव होता है। 
हृदयकी गेडि खुर जाती हैः सरे संशाय नष्टो जाते है, 
उस निष्कर ओर सकर ब्रह्मका साक्वात्कार होनेपर विद्धान्‌ 
पुरुषके समस्त कमं क्षीण हो जाते ह । भ्म जीवत्र ओर 
ईृश्वरत्व कद्मित हैः वास्तविक नही? इस प्रकार जो जानता 
हे, वह मुक्त है- इसमे तनिक मी सन्देह नहीं है| २५२३२ 


॥ ऋछग्बेदीय खरस्तीरहस्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
न= 


शान्तिपाठ 
ॐ वाड्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाबिरावीमं एधि । वेदश्च म॒ आणीखयः 
तं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनादोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः!!! 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
अथववेदीय 
न 
देव्युपनिषद्‌ 


शान्तिपाः 
ॐ मद्रं कणेमिः शृणुयाम देवा मद्रं परयेमाक्षमियजत्राः । 


सिरै्ैस्तुष्टवा^ससतन्‌मिव्यैशेम ` देवहितं 
खस्ति न हन्द्रो ब्द्धभवाः खसि नः पूषा विश्ववेदाः 


यदुः 


{^ 


खस्ि नस्य अरिष्टनेमिः खस्ि नो ब्रृहस्पतिदधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः | शान्तिः ! 
देवीकी बह्मस्वरूपता; देवताभद्वारा देवीकी स्तुति; देवी-महिमा ओर इसके पाठका फट 


समी देवताः देवीके समीप जाकर, प्राथना करने ल्गे- 
"महादेवि ! तुम कोन हो £ ॥ १॥ 
उन्दने कहा-भमे ब्रह्मखरूपा हू । मुद्चसे प्रकृति-पुरषात्मक 
कारणरूप ओर कार्यरूप जगत्‌ उन्न हु है | मै आनन्द ओर 
अनानन्दरूमा हूँ । मै विज्ञान ओर अविज्ञानरूपा दर । अवश्य 
जाननेयोग्य ब्रह्म ओर अब्रह्भीमेदही दर| पञ्चीकृत ओर 
अपञ्चीकृत महामूत मी मही । यह सारा दृश्य जगत्‌ 
महीर वेद ओर अवेद मै । विद्या ओर अविद्या भी 
मे, अजा ओर अनजा (पकृति ओर उससे मिन) भी मँ हः 
नीचे-ऊपर, अगल-वगल मी मे ही द| मै श्ट्रौ ओौर बदुओ- 
के रूपमे सञ्चार करती दँ । मै आदित्यो मौर विच्वेदेवोके 
ल्पौमे फिर करती हँ । गै मित्र ओर वरुण दोनौकाः इन्दर 
एवं अग्निका ओर दोनों अश्चिनीङ्कमासौका मरण-पोषरण 
करती हू । मै सोमः त्वष्टः पूषा ओर मगको धारण करती 
हरं । अेरोक्यको अक्रान्त करनेके स्यि विस्तीर्णं पादक्षेप 
करनेवाले विष्णुः ब्रह्मदेव ओर प्रजापतिको मै ही धारण 
करती हू । देवको हवि पर्हुचानेवाठे ओर सावधानीसे सोमरस 
निकालनेवाठे यजमानके व्यि हविद्रन्योसे युक्तं धनको धारण 
करती दँ | मै सम्पूणं जगतूकी ईश्वरी; उपासकोको धन 
देनेवाली; श्ानवती ओर यजञाहौमे (यजन करने योग्य देवोमे ) 
मुख्य द्र । मे ही इस जगते पितारूप आकारको सर्वाधिष्ठान- 


सरूप परमात्माके ऊपर उत्यन्न करती हू | मेरा खान 
आत्मखल्पकों धारण करमेवाटी बुद्धिबत्तिमे दै । जो इस 
प्रकार जानता दैः षह देवी-सम्पत्ति काम करता दैः ॥२--७॥ 

तब उन देवने कहा--देवीको नमस्कार दै । बड़-बड़ोको 
अपने-अपने कत॑म्यमे प्रत्त करनेवाली कस्याणकन्रीं महादेवीको 
सदा नमस्कार दे । गुण-सम्यावखारूपिणी मङ्रमयी देवीको 
नमस्कार है । नियमयुक्त होकर हम उन्हे प्रणाम करते हैँ । 
उन अग्निके-से वणंवारी; ज्ञानसे जगमगनेवाशी; दीपिमती; 
कमफलप्ात्तिके हेतु सेवन की जनेवाछी दुर्गा-देवीकी हम 
दारणमे हँ । असुरौका नाश करनेवारी देवि ! तुमह नमस्कार 
हे । प्राणरूप देवोने जिस प्रकारामान वैखरी वाणीको उत्पन्न 
किया, उसक्रो अनेक प्रकारके प्राणी बोख्ते है । वे कामधेनु- 
ठस्य आनन्ददायक ओर अन्न तथा बह देनेवाटी वागरूपिणी 
भगवती उत्तम स्तुतिसे संतुष्ट होकर हमरि समीप आयं | 
कालका मी नाश करनेवाली; वेदोद्रारा स्तुत विष्णुराक्तिः 
स्कन्दमाता ( शिवराक्ति ); सरसखती ८ ब्रह्मराक्ति ); देवमाता 
अदिति ओर दक्षकन्या ( सती ), पापनाशिनी एवं कल्याण- 
कारिणी भगवतीको इम प्रणाम करते हैँ | हम महारक्ष्मीको 
जानते दै ओर उन सर्वशक्तिरूपिणीका दी ध्यान करते है । 
वे देवी हमे उस्र विषयमे ( ज्ञान-ध्यानमें ) प्रवृत्त कर । 
है दश्च | आपकी जो कन्या अदिति दै, वे प्रसूता हई ओर 





` # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


न्यगा पि भि 


६9. 





उनके स्तुत्य ओर मत्युरदित देवता उन्न हुए । काम॒ एकाक्षर बरह्मका करते ह, 8 


(क); योनि (ष्ट); कमलल (ई); वञ्रपाणि 
(क); गुहा ( हीं) | हः स-वर्णः मातरिश्वा--वायु 
(क); अश्र (ह); इन्द्र (र) पुनः गुहा (हीं), 
स, कः कु--वर्णः, जर माया ( हीं ); यह सर्वाम्मिक्र 
जगन्माताकी मूर श्िद्या है ओर यह ब्रह्मरूपिणी है । 
{ रिवद्यक्त्यभेदरूपाः, ब्रह्म-विष्णु-शिवात्मिकरा; सरस्वती- 
खक्मी-गौरीरूपाः अशुद्ध-मिश्र-शुद्धोपासनात्मिकाः समरसीभूत 
रिवदाक्त्यात्मक ब्रह्मसखरूपका निर्धिकद्य ज्ञान देनेवारीः 
सर्व॑तस्वात्मिका महात्रिपुरसुन्दरी--यदी इस मन्त्रका भावार्थ 
है । यह मन्त्र सव मन्तरौका मुकुटमणि दहै ओर मन्त्रराख्रमे 

पञ्चदसी कादि श्रीबिद्याके नामसे परसिद्ध दै | इसके छः प्रकार 
के अर्थं अर्थात्‌ मावार्थ, वाच्यार्थः सम्पदायार्थः, कौलिकार्थः 
रहस्या्थं ओर तवार्थं भनिव्या-पोडदरिकार्णवः भ्रन्थमे बताये 
गये ह । इसी प्रकार 'वरिवस्यारहस्यः आदि अरन्थोमे इसके 
ओर भी अनेक अथं द्रसये हं । श्चतिम भी ये मन्त्र इस 
्रकारसे अर्थात्‌ क्रचित्‌ खरूपोचार, कचित्‌ छक्षणा ओर 
खुक्ित लक्षणासे ओर कदी वर्णके पथक्‌ थक्‌ अवयव 
द्रसाकर जान-वृञ्चकर विशृद्खकरूपसे के गये ह । इससे 
यह मालूम होगा कि ये मन्त्र कितने गोपनीय ओर महत््वपूणं 
है । ) ये परमात्माकी शक्ति है । ये विश्वमोहिनी ह । पाशः 
अङ्कुशः धनुप्र ओर वाण धारण करनेवाली (शरीमहा- 
विद्याः ह । जो इस प्रकार जानता है, वह शोकको पार कर जाता 
है । भगवती ! वुम्दै नमस्कार दहै। माता} सब प्रकारसे 
हमारी रक्षा करो ॥ ८-१६॥ 


( मन्त्रा ऋषि कहते ह-- ) वहीये अष्ट वसुः 


ही ये एकादश श्दर है; वही ये द्वादश आदित्य ईः वही ये. 


सोमपान करनेवल़्ि ओर न करनेवाङे वि्वेदेव दै; व्ही ये 
यातुधान ( एक प्रकारके राक्षस ); असुरः रश्च; पिदाचः 
यक्ष ओर सिद्ध है; षी ये सत्व-रज-तम है; वही ये ब्रह्म 
विष्णु-ख्द्रूपिणी दै; वदी ये प्रजापति-इन्द्र-मनु ह; वही ये 
अहः नक्षत्र ओर तारे दै; वदी कख-काष्टादि काररूपिणी है; 
पापका नाश करनेवाटी; भोग-मोक्च देनेवाटी, अन्तरहितः 
विजयाधिष्टात्री; निर्दोष, शरण लेने योग्य; कल्याणदाग्री ओर 
मङ्करूपिणी उन देवीको हम सदा प्रणाम करते ह । 
वियत्‌-आकाश (इ ) तथा “ईः कारसे युक्तः वीतिहोज-- 
अग्नि (र ) सहितः अधचन्द्र ( ` ) से अकृत जो देवी- 
का बीज (हीं) ह वह सव मनोरथौको पूणं करनेवाखा है । इस 


एकाक्षर ब्रह्मका एसे यति ध्यान करते है; जिनका चित्त 
शद्ध टै, जो निरतिशयानन्दपूर्ण ह ओर जो ज्ञानके सागर है । 
( यद मन्त्र देवीप्रणवं माना जाता है । अश्कारकफे समान दही 
यह प्रवर भमी व्यापक अर्थसे भरा है| संक्षेपमे इसका 
अर्थं इच्छा-जञान-क्रियधारः अद्वैतः अखण्ड, सच्चिदानन्द 
समरसीभूत दिव-शक्ति-स्फुरण है । ) बाणी (दे); माया 
( हीं ); व्रह्मसू- क्राम (ङ्क); इसके आगे वक्त्र अर्थान्‌ 
आकासर्से युक्त छटा स्यञ्चन (चा ); (अवाम श्रोत्रः 
दक्षिण कर्णं (उ ) ओर चिन्दु अर्थात्‌ अनुखारसे युक्तं मूं 
(मुं ); नारायण अधात्‌ :आःसे युक्त टकारमे तीमरा वणं (ड) 
अधर अर्थात्‌ ष्ठे युक्त वायु (ये ) ओर श्विच्चेः--यह 
नवार्णमन्त्र उपासकेोको आनन्द ओरं ब्रह्मसायुज्य देनेवाल है । 
(इस मन्त्रका भथ-- ह चितस्वरूपिणी महासरस्वती ! हे मदटपिणी 
महालक्ष्मी ! हे आनन्दरूपिणी महाकाटी ! व्रह्मव्रिद्या पानेके 
खयि हम सवर समय तुम्हारा ध्यान करते द । हे महाकाली- 
महाटक्ष्मी-महसरखतीखरूपिणी चण्डिके ! तुमह नमस्कार दै । 
अविद्यारूय रज्जुकी इद्‌ ग्रन्थिको खोलकर मुञ्चे मुक्त करो । ) 
जो हदयस्य कमर्के मध्यमे रहती है प्रातःकाटीन सूर्यके 
समान जिनकी प्रमा दै, जो पाञ्च ओर अङ्कुश धारण कि रहती 
हैः जिनका मनोहर रूप हैः जिनके हाथ वरद्‌ मौर अभव मुद्रासे 
युक्त है; जिनके तीन नेत्र डैः जो लाक वन्न पहने रहती ह 
ओर भक्तके मनोरथ पूणं करती है, उन देदीको मै भजता ह| 
महाभयका नाय करनेवाढीः महासङ्कटको शान्त करनेवाली 
ओर महाम्‌ करुणाकी साक्चात्‌ मूषि तुम महादेवीको सैं 
नमस्कार करता हू । जिनका खर्प ब्रह्मादिक मी नदीं जनते- 
इसल्ि जिन्द अक्ञेया कहते दैः जिनका अन्त नदीं मिरूता-- 
इससे जिन्ह अनन्ता कते दैः जिनका खरूप देख नहीं 
पड़ता--इसखियि जिन अलक्ष्या कहते दैः जिनका जन्म 
समञ्ञमे नहीं आता-इसख्ि जिन्व अजा कहते रै 
अकेटी ही सर्वत्र है--इसव्यि जिन्दै एका कहते है, 
अकेटी ही विश्वरूपमे सजी हुई है--इसव्ि जिन्हे नैका कहते 
है, वे इसीष्यि अश्ञेयाः अनन्ता; अजा, एका ओर नैका 
कहाती है । सव मन्तरेमिं “मातृकाः--मूलाक्चररूपते रहनेवाटीः 
शब्दम अर्थरूपसे रदमेषाटी ज्ञानम ‹चिन्मयातीताः, शूल्यौ- 
म श््न्यसाक्षिणीः तथा जिने ओर कुक भी श्रेष्ठ नहीं हैः 
वे दुर्गां नामसे प्रसिद्ध है । उन दुर्विकेया, दुराचारना शनी 
ओर संसार-सागरसे तारनेवाटी दुगदिवीको संसरते उरा 
हुआ मँ नमस्कार करता दूँ | १७--२५ ॥ 


६७८ 


ॐ देभ्युपनिषद्‌ # 
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इस अथर्व॑शीर्षका जो अध्ययन करता दैः उसेर्पाीचों 
अथर्वरीषे के जपका फल प्राप्त होता है इस अथर्व॑रीपंको 
न जानकर जो प्रतिमाख्ापन करता दै, वह सेक सख जप 
करके भी अर्चासिद्धि नहीं प्राप्त करता । अष्टोत्तरशत ( १०८ 
चार ) जप (इत्यादि ) इसकी पुरश्चरणविधि है । जो इतका दस 
बार पाठ करता दै वह उसी क्षण पापे मुक्त हयो जाता दै 
ओर महादे वीके ग्रसादसे वड़े दुस्तर संकरो करो पार कर जाता 
है । इसका सायंकालमे अध्ययन करनेवाल्र दिनम कयि दए 


पापका नारा करता दै, प्रातःकर्म अध्ययन करनेवाला राच्चि- 
मे क्रिये हुए परपोका नाश करता है दोनों समय अध्ययन 
करनेवाला पहठेका पापी भी निष्पाप होता दै । मध्यरात्रे 
तुरीय सन्ध्याके समय जप करनेसे वाकसिद्धि परात्त होती दै । नयी 
प्रतिमापर जप करनेसे देवताका सान्निध्य प्राप्त होता है। 
मोमादिवनी ८ अग्रृतसिद्वि ) योगम महादेवीकी सन्निधिम जप 
करनेसे महामस्युसे तर जाता दै । जो इस प्रकार जानता दैः वहं 
महामृव्युसे तर जाता दै । इस प्रकार यह अविन्यानारिनी 
ब्रह्मविद्या ह | २६ ॥ 


॥ अथवेवेदीय देव्युपनिषद्‌ समाप ॥ 


तवन ५ ---- , ~ + न्ष 


शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं करेमि; ्रृधुयाम देवा भद्रं पथ्येमाक्षमियजत्राः । 


सथरैरङसतष्टवा <सस्तन्‌भिव्यशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खत्ि न इन्द्रो बृदरश्रवाः स्वस्ति नः पूषा षिश्ववेदाः। 
खस्ति नस्ता्ष्यो अरिष्टनेमिः खतस्ि नो ब्ृहस्पतिद्धातु ॥ 


ॐ चान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !1! 


कि { › 7 1 शि  ) 9 वकि र्यतः नमयन जा 


सब ब्य हे 


+ [० ८. £. (५ | ५ 
सवं खल्विदं बरह्म तज्जलानिति रान्त उपासीत । अथ खदु क्रतुमयः पुरषो यथाक्रतुरसिंलोके पुरुषो 


भवति तथेतः परेत्य भवति स कतुं कुर्वीत । 


( छन्दोग्य ३ । १४। १) 


( [4 तं [ब्‌ चछ 
यह सब ब्रह्य ही हं । ब्रह्मसे ही जगत्‌ उत्पन्न होता है, ब्रह्मम ही विरीन होता है ओर ब्रह्मम ही चेष्टा करता है । 
शान्त ( संयत „) होकर ब्रह्मी उपासना करनी चाहिये । पुरूष कर्ममय है । इस रोकमें ससा कुछ कमं करता हे, मरनेके 
बाद पररोकरमे बह वेसा ही होता है । इसखिये सत्कर्म॑का अनुष्टान करना चाहिये । 


42. 


# श्रीविद्यके उपाप्तकेके स्यि चार सन्ध्या आवद्यक है । शनभ तुरीय-लन्ध्या मध्यरात्रे होत्ती दै । 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ऋग्वेदीय 


बहू व्रचोपनिषद्‌ 





शान्तिपाठ 
ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे बाचि प्रतिष्ितिमाविरावीमे एधि । वेदस्य म आणीयखः 
शतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहारात्रान्‌ संदधाम्यतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तदक्तारमवतु । अवतु. मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ । 


ॐ शान्तिः 


रान्ति 


1 शान्तिः 11) 


४ 


देवीसे स वकी उत्पत्ति ओर देवीकी बह्यरूपता 


हरिः ॐ । एकमात्र देवी दी खष्ठिमे पूर्वं थी, उन्दने 
ब्रह्याण्डकी सषि की! वे कामकल्छक्रे नायसे विख्यात टेः वे 
ही श्रङ्वारकला कहती हं । उन्दीसे व्रह्मा उपपन्न हणः विष्णु 
प्रकर हुए? रुद्र प्रादुभूत हुए । उन्हीसे समस मरुद्रण उत्पन्न 
हए. । उन्हीसे गानेवाखे गन्धवे, नाचनेवार। अम्सरारः ओर्‌ 
वाय वजानेवाढे किन्नर सव ओर उत्पन्न हुए. । उरन्दसि मोग- 
सामग्री उत्पन्न हुई, सव कुछ उत्पन्न हु आः, सव कुछ दाक्तिसे 
ही उत्मन्न हुआ | अण्डजः स्वेदजः उद्धिज तथा जरायुन-- 
जितने स्थावर-जङ्घम प्राणी ह; उनकी तथा मनुभ्यक्री खष्टिमी 
उन्दीसे हुड । वे ही अपरा राक्ति हैः वेदी येशाम्मधी विद्याः कादि 
विद्याः दादि विद्या यासादि विन्या कखाती ह; वे ही रदस्यरूपां 
द । वे ही पणववाच्य अक्षर तच्व है, ॐ अर्थात्‌ सच्चिदानन्द - 
स्वरूपा वे वाणीमात्रम प्रतिष्टित है वे दी जाग्रत्‌ स्वस 
आर स॒घुसि--इन तीनों पुरो तथा स्थृरः सूक्ष्म ओर कारण- 
दन तीनो प्रकारके शरीरोको व्याप्तकर बाहर उभैर भीतर 
प्रकार फैला रही है । देशः, कराल ओर दस्छेके भीतर असङ्ग 
होकर रहती हृदं वे महाच्रि पुरुन्दरी प्रत्यकरूतेतन। ह । वे 
ही आत्मा है; उनके अतिरिक्त सव्र असत्य दैः अनात्मा है । 
ये ब्रह्मविद्या दै भावामाव-करूसे विनिर्मुक्त चिन्मयी विद्या- 
शक्ति है तथा अद्धितीय बह्यक्रा बोध करानेवाी हैँ । बे सत्‌ 
चित्‌ ओर आनन्दरूप कदरौवाखी श्रीमहानिपुर सुन्दरी बाहर 
ओर भीतर प्रविष्ट होकर खयं अकेटी ही विराजमान दो रही 
है । उनके अस्तिः भाति ओर भिय-इन तीन रूपामि जो 
अस्ति है; वह सन्मात्नका बोधकं है । जो माति हैः वह चिन्मात्र 


च, 
द्धः 


ओर जो परिय है, वह शनन्द दै | इस प्रकार मव आक्रारो- 
मं श्रीमद्ात्रिपुरमुन्दरी ही भ्राजमान हः तुम अमैर म; सारा 
विश्च ओर सारे देदता तथा अन्य सवर कुद श्रीमहाचचिपुर 
सृन्दरीदहीद। छलना नामकी वस्य ही एकमा सत्यै 
वही अद्वितीयः अखण्ड परब्रह्म-तच्य ह । पच रूप अर्थान्‌ 
अस्तिः भातिः परियः नाम ओर सूप्के परित्यागस्ने तथा अपने 
स्वरूपके अपरित्यागसे अधिषठानख्य जो एक सत्ता वच 
रहती दैः वदी मदान्‌ परम त्व दै | १ ॥ 

उसीको प्रज्ञान दी ब्रह्म हैः अथवा भं ब्रह्म हूः इत्यादि 
वाक्येति प्रकर क्रिया जाता हे । "वह नू हेः इत्यादि वाक्योसे 
उसीका कथन किया जाता दै । ध्वह आत्मा व्रह्म हैः 
्रह्यहीमेरहूः; "जोह; व्वहमेंहूः प्नोव्ददेःसोमें 
हूः-- इत्यादि भ्रुतिदाक्योके दवारा जिन निरूपण होताः वे 
यही प्रोडद्यी श्रीविद्या दे । वदी पञ्चददाश्चर मन्नवाटी श्रीमहान्रे पुर- 
स॒न्दरी; वाखा; अभ्बिक्राः बगल; मातङ्खीः स्वयंर-कल्याणीः 
भुवनेश्वरी, चामुण्डा; चण्डाः वाराही तिरस्करिणीः राजमातङ्गीः 
शुकद्यामत्मः व्घुद्यामला; अश्वारूढाः) पत्यङ्किराः धूमावती? 
साविची; सरसखतीः ब्ह्मानन्दकल इत्यादि नामोसे अभिहित 
होती है । ऋऋ चार्प एक अविनारी परम आक्रायामे प्रतिष्ठित दै, 
जिसमे सरे देवता मलीर्मति निवास करते है; उसको जानने 
का प्यत्र जिसने नहीं किया; वह ऋूचाओकिं अध्ययनसे 
क्या कर सक्ता ह | निश्चय दही उसकी जौ जान स्ते हः 
ही उसमे सदके स्थि स्थित दहो जते हं। 


॥ ऋग्चेदीय वहड्चोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
न्म 
ॐ च्ान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः ॥! 


-----््येकीयागियीष्क--- 


~ कमन---० 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नसः ॥ 


न ऋग्वेदीय 
साभाग्यदृह्स्ववानवड्‌ | 
शान्तिपाः 


ॐ बाड़ मे मनि प्रतिष्टिता मनो मे बाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमे एधि । बेदसख म आगीखः 
तं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं बदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमषतु वक्तारम्‌ ॥ 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः || शान्तिः !!! 
प्रथम खण्ड 
प्रीमहाखक्ष्मीका धीसूक्तके अनुसार ध्यान, न्यास, पूजन ओर यस्चकी विधि 


हरिः ॐ ] एक समय देवताओने भगवान्‌ आदिनारायण- 
से कदा-- "भगवन्‌ ! हमरे च्ि सौमाग्युष्मी-विद्याका 
उपदेश कीजिये ।; भगवान्‌ने कहा-- बहुत अच्छा, आप 
सव देवगण एकाग्रचित्त होकर सुने । ज स्थूक, सृष्टम एवं कारण- 
रूप तीनो अवस्थाओंसे परे तुरीयखरूपा है -नदीं-नदीं; तुरीय- 
से भी ॐतीत अर्थात्‌ निरुणखरूपा है सबसे बद्कर उत्कर 


यभागे 


देवताओंसे आदृत है, चार सुजांसे युक्त है उन श्री 
अर्थात्‌ स्मीदेवीका . 'हिरण्यवणाम्‌०, इत्यादि श्रीपक्तकी _ 


पददा कऋरचाओके दवारा ध्यान्‌ करं । 


उक्त पञ्चदश ऋ चाओंवाले श्रीसुक्तके इन्दिरा, आनन्द, _ 


(न 1 ए त त त | 17 । 


कदम ओर चिक्टीत ऋषि है । श्री अर्यात्‌ इन्दिरा प्रथम __ 


ॐ हिरण्मय्यै नमः हृदयाय नमः । ॐ चन्द्रायै नमः शिरसे 
स्वाहा । ॐ रजतखजायै नमः शिखायै वषट्‌ । ॐ हिरण्य- 
खजाये नमः कवचाय हुम्‌ । ॐ हिरण्यायै नसः नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌ । ॐ हिरण्यवर्णायै नमः अख्ाय फट्‌ । 

- पश्चात्‌ श्रीसूक्तके मन्त्रौसे अङ्गन्यास करे । सिर, नेत्र; 


मन्त्रके अनुसार ध्यान करे-- 

अरूगकमलसंस्था तद्वजःपुञ्जवणौ 
करकमलशतेष्टा भीतियुग्माम्बुजा 

मणिकटकविचिन्राऽऽरङ्ताऽऽकल्पजाछेः 
सकरुभुवनमाता संततं श्रीः श्रियै नः ॥ 


च| 


_मन्त्रकी. ऋषि. ह तथा आनन्दः कर्दम ओर चिक्लीत देष. .. अर्थात्‌ हके लङ ८ गुलाबी ) रंगके कमलदर- 
चुदंश मन्तरोके श्ट ह| ये तीनो इन्दिरा (क्क्ष्मी) के पर बेदी हुई, कमर-परागकी रारिके समान पीत वर्णवारी, चारं 
पत्र है। 'हिरण्यवणाम्‌० आदि प्रथम तीन ऋरूचाओंका हाथोमे करमशः वर-मुद्राः अमय-युद्रा ओर दो कमल-पुष्प 
अनुष्टुप्‌ छन्द दैः "कां सोसि०" इस ऋूचाका ब्रहती छन्द॒ धारण क्रिये हुए, मणिमय कडसे विचित्र शोभा धारण करने- 
है उसके आगिकी दो ऋचांका नरिषटुप्‌ छन्द दहै उनसे बाढी ओर अल्कारसमूहौ ते अलङ्कुत, समस्त खोकोंकी जननी 
अगे आर मर्क अनुष्टप्‌ छन्द हे शेष म््रोका छन्द है श्रीमहालक्ष्मीदेवी निरन्तर हमे श्रीसम्पन्न करं ॥ १॥ 
००४५ | | 1 वा देवता हैः ( तदश्चात्‌ यन्न छिखिकर उसकी पूजा करे | यन्त्रके 
.. शिरण्यवणीम्‌ यह बीज दैः. "कां सोखिः यद शक्ति हे. । किकाडत्तके ऊपर अष्टदठः, उसपर द्वादशदख तथा. 
हिण्मः चन्द्रः रजतद्ना, दिरण्यखजाः. दिरण्या, .. द्वादशदलके ऊपर पोडशदल बनाकर तीनोको एक-एक दृते 
_ दिरण्यवणा--इन नामोको चतुर्थीं बिभक्तिमे रखकर आदिम षेरदे। ) पीठकणिका अर्थात्‌ बीजकोषके भीतर साध्य-कार्यसहित 


 भणव ओर्‌ अन्तमे नमः बोलकर अङ्गन्यास करे । जैसे ` श्रीवीज (शरी)को छिते। उसके बाद अष्टद्क, दरादशदङ ओर 


खण्ड १ | 





प्रोडदादल पद्योके ऊपर ओर मृद्रत्तोके वीचमे श्रीसूक्तकी 
आधी-जाधी ऋचा छिखि | ( अर्थात्‌ अष्टदख्के ऊपर ओरं 
पटे मृदृत्तके अंदर "अश्वपूर्वां रथमध्यां? इत्यादि ऋ चाकोः 
द्वादयदरुके ऊपर तथा द्वितीय भृद्त्तके मीतर चां सोस्मितां 
हिरण्यप्राकाराम्‌ः इत्यादि तथा प्रोडदारके ऊपर तथा तृतीय 
भूदृत्तके भीतर “गन्धद्वार दुराधर्षा इत्यादि क्ूचा च्लि | ) 
उसके वाहर निभूरत्तमे शयः श्यचिः म्रयतो भूत्वा, इत्यादि 
फलश्नुतिरूप ऋ चाको छिखकर प्रोडशारके मध्य ओर ऊपर 
अकारसे सकारतक्र माव्रुका-वणेकरि छलि । (क्रम यह दहै कि 
प्रत्येक सकार-पयंन्त दल्मे दो-दो व्थञ्लन-वणं तथा प्रसेक दख्कै 
ऊपर मृष्धन्तके नीचे क्रमशः अकारादि सोख्ह स्वर-वर्णोको 
छ्खि । इसी प्रकार द्ाददादल्के दो-दो दट्धके पाद्म क्रमदाः 
ष्ठी आरी छी खौं जगत्प्रसूत्ये नमः ये अश्चर छ्खि 
तथा द्वाददादस्के दरम द्द श्रौं छः इन बीजोको दो-दो 
कृरके छिखि | फिर भूट्त्तके नीचे जष्टदल कमच्के दो-दो दलो. 
के पादर्वमे क्रमशः हः गैर श्वः छिव | अष्टदल्के दमे 
आः ई; ऊ ओर ऋ अनुस्वारसदित छिखिकर पट कोगकरे कोणे 
मे श्रीह छी" बीजोंको क्रम्य; दो-दो बार ङसि उर प्रणवद्वारा 
पर॒कोणको घेर दे । ) सव्रके ऊपर निभूद्रततमे वपडयुक्त त्वरिता- 
जीज्के साथ श्रीवीजको छलि । इस प्रकार दस अद्खौवाला 
श्रीचक्र अर्थात्‌ प्रणवः परट्करोणः मूत्त एवं अष्टदरूः भूषत्तः 
द्ादशदकः भू्त्तः प्रोडशदलकः भृटृत्त एवं निभूठृत्त बनाये । 
“श्रां हृद्याय नमः" इत्यादि अङ्कमन्तरसे प्रथम आवरण 
पूजा होती है । पद्म आदि निधियोसे द्वितीय आवरण-पूजा 
हेती है । लोकपालो अर्थात्‌ इन्द्र॒ आदि देवताओंसे तृतीय 
आवरण-पूजा होती है । उनके वज्रादि आयुधोसे चतुथं आवरण 
पूजा होती हे । श्रीसूक्तके अन्तर्गत ऋचाओंद्यारा आवाहनादि 
अर्थात्‌ आवाहनः संनिधापनः सम्बोधनः सम्मुखीक्ररण आदि 


ममे अङ्खषटके सिरोको रलनेसे_ आवाहनी 


तिः शजन। सौभे" न भणे येः 


मुद्रा होती 





दोनो _ अङ्खष्टोको ऊपर _उठा.. दोनों म॒िर्यौको संयुक्त 


करनेसे संनिधापनी 'सुद्रा होती दै । इन दोनो अङ्ुष्टौको 
मुषियोमे प्रवेदा करानेसे सम्बोधनी मुद्रा होती दै | दोनों 
मुष्ियोको उत्तान करके मिखये रखनेसे सम्मुखीकरणी मुद्रा 
होती है ओर आवाहनी सुद्राको अधोपुखं करमेसे स्थापनी 
मुद्रा होती है । ) इसके पश्चात्‌ ( देवीकी षोडसोपचार पूजा 
करके ) पुरश्चरणके खयि घोडा सहख मन्तर-जप करे । 


( यर्होतक श्रीमहाक्षी-पूजाका क्रम बताया गयां । ) 


£ महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीसे न शोचति # 
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( इसके ब्राद सौमाग्यलष्ष्मी-पूजाका क्रम लिखा जाता 
है--). एकाक्चर सौभग्यलक्षमी-मन्र आरीः" के श्रु पि 
हः 'नीचद्रायत्री" छन्द है ओर श्री देवता दं । शी ब्रीज 
है । “श्रां? इत्यादिके द्वारा अङ्गन्यास करे  जंस- 

श्नं दयाय नमः । श्र शिरे स्वाहा ! श्रं शिखायै 
वषट्‌ । श्रं कवचाय हुम्‌} श्रां नेत्रत्रयाय वाट्‌} श्रः अस्राय फट्‌ । 

इसके पश्चात्‌ नीचे ल्ि अनुसार ध्यान कर-- 

भूयाद्धूयो द्विपद्माभयवरदकरा तक्षकार्तस्वरभा 
सु्राच्चामेभयुग्मद्रयकरश्तकुम्भाद्धिरासिच्यमाना । 
रक्तोघाबद्धमोकिर्विमरुतरदुकूकातवारेपना्या 

पद्चाक्षी पद्मनाभोरसि कतवखततिः पद्मगा श्रीः भिय नः॥ 

-जिन्हेने अपने दोनो हाथमे दो पर्न तथा रेप दोमे वर 
ओर अभय मुद्रण धारण कर रक्ली है, तत्त काञ्चनकरे समान 
जिनके शरीरकी कान्ति दः ्युभ्र मेघकी-सी आभासे युक्त दो 
दाथियोकी सूडमे धारण करिये हुए कलटदोके जल्ते जिनका 
अभिषेक हो रहा हैः रक्तवर्णके माणिक्यादि रलौका सुक्क जिनके 
सिरपर सुशोभित है, जिनके व्र अत्यन्त खच्छ ह; ऋतक 
अनुकरूक चन्दनादि अल्पनके द्वारा जिनके अद्ध लिति हैः 
पद्मके समान जिनके नेत्र दैः पद्मनाभ अर्थात्‌ क्षीरयायी 
विष्णुभगवान्‌के उरःसथलमे जिनका निवासत दैः वे कमलके 
आसनपर धिराजमान श्रीदेवी हमरे चि परम एेश्वयंका चिधान 
करं | 

( इस प्रकार ध्यान करके एक ॒पीठयन्त्र अङ्कित करे ! ) 
वह्‌ पीरयन्त तीन इत्तोसे युक्त अष्टदर पद्यः द्वादश रारिखण्ड 
तथा चदष्कोण--इस आकारका रमापीठ होता है! अषटदर- 
की कर्णिका अर्थात्‌ बीजकोषमे साध्यसदहित श्रीबीज ८ श्री) 
छिखना चादिि-- जसे “श्री रमौ देवी जुषताम्‌ (इसके पश्चात्‌ 
प्रातःकृत्यः; पीठन्यास एवं ऋष्यादिन्यास करके ) आदिमे 
पणव ओर अन्मे (नमः जोड़कर प्रत्येक नामके साथ चतुर्थीं 
विमक्तिका प्रयोग करते हुए (जैसे--ॐ बिभूस्यै नमः” इत्यादि) 
विभूतिः उन्नति; कान्ति, सष्ठ कीर्ति; संनतिः व्युष्टि 9 
सत्कृष्टि एवं चछद्धि--इन नौ शक्तिर्योकी पूजा करे । 
( इसके बाद “भीकमलासनाय नमः" कहकर आसनका न्यास 
करे, जर ) अङ्गन्यासके द्वारा प्रथम आवरणकी पूजा करे । 
८ “श्रं दयाय नमः इत्यादिके द्वारा अभ्र आदि कोणमें 
स्थित केररोौम तथा दिशाओमं पूजा करके पूर्वादि दिदशाओमे ) 
क्रमश; वासुदेवः संकर्षणः प्रयुञ्न ओर अनिशदधको पूजे ( तथा 





| + 


2१५२ 





अग्नि आदि कोणोमे क्रमदः मदक-- नव शाक-विदोषः सलिलः 
गुग्गुख एवं कुरुण्टक--पुष्यविशेषकी पूजां करे । देवीके 
दक्िणये शङ्खनामक निधि ओर वसुधाक्री तथा वाममे पद्म 
नामक निधि ओर वसुमतीकी पूजा करे | ) इस प्रकार द्वितीय 
आवरणकी पूजा हती है । फिर वाक्की आदि अथात्‌ बाख्कीः 
विमल; कमलाः बनमालिकाः विभीपिकाः माल्किः; शाङ्करी 
ओर वसुमाल्काकी पूजा करे । इस प्रकार तृतीय आवरणकी 
पूजा होती दै। इसके पश्चात्‌ इन्द्र आदि. देवताओं तथा उनके 
चच्र आदि आयुधोकी प्ूनासे चदथ आवरणकी पूजा होती द | 
पुरश्चरणके स्यि बारह खख मन्त्र-जप करना चदय | ( इस 

मकार एकाक्षरौ सोमाग्यलकष्मीकी पूजाविधि समाप्त हुईं । ) 
(अव श््रादह्ीं श्री" सूप त्यक्षरी विद्याकी पूजा-प्रिधि 
ब्रतायी जाती दै। इसक्रा पूजा-क्रम एकाक्षरीके पूजा-करमके 
समान दही हे। केवल वतीयं आवरणकी पूजाम कुक विरोषता 
ह । ) यदा आदिमे प्रणव ओर अन्तमे नमः खगाकर प्रत्येक 
॥ प्रथम खण्ड 


रोभाग्यलक्स्युप 
# सोभाग्यटक्षम्युपनिषद्‌ # 
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नामका चतुर्थीं विभक्ति्तदित प्रयोग करते हुए ( जसे, “ॐ 
श्रिये नमः इत्यादि ) श्रीः छड्मीः वरदाः विष्णुपली, वसुप्रदा 
हिरण्यरूपाः स्व्णमालिनीः रजतस्तजा, खणप्रभा, स्वर्णप्राकारा 
पद्मवामिनीः पद्महस्ता; पद्मप्रियाः सुक्तालङ्काराः चन्द्रसूर्या; 
विष्वपरियाः ईश्वरी; भुक्तिः सक्तिः विभूतिः ऋद्धिः समृद्धिः 
कष्टिः पुष्टि, धनदाः धनेश्वरी श्रद्धाः भोगिनी मोगदाः सावित्रः 
धात्री; विधात्री प्रति नाम-मन्त्रोके द्वारा शक्तिकी पूजा करे । 
एकाक्षर मन्त्रके समान ही अङ्गादिके द्वारा पीठ-पूजा करे | 
पुरश्चरणकरे छ्य एक खख मन््र-जप करे । जपका दयांस तर्पण 
तपंणका दादरा ददन ओर हवनका दशांश ब्राह्मणभोजन 
कराये ( तथा ब्राह्मण-म।जनका दशांश अमिपरेक अथात्‌ माजन 
करे ) | निष्काम उपासना करनेवारछको दही शरीतिद्याकी सिद्धि 
होती है । सक्राय उपासना करनेवाखौको कदापि सिद्धि नहीं 
होती । इस प्रकार सौमाग्यलष्ष्मी-उपनिपद्का श्रीक्रम नामक 
प्रथम खण्ड समतप्त हुआ | १॥ 


समाप्त ॥ १॥ 


नन्द क 


दवितीय खण्ड 
योगसम्बन्धी उपदेरा 


दके वाद आदिनारायणसे देवताओने कहा-- भगवन्‌ | 
तुरीया मायके द्वारा निर्दिष्ट तच्यके विषये हमसे किये | 
'वहुत अच्छः कहकर भगवान्‌ आदिनारायणने उपदेश 
आरम्भ क्रिया-- 


ध्योगसे योगको जानना चाहियेः योगसे योग बद्ताहै। जो 
योगी योगमे सदा सावधान रहता है, बह योगी चिरकाठतक-- 


अनन्तकारुतक आनन्दापमोग करता ह | सितभोगी अर्थात्‌ 
ररीरनिर्वादके व्यि आवद्यक अन्न-उख्रादिका उपभोग करमेवारा 
साधक र ग-देप-मोहरूपी कपाय--मलूके परिपक्र हो जानेपरः 
निद्रा--आख्स्य व्यागकरः प्रपञ्चफे ब्ह्यत्वकी प्राप्तिमे बाधक 
होनेके कारण एकान्त सानम ८ संसारके कोल्हर्से 


रदित प्रदेशमे ) जाकर साधन करता है-आत्मको 


# 


परमात्मा छगानेका अभ्यास करता ह | वह या तो शीतोष्ण 
आदि दन्दरोसे रदित होनेके स्यि राजयोगमे प्रदत्त होता 
है अथवा गुरूपदिष्ट मार्गपर चरता हुआ प्राणायामके द्वारा 
हठयोगका अवलछम्बन करता हं | तात्पर्यं यह किं राजयोग ओर 
हटधोगके भेदसे योग द्विविष है | प्राणायामका अभ्यास 


करनेवाटे, पले मुखसे वायुको खींचकर भीतर भरते है ओर 
नामि-देशसे अपानवायुको जठ्यभिके कोषठम खी चकर मुखके कर मुले 


दवारा खीची हुड बायुके साथ उसका संयोग कराते हं; पश्चात्‌ 
अगूढेः अयुलियौ तथा दोनो हयेलियोके द्वारा दोनौ कानः 
नेच तथा नास्त(-पुरोकीं बंद करके प्राणायामके अम्यास- 
दारा तथा प्रणवका नाना प्रकरार्से ध्यान करके उसीमे तष्छीन हुए 
योगीजन चंतन्यसवरूप आत्माका साक्षात्कार करते हं | १-३॥ 


'अभ्यासकी एक सौर जो कान, मुख, नेच ओर 


नासाचिद्रौको वेद करके दी की जाती दै । वह है श्च. 
सुषुम्णा नडीमे प्रणचके बिश्युद्ध अनाहत नामक नाद्को स्पष्ट 


सुनना । अनाहतचक्रमे ध्वनिको सुननेपर नाना प्रकारके 


विचि घोप्र सुने जाते है, ओर इस साधनक द्वारा साधक 
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तेजस्वी हो जाता है, उसके दारीरमे दिव्य गन्ध आने छ्गती 
हं आर स्वस होकर वहं दिव्यदेह प्राप करता है । शून्य 
मं अथात्‌ सुघुम्णा नादीमे पूरे मनोयोगके साथ ध्वनि 
सुनते रहनेसे आरम्भमे दही-जहसि वह सुषुम्णा नाडी 


आरम्भ होती है, उस मूलखधारचक्रमे ही साधक योगवान्‌ हो. 


जाता है अर्थात्‌ दीपरिखके आकारके जीवात्माको इदय- ` 


पुण्डरीकसे मूखाधास्चक्रमे लाकर सुषुम्णा नाडीसे संयुक्त कर 
देता है । इस प्रकार इच्छारक्तिकी परेरणासे जब जीवात्मा 


सुषुम्णा-मागपर चने रगता है, तव द्वितीय अर्थात्‌ खाधिष्ठान-- 
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च्वक्रको विघटित करके-येदकर उसीके मध्यस्िते छिद्रमैसे 
होकर प्राणवायु मध्यगा होती दै अथात्‌ सुपुम्णामे प्रवेद कर्‌ 
जाती है ॥ ४-६ | 

पदूमासनादिपर स्थित हुए योगीका आसन इद्‌ होता 
है। उसके वाद्‌ विष्णुग्रन्यि अर्थात्‌ सायाको, जो तृतीय 
मणिपूरकं नामक चक्रमे रहकर अनेक कामना्ओकरा विस्तार 
करती रहती है विच्छिन्न कर देनेपर परमानन्द्रकी प्राति 
सम्भव हो जती है । दयूल्य अर्थात्‌ मयाकरो ंघकर 
उठता हभ प्राणवायु जव नाड़के साथ संवपुणको प्रा 
होता हैः तव उससे मेरीके समान ध्वनि टन प्रइती है 
ओर तृतीय मगिपूरक चक्रको मेदकर चखनेपर प्राण- 
वायुसे मर्द॑ख-ध्वनि अर्थात्‌ मृद ङ्ग-जेसी ध्वनि द्यती है । इमके 
आगे अन्य चक्रको मेद्ता हथा बह मद्ाध्रूल्य अथान्‌ साकाया 
चक्रमे जाता है जहां सव परकरारकी निद्धिर्या प्रात होती दं । 
उसके वाद प्राणवायु ताटधचक्रमे चित्तको जयक्रर नाच््चक्रको 
भेदता दै, नर्हा चित्तगत सम्पूणं आनन्दकी प्राति होती 
है ॥ ७-९ ॥ 

इस साधनाकी समाधिम वेष्णवहशब्द-प्रगवं राब्दायमान 
होता हैः दाब्दके स्मे स्वयं प्रकट होता है । उस 
` प्रणवध्वनिरमे चित्त विखीन हो जाता दैः इस प्रकार 
सनकादि मुनियोने कहा है । उस महाद्यूल्य चक्रमे सित 
होकर साधक अन्त अर्थात्‌ जीवम अनन्त-परमात्माका 
समारोप करता हैः मायाग्रतत स्वरूप--अंशरूप आत्मामं 
निरंश परमात्माको समपिंतकर तथा आत्माकी सव्रेन्यापक 
प्रकृतिका ध्यान करके कृतक्ृप्य ह्ये जाता है, अमृतख्वसूप हो 


+ महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीसे न रोचति ‰ 
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जाताहै | सं्रन्नात योगको असंग्रज्लात योगसे जीने ओर्‌ 
माव अर्थात्‌ सविचार समाधिक्रा निरोध अमः निर्विचार 
समाधिम करे; उसके वाद निर्विकल्प समाधिको प्रात करके 
साधक परमत्र--कथद्यमे स्थित होता है। निर्मिक्न्य 
समाधिम खत साधक्रक्म अहमव चरट्‌ जाता ह आर्‌ आस्मि 
तसम अध्यस्त मावात्मक जगताम खोदा जाताद्दं | 
एमा बरिद्रान्‌ पुनः यद्र ष्णैर चद्‌ मरा हैः द्या 
चन्ताम नद्यं पडती ।॥ २०-२३ | 

जिस प्रक्रार पानीमे नमक्र मि्टानेसे वद्‌ उमम परुल-सित 
जाता दैः उनी प्रकरार मनक्रा आस्म विधान ह्य जाना 
समाधि कषद्ता दहै | जव प्राणायामके अभ्यासम प्रागदयु 
; आर्‌ 
मानमिक इततिर्यो अच्यन्त विलीन हा जाती हैः उस समय 
तैलधारावत्‌ चित्ता सात्यके साथ एकीमाव ममाथि कह्टाता 


हे । जीवात्मा ओर परसात्माक्रा सपरत्व होनेपर जव मरि मङ्कल्य 


< 


नष्ट हो जते है; उम सिनिकरो समाधि कहने द । पमा 
अर्थान्‌ जागतिक बोधसे दयूल्य जिम स्धितिमे मन ओर बुद्धि 
रणतः विीन हो जति हः जिसमे कख आमासित नहीं होता-- 
सव ॒शयुल्याकार प्रतीत दहोतादैः वह निरामय--भवरोगकी 
निवृत्तिकी अवसा समाधि कहती है । शारीरके इधर-उधर 
न्वल्नेपर भी देही अर्थात्‌ जीवात्मा जव निश्चखः निस्य 
स्वयम्धकादा खरूपते स्थित रहता है, उमे समाधि कहना चाहिये | 
उस समय साधक्रका मन जरह -जर्हो जाता दै वर्हा-बह परम- 
पदकी प्राप्ति होती है! उसके छि सर्वत्र परह्य समवसित 
होता ह | सर्वत्र परमन्रह्य समवसित होता दैः ।॥ १४-१९ ॥ 


॥ दवितीय खण्ड समाप्ति ॥२॥ 





वतीय खण्ड 
नवचक्र-विवेक 


पश्चात्‌ भगवान्‌ आदिनारायगसे देवतानि निवेदन 
किया--“मगवन्‌ ! आप कृपया हमारे खिये नवनचक्रव्िवेकके 
विषयमे उपदेश कीजिये | बहुत अच्छा कहकर भगवान्‌ने 
उपदेश आरम्भ किंया-- 


'मूलाधारमे बरह्मचक्रहै, वह योनिके आकारम तीन रसे! 


युक्त है; वरहा कर्णिकाके मूर कुण्डलिनी-रक्ति सोये हुए 
सर्पके आकारमे खित है । ततत अधिके रूपमे उसका तत्रतक 
ध्यान करना चाहिये, जबतक वह. जामत न. ो.जाय.। 
वहीं भगवती त्रिपुराका स्थान कायरूप नामक पीठ देः 


जिसकी उपासन करनेसे सरे भोर्गोकी प्रि होती है । इतना 
आधारनामक प्रथम चक्रके विपयमे हुआ | १ | 

ष्दुसरा छः दख खाधिष्न-चक्र.दै । उस पयूदल 
पद्मके कर्णिकापीठमे पश्चिमाभिमुख एक शिवलिङ्गकाः जो 
मेके अङ्करे समान रक वर्णका है ध्यान करे । वरह 


` उड्यानपीठ दैः उसकी उपासना करनेसे जगत्को आकर्षित 


करनेकी सिद्धि प्रा होती दै । तीसया नामिचक्र सपके समान 
कुटिल आकारका ओर पच घेरोसे आबृतहै । उस चक्रमे कोटि- 
कोटि ब्ाठसूर्योकी-सी प्रभासे युक्त तथा तडित्के समान क्षीण 
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॥ खण्ड ३ 











अङ्खोवाी कुण्डलिनी-शक्तिका ध्यान करे । यह शक्ति जाग्रत्‌ 
होनेपर सामर्यवती होती है ओर सव प्रकारकी सिद्धयो 
को प्रदान करती दै । मणिपूरक-चक्र दृद्यचक्र है । वह 
अष्टदर पद्यके आकारका नीचेकी ओर मुख क्ये रहता है । 
उस चक्रमे ज्योतिमय लिङ्खका ध्यान करना चाहिये । वही 
उयोतिमय छिङ्ग॒हंसकृकाके नामसे विख्यात दैः जो सप्रिय 
है; उसके जाग्रत्‌ होनेपर समस्त छोकौको वमे करनेकी 
शक्ति प्रात होती ह । कण्ठे ज चक्र है, वह चार ङ्ख 
प्रमाणका दै; उसमे बायीं ओर इडा अर्थात्‌ चन्द्रनाड़ी ओर 
दाहिनी ओर पिद्धखा अर्थात्‌ सूर्यनाड़ी दै । इन दोनेके 
बीचमे ्वेतवणकरी सुषुम्णा नाडीका ध्यान करे! जो इस्तको 
जानता है, उसका अनाहत-चक्र सिद्धि. प्रदान करता है । 


इसके आगे ताटुचक्र है, जहा निरन्तर अगृतकी धार प्रवाहित . 


होती रहती है । तालचक्रमे दस अथवा बारह दल होते है । 
घोरीके चिहकी जडम तथा अगेके दतिकी जडइतक. फटा 
हुआ जो चक्रके आकारका रन्ध्र-छिद्र हैः उसीमे तालु 
चक्र सित ह । उस चक्रमे शयूल्यका ध्यान करे । इससे चित्त 


त्यम चिदीन हो जाता है । सावो भूचक्र ्अगूढेके परिमाणक। 


दै, उस दिदछ पञ्चमे निवातदीपरशिखके आकार क्ञान- 


नेत्रका ध्यान करे । इस चक्रके जाग्रत्‌ होनेपर कपाख्कन्द्‌ अर्थात्‌ 
अदृ्के कारणभूतं कर्मकी वाक्‌-सिद्धि अर्थात्‌ उनके 
विप्रयक्रा सरा ज्ञान हो जाता है। आठर्बो आज्ञाचक्र दैः 
उसे ब्रह्मरन्ध्र अथवा निर्वाणचक्र भी कहते ह | वह्‌ रन्ध्र 
सर्दकी नोकके परिमाणका दै । वहां गतिशीक धूम्ररिखाके 
आकारका. ध्यान करे । वरहा जारन्धर पीठ है । उसकी 
उपासना करनेसे मुक्तिराम होता है । अतएव इसे परबरह्य- 


` चक्र भी कहते ह । नर्व आकादाचक्र दै । वर्ह पोडद्यद 


पड ऊपरकी ओर मुख कयि सित है| उसके बीचकी 
कर्णिका चिगुणोकी जननी होनेके कारण तीन शिखरौवाठे 
पर्वतके आक्रारकी कही गयी है । उसके बीच ऊपरकी ओर 


, _दकी हई चक्ति है । उसको देखते हुए ध्यान करे | वही 


ही पूर्णगिरि पीठ हैः जिसकी उपासना करनेसे सब प्रकारकी 
कामनाओंकी.सिद्धिहोती है ॥ २-९ ॥ 

(इस सोभाग्यलक्ष्मी-उपनिषदको जो निस्य पदता है, बह 
अभरिपूत होता दैः वह वायुपूतं होता ह । वह सब प्रकारके 
धन-धान्यः स्री-पुत्रः हाथी-घोड़ेः गाय-मैसः दास-दासीसे युक्त 
योगी ओर ज्ञानी होता है । अन्तत वह परमपद को पास करता 
हे--जहसि फिर नहीं लोयताः फिर नहीं लेटता ॥ १० ॥ 


॥ तृतीय खण्ड समपि ॥ ३ ॥ 


क) ~> क 
॥ ऋग्वेदीय सौभाग्यलक्ष्भी-उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


-9--कः क स 


रान्तिपाट 


ॐ वङ्‌ मे मनति प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्टितभाविएवीमं एधि । बेदख म॒ आणीखः 
तं मे मा ब्रहा्ीः ! अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्धुतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 


तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


ॐ शान्तिः | दान्तिः !! शान्तिः !!! 
प ~ 


“न चित्तेन तपंणीयो मनुष्यः ।' 


( कठोपनिषद्‌ १ । १ । २७ ) 


'धनसे मनुष्य कभी वृप्त होनेवाखा नदीं है । 
"व - 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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( सोमाम्यरक्ष्मी-उपनिषदूमे वर्णित श्रीचक्त ) 
अथ श्रीक्तप्रारम्भः 


हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवणैरजतसरजाम्‌ । 
"चन्द्रां हिरण्मयीं रक्षसीं जातवेदो म आवह ॥१॥ 
हे जातवेदा ( स्वंज्ञ ) अधिदेव ! सुबणके-से रंगवालीः 
किञ्चित्‌ हरितवर्णविरिष्टाः सोने ओर चोदके हार पहननेवाली 
चन्द्रवत्‌ प्रसन्नकाम्तिः स्वर्णमयी लक्ष्मीदेवीको मेरे च्यि 
आवाहन करो | १ ॥ 
ताम आ बह जतवेदौ रुक्ष्मीमनपगासिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गमदवं पुरुषानहम्‌ ॥ २ ॥ 
अगे | उन रक्षमीदेवीकोः जिनका कभी विनाद्य नही 
होता तथा जिनके आगमनसे मै सोना, गौ; घोडे तथा 
पुत्रादिको प्रात कर्गा, मेरे च्वि आवाहन क्रो | २॥ 
अश्वपूवा रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम्‌ । 
शरियं देवीमुप हये श्रीमा देवी जुषताम्‌ ॥३॥ 
जिन दे वीके आगे घोड़े तथां उमके पीछे रथ रहते है 
` तथा जो हस्तिनाद को सुन कर प्रमुदित होती हैः उन्हीं श्रीदेवीका 
मे आवाहन करता हू; छक्ष्मीदेवी सचे प्राप्त हौ ॥ ३॥ 
कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्री 


ज्वरन्तीं वृक्षं तपंयन्तीम्‌ । 
पद्‌ मेस्थितां पद्मवर्णा 
तामिहोप ह्ये श्रियम्‌ ॥ ४७ ॥ 


जो साक्षात्‌ ब्रह्मरूपा, मन्द-मन्द मुसकरानेवाटी, सोनेके 
आवरणसे आदृतः दयाद्र॑ः तेजोमयी, पूणंकामा, मक्तानु- 
गरहकारिणी; कमलके आसनपर विराजमान तथा पद्मवर्णां ईः 
उन कक्ष्मीदेवीका मेँ यहो आवाहन करता हूँ || ४ ॥ 

चन्द्रां अरभासां यशसा जञ्वरन्तीं 

भियं रोके देवजष्टाञ्युदाराम्‌ । 
तां पथिनीमीं शरण भर॒ पद्ये- 
 अकक्ष्मीमे नरयतां स्वां दृणे ॥५॥ 

म चन्द्रके समान शुभ्र कान्तिवाखीः सुन्दर चयुतिरालिनीः 
यशसे दीतिमती, सखर्गलोकमे देवगणोके द्वारा पूजिताः 
उदारश्ीखाः पद्महस्ता खक्ष्मीदेवीकी शरण अहण करता दू । 
मेरा दारि दूर हो जाय ! मँ आपको दारण्यके रूपमे वरण 
करता हू || ५॥ 


आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो 
वनस्पतिस्तव उक्षोऽथ 


तस्य फरनि तपसा जुदढन्तु 


या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥ ६॥ 
दे सूथके पमान प्रकाद्यससर्पे ! ठम्हारे ही तासे 
बृ्वोमिं श्रे मङ्गलमय बिल्वक उत्पन्न हुभा ¡ उसके फल हमरे 
बाहरी ओर भीतरी दारिद्रथकरो दूर करं ॥ ६ ॥ 


बिल्वः ! 


उपेत मां देवसखः 

कीतिश्च मणिना सह । 
भ्रादुभरंतोऽस्ि राष्टऽस्िन्‌ 

कीर्तिर्धि ददातु मे ॥७॥ 


देवि ! देवसखा कुवेर ओर उनके मित्र मणिभद्र 
तथा दश्च प्रजापतिकी कन्या कीतिं सुन्चे प्रात हौ । अर्थात्‌ 
मुञ्चे धन ओर यद्चकी प्रापि हयो मै दष रष्मे- देम 
उत्पन्न हुआ हूः सन्ने कीतिं ओर ऋद्धि प्रदान करं ।॥ ७ ॥ 
ष्चुस्पिपिसामलखं अयेशमरुक्ष्मीं नादायाम्यहसम्‌ । 
अभूतिमसद्द्धि च सर्वा निर्णुद मे युच्‌ ॥८॥ 
लक्ष्मीकी च्येष्ठ वदिन अलक्ष्मी ( दरिद्रताकी अधिष्टात्री 
देवी) का, जो क्षुधा ओर पिपासे मङिनि--क्ीणकाय 
रहती है, मै ना चाहता हूँ । देवि ! मेरे घरे सव प्रकारके 
दारिद्रय ओर अमज्ञकको दूर करो !॥ ८ ॥ 
गन्धद्वारां इराधर्षा नित्ययुष्टं करीषिणीम्‌ 1 
दैश्वरीं स्व॑भ्रुतानां तामिहोपहये श्यम्‌ ॥ ९१ 
जो दुराधर्पा तथा नित्यपुष्टा है, तथा मोवरसे (पद्य ओसि) युक्त 
गन्धरुणवती एथिवी ही जिनका खूप है, सब भूतोकी खामिनी 
उन छक््मीदेवीका मै यहो--अपने धरम आवाहन करता 


ह्र ।॥ ९ ॥ 
मनखः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि । 
पद्ूनां ख्पमश्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यहः ॥९० 


मनकी कामना मौर संकस्पकी सिद्धि एवं वाणीकी सत्यता 
मुञ्चे प्राप्त हो; गौ आदि पयु एवं विभिन्न अनो मोग्य 
पदार्थौके रूपमे तथा यके रूपै श्रीदेवी हमरे य्ह 
आगमन्‌ करं | १० ॥ 


दद # सौमाग्यलक्षम्यु पनिषद्‌ # [खण्डे 
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कद॑मेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्म) आद्रा य्करिणी यष्टि सुवर्णा हेममाङ्िनीम्‌ | 
श्रियं वासय मे कुरे मतरं पद्ममाङिनीम्‌ ॥११॥ सूर्यां हिरण्मयीं रक्ष्मीं जातवेदो म॒ आ वह ॥१४॥ 
लक्ष्मीके पुत्र कद॑मकी हम संतान दहं | कदम ऋ्ऋप्रि अग्ने! जो दुष्टका निग्रह करनेवाटी होनेपर भमी कोमल- 


आप हमरे यदौ उत्पन्न हयौ तथा प्यौकी माटा धारण स्वभावकी है जो मङ्गख्दायिनी; अवलम्बन प्रदान करनेवाङी 
करनेवाटी माता लक्ष्मीदेवीको हमारे कुर्म यापित यष्िरूपाः सुन्दर वणंबालोः सुवणमालधारिणीः सूर्यसखरूपा तथा 


करे ॥ ११॥ दिरण्यमयी है, उन लक्ष्मीदेवीका मेरे लिये आवाहन करं ॥१४॥ 

जापः सृजन्तु ल्िग्धानि चिष्धीत वस मे गृहे। तां मज चह जातवेदो रक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 

नि च देवी मातरं भियं वासय से कुरे ॥१२॥ यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गवो 

जरू स्निग्ध पदार्थोकी स्ट केरे । लक्षमीपुत्र चिङ्कीत ! दास्योऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥१५॥ 
आप भी मेरे घरमे वासर करं भौर माता लक्ष्मीदेवीका मेरे अग्ने | कमी नष्ट न होनेवाटी उन खक्षमीदेवीका मेर 
कुलम निवास करायं ॥ १२ ॥ स्यि आवाहन करं; जिनके आगमनसे ब्रहुत-सा धनः 

आदं पुच्करिणीं पुष्टं यिङ्गलां पद्यमाछिनीम्‌ । गोठ, दासिर्यो, अश्च ओर पुत्रादिको हम प्रात करं ॥ १५॥ 

चन्द्रां हिरण्मयीं रश्म जातवेदो म आ वह ॥१३॥ यः उएुचिः प्रयतो भूत्वा जुहूुयादाज्यमन्वहम्‌ । 

अग्ने | आरद्र॑ंखमावाः कमठहस्ता, पुषटिरूपा, पीतवर्णा, , सूक्तं पञ्चदशं च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥५६॥ 
पद्मोकी मखा धारण करनेवारीः चन्द्रमाके समान जिसे छुष्टपीकी कामना होः वह प्रतिदिन पवित्र ओर 
शुभ्र कान्तिसे युक्तः खणंमयी रक्ष्मीदेवीका मेरे यहो आवाहन संयमदीर होकर अथि घीकी आहुतिर्यो दे तथा इन पंद्रह 
करं | १३॥ ऋरचाओंवले श्रीसूक्तका निरन्तर पाठ करे ॥ १६ ॥ 

॥ श्रीसूक्त समाप्त ॥ 


सङ्का त्याग ही मोक्च है 


भावामावे पवाथौनां हषीमषविकारदा । 

मछिना वासना येषा सा सङ्ग इति कथ्यते ॥ 

दुःखेन ग्डानिमायासि हदि हष्यसि नो सुखैः । 

आरावेवद्यमुत्खज्य निदाघासङ्गतां वज ॥ 

सङ्गत्यागं विदुमाश्षं सङ्खत्यागादज्ञन्मता । 

सङ्ग त्यज त्वं भावानां जीवन्मुक्तो भवानघ ॥ 

( अन्नपूर्णोपनिषद्‌ ) 
पदाथकि होनेमें हषं ओर न होनेमे शोकरूपी विकार उत्पन्न करनेवाली जो मिना वासना हे, उसे सङ्ग कहते 
है । निदाघ ! त॒म दुःखोमिं ग्छानिका अनुभव मत करो ओर सुखोसे हृदयम हर्बित मत होओ । यो आशार्ओकी परवक्षताको 


छोड़कर जसंगावस्थाको प्रात करो । हे निष्पाप ! सङ्गके व्यागको ही भोश्च कहते ह, सङ्गके त्यागे जन्म-( मरण > से 
छुटकारा मिरुता हे । अतएव समस्त पदार्थौमे सङ्गका त्याग करके जीते ही मुक्तं हो जाओ । 


न्यनि 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
अथववेदीय 
सीतोपनिषद्‌ 

दान्तिपाट 


च 


ॐ म्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षमियजत्राः । 
स्थिरेरङगस्तष्टवा<सस्तनमिव्यंशेम 
स्वस्ि न न्द्रो बृद्रश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 


देवहितं यदायुः ॥ 


स्वस्ति नस्ता्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ि नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः 1! 
्रीसीताजीके खरूपका ताच्िक वणेन 


एक बार देवतार्ओने प्रजापति बह्माजीसे पूछा कि “भ्रीसीता- 
जी कौन है १ उनका क्या खूप है £ तब उन प्रजापतिने 
बतलाया कि वे शक्तिरूपा दी श्रीसखीताजी द । मूल प्रक्ति- 
खसूपा. होनेके कारण. वे सीताजी दी प्रकृति कल्मती है । 
वे श्रीसीताजी प्रणवकी प्रकृतिखसूपा होनेसे भी प्रकृति कदी 
जाती हँ । “सीताः यद उनका नामात्मक रूप तीन वर्णोका 
हे ओर वे साश्चात्‌ योगमायास्वरूमा है । सम्पूणं जगत्‌-प्रपञ्च- 
के भगवान्‌ बिष्णु बीज है ओर उनकी योगमाया श्डकार 
रूपा दै । खकारः सत्यः अमृतः प्रासि# नामक पेद्ववं अथवा 
सिद्धि एवं चन्द्रका वाचक कहा गया हे । दीरष॑रूप-मात्रायुक्त 
(तकारः महालक्ष्मीका स्वरूप; प्रकारामय एवं विस्तारकारी 
( जगता ) कहा गया है । वे (ईकारः रूपिणी अब्यक्तरूया 
महामाया अपने चन्द्रसन्निभ अम्रतमय अवयवो एवं दिव्य 
अलंकारः माला; सुक्तामाखदि आभूषर्णोसे अरंङृत स्वस्य 
व्यक्त होती ई ! उनके तीन खरूम . ई, जिनमे अपने प्रथम 
सखरूपसे वे ब्दन्रह्यमयी ह । वे बुद्धिखरूपा खा्यायकालमे 
प्रसन्न होनेपर बोधको प्रकट करती ह । अपने दुसरे खरूपे वे 
पृथ्वीपर मद्यारज सीरष्वज जनककी यज्ञभूमिमे इखामरसे उत्पन्न 


हरं । अपने तीसरे खरूपे वे . ईकारः रूपिणी अब्यक्तसररूपा 


अणिमादि अष्टविधं रेश्वयेमे श्रा्िः नामक सिदिका भी 
बर्ण॑न भाता है । प्रापि काते र सबेन्र गमसकी खच्ठिको । 


उन्मर्<दे- 


रहती ह । इन्दी तीनो रू्पौको सीता कदा जाता ह ¦ ्षौनकीय 
तन्त्रम निम्नङिखित भावके श्छोक मिरूते है 


£“श्रीसीताजी श्रीरामकी नित्य सन्निधिके कारण जगदानन्द- 
कारिणी ह । समस्तं शरीरधारियोकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
संहार करनेवाखी ह । श्रीसीताजीको मूल्पकरृति कदी जाने- 
वारी षडेडवर्य॑सम्यन्ना भगवती जानना चाद्ये । पणव- 
सखसूपा होनेके कारण ब्रह्मवादी उन्हं प्रकृति बतरूते ह । 
ब्रह्मसुज्ञके “अथातो ब्रह्मजि्ञासाः इस सूत्रमे उन्दीका प्रति- 
पादन है । वे भ्रीसीताजी सवेवेदमयीः सर्वदेवमयी, सर्वरोक- 
मयीः, सवकीर्तिमयी; सवंधम॑मयी, सवकी आधारभूता; कायं 
एवं कारणरूया, चेतन एवं जड दोनोकी खसूपभूताः बक्षा- 
जीसे ठेकर जड पदार्थोतककी आत्मभूताः इन सवके गुण 
एवं कर्मके भेदसे खबकी शरीरस्पा; देवता, ऋषि, 
मनुष्य एवं गन्धर्वोकी स्वरूपभूता; असुर, रा्चस, भूतः प्रेतः 
पिशाच प्रष्डति प्राणियोौकी रारीररूपा; पञ्चमहाभूतः दस 
इन्द्र्यो, मन एवं प्राणरूपा अर्थात्‌ समस्ते विश्वरूपा महालक्ष्मी 
देवताओंकि मी खामी भगवानसर मिनन एवं अभिन्नखसूपा 
जानी जाती है । 


८्वे श्चीसीताजी राक्त्यासना--राक्िसखरूपा होकर इच्छारक्ति; 
क्रियाशक्ति एवं साक्षात्‌ शक्ति-इन तीन रू्योमे प्रकट होती 
ह । इच्छादक्तिमय उनका सरूप भी जिवि होता ह-- 
देवी, भूमिदेवी एवं नीकदिवीके रूपमे कस्याणसूपा, प्रभाव- 
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खूया तथा चन्द्रः सूयं एवं अभिरूपा वे होती हे । चन्द्रसखरूपमे वे 
ओषधियोका पोषण करती है| कस्पद्क्षः पुष्पः फलः ठता एवं 
गुस्मौ ८ क्षायो ); ओषधियो एवं दिव्य ओघधियोको 
खसरूपभूता होती है तथा उसी चन्द्रके अगरृतस्वरूपमे देवताओंके 
ल्यि 'महस्तोमः नामकं यज्ञे पफल्को देनेवाटी होती है । 
अग्रतके द्वारा देवताभौको, अन्नके द्वारा पद्ओं ( प्राणियो ) 
को तथा व्रणके द्वारा उसपर अवरुग्बित रहनेवाठे जीवोको-- 
इस प्रकार सम्पूरणं प्राणि्योको वे तृत करती हे । 

"वे सूर्यादि समस्त थुवनोको-रोकौको प्रकाशित करनेवाखी 
है | दिनः रचि, निमेषसे लेकर घड़ी प्रश्रति काटकी कलर, आठ 
पहसैसे युक्त दिन-रा्िके मेदसे पक्त, मासः ऋतु; अयन तथा 
संवत्सरके मेदसे मनुष्योकी सो वर्षकी आयुकी कल्पनाके द्वारा 
वे खयं दही प्रकाडित होती ह । विम्ब तथा शीघतासे 
उपरक्त निमेषसे लेकर पराधंपयन्त काङ्चक्र तथा 
जगच्क्रादि प्रकारसे चक्रके समान धूमनेवारे कारके सभी 
विोष-विशेष विभाग उन्दीके स्वरूप है जो प्रकाशरूपा एवं 
कारुरूपा है । 

धवे अ्िरूपा होकर प्राणियोके स्यि अन्न एवं जखदि- 
पानके छ्ियि श्चुधा एवं पिपासाखूपसे, देवताओकि थ्य सुख- 
ल्पसे ८ देवता अभ्रम होमे हुए पदां ही पति ह ); 
वनोषधियौके स्यि -शीतोष्ण्पसे; तथा काष्टौके बादर 
एवं भीतर नित्य एवं अनित्य दोन प्रकारे ( नित्यरूपमे 
व्यापकं अथितत्व एवं अनित्यरूपमे प्रज्वक्ताग्नि प्रति 
रूपमे ) खित है । 
८े श्रीसीताजी अपने श्रीदे वीरूपमे तीन प्रकारका रूप 
धारण करके श्रीमगवानके संकल्पानुसार सम्पूणं लोकों की 
रक्चाके स्थि व्यक्त होती ह । वे छोकरक्षणाथं श्री तथा क्ष्मी- 
रूपमे रश्चित होती हैः यो जाना जाता है । मूषदेवी सम्पूणं जरूमय 
समुदरौसहित सातो द्वीपवाी एथिवीके रूपमे भूः-घुवः आदि 
चौदह सुवनोकी आधार एवं आधेयमूता प्रणवस्वरूपा होकर 
व्यक्त .होती दहै । विदयुन्माखके समान सुखवाढी नीखदेवी भी 
सम्पूर्णं ओषधियौ एवं समसं पराणियोके पोषणके स्यि सव॑रूपा 
हो जाती है । समस्त भुवनोके अधोभागमे जल्कारस्वरूपः 
मण्डूकमयी तथा शुवनोंकी आधाररूपा वदी आदिदाक्ति जानी 
जती ह ।. ४ 
८८उन भ्रीसीताजीका क्रियारक्ति-रूप श्रीहरिके मुखसे नादके 
सूपः व्य्तं हुआ । स नादसे बिन्दु प्रकट हुआ । बिन्दुसे 
दैणकौरका आविर्भाव हुआ । ॐश्कारसे परे राम-वैखानस 


भ सौीतोपनिषद्‌ # 





नामका पर्वत है। उस पर्वतकी कर्म एवं ्ञनात्मिका 
अनेक शाखर्णँ व्यक्त है | उसी पर्वतपर बेदत्रयीसखरूप 


` सर्वार्थको प्रकट करनेवाखा आदि-शाखर है | तात्पथं यह कि 


भ्रीराम-वैखानस पर्वत ही नित्य वेदस्वरूप है ओर रोके वह 
वेदोके रूपमे व्यक्त होता दै । उस आदि-शास्रको ऋक, यजः 
एवं खामात्मक होनेसे जयी कहा जाता है । काय॑-सिद्धिके खयि 
चार नामेसे उसका वर्णन्‌ होता है । अर्थात्‌ देवखरूप व्णन- 
के मन्त; यज्ञ-विधि-निदेदाक मन्त्र तथा यज्ञम गानके मन्त्र-- 
ये ही तीन प्रकारके मन्त्र होनेसे वेदोको त्रयी कहते है; वितु 
यज्ञम ब्रह्माः होता; अध्वयुं एवं उद्वातके कायंकी इष्टिसे 
वेदोको चार नामोंसे सम्बोधित किया जाता है--ऋग्वेदः 
यजुवद; सामवेद तथा अथाङ्खिरसवेद । यज्ञकमें 
चातुरौ प्रधान है. ओर उसमे देवखरूपादि तीनका दी 
उपयोग होनेसे वेदोको चयी कहते दै । अथवाँङ्खिरस वेद साम; 
ऋक्‌ एवं यज्जुःखरूप ही है। आभिचारिक करमोकी समानता- 
ते इन चाररोका प्रथक्‌-पथक्‌ निरदैल होता ह । 


८“ग्वेदकी इद्धीस शाखार्पैः कदी गयी है । यजुव॑दीयो- 
कीएकसौ नौ शाखार्प दै । सामवेदकी एक सख शाखार्पँ 
है ओर अथर्ववेदकी पोच शाखार्प । इन वेदौमे प्रथम 
( सर्वश्रेष्ठ ) वैखान मत है, जो प्रत्यक्ष दन है। 
इसि मुनियोद्रारा नित्य परम वेखानसख (श्रीरामरूप ) का 
सरण किया जाता है । कल्प; व्याकरणः रिश्च; निरुक्तः 
ज्योतिष तथा छन्द- ये छः वेदाङ्ग है । अयन, मीमांसा ओर 
न्यायदशाख्नका विस्तार--ये वेदोकि उपाङ्ग हँ । धम पुरुषोके 
सेवनके स्यि चारो वेद तथा वेदोसे अधिक ये अङ्क-उपाङ्गादि 
ह । सभी वैदिक शाखाओंमे उनके समयाचार ८ साग्प्रदायिक 
आचरण ) की शाल्लके साथ संगति ख्गानेके ल्यि निबन्ध हे । 
धर्मरास्ों (स्प्रतियो )को महर्षियोने अपने अन्तःकरणके दिव्य 
ज्ञानसे पूणं किया है । मुनिर्योनि इतिहास-पुराणः वास्तुवेदः 
धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा आयुद्-ये पोच उपवेद बताये है । 
इन सबके साथ दण्ड, नीति ओर व्यापार-विद्या तथा 
परतत्वमे प्राणजय करके सिति- इस प्रकार इष्छीस भेदयुक्त 
यह खतःप्रकाश--खयं प्रकटित याख्र है । | 


“'ूरव॑कारमे वैखानस. ऋषिके हृदयम भगवान्‌ विष्णुकौ 
वाणी प्रकट हुई । उसी बाणीको वेदत्रयीके रूपम इस रकार 
कस्पित करके देहधारी अपनी उन्नति करता है । वैखानेपै 
छ्ुषिने अपने द्दयमे प्रकट उस मगवद्वाणीको संख्यारूपमे 
संकल्प करके पदे जिख प्रकार प्रकट किया, उसी प्रकार वह 


*# महान्तं वियुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 


स्व मे बतलाता दू; सुनो । जो सनातन ब्रह्ममय रूपधारिणी 
क्रियारक्ति कही गयी हैः वह भगवान्‌की साक्षात्‌ राक्ति दै | 
भगवानके स्मरणमात्र ( संकस्पमात्र ) से वे जगत्‌के स्यौको प्रकट 
करती तथा हश्य-जगतूम खयं व्यक्त होती है । वे शासन एवं 
कृपास्वरूपाः गान्ति तथा तेजोरूपा, व्यक्त (प्राणिर्यो) कीः, अव्यक्त 
( देवादि ) की कारणभूता एवं उनके चरणादि समस्त अवयव 
तथा मुख एवं वणं ( रूपादि )-मेदखस्पा, भगवानूके साथ 
चर्नेवारी ( उनके संकल्पसे ही गति करनेवाली ); भगवान्‌से 
कभी विर्ग न होनेवाटी एवं अविनादिनीः निरन्तर भगवान्‌करे 
साथका ही आश्रय करनेवाखी, कहे हए ओर न कड हुए 
सभी खरूपोवारीः; निमेष-उन्मेषसे केकर खष्टिः, सतिः संहारः 
तिरोधानः अनुग्रह आदि समस्त सामथ्येसि युक्त होनेके कारण 
त्वात्‌ शक्तिरूपमें वर्णित होती है । 


८श्रीसीताजीका इच्छाद्यक्ति रूप मी तीन प्रकारका दै । 
ग्रख्यके सम्य विश्नासके छ्य भगवान्‌के दादिने वक्चःसखलपर 
श्रीवत्सकी आजति धारण करके जो विश्राम करती हैः वे 
योगशक्ति है । भोगदाक्ति भोगरूपा दै । वे कस्पश्श्चः कामधेनु; 
चिन्तामणि तथा शङ्कुः पद्यं ( तथा मकरः कच्छप ) आदि 
नौ निधियोमे निवास करती ह ओर भगवद्ध्तोकी कामनकि 
अनुसार अथवा उनकी कामनाके विना भी नित्य-नेमित्तिक 
कर्मके द्वारा; अग्निहोत्रादिसे अथवा यमः नियमः आसनः 
प्राणायामः प्रत्याहार) धारणा; ध्यानः समाधिसे-किसी 
भी निमित्तसे भगवान्‌की उपासना करनेवालोके उपभोगके 
` छ्य बड़े-बड़े भोगेसेः विरारू द्वार एवं प्राकारबाले भवनीसेः 
विमानोसे अथवा भगवद्धिरहके अच॑न-पूजनादिकी सामभ्ि्योसे 
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अचनरूपमे, स्नानादि ८ तीर्थस्नानादि ) स्यम; पितृपूजा 
आदिके रूपमे, अन्न (भोज्य पदार्थं ) एवं पीने योग्य रस आदिसेः 
यह भगवान्‌को मरसन्न करनेके च्ि दै-यो ककर वे सवर 
उपमोग-साममग्िर्योका सम्पादन करती है । 

(“श्रीसीताजीकी वीरदक्ति चतुर्भुजा द । उनके हाथमे 
अभय एवं वरदानकी मुद्रण तथा दो कमन है | किरीट प्यं 
आमूपर्णोसि वे मूपिता है । सम्पूर्णं देनाओसि धिरी हुई 
कल्पदक्षके मूख्मे चार दवेत हाथियोद्रारः रलजटित कटके 
अमरृत-नकसे अमिपिक्त होती हई बे आसीन द । व्रह्मादि समस्त 
देवता उनकी वन्दना करते ह । अणिमादि अष्ट द्वग बे युक्त 
हँ ओर उनके सम्मुख खड़ी होकर कामधेनु उनकी स्तुति 
करती हैँ । वेद ओर शास्र आदि भी मूर्तिमान्‌ होकर उनकी 
स्तुति करते ह । जया आदि अपसर्प एवं देवनारिर्यो उनकी 
सेवा कर रही है । सूं एवं चन्द्र॒ दीपक बनकर वहो प्रकाश 
कृर रहे हं । तुम्बर एवं देवर्विं नारद आदि उनका गुणगान 

रहे ई । रक्रा जर सिनीवाली नामकी देविर्यो उनपर 
छत्र र्गाये ह । ह्ादिनी एवं माया उनके दोनो ओर चवर 
डला रही ह । खहा एवं खधा उनपर पंले ञ्चख्ती हं | 
रु ओर पुण्य आदि महात्मा उनकी पूजा कर रहे है 
दिव्य सिंहासनपर अष्टदरूपद्यके ऊपर आसीन वे महादेवी 
समस्त कारणो एवं का्योको निर्मित करनेवाटी हैँ ¦ इस पकार 
मरवती ख्ष्मीके भगवानूसे एथक्‌ निवासकरा ध्यान करना 
चाहिये । उन्दने अपनेको अनुरूप दिव्यं आभूषर्ोसे अलक्त 
करिया है । वे सिर होकर प्रसन्न नेसे समसत देवतांद्वारा 
पूजित वीरछक्मी कही जाती हं । 22 


॥ अथर्ववेदीय सीतोपनिषद्‌ समाप ॥ 


मि क क 


रान्तिपाठ 


„ॐ भद्रं कर्णेभिः शणयाम देवा भद्रं॑पद्येमाक्षमियेजत्ाः । 


 खिैङ्गसत्टवा£स्तन्‌भिव्यशेम 


खस्ि न हन्द्रो ब्द्ध्रवाः 
खस्ति नस्तार्यो अरिष्टनेमिः 


ॐ श्षान्तिः 


देवहितं यदायुः ॥ 
खस्ि नः पूषा विश्ववेदाः 
खस्ति नो बृदस्पतिदंधातु ॥ 


 च्ान्तिः ! शान्तिः 1 


अन ््<-- 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथवेवेदीय 


श्रीराधिकातापनीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ॐ भद्रं केभिः शृणुयाम देवा मद्रं पर्येमाक्षभियजत्राः । 


सिरङगसतष्टवाभ्ससतनभिव्यशेम 


देवहितं ` यदायुः ॥ 


खस्ति. न इन्द्रो बृद्धभ्वाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ता्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ» शान्तिः ! शान्तिः ॥ श्ान्तिः !॥ | 
्ुतियोद्वाय श्रीराधिकाजीकी उपासना ओर स्तुति 


किसी समय  उपासनाओंके खस्य एं रुश्यका बिचार 
करते समय ब्रह्मवेत्ताओं ( वेदज्ञो ) ने परस्पर यह विचार 
करना प्रारम्भ करिया कि भीराधिकाजीकी उपासना किंस 


स्यि होती है । इस विचारमे प्रवृत्त होनेपर उनपर भगवान्‌ ` 


आदित्य ( वेदोके अधिष्ठाता प्रकाद्यमय ज्ञानके रूपमे ) 
अत्यन्त कृपा हुए । अर्थात्‌ प्रकाराखरूप वेदिक शान उनमें 
, प्रकट हआ । ( उन्दने श्रीराधिफाजीकी उपासनाके सम्बन्धे 
्तियोको इस प्रकार संल. पाया--) ॥ १॥ 


शरुति्यो कहती है -्म्पू्णं देवता्ओमि ओ देवस 
(शक्ति) हैः वह श्रीराधिकाजीकी दी है| समसत प्राणी 
भीराधिकाजीके द्वारा ही अवसित ह । अर्थात्‌ देवतासे 
लेकर क्षुद्र प्राणियोतकं समी जीवे श्रीराधिकाजीकी थक्तिसे 
सित एवं चेष्टायुक्त ह ओर उन्दीसि अभिव्यक्त हुए है| इसख््यि 
हम सब शरुति्यो उन श्रीराधिकाजीको नमस्कार करती ह ॥२॥ 


'देवताओकि निवास पञ्चभूतः इन्द्रियां आदिमे श्रीराधिका- 
जीकी प्रेरणासे ही कम्पन ( चेष्ट ) होती दै । तथा उन्दीकी 
रेणासे वे सते ( उदास प्रा करते ) ओर नाचते ८ क्रिया- 
शील होते ) ह । सबकी अधिदेवता श्रीराधिकाजी ही है 
८ सव उनके. वमे द ) । अतएव अपने सम्पूणं पापक 
नारके ल्यि ,व्यद्धतिर्यो ( भूः-युव-खः या भ-ङीही )- 
द्वारा हवन करके फिर श्रीराधिकाजीको हम प्रणाम करती है । 


( तात्ययं यह किं विद्युद हृदयसे ही सववा उपासना ` 
सम्भव है, अतः यजनसे आत्मशुद्धिः करके तः प्रणाम करती 


है) ॥३॥ 


(जिनके दिव्य शरीरकी कान्तिके पड़नेसे (जिन योगमाया- 
रूपके आश्रयसे) इन्द्रनीकमणिके समान वर्णंवाला (इन्दरियातीत 
नीकिमाव्यञ्चक ›) देवाधिदेव श्रीकृष्णचन्द्रका शरीर भी गौर 
जान पड़ने छगता है ८ घनसत्व होकर आविभूत होता है ) 
तथा जिनकी कान्ति पडुनेसे मौर, कोए ओर कोयल ( विषय- 
रस-रोपः कटुभाषी पापी एवं मधुरभाषीः पर खरूपसे कृष्ण 
अथात्‌ योग-चञानादि साधकः जिनका बाह्यरूप नीरस एवं 
अनाकर्षक ह ) भी ( रासमण्डले ) गौरवर्णके ८ सत्वरुणी 
एवं भक्तियुक्त ) हो जते है उन विश्चकी पालिका श्रीराधिका- 
जीको हम नमस्कार करती ह ॥ ४॥ 


म सव श्रुतिर्यो, साख्य-योग शाखं तथा उपनिषद्‌ जिन 
परब्रह्मकी' अभिन्न शक्तिकी अगम्यताका प्रतिपादन करती दै 
जिनको खरूपतः भटी प्रकार पुराण भी नदीं जानते, उन 
देवताओंकी पालिका श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार करती १।५॥ 


सम्पूणं संसारके अधीश्वर त्रिमुवनमोहन श्रीकृष्णचन्द्र | 
भिनद प्राणसे भी अधिक ग्रिय मानते है, बृन्दावनभे 
शित अपनी (श्रतिर्योकी ) इष्ट--आराष्य-देवी उन शीदृन्दा- 


ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरी न शोचति % 


दद्य 





वनकी पालिका--अधिष्टान्ी देवी श्रीराधिकाजीको इम नित्य 
नमस्कार करती ह ॥ ६ | 


धविश्वभर्त श्रीकृष्णचन्द्र एकान्तम अत्यन्त परमार होकर 
जिनकी पदधूलि अपने मसतकपर धारण करते ईह ओर जिनके 
परमम निमय होनेपर हाथसे गिरी वंशी एवं बिखरी अर्कौ 
का भी स्मरण उन्हे नहीं रहता; तथावे क्रीतकी भोति 
जिनके वदाम रहते है उन श्रीराधिकाजीको इम नमस्कार 
करती ह | ७ ॥ 

“श्रीरासमण्डलर्म जिनकी रासक्रीडा देखकर चन्द्रमा एवं 
विवस्त्रा देवपकियोको अपने शरीरका भी भान नदीं रह जाता 
ओर श्रीवृन्दावनके समस जड एवं जङ्गम भी अपने खरूपको 
भूख जाते है अर्थात्‌ ` जड पाषाणः तस प्रति खवित होने 
लगते हैँ ओर जङ्गम ( चर › प्राणी विमुगध--स्िर हो जाते दैः 
श्रीरासमण्डर्मे भाववेदयुक्ता उन श्रीराधिक्राजीको हम नमन 
करती ह ॥ ८ ॥ 

८जिनके अङ्कमै लेटे इए श्रीकृष्णचन्द्र अपने शाश्वत 
विहारस्थान गोखोकका स्मरणतकर नहीं करते; कमलोद्धवां 
लक्ष्मी ओर श्रीपार्वतीजी जिनकी अंरारूपा है, उन समस्त 
शक्तिर्योकी अधिष्ठात्री भीराधिकाजीको हम पणाम करती है।।९। 

८(श्रीटलितादि ) सखियोके साथ ( ऋषभः, गान्ारादि ) 
स्वरसे ८ तारः मध्य ओर मन्द्र--इन > तीनो प्रामेंसे तथा 
( उनेक ) मूच्छनाओं ( खरके चदाव-उतारो >) से गति 
हुए घरेमविवश होकर जिन्हौने ( श्रीरासक्रीड़के . समय }) 
श्ीबरन्दावनमे एकमात्र अपनी ही शक्तिसे ब्राह्मी निदा ( एक 


मासप्यन्त दी्ंरात्नि ) का विस्तार ( प्रादुर्भाव ) करियाः 
उन शीराधिकाजीको इम नमस्कार करती ह ।॥ १० ॥ 


(किसी समय दो भुजाओं बाढी ( चतुसंजी नही ) भरीकरष्ण- 


की मूतिं बनकर अर्थात्‌ खयं द्वियुज श्ीकृष्ण-वेशा धारण करके 


वंश्षीके चिद्रौको श्रीराधिकाजीने स्वरसे भर दिया । ८ ताव्पयं 
यहं किं श्रीकृष्ण-वेश धारण करके किसी दिन श्रीराधिकाजीने 
वेणु-बादनका परय करिया ओौर बे केवर वंसी-चिद्रोसे (गायन- 
रहित ) ध्वनि निकार पायीं । ) इसीसे अत्यन्त उद्छसित होकर 
देव-देव श्ीकृष्णचन्द्रने कुन्द एवं कल्पद्क्षके पुष्पोकी माला 
बनाकर उनका श्ज्ार करके उन्हे प्रसन्न क्रिया | ११॥ 

'जिनका इस उपनिषद वर्णन हुआ दैः वे श्रीराधिकाजी 
ओर आनन्द-खिन्धु श्रीकृष्णचन्द्र वस्तुतः एक दही शरीर एवं 
परस्पर नित्य अभिन्न ह । केवर टीराके ल्ि वे दो खरूपे 
व्यक्त हुए है । अतएव जिस रीखाके छ्य उन परम रस- 
सिन्धुका श्रीविग्रह दो रूपम शोभित हुआ, उस लीलाको जो 
सुनता था पदता है वह उन परम प्रसुके विद्यद्ध धाम 
(गोलोक) मे जाता दैः ॥ १२ ॥ 

इस उपनिषद्को पूवेकाख्मे वरिष्ठजीने मधुरभाषी 
बरृहस्पतिजीको पदाया । बृहस्यतिजीने अपने यजमान ईन्द्रको 
उपदेश किया ओर तभीसे यहं ` उपनिषद्‌ बाहंस्पत्यके नामसे 
प्रसिद्ध इ । 

प्रणवखरूष परमपुरुषको नमस्कार ! प्रणवके स्मरणके साथ 
आया परमपालिका रक्तिको नमस्कार ! नमस्कार |, 


॥ अथर्ववेदीय श्रीराधिकातापनीयोपनिषद्‌ समास ॥ 





रान्तिपाठ 


ॐ मद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा मद्र पर्येमाक्षभियेजत्राः 


सिरैरङैस्तष्टवा<सस्तनमिव्येशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृदभवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
खस्ि नस्ताक््यो अरिष्टनेमिः खतसि नो बृदस्पतिदंधातु ॥ 
ॐ चान्तः ! शान्तिः 11 शान्तिः !+ 


 --अकिऽ---- 


1 ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ऋग्ेदीय 
श्रीराधोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


ॐ वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे बाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमे एधि । वेदस्य म. आणीखः 
रतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्य॒तं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 


तद्क्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु व्छररप्‌ || | 
ॐ शान्तिः ! दान्तिः ! शान्तिः !|! 


श्रीराधाजीके खरूप तथा नामका वणन 


ॐ एक बार ऊर्ष्वरेता सनकादि महषियोने भगवान्‌ 
श्रीब्रह्माजीकी स्ति करके पृष्ठाः द्देव | सवरप्रधान देवता 
दौन रै ओर उनकी कौन-कौन-सी शक्तिर्या है तथा उन 
रक्ति्योमिं खष्टिका सर्वश्रेष्ठ कारण कौन-सी शक्ति है ¢ यह 
सुनकर श्रीब्रह्माजी बोठे--पपुत्रो ! सुनो; किंतु इस अति 

गोपनीय रहस्यको ठम किसीते प्रकट न करना- तुम इसे 
किसी रेरे-गैर्को मत दे डालना । हो? जो स्नेही हौः ब्रह्मवादी 
ह, गुरुमक्त हौ, उन्द अवदय देना । उनके. अतिरिक्त ओर 
क्रिसीको देनेसे महान्‌ पाप ख्गेगा । भगान्‌ हरि श्रीकृष्ण ही 
परमदेव है । वे छदँ टरेश्वयंसि पूणं भगवान्‌ गोप ओर 
गोपि्योके सेव्यः, श्रीबन्दा ८ तुलसी › देवीसे आराधित ओर 
श्री्न्दावनके अधीश्वर द | वे ही एकमात्र सवैश्वर है । उन्दी 
भ्रीहरिके एक रूप नारायण भी है जो करि अखि ब्रह्माण्डौके 
अधीश्वर है । ये श्रीकृष्ण प्रकृतिसे भी पुरातन ओर नित्य है। 
उनकी आहादिनी, सन्धिनी, ज्ञानः इच्छा ओर क्रिया आदि 
बहुत-सी राक्तिर्यो हँ । उनम आह्वादिनी सरवप्रधान ह ।ये ही 
परम अन्तरङ्गभूता श्रीराधा है । कृष्ण इनकी आराधना करते हैः 
इसख्ि ये राधा है मथवा ये सर्वदा कृष्णकी आराधना करती है 
इसथ्ि राधिका कहखाती है । श्रीराधाको गन्धर्वा मी कहते 
है रजकी गोपाज्गनार्ः द्ारकाकी समसत श्रीकृष्ण-मदिधिर्यो ओर 


श्रीकक्ष्मीजी इन्दं श्रीराधिकाजीकी कायव्यूह्‌ (अरूपा) है । ये 
राधा ओर श्रीकृष्ण रस-सागर एक होते हुए ही शरीरसे 
करीडइके लि दो हो गये है। ये श्रीराधिकाजी भगवान्‌ हरिकी 
सश्वरी, सम्पूर्णं सनातनी विचा है ओर श्रीकृष्णके प्रार्णोकी 
अधिष्ठात्री देवी है । वेद एकान्तमे इनकी एसी ही स्वति किया 
करते है । इनकी महिमाका मै अपनी सम्पूणं आयुमे मी 
वर्णन नहीं कर सकता । जिसपर इनकी कृपा होती है; 
परमधाम उसके हाथमे आ जाता है । इन श्रीराधिकाजीको. न 
जानकर जो श्रीकृष्णकी आराधना करना चाहता है, वह म्ामूखं 
हे मूढतम दै । श्रुतिर्यो इनके इन नारमोका गान करती ईै-- 
१ राधा, २ रासेश्वरी; ३ रम्या, ४ कुष्णमन्त्राधिदेवता, ५९ स्वायाः 
६ सर्ववन्या; ७ चन्दावनविदारिणीः ८ बन्दाराध्याः ९ रमाः 
१० अशेषगोपीमण्डलपूजिताः ११ सत्या, १२ सत्यपराः 
१३ सत्यभामा, १४ श्रीकृष्णवह्छमाः; १५ इषभावुसुता; 
१६ गोपी, १७ मूल-पकृतिः, १८ ईश्वरी, १९ गान्धर्वः 
२० राधिका, २९१ आरम्याः २२ सकिमणी;, २३ परमेश्वरी, 
२४ परात्परतरा, २५ पर्णा, २६ पूणंचन्द्रनिभाननाः २७ 
मुक्तिमुक्तिप्रदा -तथा २८ भवम्याधिविनारिनी । इन 
अ्ईस नामोका जो पाठ करते हैः वे जीवन्मुक्त दो जति दै । 
यों भगवान्‌ श्री्रह्माजीने कहा दै# । 


राधा रासेश्वरी रम्या कृष्णमन््राधिदेवता । सवायां . सयैवन्या च वृन्दावनेविहारिणी ॥ 
वन्दाराध्यो ` रमाशेषगोपीमण्डलूपूजिता । सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्रीङष्णनछमा ॥। 
दृषमातुसुता गोपी मूलप्रकरतिरीश्वरी । गन्धवा राधिकाऽऽरम्या र्विमिणी परमेश्वरी ॥ 


परत्यरतरा ` पणौ 


पू्णचन्द्रनिभानना । अ्॒क्तिमक्तिपरदा 


नित्यं भवन्याधिविनाध्िनी ॥ 


क म्टान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न श्चाचति # ६६३ 








५ इस प्रकार भगवान्‌की आहादिनी-शक्ति श्रीराधिकाजीका ओर जड है। (जड होनेके कारण भगवानूकी ष्टि पडनेसे ) यहं 
वर्णन हुआ, अव उनकी सन्धिनी-शक्तिका विवरण सुनो । ) अनन्त कोटि बहमाण्डौकी र्वना करती है तथा यही माया ओर 
यह सन्धिनी-शक्ति धामः भूषणः शय्या ओर आसनादि तथा अविदयारूपसे जीवका बन्धन करती है । क्रियाराक्तिको ही 
मित्र ओर भव्यादिके रूपमे परिणत होती है ओर भल्युलोकते लीलाशक्ति कहते द । 
अवतार छेनेके समय माता-पिताके सूपमै परिणत हो जाती जो इस उपनिषद्को पदते ह, पे अ्रती मी व्रती हो 
है) यही अनेक अवतारौकी कारण है । ज्ञानशक्तिको ही जते दं तथा वे भग्निपूतः वायुपूत ओर सवंपूत हो जाते दै । 
ेतरलञरक्ति कहते दै ओर इच्छादयक्तिके अन्तभूत माया- वे श्रीराधाङ्रष्णके परिय हेते हं ौर जहछंतक इ्टिपात करते 
शक्ति है । यह सत्व रन ओर तमोगुणरूपा है तथा बहिरङ्ग है वर्होतके सवक पित्र कर देते द । ॐ तत्सत्‌ ।› 

॥ ऋण्वेदीय श्रीराधोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे बाचि प्रतिष्टितमाविरषीमे एधि । वेदख म॒ आणीखः 
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्यतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्टक्तारमवतु 1 अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
ॐ रान्तः ! रान्तिः !! दान्तिः 1! 


---%-भद्ि०--- 


एकमात्र शरीृष्ण ही भजनीय दै 


एको वशी सर्वगः ष्ण ईड्य एकोऽपि सन्‌ बहुधा यो विभाति । 
तं॑पीटस्थं येऽनुभजन्ति धीरास्तेषां सिद्धिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनेश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तं पीटयं येऽनुभजन्ति धीरास्तेषां खुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
[ ( गोपाल्पू ता° ) 
न प्कमाच्र. सबको 'वदाे रखनेवाङे, सव॑न्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वथा स्तवन करने योम्य हँ । वे एक होकर 
मी बहुत रूपम प्रकोडित द । जो धीर भक्त उन पीठस्थं भगवानूको भजते ह, उन्हीको सनातनी सिद्धि भिरूती है 


दुसरोको नहीं । 
ज्ञो नि्येकि भी नित्य दहै, चेतनोके भी परम चेतन है,जो पक द्वी बहुर्तोकी कामना पूणं करते है, उन 


| पीडस्थ श्रीभरवानको. जो धीर मक्त भजते है, उन्दटीको सनातन सुख मिरूता है, दुसरोको नहीं । 
<न 


॥ ॐ श्रीपरमारमने नमः ॥ 


कृष्णयनुवेदीय 
ब्रह्मविन्दुपनिषद्‌ 


शान्तिपाट 


ॐ सह नाबवतु । सह नौ युनक्त । सह वीयं करवावह । 
तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ।॥ शान्तिः ॥ 
मनके ठयका साधनः; आस्माका स्वरूप तथा ब्रह्मकी प्रापिका उपाय 


ॐ । मन दो प्रकारका बताया गया है, एक तो श्च मन 
ओर दूसरा अयुद्ध । जिसमे कामनाओ--विषय-भोगोके 
संकल्प उठते रहते है, वह अद्चुद्ध मन दै; तथा जिसमे 
कामनाओंका सर्वथा अभाव हो गया द, वही शद्ध मन ह । 
मनुप्योका मन ह उनके बन्धन _ओर मोक्षका_ कारण ई 1. 
विषयासक्तं मन बन्धनका ओर विषय-संकस्यसे रहित मन 
मोक्षका कारण माना गया है । क्योकि विषय-संकल्पसे शत्य 
होनेपर ही इस मनका छ्य होता दै, इसल्ि मोक्षकी अभिलाषा 
रखनेवाला साधक अपने मनको सदा विषयोँसे दुर रक्े । 
जब मनसे विषयासक्ति निकलठ जाती है ओर वह इदयमे शिर 
होकर उन्मनीभावको प्राप्त ८ संकल्प-विकस्पसे रदित ) हो 
जाता हैः तब वदह्वी परम पद है । मनको तभीतके रोकनेका 
प्रयत्न करना चाहिये, जबतक करि वहं द्टदयमे ही विखीन नही 
हो जाता । मनका दयम ल्य हो जाना-- यदी ज्ञान ओर 
मोक्ष है; इसके सिवा जो कुक ई, वह अन्थका विस्तारमात्र 
हे । जबर न तो कोई चिन्तनीय रह जाय ओर न॒ अचिन्तनीय 
ही रह जाय; चिन्तनीय तथा अचिन्तनीय दोनोमसे किसीके 
प्रति भी मनका पक्षपात न रहं जाय; उस समय यह्‌ 
साधक ब्रह्मभावको प्रा हदो जाता है। खर अर्थात्‌ 
प्रणवके साथ परमात्माकी एकता. करे जौर किर प्रणवे 


अतीत परम तच्वकी भावना ( चिन्तन ) करे | प्रणवातीत . 


. तत््वकी _ उस . भावनाके द्वारा भावखरूप परमात्माकी _ दी. 
उपरुन्धि होती है, अभावकी न्दी ] अर्थात्‌ उसके बिना 
समाधि श्रूल्यसूप षी हेती है । वही कलाभसे रदित अर्थात्‌ 
अवयवहीनः विकल्पशचूत्य एवं निरञ्जन--मायारूप मख्रहित 
नह्य हे । वह ब्रह्म मै दरः यो जानकर मनुप्य निश्वय ही न्ष 


हो जाता है । विकव्य-श्युन्य, अनन्त हेतु ओर दृ्टन्तसे रदित 
अप्रमेय तथा अनादि परम कल्याणमय ब्यक जानकर विद्वान्‌ 
पुष अवश्य ही ब्रह्मरूप हो जाता दे ॥ १-९ ॥ 


न संहारहै न खष्टिः न बन्धन है न उससे दूटनेका 
उपदेशः; न भुक्तिकी इच्छा है न युक्ति । फेला निश्चय हना ` 
ही परमार्थबोध ८ यथार्थ ज्ञान ) है । जाग्रत्‌; खप्न ओर 
सुषु्ति- तीनों अवखाओंमे एक ही आत्माका सम्बन्धं माननां 
चाहिये । जो इन तीनो अवख्ाओंसे अतीतं हो गया दै; 
उसका पुनजन्म नहीं होता । सम्पूणं भूतोका एक ही अन्तर्यामी 
आत्मा प्रत्येक प्राणीके भीतर खित दै । परथक्‌धथक्‌ जलम 
प्रतिनिम्बित होनेवाटे चन्द्रमाकी भोति वही एक ओर अनेक 
रूपमे दृष्टिगोचर शेता है । षटमे आका भरा है; विन्तु 
घटके पूरट जानेपर जसे केवरु घड़ेका ही नाश होता दै, उसमे 
भरे हए आकाशका नदीः उसी प्रकार देहधारी जीव भी 
आकाशके ही समान है-शरीरके नाशसे आत्माका नाश नहीं 
होता । जीवोकां यह भिन्न-मिन्न प्रकारका शरीर धटे 
ही ख्डश हैः जो बारंबार प्ता या नष्ट होता रहता है । 
यह नष्ट होनेवाला जड शरीर अपने भीतर परिपूणं चिन्मय 
्रहमको नहीं जानता, परंतु वष्ट सर्वसाक्षी परमात्मा सब 


. शरीरो को सदा ही जानता रहता हे । जीवात्मा जवतक नाममात्रका 


अस्तित्व रखनेवाटी मायासे आद्रूत दै, तबतक इदय-कमल्मो 
बद्धकी भोति सित रषटता है; जब अज्ञानमय अन्धकारका 
नाद हो जाता दैः तब शनके आरोकमे विद्वान्‌ पुरुष जीवात्मा 
ओर परमात्माकौ नित्य पएकताका ही दर्शन करता 
हे ॥ १०-१५ ॥ | 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न श्षोचति # 


शब्दब्रह्म (प्रणव ) भी अक्षर है ओर परब्रह्म भी अक्षर है| 
इनमैसे जिसके क्षीण होनेपर जो अक्चय बना रहता हैः वह (परब्रह्म) 
ही वासवम अक्षर (अविनाशी ) है | विद्धान्‌ पुरुष यदि" अपने 
ल्मि शान्ति चाहे तो उस अक्षर परब्रह्का दी ध्यान करे । दो 
बिद्यर्पँ जाननेयोग्य है -एक तो वह, जिसे "ाब्दब्रह्यः कहते 
है ओर दूसरी बह, जो "परब्रह्म के नामसे प्रसिद्ध है। 


'शब्दबह्मः ( वेद-शाख्रीके ज्ञान ) मे पारङ्गत होनेपर मनुष्य 


प्रब्रह्मको जान छेता है । बुद्धिमान्‌ पुरुष ग्रन्थका अभ्यास 
करके उससे ज्ञान-विज्ञानके तत्वको ग्रहण कर ठे, फिर समूचे 
अन्थको त्याग दे-टीक उसी तरहः जैसे धान्य--अन्न चाहने- 
वाला मनुष्य अन्रको तो ठे केता है ओर पुभख्को खठिहानमे 
ही छोड़ देता है । अनेक रंग-रूपोवाटी गोओंका भी दुध 
एक ही रेगका होता है । इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुष विभिन्न 


सम्प्रदायिक चिह्धोको भारण करनेवाङे पुरूपकि ज्ञानको भी ` 
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गोके दुधकी भोति एक-सा दी देखता दै । वाह्य चिहके 
मेदसे ज्ञानम कोई अन्तर नही आता । जैसे दृघमे घी छिपा 
रहता हैः उसी प्रकार प्रतयेक प्राणीके भीतर विज्ञानं ( चिन्मय 
रह्म ) निवास करता है । जिस प्रकार धीके स्यि दधका 
मन्थन क्रिया जातां है वैसे ही विज्ञानमय ब्रह्मकी प्रा्िके 
ल्यि मनको मथानी वनाकृर खदा मन्थन ८ चिन्तन ओर 
विचार ) करते रहना चाहिये । तदनन्तर ज्ञानि प्राप्त करके 
अध्धिके समान तेजोमय ब्रह्मका इस प्रकार अनुभव करे किं 
"वह कलमद्यूल्यः निर्म एवं शान्त परब्रह्म म द्रं ।› यदी 
विज्ञान माना गया है । जिसमे सम्पूणं भूर्तोका निवास दहेः 
जो खयं भी सम्पूरणं भूक दयम निवास करता है तथा 
सपर अहैठुकी दया करनेके कारण प्रसिद्ध है, वहं सर्वात्मा 
वासुदेव म हँ बह सर्वात्मा वासुदेव मेँ हू । इस प्रकार यहं 
उपनिषद्‌ पूणे हुई ॥ १६-२२॥ 


॥ रृष्णयञुरवेदीय ब्रह्मविन्दुपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


~ य नीो-छवा-~ -- ~ 


शान्तिपाट 
ॐ ` सह नाववतु । सह नौ न्तु । सह वीर्य करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
विद्विषावहै । 
ॐ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !|| 
ऋ 


निश्चयके अनुसार ब्हयकी प्रापि 


सवकम सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्व॑मिदमभ्यात्तोऽवाक्यनाद्र एष म॒ आत्मा,न्तद्टेदय पतद्‌ 
जद्योतमितः प्ेत्याभिसखम्भविताऽस्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्साऽस्तीति ह॒ साऽऽह शाण्डिल्यः 


` शाण्डिल्यः । 


(२ १४४) 


शाण्डिट्य ऋषिके ये वचन हँ --जो सर्वकर्मा, सर्वकाम, स्वंगन्ध, सर्वरस, समस्त विश्वमे सवत्र न्याक्त, वाकूरष्ित 
ओर सम्भ्रमदून्य है, वह मेरा आमा हदयमें सषा विराजमान है । यही जह्य है । इस शरीरो छोडकर जानेपर मैं हसी 
` परब्रह्मको परा हो जागा । जिसका सा इ विश्वास है, जिसको इसमे कोद संदेह भी नीं है ( उसे इसी ह्यकी 


भराति होती हे ) । 


[= ०५० @ ®» » - ररि 


कृष्णयजुर्वेदीय 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ 
शान्तिपाट 


ॐ सह नाववतु । सह नौ शनक्त॒ । सह वीयं करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 


विद्विषावहे । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ दान्तिः !|. 
ध्यानयोगकी महिमा तथा खरूप 


यदि बहयोजनविस्तीणं पर्वतके समान भी भारी पाप- 
रादिहो,तो भी वह ष्यानयोगके द्वारा नष्ट हो जाती दहै । 
(एसे महापाप ) ओर किसी खाघनसे कमी नेष्ट नहीं 
होते ॥ १ ॥ 


_ बीज ( कारणभूत ) अश्चर ( मकार ) ते परे बिन्दुदै 


. ओर बिन्दु परे मी नाद शित है, जिससे सुन्दर शब्दका 
उच्चारण होता है । शक्तिरूप प्रणव नादसे भी परे खित है 
तथा अकरारसे छेकर शक्तिपर्यन्त प्रणवरूप अक्षरके क्षीण होने- 


पर जी रखाब्दहीन सिति होती है बही यान्तः नामसे प्रसिद्ध . 


प्रम पद दै । जो अनाहत ( बिना आधातके उत्यन्न; ध्यानम 
सुनायी पडनेवाल्यः मेष-गजंनके समान प्रकृतिका आदि-शब्द ) 
हैः उस शब्दका भी जो परम कारण--शक्ति है, उसके भी 


परमकारण सच्चिदानन्दस्वरूप शान्तपदको जो योगी प्राप्त कर . 


केता है, उसके समस्त संदेह नष्ट हो जाते ह ॥ २-३ ॥ 


बारुकी नोकके पचास हजार भाग किये जय, फिर उस 
भागके मी सह माग ॒करनेपर उस भागका भी जो अर्ध 
भाग है, उसके समान सृक्षमातिखुषम वह निरञ्जन ८ वियुद्ध ) 
ह्न हेयो जानना चाहिये । तात्पर्यं यह कि बह अत्यन्त 
दुकक्ष परमतर हे । जसे पुष्पम गन्ध व्या्तरहती ह, जे धमे 
भृत अकक्षित रहता है, जैखे तिमे तेर अनुस्यूत रहता है, जैसे 
सोनेकी खानके पत्थरोम सोना अव्यक्त रहता है, उसी प्रकार 
वह आत्मा. समस्त प्राणिमि छिपा है । निश्चयात्मिका ुद्धिसे 
सम्पन्न; अज्ञानरदित ब्रह्मवेत्ता ( सूत्रकी ) मणियोमे सूतके 


समान आत्माको व्याप्त जानकर उसी ब्रह्मखरूपमे खित रते 


ह । जेते तिमि तेर व्याप्त दैः जसे पूछ सुगन्ध व्याप 
हः वसे ही पुखषके शरीरके बाहर एवं भीतर सब ओर 
आत्मतत्व व्याप्त होकर खित है ॥ ४--७ ॥ 
जसे इश्च अपनी पूरी कल्के साथ रहता है ओर उसकी 
छाया इक्चकी कखासे हीन रहती दहै, वैते ही आत्मा अपने 
कलात्मक ((ख-सच्चिदानन्द ) खसरूपसे ओर निष्कल ८ छाया- 
सानीय जगद्रूप ) भावसे सवत्र व्याप्त होकर अवसित है ॥८॥ 
( उपयुक्त आत्मखरूपकी उपकन्धि--अनुभूतिके खि 
साधन निर्देश करते ह किं विधिवत्‌ आसनपर अवस्थित 
होकर पूरकके द्वारा श्वासको भीतर खींचते हुए नाभिखानमें 
अतसी.-पुष्पके समान नीखवणेः चुन महावीर ८ भगवान्‌ 
विष्णु ) का ध्यान करना चादि । ऊुम्भक्के द्वारा- 
श्रासको मीतर रोके दए इदयस्थानमे लर कमल्की कर्णिकापेर 
विराजमानः ऊाख्वणके, चार मुखवडे छोकपितामह ब्रह्माजीका 
ध्यान करना चाये । रेचक्के द्वारा श्वास छोडते समय 
रुलाटमे विद्याखरूप, तीन नेत्रो वे, शुद्ध स्फटिकके समान 
उज्ज्वल रंगके, कारितः पापविनारक भगवान्‌ शङ्करका 
-ध्यान करना चाहिये ॥ ९--११॥ 


_ --खभुम्णापयमे उपयुक्त तीनो कमकोमेसे नामिख्थानका कमल 


आ दर्यका है । हृदयस्थानका कमल ऊपर नाल एवं नीचै मुख 
करके अवस्थित है । छ्लटमे अवखधिते कमल केके पूख्के समान . 
नीरुलोहित्‌ ८ बैंगनी रंगका ) है । ये तीनों कमल सर्वदेवमय 
ई। इन्‌ तीनोसे ऊपर मू्देशमे एक ओर कमल दै | उसुमे ~ 
सो दरु है । उस खिले इए्ट कमरूकी कर्णिका विस्तृत दै। 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 


ददे७ 


---------------- ~ 


उस कणिकापर. `पहढे चु, फिर उनके ऊपर चन्द्रमा जौर 
चन्द्रके ऊपर अभि--इस प्रकार ॒एकके ऊपर एकका 
करमशः चिन्तन करे । क्योकि वह कमल सुस है; अतः सूर्य, 
चन्द्र एवं अभिके धारणके स्थि ध्यानके द्वारा उसे पे 
जाग्रत्‌--विकसित कर लेना चाहिये | उस पद्मपर सित बीजं 
( पचास अक्षरो ) का उच्वारण करके ही यह जीवात्मा बात- 
चीत आदि व्यवहारका निर्वाह करता रहता दे ॥ १२-१४॥ 


( नाभिः हदय एवं उलट }--इन तीनो खानों तथा 
 ,( अपनी उपासनाके पूरक, कुम्भकः रेचक )-रूप तीन | 


-मा्गोवाढे; बिष्णुः ब्रह्मा एवं शिवरूपसे चिविध ब्रह्मखरूपः; 
.प्रणवरूपभे अकारादि तीन अश्वरोवाले; उसी रूपमे अकार, 
उकार, मकार--इन तीन मात्राओंवाङे तथा उनमे व्यापन 
-अर्धमाच्रास्वरूप जो परमात्मा दैः उनको जो जानता 
वही वेदके तात्पयका ज्ञाता है । इन तेरी धाराके समान 
अविच्छिन्नः धंटेकी अनुरणनरूप ध्वनिके समान दीर्घ॑काठतक 
ध्वनित दोनेवाखा तथा बिना वाणीके ( प्राणोद्वारा ही ) 
उच्चरित्‌ .विनदुपयन्त प्रणवके वाद्‌. भरकट होनेवाञे नादको 
.जो जानता है, वही वेर्दोको ठीक जानता है ॥ १५.१६ ॥ ` 


प्रणव धनुष है, आत्मा ही बाण है एवं परबरह् परमात्मा 
उसके लक्षय हैँ | प्रमादहीन साधककै द्वारा ही वह बेधा जाता 
है । अतः बाणकरी मति उस ठक्षयमे तन्मय हो जाना चाियि। 
अपने शरीरको नीचेकी अरणि ८ यज्ञिय अग्निमन्थन-का् ) 


` बनवे ओर प्रणवको ऊपरकी अरणि बनावे । ध्यानाभ्यासखूपी 


मन्थन. क्रियाके द्वारा साधक काष्टमे व्यास हुई अभ्रिकी 
माति सवके भीतर व्याप्त परमदेव परमात्माका साश्चातकार 
करे | १७-१८ ॥ 

_ जसे ( बच्चे ) कमलकरी नाते पानी धीरि-धीरे खींचते 
हैः वेसे ही योगी योगावस्यामे खितं होकर धीरे धरि प्राणौको 


` खीचि ( अर्थात्‌ खाधिष्ठान आदि चक्रोका भेदन करते हुए 


प्राणको क्रमशः ऊर्घ्वभूमिकामें ठे जाय ) | जैसे किसान रस्सी- . 
दवारा कुसि जल निकारता हे, उसी प्रकार प्रणवकी अधंमात्रा 
( अव्यक्त नादोच्चारण ) को रस्सी वनाकर द्दय-कमछलूपी 
क्से नाक ( सुपुम्णा )-मागके द्वारा जटरूपा कुण्डल्िनीको 
भ्रूमध्यमे छे जाय्‌ । नासिकाकी जङ्से छ्कर दोनों भहौके 


, मध्यमे जो छ्लट हैः वर्होतक अमूत-खान समञ्चना चाहिये | 


यही विश्वकरा महान्‌ निवास-स्थान ८ परमात्मपद ) है । यही 
विश्वका महान्‌ निबासखान ( परमात्मपद ) है । 


॥ कष्णयजुवेदीय ध्यानविन्दुपनिषद्‌ समाप ॥ 
अछि 
शान्तिपाठ 
ॐ सद. नातु । सह॒ नो नक्तु । सह वीयं करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
विद्धिषावहे । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! दान्तिः !॥ 


१ 2 





ज 


बर्यन्नानसे बह्मत्की प्रापि 


॥ कक ऊ ~ 
स वा पष महानज आत्माऽजसेऽमयोऽस॒तोऽमयो बह्मामयं वै ब्रह्माभयं हि वै बह्य मवति य 


पवं वेद्‌ ॥ 


( बृहदारण्यक ४ | ४ | २५९ ) 


यह महान्‌ आस्मा जन्मसे रहित, दरपेसे रहित, श्व्युसे रहित आौर भयसे रहित है ! बह्म अभय है, लिश्चय ब्रह्म 
अभय हे । जो इस प्रकार जानता है, वह निश्चय हयी बह्म हो जाता है । 


--- "क~~ 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
ृष्णयजुेदीय 
तेजोषिन्दृपानेषद्‌ 
रान्तिपाः | 
ॐ सह नाववतु । स नौ ` नकुं । स वीयं कावद । तेजसि नावधीतमस्तु । भा 


विद्विषावहै । 


द ज्ान्तिः ! शान्तिः 1! शान्तिः! 


प्रणवसखरूप तेजोमय विन्दुके ध्यानकी सिमा तथा उसके अधिकारी एवं अनधिकारी 


ॐ मायिक जगते परे ृदयाकादामे अवसित प्रणवख स्प 
तेजोमय निन्दुका ध्यान ही परम ध्यान दै । वह तेजोमय 


बिन्दुका ध्यान .आणव (अत्यन्त सूक्ष्म उपासे साध्य ); चाम्भव ` 


८ दिवसूपताकी श्राति करानेवाखा ) एवं शाक्त ( रुरुकी 
दशक्तिते दी साध्य ) है । इसी प्रकार स्थूरः सुक्ष्म तथा इन 
दने परे सर्वातीतं फ्खरूप भी ३ । बुद्धिमान्‌ सुनिर्योके 
ल्थि भी उस बिन्ुके ध्यानकी साधना बड़ी कठिन दैः बह 
किनतासे आराधित ( सिद्ध ) होता है । वह दुद॑शं दै । 
उसका आश्रयण करिनतासे हो पाता है । बह कठिनाईसे 
ही क्षित होता है ! वह दुस्तर है, उस ध्यानको अन्ततकं 
निमा छेना अत्यन्त कठिन है ॥ १-२॥ 
आहारको जीतकर ८ मिताहारी होकर ); क्रोधको वमे 
करके, समस्त सद्खोसे तरख होकर, इन्दरयोपर विजय करकैः 
दख-दुःखादि ददर रहित होकरः अर्हकारको त्यागकर, 
समस्त आशाजको छोडकर एवं संग्रहहीन होकर; तथा 
दूसरौको जो अगम्य है, उसे भी प्रा करनेके दद निश्चये 
युक्त होकर, केवर रुरुसेवाका दी योजन रखनेवालां साघक 
इस ध्यानका मुख्य अधिकारी है । इस तेजोमय बिन्दुके 
ध्यानम साधकलोग वैराग्य, उत्साह एवं गुरुभक्ति- ये तीन 
द्वार ( प्रषुख साधन ) उयङन्ध करते है; अतः यह हंस 
( विशुदधतत्व ) त्रिधामा कहा जाता है ॥ २-४ ॥ 
यह ध्यान करनेयोम्य तेजोचिन्दु परम गोपनीय एवं 
अधिष्ठानरूप है । यह खबको प्रतीत न होनेके कारण अव्यक्त 
हे, बरह्मखल्प है; इसा कोई अधिष्ठान नदीं । यह खयं ही 
सवका आधार है । यह आकराराके समान व्यापक दैः 
ूष््मकलात्सके एवं मगवान्‌ विष्णुका प्रसिद्ध परमपद (परमधाम) 
भी यही ह। यह तीनो छोकौका पिता ( उत्पत्तिखान 
त्रिगुणमय, सबका आश्य्‌ त्रिभुवनस्वरूपः निराकार 


गतिहीन; समस्त चिकल्पौसे रितः बिना किसी आधार एवं 
आभयका--खप्रतिष्ठानखरूप दै । यह समसत उपाधिर्योिरहितः 
यिति, वाणी प्रभृति इन्द्रिय एवं मनकी गतिते परेः खभावक 


` भावना ( अपने वास्तविक खरूपके चिन्तन )-हयारा दी राह्म 


तथा समष्टि ओर व्यष्टिवाचक पदोसे भी अगम्य हे ॥ ५--७ ॥ 

यह्‌ तेजोबिन्दु आनन्दस्वरूपः विषय-सुखोसे परेः बडी 
कठिनाईते साक्षात्‌ होनेवााः, अजन्मा, अविनाशी, चित्तकी 
ृियोसे विनिर्ुक्तः शाश्वतः निश्च तथा अस्खलित हे । 
बही बरह्मखखूय है । वही अघ्यात्मखस्प है । ददी निष्टा; 
परम मर्यादा जौर बही परम आश्रय है | वह श्यूल्य न होनेपर 
भी धल्यके समान है ओर श्ूत्यसे फे सित दै । वहं न ध्यान 
है, न भ्यान करनेवाला है ओर न ध्येय है; तथापि सदा ध्यान 
करनेयोग्य अथवा ध्येयखल्प ही हे । वह सर्वखरूप भौर 
सबसे परे है । श्न्यखरूप है । उस परमततत्वसे परे ऊ भी 
नहीं है । वह परात्यर है । वह अचिन्त्य है । उसमे जागरण 
आदिका व्यापार महीं है । उसे श्चनी महात्मा सत्यरूपसे 
ही- जानते है । वह सुनि्योके योग्य ८ सुनि्योका आराध्य ) 
तख है ओौर देवता उसे परमतखरूप ही जानते है ॥८--११॥ 


छोभः मोहः भयः अहङ्कारः काम ओर क्रोधके परायण 
तथा पा्पेमि खगे इए रोगः सदी-गर्मकि इन्द्रम आसक्तः 
भूख-प्यासकी चिन्ता एवं विनिध संकल्प-विकरपमिं संक 
ब्राह्मण ८ उच्च ) वंशमे उत्पत्तिका गव॑ रखनेवाठे ओर सुक्ति- 
प्रतिपादक राखोकेि केवल संग्रहमे आसक्त ( केवर शास्र 
ज्ञानी ) उस तेजोबिन्दुको नहीं जान पते । तथा वह भयः 
सुखदुःख तथा मानापमानादिम पसे हुए छोगोको भी नदीं 
पराप होता । जो इन सारे ८ दूषित ) भार्वोसि दुटे हुए है 
उन्दीकि द्वारा यह परात्पर ब्रह्म प्राच होनेयोग्य है । उन्दीके 
द्वारा वह परात्पर ब्रहम प्रास्त होनेयोग्य हे ॥ १२-१२ ॥ 


॥ रष्णयजुर्वैदीय तेजोबिन्दुपनिषद्‌ समास ॥ 
५ॐ/ 
ॐ क्रान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः || 


~~~ ठक 


॥ ॐ श्रीपरमास्मने नमः ॥ 


क्रगवेदीय 


नादबिन्द्पनिषद्‌ 


र 


शान्तिपाठ 


ॐ बाड़ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे बाचि प्रतिष्ठितमाबिराीमं एधि । बेदख म आणीखः 
श्रुतं मे मा प्रहा; । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं षदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तदक्तारमयतु । अवतु मामवतु पक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 

| ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः |! 


प्रयम्‌ अन्याय 


प्रथम्‌ खण्ड्‌ 
ॐ्कारकी हंसरूपमे उपासना 


ॐ» । प्रणवरूपी हंसका अकार दक्षिण पश्च (पोख ) ओर 
उकार उ्तर (बर्थ) पश्च माना गया है। मकार ही उसकी पूछ है 
तथा अर्धमात्रा सिर है । रजोगुण ओर तमोगुण उसके दोनों 
पैर दै ओर सत्वगुण श्चरीर कहलाता है । धर्मं दक्चिण ने दै 
ओर अधर्म ॑वाम नेत्र कहरातां है । मूोक उसके दोनो 
वैरोमे है । भुवर्छोक उसके दोनो जानुओमिं हैः खोक उसके 
कृटिदेशमे है ओर महक नाभिदेशे ह । जनल्छोेक उसके 


हृदयम है, तपोलोक कण्टदेशमे है । भेह ओर ख्छारफे बीचमे 
सत्यरोक व्यवखित है । उपयुक्त कथनके अनुमोदनमे 
तिने संमतिरूपसे 'स्टखाक्षयम्‌, वह मन्त्र प्रददीत किया 
ह! इख प्रकारसे वणित जो ॐकाररूपी हंख दैः उतपर 
आरूदु--उस्के चिन्तने निमग्न हुभा हंदयोग-विचक्षण 
पुरष--प्रणवकी ध्यान-विधिमे कुदार उपासक्र कमांनुष्टान 
करते हुए कोटि-कोटि पापोसे दटूटकर बन्धन-मुक्त दो 
जाता है ॥ १--५५ ॥ 


गि ~" नि म 


दवितीय खण्ड 
डण्कारकी बारह माज भर उनमें प्राण-वियोगका फर 


अकार नामकी प्रथम मात्रा आग्नेयी है, अग्निमण्डल- 
सदृश उसका रूप है, अग्नि उसके देवता ह । दूसरी उकार 
नामकी मात्रा वायव्या है, वायुमण्डल्सहश रूपवाली है | 


वायु उसके देवता है । उसके बाद मक्रार नामकी उत्तर-मात्रा 
ूर्यमण्डल्के सदश्च है सूरय ही उसके देवता दहै ¦ ओर चोथी 
अर्धमात्रा वारुणी है, उसके देवता वरूण है । उन चारों 


सा 
# पूरा मन ओर उसका अथं शस प्रकार है--शदसकषयं वियतावख पक्षौ हरेईसस्य पततः खर्म स देवान्‌ सवौनुरस्ययद् 


सम्पदइयन्‌ याति. युवनानि प्रद्य ।' 


अर्थोत्‌ सूयदेवके विचरण करनेयोमग्य जो खरगै--गरलोक दै, 


उसकी जर उडनेवारे शीविष्णुरूपी हस ( ॐकार ) के दो पंखं ईै-- 


पू जीर पश्चमे भाकाशसरूपः. गकार जौर उकार--ये दो मात्रा । वह ॐकाररूप हंत सत्ति देवता्भोको अपने सत्वमय द्य 
खापितं करके सम्पूण लोकोको प्तय देखता इमा ब्रह्मलोकत गमन नरता हैः उसपर आर्द्‌ इमा उपासक भी वर्होतके पहं जाता ३ । 
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मात्नाओमेसे प्रयेक मात्रा तीन-तीन कलारूपी मुखसे सुरोमित 
है । इस प्रकार द्वादशकल्ात्मक पयॐ“कारः कहा गया हे । 
धारणा, ध्यान_ ओर समाधिके द्वारा इसको जानना _चाहिये । 
उन द्वादश कलार्ओमि प्रथमा मात्रा ध्वोषिणीः कहती है, 
द्वितीया धविद्युन्मालखः, वतीया "पतङ्गी; चतुथी व्वायुवेगिनीः; 
पञ्चमी (नामघेयाः ओर षष्टी मारा णेन्द्रीः कहलती इ । 
सप्तमीका नाम धवैष्णवीः है ओर अष्टमी 


दादसी माचा (राह्मी; कहलाती है । यदि प्रथमा माचामे 
उपासकका. माणान्त. होता है तो वह भारतवर्षमे सार्वभौम 
चक्रवती राजाके रूपमे जन्म छेता ह । द्वितीया माच्रामे प्राणो 


नादविन्दुपनिषद्‌ 


गाङ्करौः कहलाती 
है । नवमी "महतीः; दशमी श्ुवाः; एकादसी 'मोनीः ओर 


| अध्याय २ 


का उक्रमण होनेपर वह महिमाशाटी यक्च होता है । तृतीया 
मात्रामे विद्याधर, ओर चलुर्थीमिं गन्धर्वं होता है । यदि पञ्चमी 
साच्रामै.उसका प्राणोसे वियोग होता है तो वह तुषित नामके 
देवताओकि खाथ रहता हुआ चन्द्रलोके सम्मानित होता हे । षष्ठी 
मात्रामे (गत्य होनेपर) इन्द्रका सायुज्य प्राप्त हेता है । समी 
मे मगवान्‌ विष्णुके पद ८ वेङुण्ठ-घाम ) को प्राप्त करता 
है | अष्टमी रुद्रलोके जाकर पञश्युपति भगवान्‌ शङ्करका 
सामीप्य छाम करता है । नवमी मात्रामे महकः दशमी 
मात्रामे प्रुवंखोकः एकादशी मात्रामं तपोलोक तथा द्वादसी 
मात्रामें प्राणका उक्रमण होनेपर उपासक शाश्वत ब्रह्मरोक्मे 
( ब्रह्माकी आयुपर्यन्त ) प्रतिष्ठित होता है ॥ १--१० ॥ 


नन्दय 


तृतीय खण्ड 
योगयुक्तं स्थितिका वणन 


इसकी अपेक्षा भी परतर--शेष्ठ; शुद्ध, व्यापक; निष्कल 
तथा कस्याणखसरूप सदा उदित परमब्रह्म-तच्च है; उसीसे 
अग्निः सूर्य॑, चन्द्र॒ आदि सभी प्रकारकी ज्योतियोका उदय 
होता हे । जब मन इन्द्रियातीत ओर सत्य आदि तीनों 
गु्णोकि परे परतच्मे कीन होता है, तब वह उपमारहित ओर 
अभावसखरूप हो जाता है । उस तिमे साधकको योगयुक्त 
कहना चाहिये। जो परमात्साका भक्त हैः जिसका मन परमात्मा- 





मेही आसक्त दैः वह योगमा्गके द्वारा खश्थ होकर सब 
प्रकारकी छोकरिक आसक्ति्योसे मुक्त हो धीरि-धीरे रारीरमें 
आत्माभिमानको त्याग दे । तब उसकां संसार-बन्धन 
नष्ट हो जाता है; वह निर्मखः केवस्य-प्राप्त ओर 
परमात्मसखरूपम हो जाता है । ओर उसी ब्रह्मभावसे 
परमानन्दको प्राप्त करता हैः परमानन्दका उपभोग करता 
ह ॥ १--४ ॥ 





॥ भथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 


~ क~ 


दवितीय अध्याय 
प्रयस्‌ खण्ड 
ज्ञानीके लियि प्रारव्य नहीं रह जाता 


हे महामते | निरन्तर प्रयत्न करके आत्मके श्वरूपकरो 
जानकर उसीके चिन्तने अपना समय व्यतीत करो; समस्त 
प्रारब्धकर्मोकि भोरगोको मोगते हुए ठम उद्विग्न नहीं ह्येना 


प्रकार यह जाग्रत्‌-काटका शरीर भी अष्यासमात्र है| अध्यस्त 
पदा्थकी उत्पत्ति कर्हा होती है । ओर जिसकी उत्पत्ति नहीं 


चाहिये । आत्मनान्‌ ह] जनेपर मी पारव्ध स्ववं नदी छोडता। 


_ प्रद जब तचज्ञनका उदय होता है तवर ज्ञानीकी दृटिं 
पारब्धकर्मका उसी प्रकार अभावद्यो जताद्ैः जिस प्रकार 
सख॑प्नल्छोकके देहादिक असत्‌ होनेके कारण जागनेपर नहीं 
रह जाते | जन्मान्तरके कथि हुए जोकर्महैः वेदी प्रारन्ध 
केहे.गये ह । परंतु श्ञनीके च्यि तो जन्मान्तर भी नहीं हैः 
अतः उसके ल्यि कभी मी प्रारभ्य नहीं रहता । जिस प्रकार 
खप्नक्रमंडीन देह देह नहीं होतीः अध्यासमात्र होती है, उसी 


हुई, उसकी सिति कर्हा | ८ जेसे रज्जुमे स्प॑का अध्यास 
दोनेपर रज्जुमे सपं नहीं पैदाहोता ओर न बहौ सर्प॑की 
सिति ही होती है । ) इस परपञ्चका उपादान-कारण आत्मा 
हैः जिस प्रकार मिष्टीके पार्बोका उपादान-कारण सिद्धी है| 
वेदान्तके अनुसार यह प्रपञ्च अज्ञानके कारण आत्मामे मासता 
दै; यदि अज्ञान नष्ट हो जाय तो विश्वकी विश्वता कहँ रहेगी 
जिस प्रकार भ्रमसे मनुष्य रज्जुबुद्धिका त्याग करके उसे सर्प 
इद्धिसे ग्रहण करता हैः उसी प्रकार अज्ञानी पुरप्र सत्य 
( आत्मा )का ज्ञान न होनेके कारण प्रपश्चको देखता है । 
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जब सामने रस्सीके टुकंड़ेको अच्छी तरहं पहचान छेनेपर 
, जसे उसमे प्रतीत होनेवाल्मा सप॑रूप नहीं रह जाताः उसी 
मकार अधिष्ठानखरूप आत्माका ज्ञान होनेपर जब प्रपञ्च मी 
्ून्यताको प्राप्त दहो जातादहैः तब देह भी प्पञ्चरूप दही 
होनेके कारण उसके साथ ही श्चूल्यतामे परिणत हो जाता हे। 
उस अवस्थामे पारब्धकी सिति केसे रह सकती है । अक्ानी- 
जनोको समश्चानेके ल्यि प्रारन्धकी बात कही जाती है । 
तदनन्तर काल्वश ही प्रार्धके नष्ट हो जानेपर प्रणवे ओर 
ब्रह्यकी एकताके चिन्तनसे नादरूपमे साश्चात्‌ व्योति्मयः 


ऋ महान्तं विसुमास्मानं मत्वा घीसे न शोचति # 


को सदा सुनता रहे । इस 


६७१ 


शिवस्रूप परमात्मक आविमवि होता है--दीक वैसे दीः 
जिस यकार मेके दूर हो जानेपर सूयनारायण प्रकाशित हो 
उठते हँ । योगी सिद्धासनसे बैठकर वैष्णवी सुद्रौ धारण करके 
दिने कानके भीतर उठते हुए नाद ( अनाहत ध्वनि 9. 
स॒ प्रकार अभ्यासम लाया हुमा नाद्‌ 
बाह्य ध्वनिर्योको आद्र करखक्ेता है) इस प्रकार एक पक्ष 
अर्थात्‌ अकारको जीतकर दूसरे पश्च उकारको जीते ओर 
करमदाः सम्पूण प्रमवपर विजय प्राप्तकर दर्यपद अर्थात्‌ 
आत्मघाक्चा्तारको प्राप्त होता है ॥ १-११ ॥ 





दितीय खण्ड 
नादके अ्ेक व्रकार 


अभ्यासके प्रारम्भमे यह नाद बहुत जोर-जोरसे ओर 
नाना म्रकारसे सुनायी देता दै ओर अभ्यासके बद्‌ जानेपर 


वह सृष्ष्मसे सृक्ष्मतर रूपमे सनायी पड़ता दहै । पारम्भमें समद्र? _ 
बादकः भेरी तथा श्चर्सि उत्पन्न ध्वनिके समान एवं गदज्ञः घटे 


तथा नगरी ध्वनिके समान वह नाद सुनायी देता है ओर 
अन्तमं किङ्किणीः वंशी; वीणा तथा भ्रमरकी ध्वनिके समान 
मधुर नाद्‌ सुन पड़ता दे । दस प्रकार सूष्ष्म-से-सृष्म होते हुए 
नाना प्रकारे नाद सुनायी पडते ह ।॥ १--३ ॥ 





तृतीय खण्ड 
नादायुखंधान 


जब महान्‌ भेरी आदिकी ध्वनि सुन पड़े, तब उसमे 
सृक्ष्मसे सुह््मतर नादका विचार करे--घने नादको छोड़कर 
सुक्ष्म नादमे अथवा सृष्षम नादको छोडकर घने नादमे रमते 
या जाते हए मनको अन्यन्न न छे जाय । पके जिस किसी 
भी सृष्म याधन नादमे मन कगता हैः वही -वहीं वह स्थिर होकर 
उस नादके साथ दी विलीन हो जाता है । सरे बाह्य प्रपञ्चको 
भूकर दुधमे मिङे हए पानीके समान नाद्मे एकीभूत हआ 


मन उस नादफे साथ ही स्सा चिदाकारं विलीन हो जाता 
है । इसय्यि नाद-भवणसे अतिरिक्त विधर्योकी ओरसे उदासीन 
होकर संयमी पुरुष निरन्तर अभ्यास्के द्वारा मनको तत्काङ 
अपने प्रति उत्सुक बनानेवाठे नादका ही श्रवण एवं चिन्तन 
करता रहे ! सारी चिन्तासौका त्याग करके; सारी चेष्टाओंक्रो 
छोडकर नादका ही अनुसंधान करे; क्योकि नादर्मे चित्त 


 विखीन होता है नादे चित्त विदीन होता है ॥ १-५ | 


॥ दवितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


न्द 


तृतीय अध्याय 
श्रथम खण्ड 
नाद्के दारा मन कैसे वशीभूत होता ह 


जिस प्रकार पुष्परसका पान करता हआ भ्रमर पुष्पगन्ध- 


की अपेश्चा नदीं करता, उसी प्रकार नादे षदा आसक्त 


रहनेवाखा चित्त विषयोकी आकाङ्खा नहीं करता । यहं 
ध 


चित्तरूयी आन्तरिक सर्पं नादको ग्रहण करनेपर - उख सुन्दर 
नादकी गन्धसे बधकर तत्र सारी चपठताओंका 
परित्याग कर देता दै । फिर संसारको भूलकर ओर 


१. “अन्तठक्ष्यं बदिद्टििमेषोन्मेषवर्जिता । णवा सा : वैष्णवी सुद्रा सवेतन्न्रेषु गोपिता ॥ | 
` (बादरकी जर निनिमेष दृष्टि हो जौर भीतरकी ओर रक्षय दो---सब तन्त्रम गूढ मावसे बतायी हई वह्‌ वैष्णवी स्रा यी है ।? 


# नाद बिन्दुपनिषद्‌ # [ मध्याय ३ 


= ~ 


६७९ 





एकाम होकर इधर-उधर कहीं नहीं दोडता । विष्रयोके यह नाद मनरूपी भृगके बधनेमे जाख्का काम करता 
उद्यानमे किचरनेवाठे मनरूपी मतवाङे हाथीको व्ीभूत है । मनरूपी तरङ्गको रोकनेमे तटका काम करता 





करनेमे यह नादरूपी तीण अंक ही समर्थं होता है । हे ॥ १-५॥ ` 
हितीथ खण्ड 
नादमे मनका ख्य 


: अह्यलरूप प्रणवमे संख नाद ज्योतिःखसरूप होता है, 
ङखमे मन ख्यको प्राप्त होता है } वदी भगवान्‌ विष्णुका 
परमपद है ! जबतक रा्ग्यौका उचारण ओर श्रवण होता हैः 
तभीतक मनम आकाशका संकद्प रहता है । निःशब्द होनेपर 
तो वंह परम ब्रह्य परमात्मरूपमे ही अनुभूत होता है । जबतक 
नाद है, तबतक भन है । नादके सृक्ष्मसे सृक्ष्मतर होनेपर 


मन भी अमन हो जाता है । सदाब्द नाद अश्चर-ब्रह्यमे 


क्षीण हो जाता है । उस निःशब्द नादको ही परम पद कते 


है । जव निरन्तर नादका अनुसन्धान करनेसे बासनर्ँ 
सम्यकरूपसे श्चीण हो जाती है, तब मन ओर प्राण निःसन्देह 
निराकार ब्रह्मम विीन हो जते है । कोटि-कोटि नाद ओर 
कोटि-कोटि बिन्दु ब्रह्मप्रणवनादम खीन हो जति इई ॥ १-५॥ 


` न्-----ननन्ै-ऽन्------ 


तृतीय खण्ड 
मनके अमन हो जानेकी स्थितिका वणन 


जाग्रत्‌; खद ओर सुषुि प्रभेति सारी अवस्थाओंसे 
मुक्त हआ तथा सारी चिन्ताओौको त्यागकर जो योगी 
मृतवत्‌ रहता द, वह मुक्त है दसम संशय नहीं है । वह 
शङ्खु-दुन्दुभिनादको कदापि नदीं सुनता । जिसमे मन अमन 
हो जाता हैः उत्त अवस्थके होनेपर मन इस देहे 
रहकर भी काष्ठवत्‌ निश्चेष्ट प्रतीत होता है । व्ह न रीत 
जानता है न उष्णं ओर न सुख जानतादहैन दुश्खठ। न 
मान समन्ता है न अपमान । समाधिके द्वारा वह इन खवका 


सम्यकूरूपसे त्याग कर देता है । योगीका चित्त जाग्रत्‌, खम 
सुषुप्ति आदिं तीनो अवस्थाका कभी अमुसरण नीं 
करता । योगी जाग्रत्‌ तथा खप्नावस्थासे मुक्त होकर अपने 
स्वरूपम अवस्थित होता है । बिना दद्य वस्वुके ही जिसकी 
दृष्टि स्थिर ह, त्रिना प्रयल्के ही जिसकी प्राणवायु सिर है, 
बिना किसी अवरूम्ब या आश्वयके ष्टी जिसका चित्त सिर 
हो गथा हैः वह योगी ब्रह्ममय प्रणवके अन्तर्वतीं वरीय-तुरीय 
छ्वरूप नादरूपमे सित ह । यह इतना उपनिषद्‌ है ॥ १-५॥ 


 --कततयीस्य्यकःू---- 
॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
` ` ॥ ऋग्चेदीय नादबिन्दुपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


"कनि 


गान्तिपाट 
ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्टितमाविरावीमं एधि । वेदख म आणीखः 
रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रा्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सस्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु यक्ताए्मबतु वक्तारम्‌ ॥ | 


ॐ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः 1! 
9, 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय. 


अभ्रतनादोपनिषद्‌ 


= 


शान्तिपाठः 


ॐ सह नाववतु । सह नौ अनक्तु । सह वीयं करवावहै 


| तेजखि नावधीतमस्त॒ । मा 


विद्विषां | 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! दान्तिः !! 
प्रणवोपासनाः, योगके छः अङ्कः प्राणायामकी विधि; योग-साधनका फट; पचो प्राणका रंग 


बुद्धिमान्‌ पुरुप शास्रौका अध्ययन करके एवं बार-वार 
उनका अभ्यास करके ब्रह्मविद्याकी प्रापतिकरे परम कारणभूत 


इस बिजलीकी चमकके समान क्षणप्रक्रारी जीवनक व्यथं. 


नष्ट न करे | शकारे रथम बैठकर ओर भगवान्‌ विष्णुको 
सारथि बनाकर ब्रह्मलोकके यथाथं पदका अन्वेपण कस्ते दए 
भगवान्‌ रद्रकी आराधनामे तत्पर दोना. चाद्ये 1# तवतक 
रथसे चरे, जबतक रथसे चरने योग्य मार्ग॑पर ही खिति हदो । 
जब वह मागं पूरा हो जाता दहै, तव उस रथ.मार्गपर खड 
हुए रथको छोडकर मनुष्य खतः आगे चला जाता दै । 
तात्पयं यह कि जबतक लश्यकी प्राप्ति न हो जायः तवतक 
द्तापूरवंक साधनम संख्य रहना चाद्ये; ठश्य-सिद्धिके 
पश्चात्‌ अनावश्यक साधन खतः ट जाते है । 

प्रणवकी जो अकार आदि मारण हैः उनके छिङ्मूत 
जो (जागरितस्थानः साङ्गः एकोनविंशतिमुखः इत्यादिः 
पद्‌ ह उनके आश्रयभूत विश्व; मिराट्‌ आदिके चिन्तनपूर्क 
उनका त्याग करके _खरदीन्‌ ( केव नादरूप्‌ 9. मन्रके 


द्वारा उसके अ्थभूत प्राज्ञ ईश्वरका चिन्तन करमेसे साधक 


# यहो प्रणव तथा उस्तकी मात्रा्ओके चिन्तना कात 
कहौ गयी है । प्रणवकी तीन मात्राँ है--मकार, उकार तथा 
मकार । अकार विष्णुका, उकार व्ह्याका तथा मकार भगवान्‌ 
रुद्रका वाचक है । इन तीन मात्राओंका क्रमशः चिन्तन करना 
चाद्धिये ! विष्णुको सारथि बनाना "अकारः रूप प्रथम मात्राका 
चिन्तन करना है ! बह्यलोक-पदका अन्वेषण उकारका चिन्तन 
हे ओर खद्रकौ आराधनाका तात्पर्यं मकारका चिन्तन दे । 


उ० अं° ८५-- 


करमदाः उस मूष्षमपद ( दुरीयत्ख ) मे प्रेय करता डैः जो 
अकारादि स्वरौ ओर ककारादि व्यज्ञनेसि व्यवहृत होनेवले. 
सम्पूणं प्रपञ्चते सर्वथा परे द । शब्द-सरशादि पाच चिपयः 
उन्हं ग्रहण कृरनेवाी इन्दियां तथा अप्यन्त चञ्चल मन--इनको 
सू्स्वरूप अपने आत्माकी किरणेकिं स्पमे देखे । अर्थात्‌ 
आत्पपरकादासे यी मनकी सत्ता है आर उसी आत्मप्रकाराकी 
बह्म सत्तासे शब्दादि विपय मी सत्तावान्‌ हः एसा चिन्तन 
करे | इस प्रकार अनात्मप्दार्थोकी जरते मन ओर इन्द्ियो- 
को समेखकर केवछ आ्माके चिन्तनको प्रत्याहारः कहा 
जाता हे । प्रस्यादारः ध्यानः प्राणायामः धारणाः तकर (विचार ) 
तथा समाधि- ये योगके छः अङ्क वतये गये द | १--६ ॥ 

जैसे पर्वतोमे उत्पन्न खर्णादि धातुर्ओका मल उनको 
अग्ने तपानेसे भस दहो नाता हैः वैते ही इन्दरर्योदारा लये 
गये दोपर प्राणेकि रोकने ( प्राणायाम करने ) से मसो. 
जते ह । प्राणायामके दरा दोप ( इन्दरियोमे अये हर 
विकारौ ) को तथा धरणके द्वारा पापौ ८ इन्द्रिय-ोदधपताके 
संस्कारो ) कों भसम कर दे । इ प्रकार पपं तथा उनके 
संस्कारो का नादा करके आराध्यके मनोहर खरूपक्रा चिन्तन 
करे । आराध्यके रस मनोहर खरूपका चिन्तन करते हुए 
वायुको भीतर सिर रखना ( कुम्भक करना ); रेचक करना 
( श्वासको छोडना ) तथा वायुक्रो खीचना (पूरक करना)-- 
इस प्रकार रेचकः पूरक तथा कुम्भकके सूपे तीन प्रकारके 
प्राणायाम बतये ग्ये है! प्राण-दाक्तिका विस्तार करनेवाखा 
साधक ( ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ सखः, ॐ महः, ॐ जनः, 


2.98 


# असरृतनादोपनिषद्‌ # 








ॐ. तपः, ॐ सत्यम्‌--इस प्रकार ) व्याह्तियौ तथा प्रणव- 
सहित सम्पूणं गायत्री-मन्त्रका ( ॐ आपो ज्योती रसोऽखतं 
ब्रह्म भूवः खरोम्‌ इस >) रिरोभागके साथ पूरकः कुम्भक 
ओर रेचक करते समय जब तीन-तीन वार मानस-पाठ करः 
तब उसे एक श्राणायामः कहते ह । ७--१० ॥ 


प्राणवायुको आकारमै निकाक्कर हृदयक्रो वायुदयुल्य - 
एवं चिन्तनशयून्य करके यूल्यभावमे मनको गा दे, यह्‌ रेचक 


वि 


प्राणायामका खक्षण है । जसे मनुष्य मुखसे कमल-नाकद्वारा . 


धीरे-धीरे जख्को खीचता हैः उसी परकरार धीरे-धीरे वायुक्रो 
अपने भीतर ग्रहण करना चादिये-- यह पूरकका लक्षण है । 
न तो श्वासको भीतर खीचे न बाहर दी निकले ओर न 
, शरीरको दिये दी--इस प्रकार प्राणवायुका निरोध करे; 
यह कुम्भक प्राणायामका लक्षण ह | ११--१३॥ 


रूपोको अंधेके समान देखे रब्दको बहरेके समान 


सने तथा दरीरफो छकडके समान समञ्च । अर्थात्‌ रूपः 
शब्द तथा शरीरके सुख-दुःखादिसे तनिक मी प्रभावित न 
हो | यह प्रयान्तः का लक्षण दहै । बुद्धिमान्‌ पुरुष मनको 


संकस्पात्मक ( संकरपखरूप ) समन्चकर उसे आत्मामं - 


( बुद्धिम ) विलीन कर दे तथा उस बुद्धिको मी परमात्म- 
चिन्तनमे खापित करे--ख्गाये । इसीको “धारणाः कहा गया 
है । शाखरौके अनुवूक ऊहा ८ युक्तिपूरव॑क विचार ) (तकः 

, कया जाता है ओौर जिसे प्राप्त करके दूसरे समस्त प्राप्तव्योका 
अपमान कर देता दै-सवको ठच्छ समञ्नठेता दैः उस 
सितिको प्माधिः कहा जाता ३ ॥ १४--१६ ॥ 


भूमिके समान एवं रमणीयं तथा ( अड्ुद्धताः विष्रमता 
कीटादियुक्तता प्रति ) सम्पूणं दोसे रहित भागम मानसिक 
रक्षा ८ दिग्बन्धादि ) करके ओर मण्ड ८ यदेतन्मण्डं 
तपति---इत्यादि मण्डलब्राह्मण ) का जप करके पद्मासनः 
सस्िकासन. अथवा मद्रासनमेसे किरी योगासनको मटी 
प्रकार छ्गाकर उत्तरकी ओर इख करके बेठे । फिर एक अगुरीखे 
नासिककि एक छिद्रको बद करके दुसरे खुरे छिद्रसे वायुको 
खींचकर, दोनो मासापुरोको बंदकर उस वायुको धारण करे । 
उस समय तेजोमय दाब्दं ( प्रणव ) का ही चिन्तन करे) 
वह शाब्द “ॐकारः सरूप एका्चर ब्रह्य ही ह । फिर इसी 
, ॐ. इस एकाक्षर बरह्मका दी चिन्तन करता हुभा रेचक 
करे--वायुको धीरे-धीरे छोड । इस प्रकार अनेको बार इख 
प्रणवखसरूप दिन्य-मन्त्रके द्वारा ^ प्राणायाम करते हए ) 
अपने चित्तके मल्क दूर करे ॥ १७--२० ॥ 





इस प्रकार प्राणायामद्वारा पापरारिका नादा करके पढे 
वताये हुए. अकारः, उकारः मकारः बिन्दु तथा नादल्प 
प्रणव-मन्वकरा ध्यान करे अर्थात्‌ प्रणवकी प्रत्येक सात्रक्रे साथ 
उसके रोकः गुण एवं अधिदेवताका चिन्तन करते हुए 
प्राणायाम करे । इस प्रकारके प्रणवगम्‌ प्राणायामको स्थूल्मति 
स्थूढ माघके अधिक कभी न करे | अपनी दष्टिको 
तियंक्‌ ( सामनेकी ओर ) ऊपरी ओर अथवा नीचेकी ओर 
सिर करके महामति ( परम बुद्धिमान्‌ ) साधक सिरतापूवेक 
यित्त होकर, निष्कम्प (८ अङ्खवाङनहीन )) रहकर तव 
योगका अभ्यास करे || २१-२२ ॥ 
यह योग ताल्गरक्षके समान कुक समयमे फल देनेवाल 
है ओर इसका धारग नियत योजनापूरब॑क ८ अर्थात्‌ जितना 
प्रथम प्रारम्भ करे, उसे उतना ही रक्खे या बढाता जाय; पर 
न तो षये ओर न मध्यम उसका विराम करे--इस प्रकार ) 
करनेयोग्य है । इसमे द्वादश मात्राओकी ( प्रणवकी अःउ; म तथा 
नादरूप चारो मात्राओकी तीनो प्राणायामे ) आदृत्तिभी 
 काठ्से निश्चित कही गयी है | अर्थात्‌ एक मात्राके छ्य जितना 
समय दिया जायः दूसरीके ल्यि भमी उतना दी समयदेना, 
चाहिये । कोई मात्रा शी एवं कोई देरतक मनम न जयी 
जयं ॥ २२॥ 

ह परणव-मामक धोष बाह्य प्रयसे उ्ारित होनेवाल 
नहीं है । यह व्यज्जन नदीं है | खर भी नहीं हे | कण्ठ, ताः 
ओष्ठ ओर नासिकासे उच्चारित होनेवाखा ८ सानुनासिक ) मी 
नहीं है । यह रेफजातीय ( अर्थात्‌ मूद्धसि उच्चारित होनेवाल 
मी ) नदीं है । दोनो ओष्ठौके भीतर खित दन्तनामक खानसे 
मी इसका उत्वारण नदीं दो सकता । यह वह अक्षर दैः 
कभी क्षरित ८ च्युत ) नदीं होता अर्थात्‌ यह नादके अन्यक्त- 
रूपे नित्य परकृतिम विद्यमान रहता है । कहनेका तासयं यहं 
हे कि ग्रणवका प्राणायामके रूपमे तो उपर्युक्त प्रकारसे समयादि- 
संयमसे अभ्यास करना चाहिये ओर निरन्तर नादके रूपमे 

उसमे ख्गाये रहना चाहिये ॥ २४ ॥ 


[1 


# एक समय इसत प्रकारके प्रणवगम प्राणायामी अस्सी 


` आदृक्तियोको ‹स्थूर मात्रा" कहते हं । एकं बार वायु रोककर अस्सी वार 


प्रणवके जप ॒करनेको “अतिस्थूलमात्रा' प्राणायाम कहते है बौर. 


प ऋणो भक % भेण पे 


देसे भराणायामकी अस्सी बार आवृत्ति 'स्थूकातिस्थूकमात्रा' प्राणायाम 


है । इससे अधिक प्राण सेकना या अधिक आब्ृत्ति, करना हानिकरं 


है । प्राणायाम प्रातः, मध्याह, सायं एवं अधैरातिमे--इस प्रकार चार 
चार नित्य करना चाद्ये । | 


ण 0, , । [, 8, | 
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योगी जिससे मागं देखता है, अर्थान्‌ मनके द्वारा जिम- 
जिप्त खानकरो उसमे प्रवेश करके गमन करनेयोग्य मानता दै; 
प्राण उसी मागं ( द्वार ) से मनके साथ गमन क्रत है। 
अतएव प्राण श्रेष्ठ मागंसे जाय; इसके स्यि नित्य अभ्यास करना 
चाहिये । ह्दयद्वार ही वायुके प्रेद्यक्रा द्वार है| इसी हृदय- 
द्ारसे म्राणं स॒पुम्णामागम प्रवेश करता है | इससे ऊपर ऊध्व. 
गमनका मागं हे | सवेसे ऊपर इस सुपुम्णामार्गमे मोक्चका 
दार ( जिस मागसे प्राणोत्सगं होनेपर योगी मोक् प्राप्त करता 
है ) ब्रह्मरन्ध्र है | इसीकरो योगी सूर्थमण्डल जानते हे । ८ इनी 
सू्ंमण्डल या ब्रह्मरन्धरको वेधकर प्राण छोडइनेसे सक्तिः होती 
हे) | २५-२६ ॥ 
भयः करीधः आर्स्य, अत्यन्त निद्रा; अधिक जगना; 
बहुत भोजन करना ओर सवधा निराहार रहना--इनकरो योगी 
सवदा छोड दे । इस विधिसे भटी प्रकार नो क्रमाः 
( उत्तरोत्तर बदाता हुआ ) नित्य अभ्यास्त करता 
हैः उसे तीन महीन स्वथंदी ज्ञान प्रास हो जाता है 
इसमे सन्देह नहीं ¡ चार महीनेमे वह देवताओंको देखमे 
ख्गता है, पोच महीन देवतार्भकि समान शक्तिशाली ह्ये 
जाता है ओर निःसन्देह छः महीनमे यदि उसकी इच्छा टे 
तो वह केवल्य (जीवन्मक्तावस्था) को प्रा कर केवाहै।२७-२९॥ 
परथिवीतत्वकी धारणके समय प्रगवकी पोच माचा भोका, जल- 
तस्वकी धारणाके समय चार मात्रा्ओका, अयितखकी धारगाके 
समय तीन मात्रा ओका, वायुतखकी धारणक समय दो माच्ारओं- 
का, आकादातच्वकी धारणाके समय एक मात्रका ओर स्वयं प्रणव- 


शि मि +) 
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के रूपे उसके अधमात्राख्रूपका चिन्तन करे | अपने शरीरम 
टी मनके द्वारा ( पैरसे सस्तकतक क्रमयाः प्रथिवी आदिकी ) 
धारणा करक प्ञ्चमूतोङ्गी मिद्धि करके उनका चिन्तन करे | 
हस प्रकार प्रगद-धारणाद्वाय पञ्चभूर्तोधर अधिकार प्रान हेता 
है ॥ ३०-३१॥ ° 

तीस अंगु वा प्राण ( श्वा ) जिसमे गरनिष्ठित दैः 
वदी इन प्रागयायुका अधेष्ान ( आश्रव ) वास्तविक प्राण 
है| यही ध्प्राणः नमते विख्यात है । >ो ब्य प्राण ड, वह्‌ 
तो इन्द्रियगोचर हैः इम वाश्च प्राणते एक लाख तेरह हजार छः 
सो अस्सी निःश्वास ( श्वास-प्रधास्र ) एक दिन-रात्निमे अति 
ह । ३२-३३॥ 

आदि प्राण हृदयस्थानमे; अपान गुदास्थानमे; समान 
नामिदे्मे तथा उदान कण्टमे निवासन करता है । व्यान 
सम्पूणं अङ्खोमिं सर्वदा व्यापक होकर रइता दै । अव क्रमशः 
प्रागादि पचि वायुका रंग वर्णन क्रिया जाता है | याणवायु 
लाख रेगकी मणिके समान कदा जाता है | अपान-वायु गुदाके 
मध्यमे इन्द्रगोप ( वीरवहूी ) नामक कीड़के समान खल है । 
नाभिके मध्यभागमे खमानपरायु गायके दुधके समान मथवा स्फटिक 
मणिके समान उञ्ञ्वकु है । उदानवायु धूसर ८ ममैके ) 
जर व्यान-बायु अभ्रि-दिखके रंगका अर्थात्‌ पक्रा्मय 
हे | २४-३७॥ 

जिसका प्राण इस मण्डल ( पञ्चतस्ात्मक शरीर-खानः, 
वायु-स्न एवं हृदयादि द्वारौ ) को वेघक्रर मस्तके 
चला जाता दहै बह जर्हो-कदीं भी मरे, फिर जन्भ नष लेता । 
वष फिर जन्म नहीं ठेतां ॥ ३८ ॥ 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय अग्ुतनादोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


---+न्---नषमिष्डै---+९-- 


शान्तिपाट रा 
ॐ सह नाववतु । सह नो शनक्तु । सह वीयं करवावह । तेजसि नावधीतमस्तु । मा 


विद्विषावहै | 
ॐ शान्तिः ! दान्तिः !! शान्तिः !!! 


ननि भ्व 


भीतस्बाहर नारायण ही ग्या है 


यञ्च किञ्चिजगत्सवं 


द्यते श्रूयतेऽपि वा। 


अन्तंहिश्च तत्सवं व्याप्य नारायणः 


स्थितः # ( नारायणोप० ) 


जो कुछ जगव्‌ देखने या सुननेर्मे आता है, उस सबको बाहर ओर भीतरसरे व्याघ्र करके नारायण खित हँ । 
"अक - 


॥ ॐ श्रीपरमात्ममे नमः ॥ 


ऋग्बेदीय 


| म॒द्ररोपनिषद्‌ 
रान्तिपार, 


ॐ वाड्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराघीमं एषि । वेदसख म आणीखः 
शरुतं मे मा प्रहामीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं बदिष्यामि । तन्मामबतु | 
तदक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ 

ॐ दान्तिः | शान्तिः ॥ रान्ति; !|! 
प्रथम खण्ड 
पुरुषसूक्तका संक्चित्त विषय-निरूपण 


पुरुषसूक्त के दारा प्रतिपादित अर्थ-निणेयकी ग्याख्या 
करता हू--इसे भगवान्‌ वासुदेवे इन्द्रसे कहा ओर आगे 
विवेचन किया | पुरुपसंहिताये पुरुपसूक्तका अथं संक्षिप्त रीति 
से इस प्रकार बताया जाता है- 

पुरषसूक्तके 'सश्खरीषा०* इस मन्म सहस शब्द 
अनन्तका वाचक है । इसी प्रकार 'दन्ञाङ्कछप््‌, यह पद भी 
अनन्त योजनोँका सूचक है} इस पुरुषसू्तफा उक्त सदख- 
शीषौ०' मन्त्र मगवान्‌ विष्णुके देरागत विुत्वका वर्णन 
करता हैः अर्थात्‌ यह वतखाता है कि भगवान्‌ सम्पूर्णं दशमे 
व्यात ह । दूसरा मन्व इन्दं भगवान्‌ विष्णुकी कात; व्याप्ति 
बतलाता हैः अर्थात्‌ यह सूचित करता है कि मगवान्‌ विष्णु 
सवं कारुव्यापी हँ सव्र समय रहते है । तीसरा मन्त्र मगवान्‌ 
विष्णुके मोक्षप्रदत्यको अर्थात्‌ मगवान्‌ श्रीहरि मोक्षदाता है - 
यह बतखता है | “एतावानेव ०? इस तीसरे मन््से श्रीहरिके 
वभवका वर्णन किया गया है ॥ १--२॥ 


इन तीन मन्त्रके समुदायद्वारा ही चतुव्यहात्मक 
मगवत्छखूपका वर्णन मी है | त्रिपाद्‌” प्रश्रति मन्त्रके द्वारा 
चतुब्यूहके अनिरुद.-स्वरूपका वैभव वरत है । 'तस्माद्धिराव््‌०? 
इस मन्त्रद्वारा पाद विभूतिरूप नारायणसे श्रीहरिकी खरूपभूता 
प्रकृति ( माया ) तथा पुरुष ८ जीव ) की उत्ति प्रदर्दित 
की गयी है | ्य्पुरूषेण' इत्यादि मन्तरद्मारा सष्िखरूय यज 
कहा गया है ओर 'सक्चासखासन्‌ परिधयः०› मन्त्रम उस सृष्ट 
यज्ञके व्यि समिधाका वर्णन हुआ दै | यही सुष्टियज्ञ (तं 
यज्ञमितिः मन्त्रके द्वारा बताया गया है ओर इस 
मन्त्रके दारा मोक्षा वणेन मी हभ है। (तस्मादिति 
इत्यादि सात मन्ते जगत्की ष्टि कटी गयी हे । शेदाहम्‌ः 
इत्यादि दो मन्त्रम श्रीहरिके वेभवका वर्णन करिया गया है | 
ओर 'यज्ञेन० इस मन्त्रके द्वारा खष्टि एवं मोक्षके वर्णनका 
उपसंहार करिया गयाहै । जो इष प्रकार इस पुरुषसूक्तको जानता 
हैः वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है | ४-९ ॥ 


^*--<्2>--- 


हितीय खण्ड 


महापुरुषका रूप-धारण 


इस प्रकार प्रथम खण्डक द्वारा सुद्भलोपनिषद्मे पुखुष- 
सूक्तका जो वैभव प्रतिपादित हुआ है, उसी मगवदीय ञान्‌- 
का भगवान्‌ वासुदेवने इन्द्रको उपदेश देकर, फिर सूषमतत्त 
सुननेके खयि नम्र होकर शरणम आये हए उन्हीं इन्द्रे 


` स्थि उस परम रहस्यखरूप ज्ञानका पुरुषसुक्तमय दो खण्डौ. 
के द्वारा उपदेश किया है ॥ १ ॥ 

इस पुखुषसूक्तके दो खण्ड कहे जाते ह । पुरषसूक्तमे 

जिस पुरुषका वर्णन दैः वह नाम-रूप तथा ज्ञानक 


खण्ड € | 





अविरय होनेके कारण ८ अपम व्रह्मस्वरूपमे ) मनर 
प्राणियेकिं चि दृ्ञेवदै। अतः संसारी जीवेकि स्वि अपने इन 
दुैयविप्रयत्व ( खलूप ) को छोडकर क्टेश्रादिमे युक्छ देवादि 
( सच्वरुणवरिदिषट रौरवो ) के उद्धारकी इच्छे उन्दरेनि 
सहस ( अनन्त ) कदा ओदाटे अवयतरोमे युक्त एेमे कत्याप- 
स्वप वेपकरो धारण क्रियाः जें दर्यनमात्रते मोश्च देनेवाख ह । 
उसी वेप (रूप) से ममि आदि रोमं व्याम होकर वै अनन्त 
याजनोतक सित हुए । सष्ठ परव पुस्प्वह्प नारायग दी 
भूतः वतंमान एवं भर्रिप्य--तीनों काके रूपमे अवयित 
थे । वेदहीदनस्व (जीवों) को मोध्ष देनेवषि द| वे 
सम्पूणं महचशाल्येसे शरे हं । उनसे अधिक्र प्रे सौरे 
भी नहीं दै ॥ २-३॥ 
उक्त महापुरुष (परमात्मा ) ने अपनेकों चार अदो 
( चतुव्यूहों ) मे प्रकर किया | उनमेसे तीन चो (त्रिगद्‌विभृति 
अथवा वासुदेवः प्रदुप्न जौर मङ्कपणरूप ) से वे परमव्योम 
(अपने परमधाम वेकुण्ठ ) म निवास करते ई तथा इनमे भिन्न 
अवदिष्ट चतुथं अंश--चटुथं व्युहरूप अनिरुद्ध नासक प्रसिद्ध 
नारायणके द्वारा सम्पण विश्वकी रचना ( अभिव्यक्ति ) हुई ॥ ५1 


क, 
कड्‌ 


क 
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ठन अ्नित्डन्य चटथरद्राःमक नःसपणने जगन्‌की 
स्किय्वि प्रकते / व्रह्म } को उद्धत किया } वे व्रह्माजी 
दार प्रम करके मी सृपरिकनक्न न जान मकरे! तवर उन 
यअनिनढनम्वन्प नारुवपनें व्रह्मा्को चणका उपददा शिया | 
भगवान्‌ नारायणम कट---वह्यानी ' ठुम अपनी इन्धिवाका 
यज्ञकताभेकि स्यम ध्वान कयोः कन्टमरदमे उत्पन्न सुहरद 
मन्थिल्य्‌ ( क्टवान्‌ ) अपने दागीरको दधि नमङ्ःः सुद्च अनि 
मानोः वमन्तक्रखरे धृक धारना कनो" म्प्ल चतुम्‌ तमधाका 
मत्र करोः गरट्‌ दको रनन्प समदा | इर प्रक्र अधिनें 
हवन करनेपर्‌ टुम्द्रग दर्गर्‌ इनः वृहदा जायगा कि 
उसके स्पसि वत्र मी कुण्ठित दो ज्मा । तव सपने कावर 
( कारणस्य भिदन इनिकी सदस्यमि कावस्ममें ) सव 
प्रणीय प्रभृति जीव प्रादुभूत हनि । पिर सम्प खातर 
जङ्कम जगन्‌ हा जायन | इम प्क्रार्‌ जीव एवं आमक 
योगद्वारा सोक्करा प्रकार भी वणन करिया गयाः य समञ्ना 
चादि | जो दम सपरिवन्न नथा मोश्चप्रकारको भी जानता है 
वह्‌ प्णायुको प्राप्त हता है ॥ ५-७॥ 


(न + 
+ 7#\ ! 


तृतीय खण्ड 
उपासकोद्वारा अनेकं रूपमे देखे गये महापुखुपमे आत्मत्वकी मावनासे उनके स्वरूपकी भ्रासि 


एक दी देव बहुत प्रकारे प्रविष्ठ होकर खयं अजन्मा 
रहते हुए भी बहुत प्रकारसे प्रकट होता दै | ( तात्ययं य्‌ करि 
वही एक देव नानात्व व्या है । वह स्वयं अजन्मा हैः 
कंतु नानात्वकी सष्टिमी उरे द्वारा होती दै । नानाखके 
रूपमे मी वही है ) ॥ १९ ॥ 

अध्वर्युगण उसीकी उपासना इस अभिक रूपमे करते 
है । यजवैदीय उसीको ध्यह यजुः हैः इस बुद्धिसे स्यज्तिय 
कमेमि योजित करते दै | सामगान करनेवाठे उसे 
'सामः समञ्चते है! इसी नारायणरूपमे निश्चय यह सव 
८ दश्य-जगत्‌ ) प्रतिष्ठित है । ( तायं यह कि वही 
परमत यज्ञम अयि; मन्त्र तथा साम है। इससे मी अगे 


वृह समस्त जगतूका आधार दै । ) मपं उसे विप मानकर 
अपने द | सपत्रेत्ता ८ योगी ) इमे मप- प्राणखूममे ग्रहण 
करते ह । देवता इते अमृत्तख्यमे अपनाति दं ओर मनुष्य 
इते धन मानकर जीवन-निर्गाद करते हं । असुर माचा समश्षत 
है, पितर स्वधा ८ वितरमोजन ) मानते दैः देवजनवेत्त 
( देवोपाखक ) देवता मानते हः गन्धव रूप समञ्च हं आर 
अम्तरार्दै गन्धर्वं समञ्चती ह । इसकी जो जिस भावसे 
उपासना करता दैः य परमत उसके लि उसी स्पका 
हो जाता है! इसल्यि ब्रहमज्ञानीको प्पुरुपरूप परमव्रह्म मं 
ही दरः यह भावना करनी चाहिये । एेसी भावनासे वह उसी 
खरूपको प्राम दये जाना है ओर जो इम रहस्यको इस प्रकर 
जानता हैः वह भी तद्रू हयो जाता है ॥ २-३॥ 


~-~---+-----~ 


| चतुथे खण्ड 
्रह्मका खरूप तथा उपनिषद्के अध्ययनका माहात्म्य; खू्तके अनधिकारी तथा उसके उपदेशकौ विधि 


वहु बह्म तीनो तापसे रदित; छः कोशोसे श्रुत्य, षड- 
ऊर्भियोसे वर्जितः पञ्चकोोसे अतीतः षड्माऽयिकारोरे 
रहित--इस प्रकार सबसे विलक्षण है । आध्यास्मिकः आधि- 
भौतिक अर आधिदैविक-ये प्तीन तापः है जो कतां 


कर्म-कार्यः, ज्ञाता-क्ञान-रेय ओर भोक्ता-मोग-भोग्य--इस 
प्रकार एक-एक चिविध है| च्म, मख; रक्तः अखि, नसे ओर 
मजा--ये छः कोर (धातु) है । कामः क्रोधः लमः मोहः मद्‌ 
ओर मात्स्ये ध्ठः युव दँ । पञ्च कोय द--अन्नमयः 
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[ खण्ड 





भि = 


प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमय ओर आनन्दमय । प्रिय होनाः 
उत्पन्न होना, वदना, वदनाः घटना ओर नाद होना- ये छः 
भावविकारः दै । भूख, प्यास, योक; मोहः बृद्धावस्था ओर 
मृत्यु- ये छः ऊरमिर्योः है । कुड, गोत्र, जाति; वण, आश्चम 
ओर रूप-ये छः भ्रमः होते द | इन -सव्रके योगसे परम 
पुरुप ही जीव होता है, दूसरा नहीं ॥ १-९ ॥ 

जो इस उपनिषदूका निर्य अध्ययन करता है, वह अभिः 
पूत होता है। बह वायुपूत हेता है । वहं आदित्यपूत 
होता है । वह रोगहीन हो जाता दै । श्रीसम्पन्न हो जाता है । 
पुत्र-पौत्ादिकी समृद्धिम युक्त हो जाता है । विद्वान्‌ हो जाता 
है । महपापसे पवि हो जाता है । >< >‹ >‹ काम, क्रोधः 
लोभः मोहः ईष्यादिसे बाधित नहीं हेता । सम्पूर्णं पासे 
मुक्त दो जाता दै । इसी जन्मे वह पुरुष ८ परमात्मरूप ) हो 
जाता दै | १०॥ 


इसल्मि इस पुरषसूक्तका अर्थं अत्यन्त रहस्ययुक्त दै । 
यह राजरृद्यः देवगुह्य एवं गोपनीयोसे मी अधिक गोपनीय 
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हे। जो दीक्षित न हो; उसे इसका उपदेश नक्रे; जो 


विद्वान्‌ होनेपर भी जिक्ञाघुभावसे प्रर न करता हो, उसे भी 
इसका उपदेश न करे । जो यज्ञ न करता हो; उसे भी उपदेश 
न केरे; अवैप्णवको न करे, अयोगीको न करे; बहुभाषीको 
न करे, अप्रियभप्रीको न करे; जो वष॑भरमे एक बार वेदोका 
खाध्यायन कर छे; उसे भीन करे; असंतोप्रीको न करे 
ओर जिसने वेदौका अध्ययन न करिया दहो, उसे भी इसका 
उपदेश न करे । 


इसको इस प्रकार जननेवाखा विद्वान्‌ गुर मी पविन्र 
देदामेः पुण्य नक्षत्रम; प्राणायाम करके; परमपुरुषका ध्यान करता 
हुआ; विनीतमावसे शरणम आये हुए रिष्यको दी उसके 
दाहिने कानमे इस पुरुषसूक्तके अथंका उपदेशा करे । बहुत 
न बोले । नदी तोः बह उप्देदया यातयामत्वरूप दोषे दूषित ह 
जाता है ८ उसका सार चला जाता है अतः बह उपदेश 
सफठ नहीं हो पाता ) । बार-बार कानमे उपदेश दे । एेसा 
करतेवाखा अध्येता ( शिष्य ) ओर अध्यापक ( गुरु ›) दोनों 
इसी जन्मत पुरुष ब्रह्मरूप हो जते ह ॥ ११ ॥ 


~ --<=्<#ैडनन्ट---- 
॥ ऋग्वेदीय मुद्कोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


~ग 


शान्तिपार 


ॐ बाड़ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रविष्टितमाविरावीरमं एधि । वेदखय म आणीखः 
शवं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्यतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्क्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


ॐ दान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः 1 





नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः 
नारायणपरं ब्रह्य तच्वं नारायणः 
नारायणपसे ध्याता ध्यानं नारायणः 


नारायण परमन्योति है, नारायण प्ररमात्मा 
ध्याता हँ ओर नारायण ही पृरम ध्यान है । 


परः । 
परः । 
परः; ॥ 
( नारायणोप० ) 


हैः नारायण परमब्रह्म है, नारायण परमतश्व है, नारायण प्रम 





> महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ४ 








( मुद्धखोपनिपद्मं वणित पुखधसू्त ) 
अच एरद्त्त्रारस्म 


ॐ सहस्रशीषां पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 

स॒मूर्मि विश्वतो बृत्वात्यतिष्ठदाङ्करम्‌ ॥ १ ॥ॐ 

उन परमपुख्पके सहसो ( अनन्त ) मस्तकः महो नेत्र 
ओर सहसो चरण दै । वे इस सम्पूर्णं विश्वकी समसत भूमि (परे 
सथान ) को स्व ओरसे व्याप्त करके इससे दस अङ्कट ( अनन्त 
योजन >) ऊपर सित दै । अर्थात्‌ वे ब्रह्माण्डमे व्यापक होते 
हए. उससे परे भी है । [ यह मन्त्र भगवान्‌ विष्णुके देशगत 
विथुत्वकरा प्रतिपादक है। ]॥ १ ॥ 

पुरुष एवेदं सवं यद्धूतं यच्च भव्यम्‌ । 

उतास्धतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 

यह जो इस समय ठर्तमान (जगत्‌ ) हैः नो ब्रीत 
गया ओर जो अगे दोनेवाखा हैः यहं सब वे परमपुदप 
ही ह । इसके अतिरिक्त वे अमृतख ( गोक्षपरद्‌ ) के तथा 
जो अन्नसे ८ भोजनद्वारा ) जीवित रहते है, उन सवके भी 





# इपनिषदूके अनुसार पुरुषसक्तके ्रारभ्भिक चार मन्वरमिं 
वासुदेव, संकषण प्रचुम्न एवं अनिरुदध---इन चतुब्युहात्मक मगवत्‌- 
सखरूपोका वणेन भी होता हे । प्रथम मन्त्रम मगवानूके वासुदेव- 
स्वरूपका वर्णन है । मन्त्रके अनुसार वे अनन्त है, सवकरो व्याघ्र 
करके. भी सबसे परे ह ! उन्दीका दिव्य प्रकार समस्त अन्तःकरणमिं 
हे जौर किर भी वे अन्तःकरणेके धमौसे निरक्तः सव्से परे हैं । 
यही उनका चेतनात्मक बासुदेवरूप द । 

दूसरे मन्त्रम उ नके सकषैण-स्वरूपका वणेन है । संकथेणसखरूप 
दिव्य प्राणात्मक है ¦ समस्त जगत्‌ त्रिकारमे इसी रूपसे व्यक्त होता 
है ओर भगवानक्रा यदी रूप उसका शासक एवं खामी है । यदी 
भगवानूका ईश्वरखरूप है । 

तीसरे मन्त्रम भगवानृके प्र्युश्न-स्वरूयका वैभव है । भगवान्छ्षा 
यह स्वरूप सौन्दयै-घनः ` दिव्य कामात्मक एवं ध्यालगम्य है । 
त्रिपाद्विभूतिमे नित्यरोकोमि मगवान्‌ इसी स्वरूपसे विराजमान हं । 
शरुतिके इस तात्पयैको उपनिषद्‌ने स्पष्ट किया हे । 


चतुथं मन्त्रम भगवान्‌का अनिरुद--दुनिवार सरूप दहे । 
भगवानूका यह स्वरूप योगमायासतमन्वित ह ! वही जगद्रूप एवं 
जगव्‌का कारण दै 1 यदी रूप भगवानक्ती चतुथं पादविभूत्िका दै । 


यास्क) द} [ येद मन्त्र भगवान्‌के 
र्का तमन क्रताद। ||; २॥ 
ॐ एनावानस्य महिमानो ज्यायांदच पूरुषः 
पादोऽस्य चिश्चा यूनानि त्रिषादस्याख्नं दिवि॥३)॥ 
यह यतः भव्रिप्यः दतं मानमे मम्द्ध म्स्त जगन्‌ इन 
परम पुसका वमप है | वे अयने इस दिमृति-चिस्तारस मश्चन्‌ 
हं । उन परमेश्वस्की एकवद्‌ षिभूनि ( च्टुर्थोश्च ) मेदी 
यह पञ्चभूतात्मके विश्च इ | उनकी दोप त्रिपाद्धिनतिमे दाश्वत 
दिव्यखोक ( वेुण्टः गो्रोकः सक्रेतः शिवलेक आदि › हं! 
[[ वह्‌ मन्त्र भगवान्‌ वेभवक्रा वर्णन करता है जार नित्य 
छोकरेके वणनद्रास उनके मोक्षपदत्यको भी वताता इ |} ॥३॥ 
ॐ जिपादूरध्वं उदैत्‌ पुरूषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साङशनानदाने अभि॥४॥ 
वे प्ररमपुरपर सर्पतः इस मायिक्र जगनूमे परे त्रिगद्‌- 
विमूतिने प्रकाशमान ई । ( वरहा मायात प्रवेश न हौनेसे 
उनका खरूप नित्य प्रकायामान हं) इम विश्वके ल्पमे उनका 
एक पाद दी प्रकट दुभा दै] अथात्‌ एक पादमेवे ही िश्वरूप 
भी ई । इसय्यि वे दी सम्पूणं नड एवं चेतनमव उभयात्मकं 
जगत्‌फो परिव्याप्त क्वि हए दं । [ इस मन्त्रम भगवानके 
चनुब्युंहरूपर्मेसे चतुथं अनिरुद्धरूयका वणन हुआ द । यही 
खूप एकपाद बह्याण्डवेभवका अधिान ह । ] ॥ ४॥ 
ॐ तस्माद्‌ विराठजायत विराजो अधि पूरुषः । 
सं जाती अस्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः॥५॥ 


उन्हीं आदिपुरुपसे विराट्‌ ( जह्नाण्ड >) उत्पन्न हुभा 
वे परमपुरु ही विराटके अधिपुरुप--अधिदेवता ( दिरण्यगभं ) 
हुए । वह ( दिरण्यगमं ) उतपन्न होकर अत्यन्त प्रकरित 
हुआ । पीछे उरीने भूमि ( छोकादि ) तथा शरीर ( देवः 
मानवः तिर्यक आदि ) उत्यन्न कये । [ इस मन्त्रम श्री 
नारायणय माया एवं जीवोकी उसत्तिका वणन दै । ]॥ ५ ॥ 


ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 

वसन्तो अस्यासीदाज्यं मीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ & ॥ 

देवतार्ओनि उस पुरुषके शरीरमे ही हविष्यकी भावनां 
करके यज्ञ सम्पन्न करिया । इस यमे वसन्त ऋतु धृतः भ्रप्म 
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त्रतु इन्धन जर द्ररद्‌ ऋ मिष्य ( चह-पुोडदादि विरोष 
हविष्य ) हुए । अर्थात्‌ देवता्भोने दनम यह भावना 
की | [ इस मन्त्रम खषटिल्य यक्का वर्णन है ओर आगे आठ 
मन्त्रौतक वही है । | ॥ ६ ॥ 
ॐ तं यत्तं बर्हिषि ्रोश्चन्‌ पुषं जातमम्मतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ ७ > 
सवसे प्रथम उयन्न उस पुरुष्रको ही यज्ञम देवताः 
सार्य ओर ऋषि्योनि ( पड मानकर ) कुदाके द्वार प्रोक्षण 
करके ( मानसिक ) यज्ञ सम्पूणं करिया । [ इस मन्त्रे खष्टिः 
यके साथ मोक्षका वर्णन भी किया गया दै । | ॥ ७ ॥ 
ॐ तसा्न्ञात्सव॑हूतः सम््तं पृषदाज्यम्‌ । 
पदयून्‌ तोँशक्रे वायव्यानारण्यान्‌ प्राम्याश्च ये ॥ ८ ॥ 
उस्च एेसे यक्तसे जिसमे सव कुक हवन कर दिया गया 
थाः प्रयास घृतादि ८ दधः दधि प्रति ) उन्न हए । ई 
उस यज्ञरूप पुरुपने ही वायुम रहनेवलठे; प्राम रहनेवेः 
बनमे रहनेवटि तथा दूसरे पञ्चको उत्यन्न क्रिया । (तासयं 
यह फ्रि उस युत्ते नभः भूमि एवं जल्मै रहनेवल 
समस्त प्राणि्योकी उत्ति हई ओर उन प्राणि देवताोके 
योग्य हवनीय प्रत्त हुआ । ) ॥ ८ ॥ 
ॐ तस्ा्यत्तास्स्वंहुत ऋचः सामानि जक्िरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ ९ ॥ 
जितमे सव कु हवन क्रिया गया थाः उस यज्गपुरपसे 
ऋग्वेद ओर सामवेद प्रकट हुए । उसीसे गायत्री आदि छन्दं 
प्रक हुए । उसीसे यजुवंदकी भी उत्ति हृदं ॥ ९ ॥ 





ॐ उपनिषदकै अनुसार श्रुत्तिने मोक्का प्रतिपादन भी 
किया है । 'पतेक्षवाव्ते वे्योऽयम्‌"-श्रतियोमे अध्यात्मवाद परोक्ष 
रूपसे निरूपित है । अतः मोक्षप्रतिपादनके चक्थि इस श्रुतिका. 
अथं इस प्रकार होगा-- 


उख आत्म-ओोधनरूप यक्ञमे देवताओं-दिव्यदत्तियोने पुरष- 
शरीराभिमानीकोः जो शरीरम अहङ्कार करके पडुदहो गया था 
कुशेके--साधनेकि द्वारा परोक्षित--विद्युद्ध किया । इस प्रकार 
रक्षित होनेपर वह अग्रजन्मा ब्राह्मण--च्रहमज्ञानसम्पन्च हआ । 
श्सी प्रकार इन्द्रादि देवताओंने, साध्य देवतारओंने ओर ऋषिर्न 
भी यजन किया " सबने इसी रीतिसे शरीराभिमानीका आत्मदोधन 
करके मोक्ष प्रा किया । 


ॐ तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जस्तिरे तस्मात्तस्मज्जाता अजावयः ॥ १० ॥ 
उस यन्नपरुर्पसे घोडे उन्न ` हुए । इनके अतिरिक्त 
नीचे-ऊपर दोना ओर दिंवाठे ( गद॑भादि ) भी उन्न 
हुए । उसीसे गौ उलयन्न ह ओर उसीते करिया ओर 
मेदं भी उत्त दृद ।॥ १०॥ 
ॐ यत्पुर्षं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
सुखं किम को बाहू का ऊरू पादा उच्येते ॥ ११ ॥ 
देवता्ओंने जिस यज्षपुरुषकरा विधान ( संकल ) कियाः 
उसको कितने प्रकारे ( श्रिन अवयवोके सूपम ) करित 
किया; इसका मुख क्या थाः बाहूर्णे क्या थी, जंघार्ए क्या 
थीं ओर पैर कौन ये--यह वताया जाता है | ११॥ 
ॐ ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्वाहू राजन्यः छतः । 
ऊरू तदस्य चद्‌ वैश्यः पद्ध्यां शुद्धो अजायत ॥ १२ ॥ 
ब्राह्मण इसका सुख था | .( मुखसे ब्राह्मण उसन्न हुए । ) 
क्षनरिय दोनो सुजा बना } ( दोनो मुजाभसे क्षत्रिय उयन्न 
हुए । ) इस पुर्परकी जो दोनो. जङ्घाएं थी? वही वेश्य हदं 
अर्थात्‌ उनसे वेदय उयन्न हुए, ओर पैरोसे शयुद्र-वणं परकर 
हुमा ॥ १२ ॥ , 
ॐ चन्द्र॑भा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । 
मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्‌ वायुरजायत ॥ १३॥ 
इस यज्ञपुरूपके मनसे चन्द्रमा उयन्न हुए । नेतरोसे सूरय 
प्रकट हुए । मुखसे इन्द्र॒ ओर अग्रि तथा प्राणसे वायुकरी 
उत्पत्ति हुई ॥ १३ ॥ 
ॐ नाभ्या आसीदन्तरिशषं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत । 
पद्म्यां भूमिर्दिशः भोत्रात्तथा रोकं अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 
यज्ञपुरुपकी नामिसे अन्तरिक्षोक उपपन्न हुआ । मसतक- 
से खगं प्रकट हुआ । पैरो एरथिवीः कानेसे दिशा हुई 
दस प्रकार समस्त छोक उस पुरुप्ने ही कसित हए ॥ १४॥ 
ॐ स्षास्यासन्‌ परिधयसखिः सप्त समिधः कताः । 
देवा यथ्ज्ञं तन्वाना अबघ्न्‌ पुरषं पञ्चम्‌ ॥ ५ ॥ 
देवताओंने जब य॒ज्ञ करते समय ८ संकद्पसे ) पुरषररूप 
पञ्युका बन्धन क्रियाः तव सात समुद्र इसकी परिधिः ( मेखल) 


थे | इक्तीस प्रकारके छन्दोकी ( गायत्री; अतिजगती अौर 


करतिेसे प्रत्येकके सात-सात प्रकारसे ) समिधा बनी ॥ १५॥ 
[| इस मन्त्रम सुष्टि-यज्की समिधाका वर्णन है । ] ` 


# मष्ान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # &८१ 








ॐ वेदाहमेतं पुरुषं मन्त पूर्वकाले बरह्माजीने जिनकी स्तुति की थी, इन्द्रने चारो 
मादित्यवर्णं तमसस्तु धपारे। दिशाओं जिते ( व्याप्त ) जाना था, उस परम पुरुषको जो 
सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो इस प्रकार ८ सर्यसरूप ) जानता है, बह यदीं अगरतपद 


नामानि छत्वाभिवदच्‌ यदास्ते ॥ १६ ॥ ८ मोक्च ) प्रात कर ठेता दै । इसके अतिरिक्त ओर कोई मागं 
निज-निवास ८ म्वम्बरूप या भगवद्धाम )-करी प्रासिका नहीं 
है ॥ २७ ॥ 
2 यज्ञेन यज्ञमयजन्त ॒देवा- 
म्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ने ह नाकं महिमानः सचन्त 
यत्र पूरे माध्याः सन्नि देवाः ॥ १८ ॥ 


तमस्‌ ( अविद्यारूप अन्धकार ) से परे आदित्यके समान 
प्रकारस्वरूप उस महान्‌ पुद्पक्रो मे जानता हू ¦ सबकी बुदधिमे 
रमण करनेवाला वह परमेश्वर सखष्टिके आरम्भने समस्त 
रू्योकी स्वना करके उनके नाम रखता है; ओर उन्हीं नामभि 
व्यवहार करता हुआ सवत्र विराजमान देता है} ६॥' 
[ इस मन्त्रम ओर इसके आगोके मन्त्रम भी श्रीदरिके वेभवक 


वर्णन है । |] देवतार्थोने ८ पृषो क रूपमे ) यज्ञके द्वारा यक्तम्वरूप परम- 
| ॐ परुषका यजन ८ आरुधन ) क्रिया । इस यज्ञसे सवरग्रथम 
५ सत्र धर्म उत्यच्च हु ! उन धन.के सगचरणमे वे देवता महान्‌ 
अ महिमावाठे होकर उस म्वर्भल्लेकका सेव्रन करते हँ, जहां 
तमेवं विद्वानख्त इह भवति पराचीन साध्य देवता निवान करने ह || १८ ॥ [ इस सन्त्रे 

नान्यः पन्था विद्यते अयनाय! ॥ १७॥ सृष्टियज्ञ एवं मोक्षके वनका उपमंहार दै। ] 

॥ पुरुषसूक्त सम्पूणं ॥ 
= क- 
विषय-त्याग 


तरज्ञस्थं द्रवं सिन्धुनं वाञ्छति यथा तथा । विषयानन्दवान्छा मे मा भुदानन्दरूपतः॥ 
दारिद्रथादा यथा नास्ति सस्पन्नस्य तथा मम । बह्यानन्दे निमश्चस्य विषया न त-द्वेत्‌ ॥ 
, विषं दश्रा्रतं दषा विषं त्यज्ति बुद्धिमान्‌ | आसत्माननपि दष्राहमनात्मानं त्यजाम्यहम्‌ ॥ 
( आन्मप्रबोध० १५-- १७ ) 
जेसे समुद्र तरङ्गं सित जरूकी इन्छा नहीं करता, वेते टी आनन्दस्वख्प हो जानेके कारण समुदको विषयेकि 
आनन्दकी इच्छा नही है । जैसे सम्पत्तिमान्‌ पुरुषको दरिदिताकी आदा नदीं होती, वैसे दी बह्यानन्दमे निम सुञ्चको 
विषरयोकी आज्ञा नहीं है । जैसे बुद्धिमान्‌ पुरुष विष तथा अधतको देखकर विषका त्याग करता है, वैसे ही परमात्मा 


देखकर यैं अनास्मा ८ चिषर्यो >) का त्याग करता दू । 
कन 





#-† ये दोनों मन्त्र कऋण्ेदकी प्रचलितं प्रतियोकि पुरुषदक्तमे नदं मिलते, परन्तु पुरुषदक्तके पृथक्‌ भकादित कड संस्करणों 
भिकूते र । मूर उपनिषद्मे भी इनका संकेत है । ये मन्त्र (पारमात्मिकोपनिषद्‌, भ्मकटावाक्योपनिषद्‌ ` तथा “चित्युपनिषद्‌, में 
आये है 1. १७ वौ मन्त्र (तैत्तिरीय आरण्यकः म भी है । 

{ उपनिषद्‌ श्स मन्त्रं मेक्ष-निरूपणका उपसदार मी निरूपित--निरदिं्ट करता है 1 अतः मेोश्च-निरूपणके छयि शुत्तिका जथ शस 
प्रकार होना चाद्ये । 

सम्पूणै कमै, जो भगवदपैण-बुद्धिसे भगवान्‌के लिये किय जते है यक्च हँ । उस कमेरूप यजे दारा साललिक वृत्तिर्योने उन यद्स्वरूप 
भगवानूका यजन--पूजन किया । शी भगवदपैणबुद्धिसे किये गये यज्ञरूप कमौके दवारा दी सवेप्रथम ध्म उतयन्न हुए--षमौचरणकी 
उत्पत्ति भगवदर्पणबुद्धिसे क्ये गये कर्मौसे इई । इस्त प्रकार भगवदर्पणबुद्धिसे अपने समस्त क्मोके दारा जो भगवानूका यजन- 
ङ्प कर्म॑का आचरण करते दै, वे उस भगवानूके दिष्यषामको जाते ई, जर्शा उनके साध्य--आराध्य आदिदेव भगवान्‌ विराजमान ह । 


उ० अर ८ 


॥ ॐ श्रीपरमास्मने नमः ॥ 


सामवेदीय 
साविच्युपनिपद्‌ 


रान्तिपाट 


ॐ" आप्यायन्तु ममाङ्घानि दाक्माणशषुः श्रोत्रमथो बरुमिन्दरियाणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मोपनिषदं 
माहं ब्रह्म निराया मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्त ते मथि सन्तु | 


ॐ शान्तिः ! श्ञान्तिः !! ज्ान्तिः | 


सविदा एवं साधित्रीकी सवग्यापकता,; साविन्नीके चार पाद; सावित्रीको जाननेका फलः 
बल्ा-अतिवला विधयाभंकी उपासना 


हरिः ॐ ॥ सविता कौन है ओर साविच्री कौन ह १ अभिदेव 

ही सविता है, परथिवी सावित्री है । वे यभिदेव जहौ है! वह 

पृथिवी है । जहो परथिवी दैः वरहो अग्निदेव है। बे दोनो योनि 

धर्थात्‌ विश्वके उत्पादक द । वे दोनों एक जोड़ा ह! 

सविता देव कौन ह यर साधिश्रीदेवी कोन दै? वरुण ही 

तवता है ओर भाप ( जल ) सावित्री है । जहो वरुण ई, वह 

आप है; ओर जहा भप (जक) है वहो वरुण है । वे दोनों 

योनि यर्थात्‌ विश्वके जन्मदाता है । वे दोनो एक जोड़ा है | 

सविता कौन है मौर साित्री कोन है! षायुदेव सविता हैःआकाशच 
सावित्री है| जहा गयु हैः वर्हो भका हं; जहो आकार हैः बह 
वायु है । ३ दोन योनि है, वे दोनों एक जोड़ा है । सविता कौन 
है ओर साबिघी कौन है? यज्ञ सविता है जौर छन्द सावित्री 
हं । जरह यज्ञ है वरहो छन्द ईँ; अर्हा छन्द है, वरहा यज्ञ है । 
वे दोन योनि हं । वे दोन एक जोड़ा है । सविता क्या है 
ओर साधित्री क्या है १ गरंजनेवाले मेध॒ सविता है ओर 
विद्युत्‌ सावित्री ह । जरह गरजनेवाठे मेघ हैः वर्ह विदत्‌ है; 
जहौ बिच्युत्‌ है, वर्ह गरजनेवाढे मेष दै । बे दोनों योनि है । वे 
दोनों एक जोड़ा है । सविता क्या है ओर सावित्री क्या हे! 
आदित्य सविता द ओर चुल्ोक सा्ित्री है । जरह आदित्य 
है, वरहो चुरोक है; जहा चुखोक है, व्हा आदिय है । वे दोनों 
योनि ह । वे दोनों एक जोड़ा है । सिता भ्या है ओर 
सापिरी क्या है ! चन्दर दी सपिता है ओर नक्चतर सावित्री है । 


जह चन्द्र हैः वरहा नक्षत्र है; जहौ नक्षत्र है, वह चन्द्र ई । 
वे दोनों योनि हैँ । बे दोनो एक जोडा है । सविता क्या दै 
ओर सावित्री क्या है १मन ही सविता है ओर वाणी सावित्री 
है | जह मन है, वहा बाणी है; जहो वाणी हैः वरहो मन दै । 
बरे दानो योनि दहै) वे दोनौ एक जोड़ा है| सविता क्याह 
ओर सावित्री क्या ह? पुरुप सविता दै, खरी सावित्री है । अरहो 
पुरुष हैः वरहा खरी है; जहो खी है, वरहा पुरुष ३ । वे दोनों 
योनि ह । वे दोनौ एक जोड़ा ह ॥ १-९ ॥ ` 

उस सावि्रीका प्रथम पाद है "भूः तत्सवितुवरेण्यम्‌) 
अभि ही देण्य है | आप (जक) वरेण्य है । चन्द्रमा वरेण्य दै 
( वरेण्य अर्थात्‌ वरणीयः पूज्यघ्ठरूपः प्रशंसनीय खर्प ) | 
उस साविच्रीका द्वितीय पाद दै तेजोमय आप अर्थात्‌ जल 
(ुवः--भगों देवस धीमहि । अभि दी वेह भगं अर्थात्‌ 


तेज है, आदित्य ही भर्गं है) चन्द्रमा हयी मर्गंहे | उस 


# सावित्री देवताका मन््र--ॐ भूभुवः खः तत्सवितुवैरेण्यं 
मगो देवख धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । | 

प्रथम पाद--भूः अथोत्‌ भूलोक उस सविता देवत्ताका वरेण्य 
है । महिमा हे। 

द्वितीय पाद--मुवः अथौत्‌ तेजोमय आप (८ अन्तरिक्ष रोक ) 
उप्र सविता देवताके तेजका हम ध्यान करते "है । 
तृतीय पाद--खः अर्थात खलर्लोक-जो हमारी बुद्धि्योको 
प्रेरित करे । | 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीसे न शोचति 
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सावित्रीका यह तीसरा पाद है .सवः--धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 
खरी ओर पुरुष दो्नौ प्रजोत्पादन करते हुए ( गदस्थाश्नम 
का पान करते हुए) जो इस साविच्रीदेवीको इस प्रकार 
जानते है, वे पुनः मृत्युको नदीं प्राप्न होते । अर्थात्‌ सविता 
देवताके उपासक मृत्युको जीत ठेते है ओर अमरत्वको ग्रा 
करते है । 
बला-अतिबला विद्याओंके विराट्‌ पुरुष श्चुषि ईः 
गायत्री छन्द है ओर गायत्री देवता ह । अकार बीज हैः 
उकार रक्ति है ओर मकार कीलक दै । श्चुधा आदिके निवारणके 
निमित्त इसका विनियोग है । इ्वीकि द्वारा षडङ्ञन्यास करे । 
"ॐ छी हृदयाय नमः, ॐ द्धा शिरसे स्वाहा, ॐ धी दिखायै 
वषट्‌, ॐ छ्खीं कवचाय हुम्‌, ॐ छ्कीं मैन्नत्रयाय वषट्‌, 
धी अखराय फट ।› अब ध्यानका वर्णन करते है । अभूते 
जिनके करतल आद्र हो रहे है सब प्रकारकी सञ्जीवनी 
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दक्तियोसे जो सम्पन्न है, पापका नादय करनेम> न्द्र ह तथा 

जो वरैदेकि साररूपः किरना-मकः प्रगवरूः विकार्ये खं 

सूयनारायणके सद्य ददीत दागीनवे ड 

अतिबला चिद्या कि अधिष्टातर-दताओोको दै निरन्तर धनुमव 
करता दरू । वल्-अतिवत्य च्द्यःके पि 

मन्त्र है 


ॐ ही वरे महाष्ेवि हीं महावर छ चतुविधपुरूपार्थ- 
सिद्धिप्रदे तस्सवितुचेरदाण्मिके द वरेण्यं गों वस्य 
वरदात्मिके अतिबले सत्रदयामूतें बरे सर्वश्जु्धमोपनादिन्ि 
धीमहि भियो यो नो जते प्रचुरः या भ्रचोदयादानििकर 
प्रणवदिरस्कात्मिके हुं फट्‌ स्वाहा ! 

इस प्रकार जननेवा छतक्कन्य ह्र रत्रा द । 
साविव्रीदेवीके ही लेकको प्राप्न होता द ¦ यह उःनिप्ट्‌ 


॥ सामवेदीय साविषटयुपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
ष, क. २9, 


रान्तिपाट 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रु; भरोत्रमथो बरमिन्द्रियाणि च सवाणि सवं ब्रह्मोपनिषदं 
मारं ह्म निराङ्यौ मा मा ब्रह्म निरार्करोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदार्मनि निरते य ¦ 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मथि सन्तु । 


ॐ शान्तिः ! शाकषित 


अथ वदिद्रपसिनर ब्रह्मपुरे दहर प 


कादास्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं 


क्रा कि । । ना; | ऋ 
(भ । 
९.९ , 
1 
। 
0१ 
4. 
(४ 
« ^. 
` ४ 
क ठ 1 ध ¡ 
" | 
॥ ५.८; 
» "बी 





वं वेदम ददयोऽसिन्नन्तया- 
तद्धव विजिक्ासितव्यभिति । 
| ( छान्दोग्य ८ ¦ १९ | १ ) 


अब इस ब्रह्मपुर ` शरीर ) के भीतर जो सूम कमरसब्य स्थान है, इसमे जो सुक्ष्म आकाश है ओर 


उसके मीतर जो ८ ब्रह्म ) है, उसको 


हढना चाये ओर उसके विशेष जानकारी आप्त करनी चाहिये । 


॥ ्ै 

४ | ॥*1 0 

1] भ ॥ ५ 

ध ५4 
_ न्ट ॥ 19, + | । ॥ 
कि 
# ५ 
५ 
८४ 


# ५ ॥॥ # 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथववेदीय 
सर्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं प्येमाक्षमियेजत्राः । 


सिरे ङ्त्व < सस्तनूमिन्यंशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


कसि न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ि नः पूषा विश्ववेदा; | 
खस नसता्ष्यो अरिष्टनेमिः खसि नो बृदसपतिदधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः | शान्तिः !॥! 
आदित्यकी सर्वव्यापकता; खुथेमन्बके जपका माहात्म्य 


हरिः ॐ । अब सूर्यदेवतासम्बन्धी अथववेदीय मन्त्रौकी 
व्याख्या करेगे । शख पुयदेवसम्बन्धी अथवाङ्खिरस-मन्त्रके 
रह्मा श्रुषि है । गायत्री छन्द है । आदित्य देवता दै । दंसः 
"सोऽह अग्नि नारायणयुक्त बीज दै । हृष्टेखा शक्ति है । वियत्‌ 
आदि सुट संयुक्त कीकक है । ओर चारो प्रकारके पुरुषार्थो 
की सिद्धिम इस मन्तरका विनियोग किया जाता है । छः खरोपर 
आरूढ बीजके साथ; छः अङ्खौवाले; वरूकमलपर स्थितः 
खात घोडोवाछे रथपर सवार, हिरण्यवर्णः चतुभज तथा चारों 
हाथोये क्रमशः दो कमङ तथा बर ओर अभय मुद्रा धारणक्यिः 
काटचक्रके प्रणेता श्रीसूयंनारायणको जो इस प्रकार जानता 
हः निश्चयपूर्वक वही बाह्मण ( बरक्षवत्ता ) हे । “जो प्रणवके 
अर्थभूत खचिदानन्द्मय तथा भूः, भुवः ओर खशरूपसे त्रिभुवनमय 
हैः सम्पूर्णं जगत्‌की सुष्टि करनेवाङे उन भगवान्‌ सूरदेवके 
सर्वश्रेष्ठ तेजका हम ध्यान करते दै, जो हमारी बुद्धियोको प्रेरणा 
देते रहते ह ।› भगवान्‌ सूर्यनारायण सम्पूर्णं जङ्गम तथा स्थावर 
जगत्‌के आत्मा ई, निश्चयपूर्वंक सूर्यनारायणसे ही ये भूत 
उत्यन्न शेते दै । सूर्॑से यज्ञ, मेषः अन्न ( बल-वीरयं ) ओर 
आत्मा ( चेतना )का आविर्भाव होता है । हे आदित्य | ठम- 
को हमारा नमस्कार ह । वुण्दीं प्रयश्च कम॑-कतां हो दुम्दीं 
प्रत्यक्ष ब्रह्म दोः द्द प्रत्यक्ष विष्णु हो; दुम्दीं प्रत्यक्च सद्र 
हो । व॒ग्दीं प्रतयक्च शरृग्वेद हो । तुम्हीं प्रत्यक्ष यजुवद होः 
द्दीं प्रत्यक्च सामवेद हो । वुश्दीं प्रत्यक्ष अथववेद हो । व॒ही 
समस्त छन्दःखसूप हो । आदित्यसे बायु उन्न होता है । 


आदित्यसे भूमि उत्यन्न होती है, भआदित्यसे जल उतपन्न होता 
ह । आदित्यसे ज्योति ८ अभि) उत्पन्न होती है । आदित्यसे 
आकाश्च ओर दिशाँ उत्पन्न होती ई । आदित्यसे देवता 
उन्न होते ह । आदित्यसे वेद उत्पन्न होते हँ । निश्चय ही ये 
आदित्य देवता दी इस बरह्माण्ड-मण्डकको तपाते (गर्मी देते ) है। 
वे आदित्य ब्रह्म है । आदित्य ही अन्तःकरण अर्थात्‌ मनः बुद्धिः 
चित्त ओर अहङ्काररूप दै । आदित्य टी प्राण; अपान; समान, 
व्यान ओर उदान--इन पाचों प्राणोके रूपमे विराजते दै । 
आदित्य ही श्रोत्र; त्वचा; चक्षु, रसना ओर घाण--इन पोच 
इन्द्रियौकि रूपमे कायं कर रदे ह । आदिष्य दी वाक्‌; पाणि; 
पादः पायु ओर उपसख--ये पाचो कमन्दरिय भी दै । आदित्य 
ही शब्द, स्पर्श, रूपः रस ओर गन्ध-ये श्नेन्दियोके पोच 
विषय दै । आदित्य ददी वचन; आदान; गमन; मल-त्याग 
ओर आनन्द-ये कमेन्दियोकि पोच विषय बन रदे दै । आनन्द 
मव; ज्ञानमय ओर विज्ञानमय आदित्य दी है । मित्रदेवता तथा 
सू्यदेवक्रो नमस्कार । प्रभो | सूयते मेरी रचा करो । दीप्तिमान्‌ 
तथा विश्वके कारणरूप सूर्य॑नारायणको नमस्कार है । सूर्ते सम्पूणं 
चराचर जीव उत्पन्न होते दै, सूर्यके द्वारा ही उनका पाठन होता 
हे, ओर फिर सूरथमे दी वे कयको प्रास होते द । जो सूर्यनारायण 
है, वह मै ही हँ । सविता देवता हमरे नेत्र द तथा पर्वके द्वारा 
पुण्यकाखका आख्यान करनेके कारण जो पर्वतनामसे प्रसिद्ध है, 
वे सूरं ही हमरे चश्च है । सबको धारण करनेवले धाता नामसे 


# महान्तं विभुमारमानं मत्वा धीरो न शोचति # 





प्रसिद्ध वे आदित्यदेव हमरि नेको दष्टिशक्ति प्रदान करके 
धारण करं । 

((श्ीसूर्गायत्री) “हम भगवान्‌ आदिव्यको जानते द-- 
पूजते है, हम सहृख ८ अनन्त ) क्रिरर्णोसि मण्डित भगवान्‌ सूर्य- 
नारायणक्रा ध्यान करते दै; वे सूर्यदेव हमे प्रेरणा प्रदान करें ।*# 
पीछे सविता देवता है, आगे सविता देवता ई, उत्तर--ज्रायें 
भी सविता देवता है, ओर दक्षिण मागमः मी (तथा ऊपर नीचे 
भी ) सविता देवतां ह । सविता देवता हमारे छि सव कुछ 
प्रसव करं ( समी जमी वस्तुर्पँ दं ) । सविता देवता इमे दीघं 
आयु प्रदान करे । "ॐ यह्‌ एकाक्षर मन्त्र ब्रह्म है । श्वूणिः' 
यह दो अक्षरोका मन्त्र दैः सूरयः, यह दो अश्चरोका मन्त है | 
“आदित्यः, इस मन्त्रमे तीन अश्चर हँ । इन सब्रको मिखाकर्‌ 
सूर्यनारायणका अ्टक्षर महामन्न--*ॐ घृणिः सूयं आदिष्योम्‌' 
वनता है | यदी अथर्वाद्भिरस सूर्यमन्त्र है । इस मन्का जो 
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प्रतिदिन जप करता हैः वदी ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) होता दैः 
वही ब्राह्मण होता है । सूर्यनारायणकी ओर मुख करके जपनेसे 
महाव्याधिके भयसे मुक्त दो जाता है| उसका दारिद्रय नष्ट 
हो नाता है| सारे दोर्पो-- प्पे वह मुक्त हो जाता हे । मध्याह- 
मे सूर्यकी ओर मुख करके इसका जप करे । यौ करनेसे 
मनुष्य सच्ःउत्पन्न पञ्च मक्शायातकरसे दू जाता ह । यहं 
सावित्री विद्या है इसकी कहीं कुक भी प्ररंसा न करे! जो 
महाभाग इसका प्रातः पाठ करता है, वहं भाम्यवान्‌ हौ जाता 
ड, उसे मौ आदि ष्डयप्राप्त होते हः वेदार्थज्ञानकी प्रासि 
होती है | तीनों काक इसका जय करनेसे सेकड़ों यर्ञोका 
फर पास होता दै । जो सूर्यदेवताके दस्त नक्षत्रपर रहते समय 
( अर्थान्‌ आशिन मासमे ) इसका जय करता हैः वह महामृ्यु- 
से तर जाता है; जो इस प्रकारसे जानता दैः वदं भी महागरन्यु- 
ते तर जाता हे । 


॥ अथवेवेदीय सूयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


1 


शान्तिपाठ ` 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियेजताः । 


सथिरैरङस्तष्टवा९सस्तनूमिव्यंशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ि न इन्द्रो बृद्धभवाः खस्ति नः ` पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्तार्ध्यो अरिष्टनेमि; खस्ति नो बृहस्यतिदधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ।! श्चान्तिः !\! 


पयय ययव 


जगत्की दःखमयता ओर आनन्दमयता 


-अक्षस्य दुःखोघमयं क्षस्यानन्द्‌मयं जगत्‌ । 
अन्धं भुवनमन्धस्य धरकाशं ` तु खुचद्धषाम्‌ ॥ 


( वराहोपनिषद्‌ २२ ) 


जैसे अन्धेके स्यि जगत्‌ अन्धकारमय है ओर अच्छी अर्खिवाकेके छिथ भकासयमय है, वैसे ष्टी अज्तानी 
( जगत्को भगवानूसे रदित विषयमय देखनेवारे ) क किये जगत्‌ दुःलोका समूहमय है बोर क्षानी ( समस जगत 


भगवानूसे पूणं देखनेवारे ) ॐ स्यि आनन्दमय है । 


| 


४ ---*- स (न> -9-~ 
+ (आदित्याय विभहे सषटस्रकिरणाय भीमिं । तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्‌ न ~ ~ ~ 





॥ ॐ श्रीप्रमास्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 
अक्ष्युपनिपद्‌ 


शान्तिपाः 
ॐ सह नाववतु । सह नो शुनक्त । सह वीर्यं कएवाबरै। तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषा । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः | शन्तिः ॥॥ 
प्रथम्‌ खण्ड | 
तेन्नरोग्टरी विधा 


कथा है कि एक समय भगवान्‌ साङ्कति आदित्योकको 
पधरि } वहो सूर्थनारायणको प्रणाम करके उन्होने चाष्चुष्मती 
विकरे द्वारा उनकी स्तुति की । ॐ च्चु-इन्द्रियके प्रकाराके 
भगवान्‌ भीसूरथेनारायणको नमस्कार है । ॐ आकारामे 
विचरण करनेवाढे पूर्यनारायणको नमस्कार है । ॐ महासेन 
( सह किरणोकी भारी सेना साथ रखनेवारे ) श्रीसूय 
नारायणको नमस्कार है । ॐ तपोयुणरूपमे भगवान्‌ सू्थ- 
नारायणको नमस्कार है । ॐरजोगुणर्पमै भगवान्‌ सूय 
नारायणको नमस्कार है । ॐ सस्वगुणके रूपमे भगवान्‌ 
्ीूर्यनारायणको नमस्कार है! ॐ हे भगवन्‌ | युश असतूसे 
सूकरी ओर छे चच्ि; युश्े अन्धकारसे पकाश्चकी ओर ले 
चकथि; मुञ्चे मृत्युस अमृतकी ओर ऊ चल्ि । भगवान्‌ सूं 
युचिरूप हैः ओर बे अप्रतिरूप भी है--उनके रूपकी कहीं 


मी तुलना नहींहै | जो अखिर सूयोको धारण कर रहै है तथा 
रदिममाखओंसे मण्डित ह, उन जातवेदा ( सर्वज्ञ) सखण॑सददा 
प्रकादावाङे ज्योतिःखरूप ओर तपनेबाडे भगवाम्‌ भास्करको 
हम स्मरण करते है । ये ससौ किरणोबाटे ओर शत-शत 
प्रकारसे वतमान भगवान्‌ सयनारायण समसत प्राणि्योके समक्ष 
उदित हो रदे र ! जो हमरे नेत्रोके प्रकारा है, उन अदिति- 
नन्दन भगवान्‌ श्रीसूर्यको नमस्कार है । दिनक भार वहन 
करनेबाडे विश्ववाहक सूर्यदेवके प्रति हमारा सव कुछ सार समपिंत 
है । इस प्रकार चाक्षुष्मती बिद्याके द्वारा स्तुति किये जानेषर 
भगवान्‌ सूर्यनारायण अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर बोठे--“जो 
ब्राह्मण इस चाक्षुष्मती विद्याका नित्य पाठ करता है, उसको ख 
कारोग नदीं होता; उसके कुलम अपे नहीं होते । आड ब्राह्मणों 
को इसका अहण करा देनेपर इस विव्राकी सिद्धि होती है । 
जो दस प्रकार जानता हैः बह मन्‌ हो जाता दे ॥ १ ॥ 


"ननि शि ~ 


दवितीयं खण्ड 


ब्ह्मविद्याका उपदेश्च 


तदनन्तर साङ्कति मुनिने सू्यनारायणसे क्च भगवन्‌ | 
मेर छि ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये ।› उनसे भगवान्‌ 
आदित्य बोके--'साङ्कृति | सुनो; ठमसे अत्यन्तं दुखम्‌ तच्च 
ज्ञानका वणन करता हूः जिसके विन्ञानमात्रसे ठुम जीवन्मुक्त 
हो जाओगे । सबको एक; अजः सान्त; अनन्तः भ्रुव, अग्यय 
तथा तत्वतः चैतन्यरूप देखते हए ठम शान्ति ओर सुखसे 
रहो । अषवेदन अर्थात्‌ आत्मा अथवा परमात्माके अतिरिक्त 


दूसरी किसी वेस्ुका भान न हो-एेसी खितिको ही योग 


मानते दै; यदी बासथिक चित्तश्चय है । अतएव योगख होकर 
कर्मोको करो; नीरस अर्थात्‌ विरक्त होकर कमं मत करो । . 
अन्‌ असंबेदनरूपी योगकी प्रथम भूमिका बताते दै - 

योगमे प्रवृत्त हनेपर अन्तःकरण प्रतिदिन वासनां 
विरक्त होता जाता है ओर नित्यप्रति उदार कममिं संग्र 
होता भौर उन्दीमे प्रषन्नताका अनुभव करता है | मूखं 
मनुष्योकी मम्य-चेष्टी ओं ( अशीर विषयभोगकी प्रवृत्तियों ) 
से बह सदा धृणा करता दै। क्रिसीकी छिपी हृदं मार्मिक बातोकौ 


खण्ड > | 


ॐ: महान्तं विरुमास्मानं मत्वा धीरो न शोचति > 











वुसरोपर प्रकट नदीं करता । परंदु सदा पुष्यक्रमका दी सेवन 
करता रहता है ओर जिनकरे द्वारा किसी पाणीको उधेगन दोः 
ठे गदु ( दया ओर उदारतासे पूणं ) सौम्य कमक सेवन 
करता है । निरन्तर प्रापसे डरता है ओर भोगकी आकाङ्घु नदद 
करता ! ब्रह पसे वचन व्रोष्ता दैः जिनमे स्नेह ओर प्रेम भ्रा 
हो; मृदुल ओर उचित हौ तथा देशच-काच्करे अनुक्रूख हौ ` 
मन, वचन ओौर कर्म॑मे वह सजन पुरपरौका स॒ङ्ख करतः है 
मौर जह कर्हि भी संग्रह करके नित्य सत्‌-शा्रोका 
अनुरीलन करतः द ¦ देसी सिति आनेपर वह प्रथम भूमिका- 
कौ ग्राप्त हता ह } संसार-सागस्करो पार करनेकै स्वि ने इस 
प्रकारके व्रिचा्ोमं संखघ्र रहता दैः वह भूमिक्रावान्‌ कदराता 
दै ओर दूसरे “आर्यः कददयते हँ । जो योगकी विचार नाम- 
की दुसरी भूमिकाको प्राप्त होता हैः उसके लक्षण ये 
है) १--१० ॥ 

यह रेसे श्रेष्ठ विद्वानोका गश्रय देता दे जे श्रतिः स्पतिः 
सदाचारः धारणा नौर्‌ ध्यानकी उत्तम व्याख्या करनेकेः 
कार्ण अधिक विख्यात हू । वह्‌ पद ओर पदा्थेकि विभागको 
टीक-ढीक जानता दै ओर श्रवण करनेयोग्य शारो ज्ञान 
पराप्त कर ठेनेके कारण कर्त॑व्य-अकतंव्यके नि्णयको टीक 
उसी प्रकार जानता दैः जैसे घरका खामी घरके पदाथकिो 
जानता है १ मद्‌, अभिमानः मत्सरता ८ डाहं ); छोम सौर 
मोहकी अधिकता उसके मनम रहती नही किंतु बाह्य आचरणमें 
मी जो थोड़ी-बहुत इन दोकी सिति देखी जाती है, उसको 
भी वह उसी मति त्याग देता है, जैसे सपि केदुख्को । एेखी 
बद्धिवाला साधक शाखः गुर ओर संतजनोकी सेवके द्वारा 
रहस्वपू्वंक सारी वाको यथावत्‌ जान लेता है ॥ १९-१४॥ 


हसके बाद वह असंसर्गां नामकी तीसरी योगभूमिकामे 
प्रवेश करता है-टीक वैसे दीः जेसे एक सुन्दर पुरुष स्वच्छ 
पुष्प-शय्यापर आरूढ होता है । शासक वाक्य जि अथंको 
प्रकट करते दै, उसमे विधिपूर्वकं अपनी निश्वख बुद्धिको 
ङगाकर ८ शाखके वचर्नोपर पूणं शद्धा रखकर ): तपस्ति्योके 
आश्रमम रहकर तथा अध्यात्मशास्की चचां करते हुए वह 
पत्थरकी शस्यापर आसीन होकर अपनी विस्तरत आयु व्यतीत 
करता है । वह नीतिज्ञ पुरुष चित्तको शन्ति म्रदान 
करनेके कारण अधिक. भानेवाछे वनभूमि.विहार ( यनक 
सखानोमे भ्रमण >) द्वारा विषरयोम अनाधक्त हो सखवामाविक 
सुख-सोख्यका उपभोग करता हुमा अपना समय बिताता 
ह} सत्‌-शाखोकि अम्याससे तथा पु्यकमेकि अनुष्टानसे 


विजिग्ये 





बरणौ 


जीदकी यद्‌ यथार्थं वस्तुदषटि निम होती दैः डइस वृ 
भूमिका्ने प्रात करके वह सवं बुद्ध ( ञानी ) शीकर सनुभय 
करता है | १५-१९ ॥ 

असंसर्ग दो प्रकारका होता हैः उसके इस भेदको युर , 
यह्‌ असंसर्ग सामान्य ओर श्रे-दो प्रकारका है| रैन 
तो कर्ती द्रन भोक्ताह्ः न बाध्य जौरन बाधकदीरहू-- 
दस प्रकार विधयौमे यासक्त न होनेका भाव ही सामान्य 
सरसम कडखता है ! सव्र कुक पूर्वजन्म किये हूए कमेक 
द्ख-रूपमे उपस्थित हैः अथवा स्व कु दंश्वरा्धीन हैः 
अपव सुखहो या दुःखः; इसमे मेरा कवरत्व ह्ीक्याहे; 
मोगेका व्रिसार ८ सधिक संग्रह ) महारोग है; सव प्रकरारक्री 
सम्पदा परम आपदार्पैः ह ] सारे संयोग एक दिन वियोगकरे 
चि ही है; आध्यो ( मानसिक चिन्तय ) अज्ञानियोके द्यि 
व्याधिरूय ई । समस्त पदार्थोको काट. निरन्तर अपना प्रान्‌ 
बरनानेमे लगा हैः अतएव सारे पदाथ अश्ायी हैः--इस प्रकार ` 
दधस्रोके वचनोको समद्धैसे सर्वत्र जनाखा षौ जानेके कारण जो 
मनम उनके अभावकी भावना होती है, उसे सामान्य असंग 
कते दै ¦ इस प्रकार क्रमशः महात्मा्ओकि सत्सङ्गसे भ कर्ता 
नहीं हूः ईश्वर कर्ती है अथवा मरे पुराक्रत कमहीकर्ताहैः 
ठेता निश्चय करके सव प्रकारक चिन्त्यो तथा ऋन्द-अधकी 
भावनाकरो भी त्यन्त दूर कर देनेके पश्चान्‌ जो मौन ( मन: 
इन्द्र्यो पूर्णं संयम ), आसन ( सान्तरिके सिति ) ओर 
दान्तभाव ८ बाह्य भार्वोका विस्मरण ) हो जातः है-- वह र्ठ 
असंसगं कहल्ता ह ॥ २०-२६ ॥ 








संतोष ओर आनन्दमयी दयेनेसे मधुर प्रतीत हनेवादी 
पदली भूमिका इस प्रकार उदय होती है; मानो बह अन्तःकरग- 
की भूमिये उगा हुभा अयृतक्रा छोटा-सा अङ्कुर हौ । इस 
भूमिकाके उदित होनेके पश्चात्‌ अन्तःकरणमे अन्य भूमिकराओके 
प्रक होनेके स्थि एक भूमि (षे) दो जाती है | उसके 
ब्राद साधक क्रमः द्वितीय ओर त्रतीय भूमिका्भको भी प्राप्त कर 
केता है । इनमे यह तीसरी भूमिका दी सर्वश्रेष्ठ होती दै; क्योकि 
इममे पुरुष सम्पूणं सङ्कस्पात्मक इत्तियोका त्याग कर देता 
हे ! इन तीनो भूमिकाओंके अम्याससे अज्ञानके क्षीण होनेपर 
चतुर्थीं भूमिकाको पास हुए साधक सवत्र सममावसे देखते 
ह ! उख समय अदरैतमाव हृद्‌ होकर द तभावकी शन्ति ह्यो 
जाती ह; इससे चौथी भूमिकापर प्च हुए साधक इस रोकको 
खभ्नवत्‌ देखते ह ! परी तीनो भूमिकाः जाभ्त्‌-सरूपा ई 
तथा यह चौथी भूमिका खभ कहती है ॥ २७-३२॥ 


६८८ 


# अक्षय पनिषद्‌ # 


[ खण्ड २ 








पचवीं भूमिकाको प्राप्त होनेपर साधकका चित्त शरत्‌- 
कारके मेधखण्डोके समान आकाशम विीन हो जाता दैः 
ओर केवर सत्वमात्र अवरिष्ट रहता है । इसमे चित्तके विष्ीन्‌ 
हो जनके कारण सांसारिि विक्योका उदय ही नहीं होता । 
सुषुप्षपद नामकी इस र्पोचवीं भूमिकाके प्राप्त होनेपर सम्पूणं 
विरेषांश ( भेद ) शान्त हो जाते हैः ओर साधक केवर 
८ निर्विशेष ) अद्वैत खितिम आ जाता है । द्वैतका आमास 
नष्ट ह्यो जाता है ओर आत्मन्ञानसे सम्पन्न प्रसन्न साधक पोचवीं 
मूमिकामे पर्हुचकर पुघुप्तधन ( आनन्दमयी ›) सतिम ही 
रहता है । वह बाहरके व्यवहार करता हया भी सदा अन्तर्मुख 
ही रहता है ओर सदा परिश्रान्त होकर निद्रा लेनेवालेके 
समान दिखल्मयी देता ३ । इस भूमिका अभ्यास करता हुआ 
वह वासना-रहित होकर कमदयाः ठया नामकी छटी भूमिकामे 
पदा्पण करता है | जह नसत्‌ है न असत्‌ है; न अहङ्कार दै 
न अनदङ्कधार हैः उस विशुद्ध अदेतावख्ामें वह अत्यन्त निर्भय 
होकर मननात्मक वृत्तिसे रदित हो सीता दै । उसके हदयकी 
ग्रन्थिर्यो नष्ट हो जाती हैः संदेह शान्त हो जति है; वह 
जीवन्मुक्त होकर भावनाच्नूल्य हो जाता है ओर निर्वाणको न 
` प्राप्त होनेपर भी निर्वाणको प्रास हुआ-सा हो जाता है । उस 
समय बह चित्रहिखित दीपककी भोति निदचेष्ट रहता है । इस 
छटी भूमिकामे सित होनेके पश्चात्‌ वह सातवीं भूमिकाको 
प्रात होता है ॥ २२-४० ॥ 


विदेहमुक्तिकी अवस्था ही सातवीं भूमिका बतायी गवी है । 
यह भूमिका परम शान्त एवं वाणीके द्वारा अगम्य है । यही 
सब भूमिकाओंकी अन्तिम सीमा है यर्हो योगकी सारी भूमिकां 
समास हो जाती दै । रोकाचारका अनुगमन करना छोड़कर 
देहाचारका अनुसरण छोड़कर तथा शाखरानुगमनको स्यागकर 
अपने अध्यासको दूर करो । विश्व, प्राज्ञ ओर तैजस आदि- 
रूप समसत जगत्‌ 'डश्कारः मात्र है क्योकि वाच्य ओर 
याचक भेद नहीं होता ( शकार वाचक है ओर परमात्मरूप 
सम्पूण विश्च वाच्य है ) | भेदसे इसकी उपठन्धि नहीं होती | 
प्रणवकी पहली मात्रा अकार ही भ्विश्वः हैः उकार तैजसः 
है ओर मकार प्राज्ञः खूप है--एेता क्रमशः अनुभव 
करे । समाधिकारसे पूवं ही अत्यन्त प्रयज्ञपूर्वक चिन्तन 
करके स्थूख ओर सूक््मके क्रमसे सब्रको चिदात्मामे विलीन कर 
दे । चिदाप्माको अपना खरूप समने | मै नित्य; शुद्धः बुद्ध 
मुक्त; सत्तामाज्; अद्वय परमानन्द-संदोहमय एवं वासुदेव- 
स्वरूप अश्कार हू--एेसी हृद्‌ भावना करे । क्योकि यह सारा 
प्रपञ्च आदिः मध्य॒ ओर अन्तम केव दुःखमय ही हैः 
अतएव हे अनध ! सवक छोड़कर तत्वनिष्ट बनो । मे 
अविद्यारूपी अन्धकारसे परे, सब प्रकारके आभाससे रहित; 
आनन्दस्वरूपः निर्म, शुद्धः मन ओर बाणीकी पर्हचके परे; 
ज्ञानघन ओर आनन्दखरूप ब्रह्म हू--इस प्रकारकी भावना 
करनी चाहिये । यह उपनिषद्‌ है ॥ ४१-४९ ॥ 


ग्सन्यम्मतुववयण 


॥ छृष्णयज्ुवदीय अक्ष्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
री 


दशान्तिपाट 


ॐ सह नाववतु । षह नो शनक्त । सह बीयं करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
ॐ शान्तिः | शान्तिः ! शान्तिः || 


ननि 


परमात्माका चिन्तन करो 


निद्राया टोकवत्चीयाः 
कचिक्नावसरं दत्वा 


शब्दादेरात्मविस्यतेः । 
चिन्तयात्मानमात्मनि ॥ 
( अध्यात्मोपनिषद्‌ ५ ) 


नीद, छोकचचौ, इन्दियोके शब्दादि विषय ओर आस्मविस्टति ( परमात्माका सरण न करना ) इन ( चारों ) को 
कष्ीं तनिके-सा भी अवसर न देकर मनसे निरन्तर आत्मा ८ परमात्मा ) का चिन्तन करो । 


गननन््कन्नबरिििनििितोिक 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 
चाक्षुषोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


ॐ सह नायवतु । स॒ह नौ शुनक्तु । सह वीयं करवावहै ¦ 
तेजखि नावधीतंपरस्त॒ । मा विद्विषावहै। 


ॐ शान्तिः ! रान्तः ! शान्तिः 1 


अब्र नेत्र-रोगका हरण करनेवाटी पाठमा्रसे सिद्ध 
होनेवाली चाष्वुषी विद्याकी व्याख्या करते है, जिससे समस्त. 
ने्रोगोका सम्पूर्णतया नाच हो जाता है ओर नेत्र तेजयुक्त हो 
 ज्ञते ह । उस चाश्ुधी वि्यके श्रषि अद्भ्य है, गायत्री 
छन्द है सूर्यभगवाम्‌ देवता है; नेत्ररोगकी निचृ्तिके लियि 

इसका जय होता दै--यह विनियोग दे #। 

| चाध्चुषी विद्या 

ॐ चष्चुः चक्षुः चष्ुः . तेजः स्थिरो भव । मां पा 
पाहि । त्वरितं चक्षुरोगान्‌ शमय शमय । मम जातरूपं 
तेजो दर्ह्य दश्चैय । यथाहम्‌ अन्धो न स्यां तथा कल्पय 
कल्पय । कल्याणं कुर ऊर । यानि मम पू्व॑जन्मोपार्जितानि 
चश्चुःप्रतिरोधकदुष्छरतानि सर्वाणि निमूंखय निररख्य । 
८४ नमः चक्चुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय । ॐ नमः 
कर्णाकरायाख्रताय । ॐ नमः सूयांय । ॐ नमो भगवते 
सू्यायाक्षितेजसे नमः । खेचराय नमः । महते नमः। रजसे 
नमः। तमसे नमः। अक्षतो मा सद्रमय। तमसो मा ज्योतिग॑मय। 
ख्त्योमौ अश्रतं गमय । उष्णो भगवाग्छुचिरूपः। हंसो भगवान्‌ 
श्ुचिरम्रतिरूपः। य इमां चाश्चुष्मतीविधयां ब्राह्यणो नित्यमधीते 
न तस्याक्षिरोगो भवति । न तस कुरे अन्धो भवति । 
` अष्टो ब्राह्मणान्‌ आहयित्वा विद्यासिद्धिर्भ॑वति ॥ | 





# त्स्याशवा्ुषीविचाया अदिव्य ऋषिः, गायत्री छन्दः) 
सूयो देवता, चक्षुरोगनियृ्तये विभियोगः । 


२ । अं9 वी 


ॐ (भगवान्‌ नाम ठेकर कदे )। ३ चक्षुके अभिमानी 
सूर्यदेव ! आप चक्षमे चक्षुके तेजशूपसे स्थिर हो जाय । मेरी 
रक्षा करं ! रक्षा कर ! मेरे ओंखके रोगोका शीघ रामन करे 
शमन करं | मुञ्ञे अपना सुवर्ण-जेसा तेज दिखला दे, दिखा 
दं । जिससे मे अंधान होऊं ( कृपया ) वैसे ही उपाय करे, 
उपाय करं । मेरा कल्याण करे, कल्याण करे । द्शन-शक्तिका 
अवरोध करनेवाले मेरे पूर्वजन्माजित जितने भी पाप है सबको 
जड्से उखाड़ दे, जडसे उखाड़ दं । ॐ (सच्िदानन्दखसूप ) 
नेनौको तेज प्रदान करनेवे दिव्य्वरूप भगवान्‌ भास्करको 
नमस्कार है । ॐ करणाकर अमृतखरूपको नमस्कार है । 
ॐ सूर्थमगवान्‌करो नमस्कार है । ॐ ने््रौके प्रकाश भगवान्‌ 
सूर्यदेवको नमस्कार ह । ॐ आकारशविहारीको नमस्कार है । 
परम श्रष्ठखरूपको नमस्कार है । ॐ ८ सवम क्रिया-शक्ति 
उन्न करनेवाठे ) रजोगुणरूम सूर्यभगवानकरो नमस्कार है । 
( अन्धकारको सवथा अपने अंदर समा लेनेवाङे ) तमोगुणके 


आश्रयभूत मगवान्‌ सू्थको नमस्कार है । हे भगवन्‌ ! सुञ्चको 


असत्‌से सत्‌की ओर ठे चद्ये । अन्धकारसे प्रकाशकी ओर छे 
चख । मृष्युसे अमृतकी ओर के च्य । उष्णखरूप भगवान्‌ 
सूर्य शुचिरूप दै । हंससरूप भगवान्‌ सूरय शुचि तथा अप्रतिरूप 
है --उनके तेजोमय खरूपकी समता करनेवाख कोई नही है | 
जो बाह्मण इस च्षुभ्मती विद्याका नित्य पाठ करता ह, उसको 


नेजसम्बन्धी कोद रोग नदीं होता । उसके कुलम कोई 


६९० 


# चाश्चुषोपनिषद्‌ % 








अधा नहीं होता | आठ ब्राह्मणको इस विद्याका दान 
करनेपर--इसका रहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि 
होती है | # 

जो सच्चिदानन्दखंस्य है, सम्पूणं विश्च जिनका सूप दै; 
जो किरोसे सुशोभित एवं जातवेदा ( भूत॒ आदि तीनों 
कालोकी बातको जाननेवाठे ) है जो ्योतिःखलूपः हिरण्मय 
( सुवर्णे समान कान्तिमान्‌ ) पुरुषके रूपमे तप रहे है इस 
सम्पूणं विश्वके जो एकमात्र उदयत्तिख्ान दै उन प्रचण्ड 
प्रतापवाडे भगवान्‌ सूर्यको हम नमस्कार करते ह । ये सूर्यदेव 
समसत प्रजाओ ८ प्राणियों ) के समक्ष उदित हो रहै दहैं। 

ॐ नमो भगवते आदित्याय अदहोवाहिनी अहोवाहिनी 
खहा । 


ॐ षडविधं रेश्वयंसे सम्पन्न भगवान्‌ आदित्यको 
नमस्कार है । उनकी प्रमा दिनका भार वहन करनेवाढी है, 
दिनका भार वहन करमेवाखी है । हम उन भगवानके सि 
उत्तम आहूति देते ह । जिन मेधा अत्यन्त प्रिय हैः 
मृषिगण उत्तम पंखोवाठे पक्षीके रूपमे भगवान्‌ सूरथके पास 
गये ओर इस प्रकार प्रार्थना करने क्गे--(भगवन्‌ ! इस 
अन्धकारको छिपा दीभ्यि; हमरे नेको प्रकारसे पूणं ` 
कीजिये तथा तमोमय बन्धनमें वैधे हुए-से हम सब प्राणिर्योको 
अपना दिव्य प्रकाश देकर सुक्त कीजिये । पुण्डरीकाक्षको 
नमस्कार दै । पुष्करेश्षणको नमस्कार है। निर्म॑खनेजोवङे- 
अमलेक्षणको नमस्कार है । कमलेक्षणको नसस्कार दहै | बिश्व- 
रूपको नमस्कार है | महाविष्णुको नमस्कार है ।› 


 ॥ छृष्णयजुर्वेदीय चाध्ुषोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
दान्तिपाट 


ॐ स॒ह नाववतु । सह नौ शुनक्त्‌ सह वीर्यं कावर | 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विष्ठिषावरै । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः || शान्तिः ||! 








®चाश्चुषी ( नेन्न )-उपनिषद्‌की रीघ्र फर देनेवारी विधि- 
( ठेखक--पं ० श्रीमुुन्दवहमजी मिश्च ज्यौतिषाचायै ) 
ने्रोगसे पीड़ित शद्धा साधकको चादिये कि प्रतिदिन प्रातःकारु हरिद्रा ( इ्दी ) से अनारकी राखाकी करूमके दारा 





कंसिके पारम निम्नलिखित बत्तीसे यन्त्रको ल्वि- 
ष १५ | २ | ७ फिर उसी यन््रपर तोबिको कोरी चलुमुख ( चारो ओर चार बत्तिर्योका ) धीक दीपकं 
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< ९ 








नष्ट हो जायगा । 








१० | ९३ 


ध्मम चक्षूरोगान्‌ शमय. शमयः आता हे । 


---| जलाकर रख दे । तदनन्तर गन्ध-युष्पादिसे यन्त्रका पूजन करे । फिर पूर्वको ओर सुख करके बैटे ओर 
रद्रा ( द्दी ) की मारसे ॐ हीं हंसः, इस ॒बीजमन्त्रकौ ६ मारा जपकर नेत्रोपनिषदके 
| कम-से-कम बारह पाठ करे । पाठके पश्चात्‌ फिर उपयुक्त बीजमन््रकी ५ मार्य जपे । तदनन्तर 
सू्य॑मगवानूको श्रदधपूर्वक अर्यं देकर प्रणाम करे ओर मनम यद निश्चय करे कि मेरा नेत्ररोग शीष दी 


स्रा करते रहनेसे श्स॒ उपनिषदका नेत्ररोगनाद्क अद्भूत प्रभाव बहुत दीघ देखने 


१. पुण्डरीकाक्ष शुष्करेकषण' ओर "कमङेकषण'--इन तीनों नामका पक ही अथ दै--कमल्के समान भे्नोवाे भगवान्‌ । 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 


नारायणोपनिषद्‌ 


शान्तिपाट 


ॐ सह नाववतु । सह नौ नक्त । सह वीयं करवावहे । 
` तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 


` ॐ शान्तिः ! शान्तिः । शान्तिः | 


भगवान्‌ नारायणकी सर्वकारणता पएवं सवंरूपता; अष्राक्षर नारायण-मन्धका खरूप ओर महिमा 


ॐ इस परमात्माके नामका सरण करके अब नारायणोप- 
निषद्‌ आरम्भ किया जाता है । निश्चय हीः भगवान्‌ नारायण 
तवके शरीरम शयन करनेवाले अन्त्यामी आत्मा है | 
उन्होने संकल्प किया--भ्म जीवोकी सृष्टि कर । अपः 
उर्न्हति सबकी उत्पत्ति हुई है । नारायणसे दी समष्टिगत प्राण 
उत्पन्न होता है, उन्हे मन ओर सम्पूणं इन्िरयो प्रकट होती 
है । आकाशः वायु; तेज, जल तथा सम्पूर्णं विश्वको धारण 
करनेवाटी प्रथ्वी-इन सबकी नारायणे ही उत्पत्ति होती 
है । नारायणसे ब्रह्मा उत्न्न होते है । नारायणसे शिवजी प्रकट होते 
है | नारायणसे इन्द्रका जन्म होता है । नारायणसे प्रजापति उतपन्न 
होते दै। नारायणसे ही बारह आदित्य प्रकर हुए दै । ग्यारह शदः 
आठ वसु ओर सम्पूणं छन्द (वेद्‌ ) नारायणसे ही उद्यन होते 
है, नारायणसे दी प्रेरित होकर अपने-अपने कारथमे परहृत्त होते 
है ओर नारायणम ही टीन हो जाते रै । यह ऋग्वेदीय 
उपनिषद्का कथन है ॥ १॥ 

भगवान्‌ नारायण नित्य है | बरह्मा नारायण ह} शिव 
भी नारायण है! इन्द्र भी नारायण ह| काल भी नारायण है । 
दिशा भी नारायण है । विदिशार्पँ ( दिशाभकि बीचके कोण ) 
भी नारायण है । ऊपर भी नारायण दै। नीचे भी नारायण 
है । भीतर ओर बाहर भी नारायण है । जो कुछ हो चुका 
ह तथा जो कुछ हो रदा ओर होनेवाखा है, यह सब भगवान्‌ 
नारायण दी है | एकमात्र नारायण ही निष्कलङ्क, निरज्ञन; 


निर्विकरय, अनिर्वचनीय एवं विद्युद्ध देव है; उनके सिवा दूसरा 
कोई नहीं है । जो इस प्रकार जानता दहै, वह विष्णु ही हो जाता 
है, बह विष्णु ही हो जाता है । यह यजुवैदीय उपनिषदूका 
प्रतिपादन है ॥ २॥ 

सबसे पहटे ॐ इस अशक्षरका उच्चारणं करे, इसके 
बाद "नमः, पदका, फिर अन्तमे 'नारायणायः इस पदका उच्चारण 
करे । ॐ यह एक अक्षर है । नमः; ये दो अक्वर है | 
(नारायणाय ये पोच अक्षर ह| यह “ॐ नमो नारायणाय 
पद्‌ भगवान्‌ नारायणका अशक्षरमन् है । निश्चय टी, जो 
मनुष्य भगवान्‌ नारायणके इस अष्टाक्षरमन्तरका जप करता है, 
वह उत्तम कीरपिसे युक्त हो पूरी आयुतक जीवित रहता है । 
जीवोका आधिपत्य; धनकी बृद्धि, गौ आदि पञ्चका 
स्वामित्व--ये सब भी उसे प्राप्त होते है । तदनन्तर वह 
अमृतत्वको प्रस होता है, अमृतत्वको प्रा हेता है (अर्थात्‌ 
भगवान्‌ नारायणके अग्रृतमय परमधाममे जाकर परमानन्दका 
अनुभव करता दै) । यह सामवेदीय उपनिषद्का कथन है ॥ २ ॥ 


आन्तरिक आनन्दमय बह्मपुरुष प्रणवखसरूप है; ८अ? 


, उ? 'मः--ये उसकी मात्रार्ठ है । ये अनेक है; इनका ही 


सम्मिखित रूप .“ॐ इस प्रकार हुआ है । इस ` प्रणवका जप 


` करके योगी जन्म-मूत्युरूप संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता दै । 


ॐ नमो नारायणाय इस मन्तरकी उपासना करनेवाखा साधकं 
वेदुण्डधाममे जायगा । "वह यह ॒वेुण्ठधाम विज्ञानघन 


द९र 





# नारायणोपनिषद्‌ # 








पुण्डरीक ( कमर ) हे; अतः इसका खूप विदयुत्‌के समान 
परम प्रकारामय हे । देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकरुष्ण ब्रह्मण्य 
( ब्राह्मणप्रिय ) है । भगवान्‌ मधुसूदन ब्रह्मण्य हैँ । पुण्डरीक 
( कमर )के सदगाने्ोवाठे भगवान्‌ विष्णु ब्रह्मण्य है । अच्युत 
विष्णु ब्रह्मण्य है । सम्पूणं भूतेमें खित एक दी नारायण- 
देव कारणपुरुष हे । वे ही कारणरदित परब्रह्म दै । ॐ यह्‌ 
अथर्ववेदीय उपनिषद्का प्रतिपादन हे ॥ ४॥ 

प्ातःकार इस उपनिषद्का पाठ करनेवास पुरुष रातिम 
कयि हए. पापका नाद्य कर डाकता है । सायंकालमे इसका 


पाठ करनेवाला मष्य दिनम कयि हए पापका नाश कर 
डालता है । सायय॑कराक ओर प्रातःकाल दोनो समय पाठ करने 
वाखा साधक पहलेका पापी हयो तो भी निष्पाप हो जता है| 
दोपहरकरे समय भगवान्‌ सू्ंकी ओर सुख करके पाठ करने. 
वाखा मानव पोच महापातको ओर उपपातकोसि सर्वथा मुक्तं 
हो जाता हे । सम्पूणं वेदोके पाठका पुण्य-लाभ करता इ । 
ओर अन्तम भगवान्‌ श्ीनारायणक्रा सायुज्य प्राप्त कर छेता टै; 
जो इस प्रकार जानता हैः वह भी श्रीमन्नारायणका सायुज्य प्रा 
कर छेता है ॥ ५ ॥ 


॥ छृष्णयजुवेदीय नारायणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


म 1 ५/० 


शान्तिपाटः 
ॐ सह नाववतु । सहं नौ युनक्तु । सह वीयं करबाबहै । 
तेजसि नावधीतमस्तु । मः विद्विषावहै । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !} 


">~ 


श्रीनारायणके ध्यानसे युक्ति 
अथ यदिदं ब्रह्मपुरं पुण्डरीकः तस्मात्त- 


डिदाभमानं 


बह्यण्यो देवकीपुत्रो 


दीपवत्प्रकाशाम्‌ । 
ह्मण्यो मधुख्दनः । 


बह्मप्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युतः ॥ 
सव्भूतस्थमेकं नारायणं कारणपुरषमकारणं पर बह्म । 


शोकमोहविनिमुं्तो विष्णु 


ध्यायन्न सीदति ॥ ( आ्मप्रबोध० ) 


“अव जो यह जह्यपुर-कमरु है, उसमे विद्युव्की आभामाच्र दीपकके समानः मकाशरूप, बाह्मणंकि प्रिय अथवा 


ब्राह्मण जिनको प्रिय है, एसे देवकीनन्दन, ब्रह्मण्य मधुसूदन, बह्मण्य कमरुनयन अच्युत विष्णु ` भगवान्‌ है । ( उन ) 


स्व॑भूरतमे स्थित एकमात्र कारणयुरूष कारणरहित परत्रह्म नारायण विष्णुका जो ध्यान करता ह, वष्ट शोक-मोसे ट 


जाता है ओर कों कष्ट नी. पाता ।" 


धिमिण ~~~ न ममा 


1} ॐ श्रीवरमास्मने तमः ॥ 


अथवेेदीय 
[१ 
श्रीरामोपनिषद्‌ 
दान्तिपाद 


ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणयाम देवा भद्रं पद्येमाक्षमियेजत्राः | 


खिरेरङसतष्टवा <ससतनमिन्यंसेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ि नः पूषा विश्ववेदाः | 
एसि नस्ता्यो अरषिनिभि; खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ दान्तिः । शान्तिः ! शान्तिः !॥! 
ग्रथम्‌ इष्ड 
्रीरामका खरूप, उनके अङ्ग, रास-मन्बका माहात्म्य 


एक समय सनकादि योगीन्द्र तथा अन्य ऋ्रुषियो ओर 
प्रहादादिं भगवान्‌ विष्णुके मक्तौने हनुमान्‌जीसे यह पूछा- 
हे महाबाहु महाबख्वान्‌ वायुपुत्र ! भाप यह बतखायँ कि 
अटारहँ पुराणो, अटारहो स्मरतिर्यो, चारौ वेदौ, सप्पूरणं 
शाल्नो एवं समसन अध्यात्मविद्याओमे ब्रह्मव्रादियोके स्वि 
कोन-सा तत्व उपदिष्ट हुमा ह १ विप्णुके समस्न नामस 
तथा गणेश; सूर्य, रिव ओर राक्ति--इनसे बह तत कौन- 
सा है १ ॥ १--३॥ | 

श्रीहनुमानजीने उत्तर दिया-योगीन्द्रब्रन्दः ऋूषरिगण 
तथा विष्णुमक्तनन ! आप संसारके बन्धन॒को ना करने- 
वाटी मेरी बात सुनें । इन सब ( वेदादिकं )मै परम 
तच्व ब्रह्मखरूम तारक ही है । राम ही परम ब्रह्म हैँ । राम ही 
, परम तपःखरूप है | राम ही परम त्व है | वे श्रीराम ही 
तारकत्रह्म द ॥ ४-५॥ 

श्रीपवनपुत्रके यह -उपदेर देनेपर योगीन्द्रो, ऋषियों 
ओर विष्णुभक्तौने पिर . हनुमानूजीसे पृषछा--हलुमान्‌जी ! 
आप हमे श्रीरामके अङ्गका उपदेश करं । तब उन पवनक्रुमार- 
` ने कहा-- "गणेशः सरस्वतीः दुगा; क्षेत्रपाः सूर, चन्द्र 
नारायणः नरसिंहः वामदेवः वाराह तथा ओर भी दूसरे सभी 


देवताओके मन्त्रौ कोः भीसीताजी, ठक्मणजीः हनुमान्‌ राचः 
विभीषणः सुग्रीवः अङ्गदः, जाम्बवान्‌ ओर भरतजी-- इन सबको 
भ्रीरामका अङ्क जानना चाये । अङ्खाकी पूजाके बिना राम- 
मन््रका जप विघ्नकारक होता है | ६ ॥ 


दस प्रकार हनुमान्‌जीके कहनेपर उन सब योगीन््रादिने 
पुनः उनसे पूछा-महावख्वान्‌ अज्ञनीकुयार ! जो श्हख 
राह्मण ( ब्रह्मवादी ) है उनको प्रणवका अधिकार कैते हो 
सकता हे १ 

श्रीहनुमान्‌जी बोठे--एक बार श्रीअयोध्याजीमे रत- 
सिंहासनासीन भगवान्‌ श्रीरामसे मैने इसी प्रकार पृछा था-- 
ध्योगियोफे चित्तरूपी मानसरोवरमे विहार करनेवाठे हंसक 
समान सीतानाथ | गरहख ब्राह्मणोको मणवमे किस प्रकारं 
अधिकार पराप्त हो भगवान्‌ श्रीरामने बताया--४जिनको इस 
छः अक्षरके मेरे मन््रका सधिकार प्रास्त है, उन्हीको प्रणव-जप- 


का अधिकार दैः दस्यो नहीं । जो प्रणवको केवल 


अकरार, उकारः मकार ओर अर्ध॑मात्रासहितं जपकर पुनः 
"रामचन्द्रः मस्त्रका जप करता हैः मै उसका कल्याण करता 
हूं । इसल्ि प्रणवके. अकारः उकारः मकार एवं अधेः 
माच्ाके ऋषिः छन्दः देवताका न्यास करके, इसी प्रकार वण॑, 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
अथकवेदीय 
श्रीकृष्णोपनिषद्‌ 
ान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा द्रं पद्येमाकषभिय॑जत्राः । 


िरैगैस्तष्टवाभससतनुमिरव्यरोम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ि न इन्द्रो बृद्धभवाः खलति नः पूषा विश्ववेदाः | 
खसि नतताक्षयो अरिष्टनेमिः खस्ि नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
| ॐ शान्तिः } रान्तः | शान्तिः |}! 
ध्रीकृष्णके परिवारोके रूपमे विभिन्न देवी-देवताओंका भवतरण, श्रीङृष्णके साथ उनकी एकरूपता 


भ्रीकृष्णावतारसे पूवं जव देवताओं भगवानूने उन्द 
पृथ्वीपर अवतीणं होमके स्यि कहा, तब वे ( जन्ममीर ) 
समसत देवता उन सनातन भगवानसे बोठे--*भगवन्‌ | 
हम देवता होकर. परथ्वीपर जन्म ठे, यह्‌ हमारे ल्यि बड़ी 
मिन्दाकी बात है । हमारे द्वारा स्वेच्छसे तो भूतरपर जन्म 
ग्रहण करना सम्भव नहीं है; परंतु आपकी आज्ञा है, इसल्य 
हमे वरौ जन्म खना ही पड़ेगा | फिर भी इतनी प्राना 
अवदय है कि हयै गोप ८ गवार मनुष्य ) ओर स्के रूपमे 
वह उदन्न न करे । जिसे आपके अङ्-स्परासे वञ्चित रहना 
पड़ता हो एेषा आपके सानिष्यते दुर रहनेवाखा मनुष्य बन- 
कर हममेसे कोई भी शरीर धारण नही करेगा; हमे सुदा 
अपने अङ्के स्प्॑का अवसर दं; तभी हम अवतार ग्रहण 
करगे ।› रद्र आदि देवता्ओका यह स्नेहपूणं वचन सुनकर 
खयं मगवान्‌ने कहा--ष्देवताओ ! मे व्ह अङ्ग-सखशेका 
अवसर दगा, द्हारे वचनौको अवद्य पूणं करूगाः || १-२॥ 
` भगवानका यह आश्वासन पाकर बे सव देवता बडे 
प्रसन्न हुए ओर बोटे--अव हम कृताथ हो गये ।' पिर 
सवं देवता भगवान्‌की सेवके स्थि प्रकर हुए । भगवानका 


परमानन्दमय अंश ही नन्दरायजीके रूपम प्रकट हुआ । ` 


नन्दरानी यथोदके रूपमे साक्षात्‌ सुक्तिदेवी अवतीर्णं ह| 
सुप्रसिद्ध माया सास्िकी; राजसी ओर तामसी--यो तीन 
प्रकारकी बतायी गयी द । मगवानके भक्त श्रीद्रदेवम साखिकी 


माया हैः ब्रह्माजीमे राजसी माया है ओर दैत्यवर्शमे तामसी 
मायाका प्रादुर्भाव हुआ हे । इस प्रकार यह तीन प्रकारकी 
माया बतायी गयी । इससे सिन्न जो वेष्णवी माया है, जिसको 
जीतना किसीके स्यि भी सम्भव नहीं हैः जिसे.पूर्वकार्मे 
ब्रह्माजी मी पराजित न कर स्के तथा देवता भी जिसकी 
स्तुति करते हैः वह ब्रह्मविद्यामयी वैष्णवी माया ही देवकी- ` 
रूपमे प्रकट हई । निगम ( वेद ) ही वसुदेव है जो सदा 
मुञ्च नारायणके खस्यकां सवन करते है । वेदोका तालय॑- 
भूत ब्रह्म दी श्रीबख्राम ओर श्रीकरष्णके रूपमे इस महीतरपर 
अवतीणं हआ । वह मूर्तिमान्‌ वेदार्थं ही बृन्दावने गोप- 
गोपियेकि साथ क्रीडा करता है । ऋछुचार्ए उसं श्रीकृष्णकी 
गोप जौर गोपिर्या है । रह्मा छ्कुटीरूप धारण कयि हुए है 
ओर इद्र वंश अर्थात्‌ वंशी बने ह । देवराज इन्द्र सीगा बने 
ह । गोकुल नामक यनक रूपमे साक्षात्‌ वैकुण्ठ है । वहो द्रुमोके 
रूपमे तपखी महात्मा दै । छोभ-करोधादिने दैत्योका रूप धारण 
किया है, जो कल्यिगमे केवल भगवानका नाम छेनेमत्रसे 
तिरस्कृत ( नष्ट ) हो जते दै ॥ ३-९ ॥ 

गोपरूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ शरीरि दी खीखा-विग्रह धारण 
कयि हुए है । यह जगत्‌ मायासे मोहित ह, अतः उसके स्यि 
भगवान्‌की टीका रहस्य समञ्चना बहुत कठिन है । वह माया 
समस्त दे्वताओंके खयि मी दुर्जय है ! जिनकी मायके प्रभाव- 
से बह्ाजी ल्कुटी बने हए द ओर जिन्दौने भगवान्‌ धिवको 


दरद 








बसरी बना रक्खा है उनकी मायाको साधारण जगत्‌ केरे 
जान सकता दै ? निश्चय दी देवताओका बरु ज्ञान है । परंतु 
मगवान्‌की मायाने उसे भी क्षणभरये इर डया । श्रीरोषनाग 
श्रीबरूराम वनेः ओर सनातन व्रह्म ही श्रीकृष्म बने } सोलहं 
हजार एक सो आठ--रुविमणी आदि भगवान्‌की रानियो 
वेदकी ऋ वार्ण तथा उपनिषद्‌ दै ! इनके सिवा जो वेदौकी 
ब्रह्मरूपा ऋचार्णैँ है वे गोपि्ोके रूपमे अवतीणं हई ह | 
देष चाणूर मल्क है, मत्सर दु्ज॑य मुष्टिक है, दर्पं दी कुवल्या- 
पीड हाथी है। गरब ही अकाञचारी वकरासुर राश्चस ह । 
रोहिणी माताके रूपमे दयाका अवतार हभ दैः पृथ्वी माता 
ही सत्यमामा बनी रै । महाव्याधि दी अघायुर रै भर साश्वात्‌ 
कलि राजा कंस बना है | श्रीक्रष्णके मित्र सुदामा दाम है; 
अक्रूर सत्य है ओर उद्धव दमदह। जो रक दैः बह सख्यं 
बिष्णु है तथा छषक््षीका भाई हेनेसे रुक्ष्मीख्प भी है; वहं 
्षीरसमुद्रसे उत्पन्न हुआ है, मेधके समान उसका गम्भीर 
धोष ह । दूध-दहीके भंडारमे जो भगवानूते मरके फोड़े ओर 
उनसे जो दुध-ददहीका भ्वाह हुआ, उसके रूपमे उन्न 
साक्षात्‌ क्षीरसागरको ही प्रकट क्रिया है ओर उस महासागरमें 
वे बारूक बने हुए पूर्ववत्‌ क्रीड़ा कर रहे है 1 रन्रुओंके संहार 

, तथा साधुजनौकी रक्षाम वे सम्यकृरूपसे स्थित दै । समस्त 
प्राणिर्योपर अहैतुकी कृपा करनेक्रे खयि तथा अपने आत्मजरूप 
धमकी रश्चा करनेके ल्ि श्रीकृष्ण प्रकट हुए है यौ जानना 
चाहिये ¦ भगवान्‌ रिवने श्रीहरिको अपिंत करनेके सख्यि जिस 
चक्रको प्रकट किया थाः भगवान्‌के हाथमे सुशोभित वह्‌ चक्र 
ह्यस्लरूप ही हे | १०-१९ |] | 





६ गृद्ध ए = नध ८ 
च ‰@{द्ल्माचरन्त्ददू > 


0 , ऋ 1 छ १ प । + (ष । । 7 पीपी 
वन्ककन्वभगकयया्यिकिष्येयव्ककाचनकङगकरयाति यकव 





धर्मने चेँदरकरा रूप अ्रहण क्रिया हैः वायुदेव ही 
वैजयन्ती मारके रूपे प्रकट हुए दहै महेश्वरने अग्निक 
ससान चमचमाते हुए ख्ञका रूप धारण किया है । कश्यप 
मुनि नन्द जीके घरमे ऊख बने है ओर माता अदिति रज्जुके 
रूपम अवतरित हई ह । जेसे सब्र व्णोके ऊपर अनुसार 
रोमा पाता हैः उसी प्रकार जो सवके ऊपर सुशोभित आकारा 
है, उसे हयी भगवानका छर जानो । व्यास-वाद्मीकरिं आदि 
ज्ञानी महात्मा देवताओंके जितने स्वरूप बवखते है तथा 
जिन-ज्िनको लोग देवरूय समञ्चकर नमस्कार करते हः वे 
सभी देवता भगवान्‌ श्ीकरृष्णके ही साशरित दहै । भगवान्‌के 
हाथकी गदा सारे रात्रुओकरा नारा करनेवाली साक्षात्‌ कालिका 
है! शा््खधनुपका रूप खयं वैष्णवी मायाने धारण किया है 
ओर प्राणसंहारक काठ ही उन बाण है । जगत्‌के बीजरूप 
कमलको भगवान्‌ने हाथमे टीलपूर्वक धारण करिया द । 
गरडने भाण्डीरवटका रूप ग्रहण किया है, ओर नारद मुनि 
स्दामा नामके सखा बने ह} मक्तिने इन्दाका रूप धारण 
किया है । सब जीर्वोको प्रकारा देनेवारी जो बुद्धि हैः बही 
मगवानकी क्रियाशक्ति है । अतःये गोप-गोपी आदि सभी 
भगवानूसे मिनन नहीं है ओर विथु--परमात्मा श्रीकृष्ण भी 
इनसे भिन्न नहीं है । उन्दने ( श्रीकृष्णे ) स्र्गवासियो- 
को तथा सरे वेक्ुण्ठधामको भूतछूपर ` उतारं ख्या 
हे ॥ २०-२५ ॥ 

जो इस प्रकार जानता हैः बह सव वीर्थोका फठ पाता 
ह ओर देहके बन्धनसे मुक्तं हो जाता डै--यह उपनिषद्‌ है ! 


॥ अथवंबेदीय श्रीङृष्णोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


"~<= 


शान्तिपाठः 
ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पयेमाक्षभियेजत्राः । 


स्थिररङगस्तष्टवा<यस्तनमिव्यंरोम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ि न इन्द्रो ब्ृदधश्रवाः खस्ि नः पूषा विश्ववेदा; । 
खस्ति नस्तार्या अश्िनेमिः स्वस्ति नो बृहस्यतिदंधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! दान्तिः ! दान्तिः ||| 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कुष्णयजुरवेदीय 





कटिसंतरणोप 


(५ 


निषद्‌ 





शान्तिपाः 
५ ण 
ॐ सह नाववतु । सह नौ नक्त । सह वीं करवावहै । 
तेजखि नाषधीतमस्त॒ । मा विद्विषावहे । 
ॐ ज्ञान्तिः ! शान्तिः ! शन्तिः || 
(हरे रामः आदि सोखह नामोके मन्बका अद्भत माहात्म्य 


हरिः ॐ । द्वापरके अन्तम नारदजी ब्रह्माजीके पास्र गयेः 
ओर बोले--“भगवन्‌ ! मै भूलोकः पर्यटन करता हु क्रिस 
प्रकार कङिसि जाण पा सकता हू £ ब्रह्माजी बोरे--°वत्स | 
तमने मुक्चसे आज बहुत अच्छी बात पूषङ्ठी है। समस्त 
्रुतियौका जो गोपनीय रहस्य है उसे सुनो -- जिसे 
कलियुगमे भवसागरको पार कर रोये | मगवान्‌ आदिः 
पुरुष नारके नामोचारणमाचरसे मनुष्य कच्किं दोषोका 
नारा कर डाकता है ।; नारदजीने फिर पूछा--“वह कौन-सा 
नाम है ? हिरण्यगमं ब्रह्माजीने कहा- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, 
ह्रे छष्ण हरे कष्ण क्ष्ण कृष्णं हरे हरे ॥ 
ये सोह नाम किक पार्णौका नारा करनेवले हैँ । 
इससे शरेष्ठ कोई दूसरा ` उपाय सारे वेदोमे भी नहीं देखने 
आता | इसके द्वारा षोड कलसे आचरत जीवके आवरण 


नष्ट हो जते ह | तत्पश्चात्‌ जेते मेधके विलीन होनेपर सूर्यकी 
किरणे प्रकारित हो उठती ह उसी प्रकार परब्रह्मका खरूप 
प्रकाशित हो जाता हे। फिर नारदजीने पूछा--“भगवन्‌ ! 
इसके जपकी क्या विधि है £ ब्रह्माजीने उनसे कहा--(इसकीं 
को विधि नहीं है । पवित्र हो या अपवित्र इस मन्त्रका निरन्तरः 
जप करनेवाल सारोक्यः; सामीप्य सारूप्य ओर सायुल्य- 
वारौ प्रकारकी सुक्ति प्राक्त करता है। जब साधक इस 
सोकह नामव मन्त्रका सदि तीन करोड़ जप कर छ्ेतादैः 
तब बह्यहत्याके दोधको पार कर जाता दै । वह्‌ वीरहत्याके 
पापसे तर जाता है । खर्ण॑की चोरके पापसे दयूट जाता दै । 
पितरः देवता ओर मनुष्योके अपकारके दोसे भी चट 
जाता है । सव्र धर्मेकि परिव्यागके पापसे त्कार ही पवित्र 
हो जाता दै) रीघ्रहीगुक्तहोजातादहैः शीघ्र दही मुक्त द्य 
जाता है । यह उपनिषद्‌ है | 


॥ कृष्णयज्ुवेदीय कलिसंतरणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ ` 
भध 


रान्तिपाट 


ॐ सह नाववतु । सह नौ युनक्त । सह वीयं कखावेहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः | शान्तिः ॥! 
"अ 


उ० अ ° ८८-८९- 


हरिः ॐ! भगवान्‌ गणपतिको नमस्कार दहै | दुदी 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नसः ॥ 





अथवेवेदीय 
गणपल्युपनिषद्‌ 
शान्तिपाः 


ॐ भद्रं कर्णमिः शृणुयाम देवा मद्रं पद्येमाक्षमियेजत्राः । 

सिरङ्गसष्टवासससन्‌मिव्यंशेम देवहितं यदायुः ॥ 

खस्ति न इन्द्रो षृद्र्वा;ः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 

खस्ि न्त्य अरिष्टनेमि; खस्ि नो शहस्पतिदंधातु ॥ 
ॐ शान्तिः | शान्तिः ! शान्तिः !} 


भगवान्‌ गणनायककी स्तुति; उनके बीजमन्ब, महामन्त्र तथा गायश्नी; उपनिषदुके ` 


पाठका तथा गणपति पूजनका माहात्म्य 


गुणोसे परे हो । छम भूतः भविष्य ओर वतंमान--तीर्नौ 


प्रत्यक्ष तत्व हो । व्ही केवढ कतां हो; तुम्हीं केर धतां 
हो, त॒श्हीं केवर हरता हो । निश्चयपूरव॑क वु्दीं इन सव रूपमे 
विराजमान ब्रह्म हो । तुम साक्षात्‌ नित्य आत्मखरूप हो । मै ऋत- 
न्याययुक्त वात कहता हरूःसत्य कहता हू । तुममेरी (मुञ्च रिष्यकी) 
रक्षा करो; वक्ता ( आचायं ) की रक्षा करो । श्रोताकी रक्षा 
करो | दाताकी रक्षा करो; धाताकीरक्चा करो । व्याख्या करनेवाटे 
आचायकी रक्षा करोः रिष्यकी रा करो ] पश्चिमते रक्षा 
करो, पूवंसे रक्षा करो, उत्तरसे रक्षा करो, दक्षिणसे रक्षा 
क्रो; ऊपरसे रक्षा करोः नीचेसे रक्षा करो; सब ओरसे 
मेरी रक्षा करोः चारौ ओरसे मेरी रक्षा करो । तुम वाङ्मय 
हो, ठम चिन्मय हो; तुम आनन्दमय श्लौ त॒म ब्रह्ममय हो| 
तुम सच्चिदानन्दः अद्वितीय ह्ये । ठुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो; त॒म 
ज्ञानमयः विज्ञानमय हो) यह सारा जगत्‌ तुमसे उस्पन्न 
होता ह । यह सारा जगत्‌ तुमसे ठहरा हृ है । यह सारा 
जगत्‌ ठममे छ्यको प्राप्त होगा | इस सरि जगत्‌की तुममें 
गरतीति रही है| ठम भूमि, जक; अभ्रिः वायु ओर 
आका हो । परा पयन्ती; वैखरी भर मध्यमा-- वाके ये 
नवार विभाग तुम्हीं हो । तुम सच्च; रज ओर तम- तीनां 


कालस परे हो । वुम सथू, सक्षम ओर कारण- तीनों शरीरोसे 
परे हो । तुम मूलाधार चक्र नित्य थित रहते हो । इच्छाः 
क्रिया जर ज्ञान-तीन प्रकारकी रक्तया तुम्हीं हो । वुम्हारा 
योगिजन नित्य ध्यान करते ह । तुम ब्रह्मा होः ठम विष्णु होः 
तुम श्द्रहोः तुम इन्द्रहोः तुम अनि होः ठम वायुहोः 
तुम सूर्य होः तुम चन्द्रमा हो तुम ब्रह्म हो, भूः, सुवः, खः- 
ये तीनौ खोक तथा श्कारवाच्य परब्रह्म भी त॒म हो| 


गणके आदि अथात्‌ ग्‌ का पे उच्चारण करके उसके 
बाद व्णेकि आदि अथात्‌ अ का उच्चारण करे, उसके बाद 
अनुखार उच्वारित होता है । इस प्रकार अर्धचन््रसे 
सुशोभित गः ञश्कारसे अवरुद्ध होनेपर तुम्हारे बीज- 
मन्त्रका खरूप ( ॐ गं ) है | गकार इसका पूर्वरूप दै, 
अकार मध्यम रूप है, अनुखार अन्त्य सूप हैः बिन्दु उन्तर 
रूप है । नाद सन्धान है। संहिता सन्धि है) एेसी यह 
गणेशविद्या है । इस महामन्त्रके गणक ऋषि हैः निचृद्वायत्री 
छन्द हः श्रीमहागणपति देवता है । वह महामन्त्र है-- 
ॐ गं गणपतये नमः । एकदन्तको हम जानते है । वक्रतुण्डका 
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हम ध्यान करते है, वह दन्ती (गजानन) हमे प्रेरणा प्रदान केरे#। 
(बह गणेश गायत्री है) एकदन्तः चतुर्थः चारों हाथमे पाश 
अङ्कराःअभय ओर वरदानकी सुद्रा धारण क्रय तथा मूषक-चिह- 
की ध्वजा चयि हुए रक्तवर्णं, छबे उदरवे सूप-जेसे बड़े-बड़े 
कानोवाठे) रक्तवस्लधारी; ररीरपर रक्तचन्दनका ल्प किये 
हुए” रक्तपुष्पसे भलीर्भोति पूजितः मक्तके ऊपर अनुकम्पा 
करनेवाङे देवता, जगत्के कारणः अच्युतः खंष्ठिके आदिमे 
आविर्भूतः प्रकृति ओौर पुरुषस परे श्रीगणेशजीका जो नित्य 
ध्यान करता दैः वह योगी सव योगिर्योमिं श्रेष्ट है। 

त्रात (देवसमूह)के नायकको नमस्कार, गणपतिको नमस्कारः 
प्रमथपति ( शिवजीके गगोके अधिनायकं ) के खयि नमस्कारः 
रम्धोदरको, एकदन्तकोः विष्नविनाशकको, शिवजीके पुत्रको 
तथा श्रीवरदमूर्तिको नमस्कारः नमस्कार }{ 


यह अथववंरिरस्‌ ( अथ ववेदकी उपनिषद्‌ ) है । इसका 
जो पाठ करता है, वह ब्रह्मत्वको म्राप् करनेका अधिकारी हो 
जाता है | सव प्रक्रारके विध्न उसके छिये बाधक नहीं होते । 
वह सत्र जगह सुख पाता है । वह पचि प्रकारके महान्‌ पातको 
तथा उपपातकोसे सक्त हयो जाता दहै । सायेकार पाठ 
करनेवाखा दिनके पापौका नाश करता है ! प्रातः पाठ करमैवाख 
राचिके पापका नारा करता है । जो प्रातः-सायं दोनों समय 
इस पाठका पयोग करता हैः वह निष्पाप हो जाता है धर्मः 


अर्थः काम ओर मोक्षको पास्त करता है | इस अथर्वीर्षको; 
जो शिष्य नहो; उसे नही देना चादिये। जो मोहके कारण 
देता है, वह पातकी हो जाता है। सहस्त बार पाठ करनेसे 
जिन-जिन कामनाओंका उच्चारण करता है उन-उनकी सिद्धि 
इसके द्वारा दी मनुष्य कर सकता दै । इसके द्वारा जो 
गणपतिको स्नान कराता हैः वह वक्ता बन जाता है। जो 
चतुर्थीं तिथिको उपवास करके जपता दैः वह विद्यावान्‌ हो 
जाता है । यह अथवंण-वाक्य है । जो इस मन्नके द्वारा 
तपश्चरण करना जानता है, वह कदापि भयको नहीं मर्त 
होता । जो दूर्वाङ्करौक द्वारा भगवान्‌ गणपतिका यजन करता 
हैः वह कुबेरके समान हो जाता है । जो खाजौके द्वारा यजन 
करता हैः वहं यरी होता है वह मेधावी होता है। जो 
सह रड्डओं (मोदके ) क द्वारा यजन करता दै वह बाञ्छित 
फठको प्रास करता है । जो धुतके सहित समिधासे यजन करता 
हैः वह सव कुछ पास करता हैः, वह सब कुर प्राप्त करता 
हे । आठ ब्राह्मणको सम्यक्‌ रीतिसे रहण करानेपर सूर्यके 
समान तेजस्वी होता दै ! सूर्यग्रहणमे महानदीम या प्रतिमाके 
समीप जपनेसे मन्वसिद्धि होती है । वह महाविष्नसे मुक्तं 
हो जाता है, महापातकसे मुक्त हो जाता दैः महान्‌ दोषसे मुक्त 
हो जाता है| जो इस प्रकार जानता दैः वह सर्व॑ हो जाता दैः 
सर्वज्ञ हो जाता है । 


॥ अथवेवेदीय गणपत्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


----"मनीकवलिषस- 


रान्तिपार 
ॐ मद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षभियेजत्राः । 


सथिरैरङस्तष्टवा £ सस्तन्‌भिव्यशोम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वद्वा; खसि नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ि नस्तार्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥। 
ॐ दान्तिः ! रान्तः ॥! लान्ति; 1) 


------'=-~#४न2----- 





# (एकदन्ताय विद्धे वक्रतुण्डाय धीमद्ि ) तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ।' 
+ नमो ज्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथषतये नमस्तेऽस्तु रम्बोदराथैकदन्ताय विश्चविनारिने शिवसुताय श्रीवरदमूरतैये नमो नमः। 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


सामवेदीय 


जावाखदशोनोपनिषद्‌ 





रान्तिपाट 


ॐ आप्यायन्त्‌ ममाङ्गानि वाक्ध्राणशश्चु; शरोत्रमभो बरुमिन्द्रियाणि च सवांणि सवं ब्रह्मोपनिषदं 
माई व्रह्म निरङ्यौ मा मा ब्रह्म निराफरोदनिराकरणमस्तनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते 


उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्तु ते मथि सन्तु ¦ 


ॐ दान्तिः ! शान्तिः || शान्तिः! 
प्रय खण्ड 
योगके आड अङ्ग ओर दस यमोका वणेन 


सम्पूणं भूतौकी उद्पत्ति ओर पाटन करनेवले चतु- 
शंन मगवान्‌ महाविष्णु महायोगी दततात्रेयके रूपमे 
अवतीर्णं हुए । दत्तात्रेयजी योग-साम्राज्य (के अधिपति-पद) प्र 
दधित दैप योगमा्गके सम्राट्‌ हँ । उनके शिष्य मुनिवयं 
साङकंति नामसे प्रसिद्ध थे । वे गुरुके बडे ही भक्त थे | एक 
दिन एकान्तमे गुरुजीकी सेवामे उपसित दो उन्दने हाथ जोड़- 
कर विनयपूवक पज्ा-- “भगवन्‌ | आठ अङ्खोसहित योगका 
मेरे छ्यि विस्तारपूर्वक वणेन कीजिये, जिसके जान लेनेमाजसे 
मे जीवन्मुक्त हो जाॐँः ॥ १-३॥ 

मगवान्‌ दत्तात्रेयने कदा--साङ्कते ! सुनो, भ ठग 
आठ अज्ञोसहितं योगदशंनकां उपदेश करता दरू । ब्रह्मन्‌ ! 
यम; नियमः, आसनः प्राणायामः प्रत्याहारः धारणाः ध्यान 
ओर समाधि-ये योगके आठ अङ्क है । इनमेसे यमके दस 
मेद है--अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्यः 
दया; आजेव ( सरख्ता ) क्षमाः धृति; परिमित आहार 
ओर बाहर-भीतरकी पविता ॥ ४-६ ॥ 

(तपोधन | वेदमे बतायी हुं विधिके अतिरिक्त जो मनः 
वापी ओर शरीरद्वारा किसीको किसी प्रकारका कष्ट दिया जाता 
या उसका प्रासे वियोग कराया जाता दै, वही वास्तविक 
हिसा दै; इसके सित्रा दूसरी को हंसा नहीं है ( इस हिसा- 
का सवंथा त्याग ही अहिंसा है ) । मुने ! आत्मा सर्वत्र व्याप्त 

ह, उसका शख आदिके द्वारा छेदन नहीं शे सकता । 


हाथो या इन्दियोके द्वारा उसका ग्रहण होना भी सम्भव 
नदीं है दस प्रकारकी जो बुद्धि हैः उसे ही वेदान्तवेत्ता 
महात्मा ओने श्रेष्ठ अष्टा बताया है| मुनीश्वर ! नेत्र आदि 
इन्दियोके द्वारा जो जिस रूपमे देखा; सुना, सवा ओर 
समञ्चा हुआ विषय हैः उसको उसी रूपमे बाणीद्ररा ( अथवा 
संकेत आदिक द्वारा ) प्रकट करना सत्य दै । ब्रह्मन्‌ ! इसके 
सिवा सत्यका ओर कोई प्रकार नहीं है । अथवा सव कुछ सत्य- 
रूप परब्रह्म परमात्मा ही है; परमात्माके सिवा दुसरी 
कोद वस्तु है दी नही-द्रस प्रकारका जो निश्चय 
है, उसीको बेदान्तन्ञानके पारगामी विद्धानोने ससे श्रेष्ठ 
सत्य कहा है | दूसरके रलः सुवणं अथवा सुक्तामणिसे लेकर 


एक त्ृणके च्यि भी मन न चलना-दृसरौकी 


छोरी या बड़ी किसी भी वस्वुके ल्यि मनम कभीखोभ न 
लना ही अस्तेय है| विद्वान्‌ महापुरपरोौने इसीको अस्तेय 
( चोरी न करना) माना है। इसके अतिरिक्त महामुने ! जगतूके 
समस्त व्यवहारोमे अनात्पबुद्धि रखकर उन्हं आत्मासे दुर रखने- 
काजो भाव दै, उसीको भत्मन्ञ महाःमाओंने अस्तेय कहा 
है | मनः वाणी ओर शरीरके द्वारा क्लिक सहवासका 
परित्याग तथा रूतुकारमे ( धर्म॑बुद्धिसे ) केवर अपनी ही पत्नीपे 
सम्बन्ध- यही ब्रह्मचर्यं कहा गया है | अथवा काम-कोधादि 
रात्रुओंको संताप देनेबाडे सुनीश्वर ! मनको पर्रह्म परमात्मा- 
के चिन्तनमे संचरित करना--कूगाये रखना ही सबोँत्तम 


खण्ड २ | 


ब्रह्मचयं है । सब प्राणियोको अपने ही समान समन्चकर उनके 
म्रति मन, वाणी ओर शरीरद्वाय आत्मीयताका अनुभ करना 
( अपनी दी मति उनके दुःखको दूर करने ओर उन्द 
सुख पहुचानेकी चेष्टा करना ) ही वेदान्तवेत्ता महात्मायोकै 
दारा दया कदी गयी दै । पुत्रः भितः खरी, न्न तथा अपने 
आत्मामे भी सदा मनका एक-सा भव स्लना ही मेरी 
दष्िमे आजव ( सर्ता ) दै-सर्मेत्र समतापूर्णं मघ्रको ही 
म आजव कहता हू । मुनिश्रेऽ ! त्ुसौद्रासा सनः वाणी 
ओर शरीरे भी मखीर्भोति पीड़ा दी जनेपर मी बुद्धिम 
तनिक भी क्षोम न अनेदेना दही क्षमादहै | वेदसे ही 
(वैदिक आज्ञामोके पालनसे ही) संसारको मोक्षकर प्रापि होती 
है, अन्यथा नही--इस पक्रारका जो इद्‌ निश्चय है, उसीको 
वेदिर्कौि धृति कहा है । अथत्रा भमै आत्मा दरः आत्मासे 
भिन्न दूसरा ङु नदी हू --इस निश्चयसे कभी विचछ्िति न 
होनेवाटी जो बुद्धि दै वही सर्वोत्तम धृति है | थोड़ी माता 
शुद्ध सासिकं अन्न ग्रहण करनाः उदरके दो भ.ग अन्नसे 
ओर एक अंशको जख्से पूणं करके चतुर्थं अराको खारी 
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रख छोड़ना --इस प्रकार जो योगमागंके अनुकूढ भोजन 
हैः वही परिमित आहार कदा जाता है । महामुने ! मिद्धी 
ओर जकूते जो अपने शरीरके मरको छुंडाया जाता है, उसे 
बाह्य शौच कहते दँ तथा मनके द्वारा शद्ध मावोकरा जो मनन है 
उसे मानसिक रौच माना गया है| इसके अतिरिक्त सनीषी 
महात्मा भरँ विद्युद आमा हूः इस ज्ञानको ही सर्वश्रेष्ठ शोच 
८ पत्रिता ) कहते हँ । यह शरीर अत्यन्त मछिन है ओर 
देहधारी आत्मा अव्यन्त निर्मल हैः इस प्रकार शरीर ओर 
आत्माका अन्तर जान लेनेपर किसको पविन्न किया जाय ! 
सुत्रत | जो मनुष्य ज्ञान-रोचका परिप्याग करके बाह्य शौचमे ही 
रमा रहता हैः वह मूढ सुव्णैको त्यागकर मिद्धीके ठेलेका संग्रह 
करता दै । ज्ञानरूप अमृतसे वृत्त एवं कृताथ हुए योगीके 
य्यि कोई मी कत॑न्य रोष नहीं रहता; यदि रहता दै 
तो वह्‌ तत्छवेत्ता नहीं है ¡ आस्मन्ञ महात्माओके द्रि तीनों 
खोकोमे भी कीं कोई कतव्य नहीं है इसल्यि मुने ! ठम 
सव प्रकरारसे प्रयज्ञ करके अहिंसा आदि साधनोके द्वारा 
अनुभमवबात्मक ज्ञन प्राप्त करके आत्माको अविनाश्ची ब्रह्मरूप 
समञ्चाः ॥ ७-२५ ॥ 


॥ प्रथम खण्ड सम्प्र ॥ १॥ 


~ 1) 


हितीय खण्ड 
। दंस नियमोका वणेन 


(तपः संतोषः आस्िकताः दानः ईशवरपूजा, सिद्धान्तशथवणः 
खला, मति, जप ओर ब्रत- ये दस नियस के गये है; इनका 
क्रमदाः यणेन करता हू, सुनो । वदभ बताये हुए प्रकारे 
छरच्छर्‌ ओर चान्द्रायण आदि ब्रते द्वारा जो शरीरको खुखाया-- 
उसे क्षीण क्रिया जातादैः उसे द्यी विद्वान्‌ पुरुष तप कहते 

ह ९ = तथा <, ओर 4 = ~ 
दै । मोक्ष क्या है तथा आत्मा केसे मौर करसं हेतुसे संसार- 
बन्धनको प्रात हा है, इन सब बातोके यिचारको ही तस्वन् 
विद्धान्‌ तप॒ कहते है । दैवेच्छासे जो कुछ मिक जाय; 
उतनेखे दी मनुष्योके हदयमे जो सदा प्रसन्नता बनी रहती 
है उसीको ज्ञान-मार्गपर चल्नेवाठे विद्धान्‌ संतोप्र मानते 
है । अथवा स्त्र आसक्तिरदित होकर ब्रह्मा आदि देवता्ओं- 
के रोकतकके सुखोसे वैराग्य होनेके कारण जो मनम एक 
स्वामाविक प्रसन्नता बनी रहती है, महात्मा पुरुष उसीको 
उत्तम संतोष मानते ह । वेदौ ओर स्मृतिये बताये हुए 
धमंपर टद्‌ विश्वस होनेको ही आस्तिकता कहते है । क्टेरमें 
पड़ हुए वेदज्ञ पुरर्भोको जो न्यायोपाजिति धन अथवा अन्य 
आवद्यक वस्तु दी जाती हैः उसीको म दान कहता ।। १-७॥ 


“राग आदि दोसे रहित दयः असत्य आदिसे अदूषित ` 
वाणी ओर हिंसा आदि दोसे रुक्त जो ८ भगवत्‌- 
्ीत्यथं ) कमं है, उम्हीका नाम ईश्वर-पूजन है । सत्यः ज्ञान, 
अनन्तः सर्वोत्कृष्टः नित्य--अवि चरू एवं परमानन्दखरूप वही 
अपना अन्तर्यामी आत्मा है--इस सिद्धान्तको बारंबार सुनना 
ही सिद्धान्त-श्रवण जानना चाहिये । वेदिक तथा लौकिक 
मागमि जो निन्दित कर्म माना गया है, उसको करनेपै जो 
स्वाभाविक संकोच होता हैः उसे ही ख्ज्जा कृषा गया है| 
गुख्जनोकि कहनेपर भी वेद-विखुद्ध मागंसे सम्बन्ध न रखते 
हए सम्पूणं वेदिक उपदेशम जो पूर्णतः श्रद्धा होती है, उसी- 
का नाम मति है । वेदोक्त रीतिसे ही सर््रौकी बार-बार 
आवृत्तिको जपृ कहते हैँ । इसके अतिरिक्त वेदौकी ही भोति 
कस्पसूजः धर्मंशाखर; पुराण ओर इतिहासमे जो मनक्री बृत्तियो- 
को निरन्तर छ्गाये रखना है--अर्थात्‌ इतिहास-पुराण आदिका 
जो सदेष अनुश्ीटन करना है उसीको म जप कहता दँ ¦ जप 
दो प्रकारका बताया गया है--वाचिक भौर मानसिक । वाचिक 
जप "उच्चैः ओर ‹उपांञ्चः--दो प्रकारका माना मया 
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हे । इसी प्रकार मानसिक जप भी मनन ओर ध्यानके भेद- 
से दो प्रकारका है! उचचखरसे किये जानेवाके जपकी अपेक्षा 
उपांशु जप ( अत्यन्त मन्दस्वरसे किया गया जप ) हजार 
गुना उत्तम - बताया गया है । इसी . प्रकार उपां्की अपिक्षा 
मानसिक जप सहश्चगुना श्रे कहा ग्या है । उच्चखरसे 


 # जावाख्द्‌ शंनोपनिषद्‌ > 


| खण्ड ध 





करिया गया जप सव टोगोको यथावत्‌ फर देनेवाछा होता 
है; परंवु यदि उस मन्रको नीच पुसपरोने अपने कानोसे 
सुन छया तो वह निष्प हो जाता है ( शाश्चीय पर्वोपर 
उपवासादि करना तथा किसी प्रकारका नियम ग्रहण करना 
वरत कहलता दै )` ॥ ८-१६ ॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


तृतीय खण्ड 
नी प्रकारके यौगिक आसनोका वणन 


मुनिश्रेष्ठ ! आसन नौ प्रकारके है-खस्िकासनः गोपुखासनः 
पद्मासनः वीरासनः सिंहासनः भद्रासन; सुक्तासनः मयरासन 
ओर सुखासन । घुयनौ ओर जके बीचभै अपने दोनों 
वैरेको भखीर्मति रखकर रीवा; मस्तक ओर रारीरको 
समभावसे धारण कयि रहना खस्तिकासन कहराता है; 
इसका नित्य अभ्यास करना चाहिये । दाहिने पेरके गुल्फ 
( रखने ) को बायीं ओरके पृष्ठमागतक ओर वाये पैरके 
गुख्फं ८ य्खने ) को दाहिनी ओरके पृष्ठभागतक ठे जाय) 
इसीको गोमुखासन कहते ह । विप्रवर ! दोनो पेरोको दोनों 
जपिपर ८ व्युत्रमसे अर्थात्‌ बाय पैरको दाहिनी जँधपर 
जर दाहिने पैरको बायीं जधिपर ) रखकर उनके ओगूर्टोको 
दोनो हा्थोते पीठके पीछेसे पकड ठे | यही पद्मासन 
है । यह सम्पूर्णं रोगोका भय दूर करनेवाला है । 
बाय पैर्को दाहिनी जोधपर रक्खे ओर दारीरको 
सीधा रखकर बैठे; इसको वीरासन कहा गया है । ( दोनों 
टखनोको अण्डकोप्रके नीचे सीवनीके दोनो पाश्वमिं ले 
जाय ओर उन्ह इस प्रकार रक्खे कि बाय टखनेसे सीवनीका 
दाहिना पाश्च ओर दाये टरखेनेसे सीवनीका वार्यो पाश्वं 
लगा रहै । फिर दोनों हार्थो को घुटनोपर रखकर सब अंगुलियों 
को फैला दे। मँहको खोलकर एकाग्रचित्त हो नासिकाके 


अग्रभागपर हष्टि जमये रक्वे । यह योगियोद्वारा सदा 
सम्मानित होनेवाखा सिंहासन कहा गया है । ›) दोनो यखनो- 
को अण्डकोषकरे नीचे सीवनीके दोनो पाश्व॑भागेमे ( इस 
प्रकार ›) कगाकर रक्े ८ कि पेरोका अग्रमाग पीछेकी ओर 
मुडा रहे ) ओर दोनो हाथोसे पाश्वभाग ओर पैरौको द्दता- 
पूर्वक बोधकर सिरभावसे बैठ जाय--यह भद्रासन दै, जो बिष- 
जनित रोगका नाश करनेवाला है । सीवनीकी सृष्षम रेखाको 
बाय टखनेसे दबाकर उस बयं रखनेको पिर दयें 
र्खनेसे दबा दे तो यह मुक्तासन होता है। मुने ! छिङ्घके 
ऊपरी भागे माये यखनेको रखकर फिर उसके ऊपर दाहिने 
रखनेको रख दे तो यह मी मुक्तासन कहराता है । मुनिश्रेष्ठ | 
अपनी दोनों हथेलिययोको प्रथ्वीपर रिकाकरः, कोहनि्यौके 
अग्रभागको नाभिके दोनो पाश्वमिं गाये | फिर एकाग्रचित्त हो 
सिर ओर पैरको चा करके आकाशम दण्डकी मोति ( पृथ्वी 
के समानान्तरमे ) सित हयो जाय । यह मयूरासन है, जो 
सब पापांका नाश करनेवाला है | जिस-करिंसी प्रकार बेठनेसे 
सुख ओर धेयं बना रहः वह सुखासन कहा गया है | 
असमर्थं साधक इसी आसनका आश्रय छे | जिसने आसन 
जीत छियाः उसने मानो तीनो खोक जीत च्यि | साङ्कृते | 
इसी विधिसे योगयुक्त होकर ठम सदां प्राणायामं किया 
करः || १-१३ || 


॥ वचैतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
ननन 


चतुथं खण्ड 
नाड़ी-परिचय तथा आत्मतीथं ओर आत्मक्ञानकी मिमां 


{साङ्कृते ! मनुष्यका शरीर अपने हाथके मानसे ९६ अंगुखका 
होता दै । इस खरीरका जो मध्यभाग है, उसमे अथिका खान है। 
उसक्रा रंग तपाये हए सोनेके समान माना गया दै । उसकी 
ञं नरिक्रोण २ मेते भ्त ~) 
क्रति चिक्रोण दै | यह मेने तुमसे सत्य ब्रातं बतायी है | 
गुदासे दो अगुरु ऊपर ओर लिङ्गे दो अगुरु नीचेका 


जो खान है उसे ही मनुष्योके शरीरका मध्यभाग समञ्च | 
वही मूलाधार है । मुनिश्रेष्ठ ! वहते नौ अगुरु ऊपर कन्द 
सान हं । उसकी रंबाई-चोड़ाई चार-चार अंगुली है ओर 
आक्रति सुर्गीकरि अडेके समान है । वह ऊपरसे चमे 
आदिके द्वारा भूषित ह । मुनिपुङ्गव ! उस कन्दसखानके 
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मध्यभागसे नामि ह, यो योगवेत्ता महात्माओंने कहा दै । 
कन्दके मध्यभागमे जो नाडी दैः उसका सुषुम्नाके 
नामते वर्णन हुआ है । उसके चारौ ओर ७२ हजार नाड्या 
है । उनम चौदह प्रधान दैः जिनके नाम इस प्रकार 
दहै पुधुम्ना, पिङ्खलाः इडा, सरस्वती, पूषा, वरणा, इसि- 
जिह्वाः यदशखिनीः, अखम्बुसाः कुहू विश्वोदरा; पथखिनीः 
शङ्खिनी ओर गन्धारा । ये ही चौदह नाड्यो प्रधान मानी 
गयी है । इन चौदहमे भी प्रथम तीन ही सबसे प्रधान है। 
इनमे भी एक ही नाड़ी--सुषुख्ना सर्वश्रेष्ठ है । सुने ! वेदान्त- 
शाखके ज्ञाता विद्रानोने इसे ब्रह्मनाडी कहा दहै । पीरके 
मध्यभागे जो वीणादण्ड ( मेरुदण्ड ) नामसे प्रसिद्ध 
हडियोका समुदाय है, उससे होकर सुषुम्नानाडी मस्तकतक 
पहु ची हई है । मुने ! नाभि-कन्दसे दो अंगुक नीचे कुण्डलिनी- 
का खान है । वह अष्टप्रकृतिरूपौ मानी गयी है । बह वायुकी 
यथावत्‌ चेष्टा ओर जर तथा अन्न आदिको रोक करके ही सदा 
नाभि-कन्दके दोनों पाश्च कि घेरकर सित रहती है तथा बरह्यरन्ध्रके 
सुखको अपने मुखसे सदा आवेष्टित क्रिये रहती ह । सुुम्नाके 
वाम-मागमे इडा ओर दक्षिण भागम पिङ्गला खित है । सरस्वती 
ओर कुहू--ये दोनो सुषुम्नके उभय पाश्वौमि खित है । 
गान्धारा ओर हस्तिजिह्वा ये क्रमाः इडके प्रष्ठ ओर पूर्व 
भागम सित है । पूषा ओर यशखिनी क्रमदाः पिङ्गकके पृष्ठ ओर 
पूवं भागम सित दहै। डु ओर इहस्तिजिह्वाके बीचमें 
विष्वोदरा , नाडी दै । यदाखिनी ओर कुहूके मध्य 
भागम वरुणा नाड़ी प्रतिष्ठित है । पूषा ओर सरखतीके 
मध्यमे पयखिनी नाड़ीकी स्थिति बतायी गयी दै । 


गान्धारा ओर सरखतीके बीचमे शङ्धिनीका स्थान दै ।. 


अलम्बुसा नाभिकन्दके मध्यभागसे होती हुई गुदातक फेरी 
हुई हे । सुषुम्नाका दूसरा नाम राका है । उसके पूर्व॑भागमें 
कुहू नामकी नाद्धी है । यह नाड़ी ऊपर ओर नीच 
स्थित है । इसकी सिति दक्षिण नासिकातक मानी गयी है | 
इडा नामकी नाड़ी बायीं नासिकातक सिते दै । यशस्विनी 
नाड़ी दायें पैरके अंगूटेतक रैली हुई है । पूषा पिङ्गल्ाके 
धृष्ठमागसे होती हई दायें नेत्रतक फटी हुई है ओर 
पयस्िनी नाडी विद्वानोंद्षारा दाहिने कानतक पौरी हुई बतायी 
जाती है | सरखती नाड़ी ऊपरकी ओर जिह्वातक पटी हुई 
है । हस्तिजिह्वा नाड़ी बायेँ पैरके ओगठेतक सित है । शङ्खिनी 





१. पृथ्वी) जरु; तेजः वायु; आकाशः मनः बुद्धि जौर 
अहङ्कार--ये आठ प्रकृततिरयो दै । 
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नामकी जो नाड़ी बतायी गयी दैः बह वार्थ कानतक पौली 
हुई ह । गान्धाराकी यिति वेदान्तजञोद्यारा बाय नेजतक 
बतायी गयी है । विश्वोदरा नामकी नाड़ी नामिकन्दके मध्यमे 
सित है ॥ १-२२॥ 

प्राण; अपानः व्यानः समानः उदान, नागः कूमं, कृकर 
( ककर ); देवदत्त ओर धनञ्जय--ये दस प्राणवायु सब 
नाडयोमे सञ्चरण करते है । इन दसम प्राण आदि पाच 
ही मुख्य है । सुव्रत ! इन पचम भी पाण ओर अपान ही 
शरेष्ठ एवं आदरणीय माने गये हँ । इनमेसे प्राण नामक वायु 
मुख ओर नासिकाके मध्यभागः नामिके मभ्यभागमे तथा 
हृदयम नित्य निवास करता दै । अपान वायु गुदाः, लिङ्क 
जघ, धुन, सम्पूणं उदर, कटिः नामि तथा पिण्डलियोमे भी 
सदा वर्तमान रहता है । व्यान वायु दोनो कानः दोनों नेतरौ; 
दोनो कथो, दोनो खनौ; प्राणके खानों ओर कण्ठमे भी 
व्याप्त रहता है । उदान वायुकी सिति दोनों हार्थो 
ओर पैरोमे जाननी चादिये । समान वायु निःसंदेह सम्पूरणं 
दारीरमे व्याप्त होकर रहता है | नाग आदि पचि वायु चमडी 
ओर हड्धी आदिमे रहते ह ॥ २२--२९॥ 


'साङ्कते ! उच्छ्वास ओर निःश्वास ( श्वामको भीतर ठे 
जाना ओर बाहर निकाल्ना ) ओर खोसना- ये प्राणवायुके कार्यं 
है । मङ-मूत्रादिका स्याग अपान वायुका कार्य है । मुनिपुङ्गव ! 
समान वायु सब शरीरको सम अवसाम रखता है । उदान 
वायु ही ऊपरकी ओर गमन करता है ! वेदान्ततस्वके ज्ञाता 
विद्वानौका कहना है किं व्यानवायु भ्वनिका व्यञ्ञक है| 
महामुने ! उकारः वमन आदि नाग वायुका कार्यं है । शरीरमें 
योभा आदिका सम्पादन धनञ्जय वायुका कार्यं बताया गया है। 
ओखोका खोख्नाः मीचना आदि कूम नामक वायुकी 
परेरणासे होता है । कृकर ( कठ ) नामकी वायु भूख-प्यास- 
का कारण ह| तन्द्रा ओर आलस्य देवदत्त वायुका कार्य 
चताया गया है ॥ २३०--२३४ ॥ 

धुन ! सुषुम्ना नाड़के देवता शिव ओर इडाके देवता 
मगवान्‌ विष्णु है | पिङ्गल नाङ़ीके बह्याजी ओर सरसखती 
नाके विराट्‌ देवता है । पूरके देवता पूषा नामक आदित्य है । 
वरुणा नाड़ीके देवता वायु ह । हस्तिजिहा नामक नाडकि 
यरुण देवता हँ । मुनिश्रेष्ठ ! यदाखिनी नाडीके देवता भगवान्‌ 
भास्कर है । जल्खरूप वरूण ही अरम्बुसा नाड़के देवता मनि 
गये है । बुहूकी अधिष्ठात्री देवी क्षुषा है | गान्धारीके 
चन्द्रमा देवता है । इसी प्रकार शङ्खिनीके देवता मी चन्द्रमा 
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ही ह 1 पयखिनीके देवता प्रजापति है| विश्वोदरा नाड़ीके 
अधिदेवता भगवान्‌ अग्निदेव ह ॥ ३५--३८ ॥ 


ध्वेदवेत्ताभेये श्रेष्ठ मुनीश्वर ! इडा नामी नाड़ीमे नित्य 
ही चन्द्रमा सञ्चार करते है ओर पिद्धला नाड़ीमे सूर्यदेव 
सञ्चरण करते हैँ पिङ्गला नाड़ीसे इडा नाडीमे जो संत्सरा- 
त्यक्‌ प्राणमय सूर्यका संक्रमण होता हैः उसे वेदान्ततच्यके 
ज्ञाता महर्षियोने उत्तरायण कदा है) इसी प्रकार इडासे 
पिङ्गले जो प्राणात्मक सूर्यका संक्रमण होता है, वह्‌ दक्षिणायन 
कहा गया है । जव प्राण इडा ओर पिद्गलखाकी संधिमे आता 
है, उस समयः हे पुरुषश्रेष्ठ | इस रारीरके भीतर अमावस्या 
कही जाती है | जव प्राण मूलधारमे पवेश करता हैः उस 
समय हे तापसेमे श्रेष्ठ विद्धद्रर ! तपखियीने आद्य विषुव 
नामक योगका उदय कहा है । मुनिश्रेष्ठ ! जब प्राणवायु मृद्धं 
( सहस्रार ) मे पवेश करता दैः उस समय तत्का विचार 
करनेवछि महर्िर्योने अन्तिम बिपुव योगकी सिति ब्तायी 
है । समस्त उच्छास ओर निःश्वास मास-संकरान्ति माने गये 
ह | इडा नाङ़द्रारा जब प्राण कुण्डलिनीके स्ानपर आ जाता 
है, तब हे तचन्ञरिरोमणि ! चन्द्रम्रहण-कारु कहा जाता है । 
इसी प्रकार जव प्राण पिङ्खला नाडीके द्वारा कुण्डडिनीके स्थानपर 
आता है, तव हे मुनिवर | सूर्थग्रहणकी वेद होती | ३९--४७।। 


अपने शरीरय मस्तकके सथानपर शरीरो नामक तीर्थ 
है | र्खे केदारतीर्थं है । हे महाप्राज्ञ नासिका ओर दोनों 


ओंहिके मध्यमे कादीपुरीहै । दोनों स्तनोंकी जगहपर कुरक्षेचर 


ह | हदयकरमल्मे तीर्थराज प्रयाग है | हृदयके मध्यभागमें 
चिदस्बरतीर्थं है | मूढाधार-खानमे कमलाल्य तीर्थं है | जो इस 
आत्मतीथं (अपने भीतर रहनेवे) का परित्याग करके बाहरकै 
तीर्थनि भटकता रहता है, वह हाथमे रक्खे हुए बहुमूल्य रलको 
त्यागकर कच खोजता फिरता है । भावनामय तीर्थं दी सर्वश्रेष्ठ 
तीर्थं | माव ही सम्पूणं कर्मेमिं प्रमाणमूत दै | पत्नी ओर 
पुत्री दौर्ोका आलिङ्गन किया जाता दैः किंतु दोनों भावका 
बहुत अन्तर होता दै; पतनीका आकिङ्गन दूसरे भाव्ये ओर 
तरीका आलिङ्गन दूसरे मावसे किया जाता है । योगी पुरुष 
पने आत्मतीर्थमे अधिक विश्वास ओर श्रद्धा रखनेके कारण 
कसे मे तीथा आर काष्ट आदिसे निर्मित देवप्रतिमायोकी 


रारण नहीं ठेते । महामुने । बाह्यतीथेसे श्रेष्ठ आन्तरिक तीर्थं 
ही है । आत्मतीर्थं ही महातीर्थं है; उसके सामने दूसरे तीर्थ 
निरर्थक है । शरीरके भीतर रहनेवाखा दृप्रित चित्त बाह्य- 
तीर्थोमि गोते छ्गानेमा्रसे शयु नदीं होताः जेसे मदिरासे भरा 
हुआ धड़ा ऊपरसे सेकंड वार जल्से धो ख्या जाय तो 
भी बह अपविचर ही रहता है । अपने भीतर होनेवडे जो 
विषुव-योगः उत्तरायण-दक्चिणायन काट ओर सूर्य-चन्द्रमाके 
ग्रहण है, उनमे नासिक्रा ओर भोँहौके मध्यमे सित वाराणसी 
आदि तीथमि मावनाद्वारा स्नान करके मनुष्य शुद्ध हो 
सकता हे | मुनिश्रेष्ठ! ज्ञानयोग तवर रहनेबाटे महासमाओंका 
चरणोदक अज्ञानी मनुष्योके अन्तःकरणको शुद्ध करनेकर 
व्यि उत्तम तीर्थं दे ॥ ४८--५६ ॥ 

(शिवस्वरूप परमात्मा इस ारीरमें ही प्रतिष्ठित हं; इनको 
न जाननेवाला मूढ मनुष्य तीर्थ, दानः, जपः यज्ञः काठ ओर पस्थर- 
मे दी सचदा शिवको दढा करता है । सङ्के ! जो अपने भीतर 
नित्य-निरन्तर खित रहनेवले मुञ्च परमात्माकी उपेक्षा करके 
केवर बाहरी स्थूल प्रतिमाका ही सेवन करता दै, वह हाथ- 
म रक्े हुए अन्नके ्रसको फककर केवर अपनी कोहनी 
चारता है । योगी पुरुष अपने आत्मामं ही शिव्रका दयन 
करते है प्रतिमाओंम नहीं] अन्ञानी मनुष्योकरे हदये 
भगवान्‌के प्रति भावना जाग्रत्‌ करनेके ल्िदहदी प्रतिमाओंकी 
कल्पना की गयी हे | ५७--५९ ॥ 

जिससे भिन्न न कोई पूव॑हैन पर (न कारण दहै न 
कार्यं ); जो सत्य, अद्वितीय ओर प्रज्ञानघनस्वरूप दै उस 
आनन्दमय ब्रह्मको जो अपने आत्माके स्प देखता हैः वही 
यथाथं देखता ह । महामुने ! यह मनुप्यका शारीर नाडियोका 
समुदायमाच्र हैः जो सदा सरिीन दै । इसके प्रति आत्ममाव- 
का परित्याग करके बुद्धिके द्वारा यह निश्चय करोकि भयैः 
ही परमात्मा दरू |. जो इस शरीरम रहकर भी इससे सदा 
भिन्न हैः महान्‌ है, व्यापक है ओर सबका ईदवर है उस 
आनन्दस्वरूप अविनाशी परमात्माको जानकर धीर पुरुप कभी 
सोक नहीं करता | ६०--६२ | 

मुने ! ज्ञानके बठसे मेदजनक अज्ञानका नाश हो जानेपर 
कोन आत्मा जौर ब्रह्मने मिथ्या मेदका आसेपक्रेगाः ॥ ६३॥ 


॥ चतुथं खण्ड खाप ॥ ४ ॥ 
^ + 
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पश्चम्‌ खश्ड् | 
नाडी-दोधन एवं आत्मरोधनकी विधिर्यो 


साङ्करतिने पूछा--श्रह्यन्‌ ! नाड़ीकी शद्ध कंसे होती 
हे, यह मञ्चे टीक-टीक ओर संक्षेपे वतादये जिससे कि नाडी 
डुद्धिपूर्वक सदा परमात्माक्रा चिन्तन करते हुए मै जीवन्मुक्त 
हो जाऊ ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ दत्ताच्रेयने कहा--“साङ्कृते ! सुनोः म॑ संक्षेप- 
से नाडी-खुद्धिका वर्णन करता द्र | ओर्स््रोके विधिवाक्य 
द्वारा जी कमं बतलाथे गये है उनम कतेव्यबुद्धिसे संलग्न रदे | 
कामना ओर फरृप्राप्षिके संकटको त्याग दे । योगके यम 
आदि आगो अङ्खोका सेवन करते हुए शान्त एवं सस्यपरायण 
रहे । अपने आत्मके चिन्तने दही सित रहे ओर क्ञानी 
महापरुषोकी सेवामे उपसित दहदौ उनसे भटी्माति चिश्ना 
ठे | तत्पश्चात्‌ पबेतदिखरः नदी-तटः, विस्व-वृक्षके समीपः 
एकान्त वन अथवा ओर क्रिसी पवित्र एवं मनोरम प्रदेक्तमे 
आश्रम वनाकर एकाग्रचित्तसे वहा रदे | किर वहा पूया 
उन्तरकी ओर रह करके किसी आसनसे बटे । ग्रीवा, मस्तक 
ओर शरीरको समान भावसे रखकर मुख वंद क्रिय हुए 
भली्मोति सिर दहो जाय । नासिककरे अग्रमागपर चन्द्र 
मण्डककी भावना करे जर वहाँ प्रणवके चिन्दुमे तुरीयस्वरूप 
परमात्माको अमृतका खोत बहते हुए नै्ौद्वारा प्रत्यक्च देखे । 
उस समय चित्तको पूणंतः एकाग्र रक्खे । फिर इडा नाड़ीके 
दयाय ( अर्थात्‌ नासिकके वायं छिद्रसे ) प्राणवायुको खीच- 
कर उदरमै भर ठे ओर देहके मध्यम सित जो अ्िदैः 
उसका ध्यान करे मानों उस वायुका सम्पकं पाकर अथिदेव 


उ्वालाओकि साथ प्रज्यछित हो उठे हयौ । फिर प्रणवके 
बिन्दु ओर नादसे संयुक्त अभ्नि-बीज (रं) का चिन्तन 

। तदनन्तर बुद्धिमान्‌ साधक पिङ्गला नाड़ी ( अथात्‌ 
नासिकाके दाहिने छिद्रद्वारा ) प्राणवायुको दिधिपूवक शनः 
दानैः बाहर निके । फिर पिङ्गला नाड़ीद्रारा पत्रवत्‌ 
प्राणवायुको खींचकर अपने मीतर भर छे ओर अचिवीनका 
चिन्तन करे । उसके वाद इडा नाडीद्धारा फिर उसे धीरे धीरे 
बाहर निकार दे । इस प्रकार एकान्तम लगातार तीन-चार 
दिर्नोतक अथवा प्रतिदिन तीनों संष्याओंम तीन-चार या छः 
वार यह क्रिया करे ] इससे उसकी नाडी शुद्ध हो जाती है । 
फिर इस नादीद्यद्धिके प्रथक्‌ चिह्व भी उपलक्षितं होते द । 
रीर हस्का हो जाता हैः जठरा उद्दीक्त हो जाती है ओर 
अनाहतनादकी अभिव्यक्ति होने छगती दै । यह चिह्न सिद्धिः 
का सूचक है | जबतकर यह्‌ चिह दिखायी न देः तव्रतक इसी 
प्रकार अभ्यास करता रहे ॥ २-१२॥ 


अथवा यह्‌ सच छोडकर आत्सञ्ुद्धिक्ा अनुष्ान करे ¦ 
यह्‌ आत्मा सदा शुद्धः निष्यः सुखस्वरूप तथा सछवयम्पकाश हे । 
अज्ञान ही यह मलिन प्रतीत होता हे । ज्ञान होनैपर यह सदा 
विद्यद्धख्पमे ही प्रकाद्धित होता दै। जो ज्ञानरूपी जलसे 
अन्ञानरूपी मर ओर की चडको धो डाख्ता दैः वही सदा शुद्ध 
है; दुसरा नहीं । क्योकि वहं दूमरा मनुध्य ज्ञानकरी अवहैखना 
करके कौिक कमभि आसक्त है! १३-१४ ॥ 


॥ पञ्चम खण्ड सयात ॥ ५ ॥ 
=लजिविी-0-~= 


षष्टं खण्ड 
प्राणायामी विधि, उसके प्रकार, फर तथ्म विनियोग 


'साङ्कृते ! अव मै प्राणायामका क्रम बताता हूः इसे 
श्रद्धापूवंक सुनो । पूरकः कुम्भक आर रेचकर- इन तीनसे 
जो प्राण-संयम सम्पन्न होता दहै उसे प्राणायाम कहा गया 
है | श्कारके जो तीन वर्णं अकारः उक्रार ओर मक्रार 
है, वे क्रमशः पूरकः कुम्भक ओर रचकसे सम्बन्ध रखनेवाछे 
बताये गये हैँ । इन तीनो वर्णोका समूह ही प्रणव कहा गया है । 

तः प्राणायाम मी प्रणवसयदही द इडानाङके द्वारा वायुको 
धीरे-धीरे भीतर खींचकर उसे उदम मरे ओर र्हा 
सित प्रोडरमाच्राविरिष्ट अकारक्रा चिन्तनं करे । तत्पश्चात्‌ 


उस उदर भरी हुई वायुको कुछ काठुतक धारणं 
किये रहे ओर उस्र समय चौसठ मात्रासे विरिष्टं उकारके 
सखरूपका चिन्तन करते हुए प्रणवका जप करता रहे | 
जबतक सम्भव होः उपमे संल रहकर वायुको धारण 
करिये रहे । तदनन्तर विद्वान्‌ पुरष बत्तीस मात्रा ओंसे विदि 
मकारका चिन्वन करते हुए पिङ्गला नाडीके दारा धीरे-धीरे 
उस भरी हई वायुको बाहर निकाले । यह एक्‌ प्राणायाम 
हे । इसी प्रकार अभ्यास करता रे | १-६ | 


(पुनः पिङ्गला नाडके द्वारा वायुको धीरे-धीरे भीतर 
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भरते हुए. षोडदा मात्रासि विषिष्ट अकारस्वरूप प्रणवका 
एकाग्रचित्त होकर चिन्तन करे। जव वायु मर जाय तब 
विद्धान्‌ पुरुष मन ओर इन्द्रियोको वदाम रखते हूए. चौसठ 
मात्राओंसे विशिष्ट उकारके खरूपका कुछ कार्तक चिन्तन 
करे ओर प्रणवका जप करते हए वायुको धारण क्रिये रहे । 
इसके वाद्‌ बत्तीस मा्रांसे विरिष्ट मकारका चिन्तन करते 
हुए. इडा नाड़ीके द्वारा धीरे-धीरे वायुको निकाल दे । बुद्धिमान्‌ 
पुरुप इसी प्रकार इडा नाडीके द्वारा वायुको भरते हुए पुमः 
अभ्यास वरे । मुनीश्वर ! इस पकार प्रतिदिन प्राणायामका अभ्यास 
करना चाहिये । नित्य एेसा अभ्यास करनेसे मनुष्य छः 
महीनोमे ज्ञानवान्‌ हो जाता दै | एक वपंतक पूर्वोक्त प्रकारसे 
प्राणायाम करनैसे साधकको ब्रह्मका सक्चात्कार हो जाता है । 
इसय्यि प्राणायामका निव अभ्यात्त करना चाहिये | जो 
मनुभ्य योगाभ्यासमे संखन ओर सदा अपने धर्मके पाठनमें 
तत्पर दहै, वह प्राणायाम्करे द्वारा ही ज्ञान प्रात करके संसारसे 
मुक्त हो जायगा ॥ ७-११॥ 


(जिसके द्वारा बाहरसे वायुको उदरके भीतर भरा जाता 
हैः, वह पूरक है । जरसे मरे हुए म्भ ( षडे ) की भति 
वायुको उदरमे धारण क्रिय रहना कुम्भक कहटाता है ओर 
उस वायुको पुनः उदरते बाहर निकाख्ना रेचक कहटातां 
है ॥ १२-१३ ॥ 

{जो प्राणायाम प्रस्वेदजनक होता दै अर्थात्‌ जिसको 
करते समय दारीरमे पसीना निकठ आता है, वह सव प्राणायामो 
मे अधम माना गया है । यदि पाणायाम करते समय 
शरीरम कम्पन होने खगे तो उसे मध्यम श्रेणीका प्रणायाम 
समह्मना चाहिये; तथा यदि प्राणायामके समय शरीर 
ऊपरको उठता हुआ-सा जान पड़े तो उसे उत्तम माना गया 
है । जबतक उत्थानकारक प्राणायाम सिद्ध न हो जाय, तबतक 
पूवोक्त दोनों प्रकारके प्राणायामोका ही अम्यास करता रहे । 
उपयुक्त उत्तम प्राणायामे सम्पन्न हो जनेपर विद्वान्‌ पुरु सुखी 
हो जाता है । सुत्रत ! प्राणायामसे चित्त शुद्ध हो जाता है 
ओर वि्यद्र॒ चित्तम अन्तःपरकाराखरूप शुद्ध आत्मतत्वका 

साक्षात्कार होने गता है । प्राणायासमै संरुग्न रहनेवाडे 
महात्मा पुरुषका प्राण चित्तके साथ संयुक्त हदो परमामामें 
सित हो जाता है ओर उसका शरीर कुछ-कुक ऊपर 
उठने ठगता है । इससेज्ञान होकर मोक्ष प्रप्त होता ह | रेचक 
ओ पूरक छोडकर विदोषतः कुम्भकका ही नित्य अभ्यास 
करना चाहिये । यो करनेवाला योगी सब्र पापस मुक्त होकर 


% जावाख्दशोनोपनिषद्‌ # 
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उत्तम ज्ञानको प्राप्त कर छेता है । वहं मनके समान वेगवान्‌ 
होता एवं मनपर विजय पा जातां है ! उसके शरीरम बालका 
पकना आदि दोष दूर हो जाते ह । प्राणायाममे अनन्य निष्ठ 
रखनेवाठे पुरषके स्थि कुक मी दुर्लम नहीं है । इसच्यि 
पणणं प्रयल् करके प्राणायामोका अभ्यास करे ॥ १४-२० ॥ 
सुव्रत ! अब मै प्राणायामके विनियोग ८ रोगविदेषकी 
निचृ्तिके छिये उपयोग ) वतलता हू । दोनो सं्या्ओके 
समय अथवा ब्राह्मवेकामे अथवा मध्याहूके समय सदा बाहरकी 
वायुको भीतर खींचकर उदरमे भरने तथा उदरः, नासिकके 
अग्रभागः नाभिके मध्यभाग ओर पैरके अगूढेमे उस वायुको 
धारण करनेसे मनुष्य सब रोगेसे मुक्त हो जातादहै तथासौ 
व्रतकं जीवित रहता है । उत्तम व्रतका पान करनेवाङे 
मुनीश्वर ! नासिकाके अग्रभागमे धारण करनेसे मी प्राण- 
वायुपर विजय प्राप्त हो जाती है । नामिकरे मध्यभागमे धारण 
करनेसे समस्त रोगोका निवारण हो जाता है । बर्न्‌ ! पैरके 
गूढेन वायुका निरोध करनेसे शरीरम हस्कापन आता है । 
योगका साधन करनेवाला जो मनुष्य सदा जिहके दारा वायु 
खींचकर उसे पीता रहता दैः वह थकावट ओर जलनसे मुक्त 
होकर नीरोग रहता दै । जिह्ाद।रा वायुको खी चकर उसे जिह्वा- 
के मूलमागने दी रोक देँ ओर ान्तमावसे ( भाषनाद्वारा ) 
अमरतपान करे | यो करनेसे बह सब प्रकारके सुख मातत कर केता 
है। ओ इडा नाके द्वारा बायुो खींचकर उसे मोहकर बीचे 
धारण करतः ओर ( मावनाद्वारा ) विद्यद्ध अमृतका पान करता 
दै, वह सव रोगोसे सक्त हो जाता है । बेदिक तच्वको 
जाननेवले साङ्कति सुनि ! इडा ओर पिङ्गला नाडिक द्वारा 
वायुको खींचकर यदि उसे नाभिमे धारण करे तो उस्सेमभी 
मनुष्य सब व्याधियोसे मुक्त हो जाता है | यदि एक मासतकर 
तीनो सन्ध्याओंके समय जिह्वाद्वारा धीरे-धीरे वायुको भीतर खींच- 
कर ओर पूर्वोक्त अमृतपानकी भवना करते हूए. उसे नाभिमे 
रोके रदे तो वात ओर पित्तसे उत्पन्न सम्पूर्णं दोष निःखन्देह न 
हो जते है । दोनों नासिका-छिद्रोद्रारा बायुको भीतर खींचकर 
यदि उसे दोनों नेतरौ धारण करे तो नेतके रोग नष्टो 
जते है ओर कानमे उसे रोकनेसे कानके सब रोग नष्ट 
हो जाते है । इसी प्रकार वायुको भीतर खींचकर यदि उसे 
मस्तके स्थापित करे तों सिरे सब रोग नष्ट हो जाते है। 
साङ्कते ! ये सव मैने ठमसे स्वी बातें बतायीं हँ | २१--२१॥ 
“एकाग्रचित्त होकर खस्तिकासनसे बेटे ओर प्रणवका 
जप करते हुए धीरे-धीरे अपानवायुको ऊपरकी ओर उठये 
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ओर कान आदि इन्द्रियोको दोनों हा्थोसे भरीर्मोति दबाये 
रक्ले- दोनों ्जगूठसि दोनो कानोको ठक ठे, दोनो तर्जनी 
अगु दोनो नेत्र आच्छादित कर ठे तथा अन्य दो-दो 
अशुखियोसे नासिकाकरे दोनौ छिद्रौको वंद कर ठे; दरस प्रकार 
ऊपरकी सव इन्द्रियोको आच्छादित करके उस वायुको तवतक 
मस्तकमे धारण किये रहेः जवतक आनन्दमय अमृतका आविर्भाव 
न हों जाय । महामुने ! यो करनेसे ही प्राण ब्रह्मरन्ध्रमे प्रवेद 
करता है । हे निष्पाप सांङति ! जब वायु ब्रह्यरन्धभे प्रवेद कर जाय 
ठव परे श्कुध्वनिके समान एक गम्भीर नाद्‌ होने छगता 
है | बीचमे वह नाद मेधकी गर्जनके समान हो जता है। 
जव वायु मस्तक्रके मध्य भलीर्भोति सित हो जाती है, उस 
समय पठतसे गिरते हुए ज्ञरनेकी करूकल-ध्वनिके समान 
शब्द होने छ्गता है । महामते ! एेसा होनेके पश्चात्‌ योगी 
अत्यन्त प्रसन्नताका अनुभव करते द्ुए साक्षात्‌ आत्मके 
सम्मुख हो जाता है | भिर आत्मतच्वका सम्यक्‌ ज्ञान होता 
है ओर उस योगके प्रमावसे संसार-बन्धनकरा नादा हो जाता 
है| ३२-३७॥ 

०(अबर प्राणवायुको जीतनेका दूसरा प्रकार बताते है-) 
गुदा ओर लिङ्गके बरीचमै जो नाड़ी हैः उसे सीवनी 
कहते है; क्योकि वही शरीरके दो अर्धा को सीरकर एक 
करती है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने दायं ओर बायेँ रखनेसे 
उस सीवनीषफो सिरभावसे दबाकर बैठे ओर धुटनोके नीचे 
जो सन्धि हैः उसमे भगवान्‌ च्यम्बकनामक ज्योतिर्लिङ्गकी 
भावना करे । साथ ही सास्वतीदेवी ओर गणेशजीका भी 
ध्यानं कर ठे] फिर ॒बिन्दुयुक्त प्रणवका जप करते हुए 
किद्धकी नीके छिद्र दारा आगेकी ओरसे वायुको खीचकर उसे 
मूाधार्के मध्यमे खापित करे | बरहा उस वायुको रोकनेसे 


# महान्तं विथुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति *# 
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वरहौकी अमि प्रदीप्त होकर कुण्डडिनीपर आरूढ हो जाती है । 
फिर उस अभ्चिको साथ केकर वायु सुधुरा नाड़के दारा ऊपर- 
को जाने कगती है | इस प्रकार अभ्यास करनेसे वायुपर विदोप 
रूपसे विजय प्रात हो जाती ह ॥ ३८--४२॥ 


(मुनिश्रेष्ठ ! परे पसीना निकलना; फिर कम्पन होना 
तसश्चत्‌ दारीरका ऊपरकी ओर उठना-ये सब वायुपर 
विजय प्राप्त कर लेनेके चिह्न है । इस प्रकार अभ्यास करने- 
वाटे पुषके सव रोग मूढतः नष्ट हो जाते हैँ । साङ्कते ! 
भगन्दर तथा अन्य सब्र रोग भी मिट जति है] बडे ओर 
छोटे-सभी पातक नष्ट हो जाते हैँ । पाप नष हो जानेसे चित्त 
परम शुद्ध ओर दर्प॑णकी भोति खच्छ हो जाता है । तत्पश्चात्‌ 
ह्दयमे ब्रह्मा आदि देवताओंके खोकौतकमे प्राप्त होनेवाङे 
मोगजनित सुखोके प्रति वैराग्य उत्पन्न हयो जाता है । इस 
प्रकार जो संसरसे विरक्त होता है उसे कैवस्य-मोश्चका 
साधनभूत ज्ञान प्राप्त हो जाता है । उस ज्ञानसे नित्य कल्याण- 
मय परमात्मदेवका तच्च जान ठेनेके कारण सब प्रकारके बन्धनो- 
कासवंथा नाशहो जाता है| जिसने एक बार भी ज्ञानमय 
अमरृतरसका आखादन कर खया, वह सव कार्योको छोडकर 
उसीकी ओर दौड़ पड़ता दै । ज्ञानी पुरुष इस सम्पूर्णं जगत्‌- 
को श्ञानखरूप ही बताते है; जिनकी दष्ट कुस्सित दै वे दूसर- 
दूसरे अज्ञानी मनुष्य इस जगत्‌ वरिषयरूपमे देखते हैँ । 
आत्मखलरूपका मटी्मोति ज्ञान होतेपर अज्ञानका पूणेतः नादय 
हो जाता है | ओर हे महाप्रज्ञ ! अज्ञानके नष्ट हो जनेपर राग 
आदिका भी संहार हो जाता है । राग आदि न रहनैसे पुण्य- 
पापका भील्यदहो जतादहै । पुण्य-पप्कै न रहनैसे ज्ञानी 
मनुष्यको फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ता ॥ ४२-५१॥ 


॥ षष्ठ खण्ड समाप्त ॥ € ॥ 
~ 


सत्रव सखम्ड 
प्रत्याहारके विविच प्रकार तथा फट 


"महामुने ! अब मेँ प्रत्याहारका वर्णन करूंगा । विषर्योमे 
स्वभावतः विचरनेवाटी इन्द्रियोको बलपूवंक वहसि छोटा 
रनेका जो प्रयज हैः उसीको प्रत्याहार कहते हं । "मनुष्य जी 
कुछ देखता हैः वह सब व्रह्म हैः यों समक्चते हए ब्रह्मम 
चित्तको एकाग्र कर ठेना--यह ब्रह्मवेत्ताओंद्रारा बत॑खाया हुआ 
प्रत्याहार है । मनुष्य मरणकारुतक जो कुक मी शुद्ध या 
अद्युद्ध कर्म॑करता हैः वह स्व परमात्मक ल्यि करे- 
परमात्माको ही उसे समपिंत कर दे; यह भी प्रत्याहार कहखाता 


ह । अथवा नित्य ओर काम्यः सब प्रकारके कमेक भगवान्‌- 
की आराधनकरे भावसे करे--उन कमंद्वारा भगवानकी 
पूजा वरे; इसे मी प्रत्याहार कहते ह । अथवा वायुको एक 
स्थानसे खींचकर दूसरे खानपर सापित करे--र्दोतिके मूल- 
भागसे वायुका आक्रषैण करके उसे कण्ठे खापितं करे, कण्ठ- 
से हृदयम ठे जाय; हृदयसे खींचकर उसे नाभि-प्रदेशमें 
स्थापित करे, नाभि-प्रदेशसे कुण्डछिनीमे ठे जाकर रोके; 
कुण्डङिनीके सखानसे हटाकर विद्वान्‌ पुरुष उसे मूल्धासमें 
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स्थापित करे, तदनन्तर अपानवायुके स्थानसे उस वायुको 
हटाकर करिकर दोनो भागम ठे जाय ओर वहसि जोधोके 
मध्यभागमे ठे जाय | नेसे दोनों धुर्नोनि; धु््नसे 
परंडल्ियोमे ओर पडले पेर ओगूटेमे ठे जाकर उस 
वायुको रोके । प्रत्याहार-परायण महात्मान प्राचीन काठसे 
इसीकरो प्रत्याहार कदा है | १--९ ॥ 

टस प्रकार प्रत्याहारे अभ्यासम ख हुए महात्मा पुरुपरके 
सव पाप तथा जन्म-मरणरूप व्याधि नष्ट हो जाती है | खस्िकासन- 
का आश्रय ठे विद्वान्‌ पुरुप सिरमावसे बैठे ओर नासिकाके 
दोनो छिद्रौ से वायुकरो भीतर खीचकर उसे पेरसे छेकर मस्तक 


# जावाट्दशनोपनिषद्‌ % 


| खण्ड ९, 








तक्के ख्थानोमें पूणं कर दे । दोनों पैसे, मूखाधासमे, नाभि- 
कन्दैः दृदयके मध्यभागः कण्ठके मूखमागमेः तादे, महं 
के मन्यभागनै, ख्लरमे तथा मस्तकमे वायुको धारण करे £. 
यह वायु-धारणात्मकर प्रत्याहार दै | १०--१२॥ 

“विद्वान्‌ पुरुष एकाम्रचित्त हो देहसे आमञुद्धिको हटाकर 
उसे स्वयं ही निद्रन्द्र एवं निर्विकद्पस्वरूप अपने आत्मामं 
स्थापित करे । वेदान्ततच्वके जाननेवाले महात्मओंने इसीको 
गासलविक प्रत्याहार बताया है । इस प्रकार प्रत्याहारका 
अभ्यात्त करनेवाले पुरुषके च्यि कुछ मी दलम नहीं 
हः ॥ २३-१४ ॥ 


॥ सप्तम खण्ड सम्पति ॥ ७ ॥ 


"6 नकप 
अष्टन्‌ खण्ड 
धारणाके दों प्रकार 


युत्रत ¡ अव मै पञ्च धारणाओंका वणन कर्ंगा । अपने 
शरीरके भीतर जो आकरा हैः उसमे बाह्य आकाराकी धारणा 
करे | इसी प्रकार प्राणम बाहरी गायुकीः जटरानख्मे ब्राह्म 
अधिकी, रारीरगत जल्के अरायो ही बाह्य जर-तचखकी तथा 
ररीरके पार्थिव भागे ही समस्त प्रथ्वीकी धारणा करे ओर 
प्रयेक तच्वकी धारके समय क्रमशः हः यं; रः वं ठं 
इन वीज-मन्त्रका उ्वारण करे । यह धारणा सवंशरेष्ठ बतायी 
गरी है; यह सव पापका नाद्य करनेवाटी है । पेरसे लेकर 
धुटनेतकका भाग परथिवीका अदा माना गया ह । शुटनेसे ठेकर 
गुदातकका भाग जठका अश्च बताया जाता है । गुदासे ऊपर 
हृदयतक्रका भाग अथिका अरा दै। हृदयसे ऊपर मोंहौके 
मध्यमागतक वायुका अदा है तथा मस्तकका भाग आकाश 
का अंडा बताया गया है | हे महापान्न ! प्रथिवीके भागे ब्रह्माका; 
जल्के अंशम भगवान्‌ विष्णुक्राः अ्चिके अंशम महादेवजीका; 


वायुके अशमे ईश्वरका तथा आकादके अंरामे सदारिवका ध्यान 
कर || १-६।) 

अथवा सुनिश्रे्ठ | वुमसे एक दूसरी धारणाका वणन 
करता दू । बुद्धिमान्‌ पुरुष अन्तर्यामी पुरुष ( आत्मा मै 
सबपर शासन करनेवाठे बोधमयः आनन्दमय एवं कल्याण- 
सखरूप षरमात्माकी प्रतिदिन धारणा करे । इससे सव पार्पकी 
शुद्धि दो जाती दै । कार्यस्वरूप व्रह्मा आदिका अपने-मपने 
कारणम ख्य करके स्वके परम कारणः अनिवन्ननीय तथा 
बुद्धिसे परे जो अव्यक्त परमात्मा है, उनकी अपने आत्मामं 
धारणा करे--अर्थान्‌ ये साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा ही अन्तर्यामी 
आत्मके रूपमे विराजमान है एसा निश्चय करे तथा इसः 
प्रकार आत्मधारणा करते समय अपने मनको सम्पूणं कराओं- 
से युक्त प्रणवश्वरूप परमात्पामे ही स्थापित केरे | साथी 
मनके द्वारा समस्त इन्द्ियको भी अपने-अपने विषर्योसे हटाकर 
आत्मामं संयुक्त कः | ७--९ | 


॥ अश्म खण्ड समतप्त ॥ < ॥ 


(गीर कि 


भ्वम्‌ खण्ड 
दो प्रकारके ध्यान तथा उनका रर 


'८अव्र मै संसार-बन्धनका नारा करनेवाले ध्यानका प्रकार 
बतरता हूँ | जो समस्त संसाररूपी रोगके एकमात्र ओषधः 
ऊध्व रेताः भयङ्कर नेजोवेः योगीश्वरोके भी ईरः विश्वरूप 
तथा सदृश्वररूप है, उन क्रत एवं सभ्यखरूप परव्रह्य परमात्माक्रा 
अपने आत्मारूपप्े आद्रपूवक चिन्तन करे । अपनी बुद्धिम 


यह निश्चय करे कि वह परब्रह्म परमात्मा मै दही 
टर ॥ १-२॥ 

८अथवाध्यानका दूस प्रकार ये है--जो सप्यखरूपः सवका 
ईश्वरः ज्ञानरूपः, आनन्दमय, अद्वितीय, अव्यन्त निर्मठः 
नित्य तथा आदिः मध्य एवं अन्तसे रदित दै, स्थूल प्रपञ्चसे 


# यह प्भूतोकी धारणा (्एामतापनीयोपनिपद्‌, पृष्ठ ५३८ की टिप्पणीभरे (भूत-शुद्धि्के नामे दी गयी है, उसको पदन. 


से भू तधारणाका खरूप स्पष्ट हो जायगा । 


सखण्ड १० | 


सर्वथा परे है, आकाशसे भिन्न हैः स्पशम आने योग्य वायुसे 
भी विलक्षण है, नेसे दीख पड़नेवठे अभथितच्वसे भी 
सर्वथा भिन्न है, रससखरूप जक ओर गन्धस्वरूप प्रथिवीसे भी 
सवथा विर्क्षण हैः जिसे प्रत्यक्षादि प्रमा्णोद्वारा नहीं जना 
जा सकताः जो अनुपम हैः देहसे अतीत है, उस सच्चिदानन्द 
स्वरूप एवं अन्तरित परब्रह्यका अपने आत्मके रूपमे 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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ध्यान करे; बुद्धिके द्वारा यह निश्चय करे कि वह परब्रह्म 
परमात्मा हीह । इस प्रकार किया हुआ निर्विरोषका 
ध्यान्‌ मोक्चषका साधक होता है ॥ ३-५ ॥ 

तरह ध्यानके अभ्यासम खे हुए महात्मा पुरुषको 
क्रमशः वेदान्तवर्णित ब्रह्मतखका विदोष ज्ञान हो जाता द 
इसमे तनिक भी संदेह नही है" | ६ ॥ 


॥ नवस खण्ड समाप्त ॥ ९॥ 


रौ") # ¬ =+ 


दशम खण्ड 
समाःच एवं उसका फूड 


८अब मे संसार-बन्धनका नाश करनेवाली समाधिका वर्णन 
करछँगा] परमात्मा ओर जीवात्माकी एकतके विषये निश्चयात्मक 
बुद्धिका उदय होना ही समाधि दहै । यह आत्मा नित्यः सर्व 
व्यापीः कूटस्थ-एकरस एवं सव प्रकारके दोपरोसे रहित दै । 
यहं एक होते हुए भी मायाजनित भ्रमके कारण सिन्न-मिन्न प्रतीत 
होता है; खरूपतः उसमे कोई मेद नहीं दै। अतः कैव 
अद्ेत ही सव्य है | प्रपञ्च या संसार नामकी कोई वस्तु नहीं 
है। जसे आकारा ही घटाकाश ओर मठाकाशके नामसे 
पुकारा जाता दैः उसी प्रकार अज्ञानी पुरुषोने एक ही 
परमात्माको जीव ओर इश्वर-इन दो रूपये कस्पितं कर 
ख्याहै। मेनदेहर्हूःनप्राण हः न इन्दियसमुदाय ह 
ओरनमनदही द; सदा साक्षीरूपमे सित होनेकरे कारण 
म एकमात्र, रिवस्रूप परमात्मा हरू मुनिश्रेष्ठ } इस प्रकारकी 
जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वही यर्दा समाधि कलाती 
ह ॥ १-५॥ 

“म वह परमात्मा ही हूः संसार-बन्धनमें वेधा हआ जीव 
नदीं दरू; इसल्यि मुञ्चसे भिन्न किंसी मी वस्त॒की किसी भी काटे 
सत्ता नहीं है । जेसे फेन ओर तरङ्ग आदि समुद्रसे दी उठते 
दै जर पुनः समुद्रम दी छीन हो जाते है उसी प्रकार यह 
जगत्‌ मुञ्चमे दी उदन्न ओर विटीन होता रहता है । अतः 


सष्टिका कारणभूत समष्टि मन भी मुक्चसे प्रथक्‌ नहींदह। 
यह जगत्‌ ओर माया भी सुन्चसे अकण कोड अस्ित्व नहीं 
रखते । इस प्रकार जितत पुरुषको ये परमात्मा अपने आत्मा- 
रूपसे अनुभव होने छ्गते है, वह॒ परम पुरुषार्थस्वरूप 
साश्चात्‌ परमामृतमय परमात्मभावको प्राप्त हो जाता है। 
जब योगीके मनम सर्वत्र व्यापक आत्मचेतन्यका अपरोक्ष 
अनुभव होने ठछगता दैः तब वह स्वयं परमात्मखरूपमे 
प्रतिष्ठित हो जाता है! जब ज्ञानी महात्मा सव्र भू्तौको 
अपनेमे ही देखता है ओर अपनेको दी सम्पूणं भूतौमे 
प्रतिष्ठित देखता हैः तब वह साक्षात्‌ ब्रह्म हो जाता है| जब 
समाधिम सित पुरषं परमात्मासे एकीभूत होकर अपनेसे 
भिन्न किसी भी भूतको नदीं देखताः तब वह केवेख परमात्म- 
सखरूपसे प्रतिष्टित होता है । जव मनुष्य केवल अपने आत्मा- 
को ही परमार्थ--सत्यस्वरूप देखता है ओर सम्पूणं जगत्‌को 
मायाका विलखसमात्र मानता है, तब उसे परमानन्दकी प्रक्षि 
हो जाती है ॥; 


महामुनि भगवान्‌ दत्तात्रेयजी इस प्रकार उपदेश देकर 
मौन हयो गये तथा मुनिवर स्कति उस उपदेदाको हृदयङ्गम 
करके अपने यथाथं सस्पसे सित हौ अस्यन्तं निमय 
स्थितिमे पर्हेचकर सुखसे रहमे खो ॥ ६-१३ ॥ 


॥ ददाम खण्ड समात्त ॥ १० ॥ 
र 2 9 


॥ सामवेदीय जावाख्दोनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


लान्तिपाठ 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वक्प्राणशक्षुः श्रोत्रमथो बरमिद्द्रियाणि च सवाणि स्वं ब्रह्मोपनिषदं 
माहं जहम निराया मा मा तह्य निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निस्ते य 


उपनिषत्सु धमास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु | 


ॐ शान्तिः ! दान्तिः 1! शान्तिः 1! 


"न सञ>--~~ 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कुष्णयलुरवेदीय 
शकरहस्योपनिषद्‌ 
शान्तिपाट 


ॐ स॒ह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सद वीय कखावहं । 
तेजस्वि नाबधीतमस्त॒ । मा पिदिषावहे । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः | रान्तः !|| 
प्रथम खण्ड 


भगवान्‌ शंकरका दकदेवजीको उपदेशाः 

अव हम रहस्योपनिष्रद्की व्याख्या करते द । एक समय 
देवर्षिगणोने पितामह बर्माजीकी पूजा की ओर प्रणाम करक 
उनसे पछा-'भगवन्‌ ! हमे गूह उपनिषत्तख बतखायें ।; तव 
ब्रह्मा जीने कहा-पहटे एकं समय महातेजस्वी; समस्त वेदोके 
्ञाताः तपोनिधि वेदव्यासने पावतीकरे साथ भगवान्‌ शंकरको 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके; हाथ जोड़कर उनसे प्राथना की 
थी- || १ | 

श्रीवेदव्यासजीने कदा--देव-देवः महाप्राज्ञः जीवके 
वन्धनको कारनेका दृद त्रत धारण करनेवलि प्रभो | मेरे पुत्र 
शयुकदेवके वेदाध्ययनके स्थि किये जनिवले उपनयन-संस्कार- 
कर्म॑मे यह प्रणव एवं गायत्री-मन्तरके उपदेशा समय 
आ गया है । अतः हे जगहरुरो ! आप उन्हे ब्ह्म-प्रणव एवं 
परमात्म-तचका उपदेश करः ॥ २-३ ॥ 

भगवान्‌ शङ्करने कहा--भरे दारा केवस्यलसूप साक्षात्‌ 
सनातन परब्रह्मका उपदेश दिये जानेपर तुम्हारा पुत्र वैराग्य- 
पूवक सव कुछ छोड़कर खतः प्रकाराखरूपको प्रत्त कर लेगा । 
ताद्पयं यह कि मेरे द्वारा पु्कों ब्रह््ञानका उपदेर करानेका 
आग्रह करोगे तो पुत्र विरक्त हो जायगाः | ४ | 

्रीवेदव्यासजीने श्राथना की--*महश्वर ! मेरे पुत्रका जो 
भीहोनाद्योः सो हो; किंतु इस उपनयन-कर्मके समय आपकी 
कृपासे, आपके द्वारा ब्रह्मज्ञानका उपदेह पाकर मेरा पुत्र सीघही 
सव हो जाय | आपकी कृपासे वह चारो प्रकारके ८ सायुज्य 
सामीप्य सारूप्य एवं सालोक्य ) मोक्षौको प्राप्त करेः | ५-६ | 


'तस्वमसिः आदि महावाक्याके षडङ्गन्यास 


श्रीवेदव्थासजीकी एेसी प्राथंना सुनकर भगवान्‌ शङ्कर 
प्रसन्न होकर सम्पूणं देवर्धरियोकी सभाम उपदेश देनेके ल्ि 
मगवती पार्वेतीके साथ दिव्य आसनपर विराजमान हए । तब 
कृत-कुत्य ( सफछमनोरथ ) श्रीशुकदेवजीने आकर अत्यन्त 
मक्तिपूर्वक उन (८ भगवान्‌ शिव )से प्रणवकी दीक्षा ग्रहण 
की ओर फिर उन मगवान्‌ शङ्करसे यह प्राथना की-- 
(देवाधिदेव; सवनज्ञः सचिदानन्दस्वरूपः उमारमण; भूत- 
नाथ; दयानिधे | आप प्रसन्न हौ | आपने मुन्चे प्रणवके 
अन्तगंत ८ प्रणवात्मारूप ) एवं उससे परे स्थित परम ब्रह्मका 
उपदेश तो कर दिया; जबर मै विदोपतः "त्वमसि? प्रज्ञानं 
बरह्म! प्रभृति चारौ महावाक्योका षडङ्खन्यास क्रमपूरव॑क सुनना 
चाहता हू । सदारिव प्रभो ! अब कृपा करके आप उनका 
रहस्य बतलरयेः ॥ ७-११ ॥ , 


भगवान्‌ सदारिव बे-शहे ज्षननिधि शुक्रदेवजी ! 
मुने ! ठम अच्यन्त बुद्धिमान्‌ दो । ठम्है अनेकों साधुषाद । 
तमने वेदम छि हुएः पूछने योग्य रदस्यको ही पूरा है 
अतः रहस्योपनिषद्‌ नामपे प्रसिद्ध इस गूढ रहस्यमय उपदेशका 
पृडद्गन्यास-सदहित वर्णन करिया जाता हैः जिसके मटी प्रकार 
जान छेने मात्रसे साध्वात्‌ मोक्ष पाप होता दैः इसमे सन्देह नहीं । 
फिर ८ नियम यह है करि ) गुरु अङ्कहीन वावर्थोक्रा उपदेरा न 
करे । सभी महावाक्योका उपदेश उनके ्रडङ्गके साथ ही करे, 
जेसे चारो वेदोमे उपनिपद्भाग ( ज्ञानकाण्ड › शिरःसख्थानीय 
( सर्वोत्तम ) है वैसे ही समसत . उपनिप्रदौमे यह रहस्यो- 


खण्ड २ | 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


७११ 








पनिषद्‌ शिरःस्थानीय ( सर्वोत्तम ) है । जिस विचारबानूने 
रहस्योपनिपदूमे उपदिष्ट ब्रह्मका ध्यान करिया दहै, उसे पुण्यक 
हेतुभूत तीथे-स्नानः मन््रजपः वेद-पाठ तथा जपादिसे क्या 
प्रयोजन हे । महावाक्योके अर्थको सौ वर्पोतक विचार करने- 
से जो फल प्राप् होता हैः वह उनके ऋष्यादि-सखरण तथा 
ध्यानपूर्वक एक वारके जपे ही प्राप्त हो जाता है ॥ १२-१७॥ 

| ऋष्यादि षडङ्गका पाठ करके पुनः उनका मस्तकादिमें 
न्यास करना चाहिये । वह इस प्रकार है -- | 

ॐ अस्य श्रीमहावाक्यमहामन्त्रसय हं सख ऋषिः । अव्यक्त- 


गायत्री छन्दः । परमसो देवता । हं बीजम्‌ । सः शचि: । .. 


सोऽहं कीरुकम्‌। मम परमहं सम्रीव्यर्थे महावाक्यजपे विनियोगः। 
[ निम्न प्रकारसे दोनो हा्थोकी निर्दिष्ट अंशुक 
स्परां करते हए न्यास करना चदियि---| 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः अङ्कुष्टाभ्यां नमः| 
"नित्यानन्दो ब्रह्मः तर्जनीभ्यां स्वाहा, 
"नित्यानन्दमयं ब्रह्म मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
यो वै भूमाः अनामिकाभ्यां हुम्‌ । 


श्यो वै भूमाधिपतिः कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । 
'एकमेवाद्धितीयं बरह्म! करतरूकरपृष्टाभ्यां फट्‌ । 
[ किर नीची रीतिसे हृदयादिको स्परां करते हुए 


न्यास करना चाहिये । | 


"सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य 
(नित्यानन्दो जह्य 
“नित्यानन्दमयं ब्रह्मः रिखायै वषटू । 
भ्यो वै भूमाः कवचाय हुम्‌ । 
भ्यो वे भूमाधिपतिः, नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
"एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मः अख्ाय फट्‌ । 
“भूरमुवः सुवरोम्‌? इस मन्त्रसे दिग्बन्ध करना चाहिये । 
च्यान 
नित्यानन्दं परमसुखदं केवरं क्ञानमूरतिं 
द्न्द्रातीतं गगनसद्डं तत्वमस्यादिरृश्ष्यम्‌ । 
एकं नित्यं विमरुमचरं सर्वधीसाक्षिभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सहर तं नमामि ॥& 


हृदयाय नमः । 
रिरसे स्वाहा! 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 


द्वितीय खण्ड 
(तत्वमसि महावाक्यके पत्येक पद्के परथक्‌-पुथक्‌ षडङ्गन्यासे 


महावाक्प्र चार है १--.ॐ श्रन्ञानं ब्रह्मः । २--“ 
अहं ब्रह्मासि? । २-.ॐ तस्वमतिः ओर ४-*ॐ अयमास्मा 
जह्य ।` इनमेसे 'तत्वमसिः इस अमेदवाचक ८ जीवन्रह्मके 
अभेदके प्रतिपादक ) महावाक्यका जो छोग जप करते है, 
वे भगवान्‌ राङ्करकी सायुज्यमुक्तिके अधिकारी होते है | 

[तत्वमसिः महावाक्यके ^तत्‌› पदरूप महामन्त्रके श्षि 
आदिका स्मरण निम्नरूपसे करके उनका यथास्थान न्यास 
करना चाहिये--] 

तत्पदमहामन्त्रसय परमहंस षिः । अन्यक्तगायत्नी 
छन्दः । परमहंसो देवता । हं बीजम्‌ । सः, शक्तिः । सोऽदं 
कीरुकम्‌ । मम सायुज्यमुक्त्य्थ जपे विनियोगः । 

॥ करन्यास । 

( तत्पुरुषाय" अङ्कष्ठाभ्यां नमः । 


'दंशानाय' तजंनीभ्यां स्वाहा । 

'अधोरायः मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 

'सद्योजातायः अनामिकाभ्यां इम्‌ । 

“वामदेवायः कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । 

(तत्पुरुषा नाघोर्सद्योजातवामदेवेभ्यो नमः, - 

करतरूकरपष्टाम्यां फट्‌ । 

इन्हीं करन्यासके मन्तरोसे हृदयादिन्यास करके (भूवः 
सुवरोम्‌ इस मन्त्रे दिग्बन्ध करना चाहिये । 


ल्यान 
तानं स्तेयं ज्ञानगम्यादतीतं 
द्धं इद्धं मुक्तमप्यव्ययं च । 
सत्यं स्षानं सच्चिदानन्दरूपं 
ध्यायेदेवं तन्मही आजमानम्‌ ॥† 


# नित्यामन्दरूप, परमसुखदायी, केवस्यरूप, ज्ञानमूति, इन्द्रस परे, आकारके समान व्यापक एव॑ निप, '्तत्त्वमसिः आदि 
महावाक्योके रुक्ष्य, एक, नित्य, निमेङ, सिर, सम्पूणे इुद्धियेकि साक्षिरूपमै अवसितः, षडभावविकारोसे अतीतः त्रियणोसे रहित, उनं 


परमब्रह्मस्वरूप सद.गुरुदेवको हम नमस्कार करते है ! 


† न्ञानके साधन एवं ज्ञानके विषयः तथा साथ दी शानकी गम्यतासे परे शुद्धः बुद्धः मुक्त, अव्ययः सत्यखरूप, क्ञान- 
खरूप एवं सचिदानन्दस्वरूप प्रकारामय रूपमे उस दिव्य प्रकारका ध्यान करे । 
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# श्ुकरहस्योपनिषद्‌ # 


[ खण्ड ३ 


ननन 


[ उसी 'त्वमसिः महावाक्यके त्वम्‌ पदक ऋषि 

, आदिका जप निम्न प्रकारसे करके उल्का न्यास करना चाहिये || 

व्वंपदमहामन्त्रसख विप्णुच्छैषिः । गायत्री छन्दः । 

परमारमा देवता ! पँ बीजम्‌ । ह्वीं शक्तिः । सौः कीरुकम्‌ । 
मम मुक्तये जपे विनियोगः । 

ध्वासुदेवायः अङ्कुष्टाभ्यां नमः । 

धसंकषेणायः तजंनीम्यां साहा । 

“प्रदयुम्नायः मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 

'अनिरुद्धायः अनामिकाभ्यां हुम्‌ । 

"वासुदेवायः कनिष्ठिकाभ्यां वोष्‌ । 

शवासुदेवसंकषणप्रचुस्नानिर्ढधेभ्यःः करतरकर- 

पृष्ठाभ्यां फट्‌ । 

[ यह करन्यास करके | इसी मन्घ्रसे हृदयादिन्यास 
कृरनां चािये । (भुञचंवः सुवरोम्‌ इस मन्तरसे दिग्बन्धं करना 
चाहिये । 

ध्यान 

जीवत्वं सवभूतानां सरवेत्रालण्डविम्रहम्‌ । 

चित्ताहङ्कारयन्तारं जीवाख्यं स्वंपदं भजे ॥% 


[ अन्तम महावाक्यके अन्तिम तीसरे असि" पदके ऋषि 
आदिका एवं न्यास-मन्त्रौका उष्छेख क्रिया जाता ह । | 
'असि"पदमहामन्तरखय मन ऋषिः । गायत्री छन्दः । 
अर्धनारीश्वरो देवता । अब्यक्तादिर्बीजम्‌ । रृर्सिहः शक्तिः| 
परमात्मा कीलकम्‌ । जीवब्रह्यक्या्थे जपे विनियोगः । 
"पथ्वीद्रयणुकायः अङ्गुष्टाभ्यां नमः । 
'अन्द्रःयणुक्रायः तर्जनीभ्यां स्वाहा । 
नतेजोद्रःयणुकायः मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
व्वायुद्धयणुकायः अनामिकाभ्यां हुम्‌ । 
'जकाराद्रयणुकायः कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । 
'पथिव्य्ेजोवाखाकाराद्रयणुकेभ्यः' 
करतख्करप्रष्ठाभ्यां 
[ इस मन्त्रसे करन्यास करके इसी प्रकार हृदयादि- 
न्यास करे | ] “भूवः सुवरोम्‌ इस मन्तसे दिग्बन्ध कर्‌ ठे | 
ध्यान 
जीवो ब्द्येति वक्याथं यावदस्ति मनःस्थितिः 
क्यं तस्वं ख्ये वेन्ध्यायेदसिपदं सद्‌ा ॥† 
इस प्रकार महावाक्यके प्रडज्ख (-न्यास ) बतकये गये । 


2 | 
= 


॥ ह्ितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


-^५^ 6 >42.^ >~ 


तृतीय खण्ड 
चारों महावाक्थोकी पदविन्यासपृ्ंक व्याख्या 


अब रहस्योपनिषद्के विभागके अनुसार वाक्योका अथं 
बतलानेवाटे छोक कदे जति है । [ यक्या्थं शोकम दैः 
ओर शछटोकोका भाव इस प्रकार है-] जिसके द्वारा ( प्राणी ) 
देखता हैः इस जगत्‌के विषयोको सुनता है, सूघता दै; वाणी- 
दवारा कहता है ओर खादिष्ठ या अखादिष्टको पहचानता है 
( रसन्ञान करता है ); उसे श्रानः कहा गया दै । चदुर्ुख 
ब्रह्माजी; देवराज इन्द्र देवगणः मनुष्य एवं घोडः गाय प्रभ्रति 
पद्यु ओने एक ही चेतनतख ब्रह्म दै । वही प्रज्ञान ( ज्ञानरूप ) 
ब्रह्म मुञ्चे मी दहं ॥ २-२॥ 

ब्रह्मविन्याको प्राप्त करनेके अधिकारी इस ८ मानव ) 


देहमें परिपूणं परमात्मा बुद्धिके साक्षिरूपसे अवस्थित होकर 
स्फुरित होनेपर “अहं, के जाते दै । खतः पूणं परात्मा यहं 
ब्रह्म राब्दसे वत दै; तया 'अरिमः ८ यै द्र ) यह पद्‌ उनके 
साथ अपनी एकताका बोध करता है अतः मै ब्रह्मरूप 
ही द्र ॥ २३-४॥ 

[ “तचवमसिः वाक्यम | ष्टके पूवं एकमात्र देती सत्ता- 
से रहितः नाम-रूपहीन सत्ता थी ओर अव भी वह सत्ता वैसी 
ही है--“तत्‌ः पदसे यह प्रतिपादित होता दहै! उपदेश श्रवण 
करनेवाके रिष्यका जो देह ओर इन्द्रर्थोते अतीतस्वरूप है, 
वही यह महावाक्यके स्त्वं पदसे वर्णित दहै तथा महावाक्यके 


1 
# जो सम्पूणं प्राणिर्योके जीव-त्वका बोधक है, जिसकी मूतिं सवत्र अखण्डित हे ओर भो चित्त तथा अह्कारका नियन््रणकतौ है, 
उस (त्वम्‌ पदके द्वारा बोध्य जीव-नामक परमेश्वरका हम सरण करते है 1 


† जबतक मनकी सिति है ( जवतक मनोनाश्च नहीं हो जाता ), 


तबतक 'जीष बह्म दही है इस वाग्यार्थके रूपमे (असि पदका 


चिन्तन करे, अर्थात्‌ असि" पद जीवे ओर ब्रह्मकी एकता वतरा रहा है-- इस भावका मनन करता रहे । फिर याँ करते-करते जब 
मनका ख्यदहो जाय; तब जीव ओर ब्रह्म दो्नोकी एकतारूप तच्वका अनुभव करते हृए "असिः पदके तात्पर्ववो सद्या ध्यानफे द्वारा 


प्रत्यक्ष करता रहै । 


संचड ६ 1 


# म्ान्तं विभुमात्मानं मत्वं धीरो भ शोखति % 


७१४ 








'असिः पदके द्वारा उन "तत्‌, एवं श्वम्‌ पदोके बोध्य जह्य 
डर जीवकी एकताका। ग्रहण कराया गया है । उस एकत्वका 
अनुभव करो । 

[ (अयमात्मा बह्मः इस महावाक्यमे | “अयम्‌! पदक 
दवारा खतःप्रकादा अपरोक्ष--निव्य प्रव्यश्च खस्यका वणन 
हुआ है । अहंकारसे छेकर -शरीरपयंन्तको प्रत्यगात्मा 
बताया गया दै । दिखायी पड़नेवाठे सम्पूणं जगतूमे 
जो व्वापक तत्व है, वही ¶्रह्य" शब्दसे वर्णित है । वह बह्म 
खतःप्रकाश्च, आत्मस्वरूप है ॥ ५-८ ॥ 

८८अनात्मामे आत्मदृष्टि कृरनेसे मे अज्ञानकी निद्राम पड़कर 
प्तैः ओर भ्मेरेः की प्रतीति करानेवारी खप्नावस्थामे आ 
पहा था। श्ीरुषुदेवके द्वारा महावाक्यकेः पदौका स्पष्ट उपदेश 
दिये जानेपर खरूपरूपी सू्ंके उदित होनेसे म जग गया दू | 
[रेखा अनुभव करके द्ुकदेवजी मनन आरम्भ करते दै] 

महावाक्ये अर्थको समञ्चनेके ल्यि वाच्य ओर 
छक्ष्य--इन दोनो ही अर्थोकी प्रणाटीका अनुखरण करना 
चाहिये । बाच्य-सरणीके अनुसार भोतिक इन्द्रिय आदि भी 
श्वं, पदके वाच्य दोते है; क्तु लक्ष्याथं बही हैः जो 
इन्दरियादिसे अतीत विद्युद्ध चेतन है । इसी प्रकार ‹तव्‌, पदका 
वाच्य तो ईश्वरत्वः सर्वज्ञत्व आदि गुणस विशिष्ट परमात्मा है 
कितु लक्ष्यार्थं है--केवरू सच्चिदानन्दमय ब्रह्म । अतः य 
भाग-त्याग छक्षणासे (असिः पदके द्वारा उक्त दोनौ पदोके 
रक्ष्याथको ही सेकर जीव जौर बद्यकी एकता बतायी जाती है । 

"त्वं, ओर "तव्‌,--ये कायं (शरीर) तथा कारण (माया)रूप 
` उपाधिके द्वारा ही दो ह । उपाधि न रहनेपर दोनो दी एकमात्र 
सञ्चिदानन्दसखरूप र । जगतूमे भी "यह्‌ वदी देवदत्त है (जो 
अमुक खानपर अमुक समयमे मिल्य थां )--इस वाक्यम ध्यहुः 
ओर “वहः इन दोनो वचनके हेतुभूत देश ओर कारका 
अन्तर छोड देनेपर देवदत्त एक दही निश्चित होता है! यद्‌ 
जीव कायं ८ शरीर ›) की उपाधिसे युक्त है ओर ईश्वर कारण 


( माया ) की उपाधिसदहित है ! कायं एवं कारणरूपको छोड़ ` 


देनेपर पूर्णं श्ञानखरूप बच रहता है ॥९-१२॥ 





पहर गुखके द्वारा भ्रवण करे । अनन्तर मनन किया 
जाय । फिर निदिध्यासन करे । यह पूणेबोधका कारण होता 
है। दूसरी विदार्ओका सम्यक्‌ श्ञान भी निश्चयं ही नश्वर है, 
कित बह्मविद्याका सम्यक्‌ ज्ञान स्थिर ब्रह्मकी प्राति करानेवाला 
है । भगेवान्‌ ब्रह्माजीकी आक्षा दहै किं रुरु "षडङ्गः सहित 
महावाक्योका उपदेश करे । केवर महावाक्योका उपदे न 
क्रे ॥ १३-१५ ॥ 

भगवान्‌ शङ्कर बोले मुनिश्रेष्ठ शुकदेव ! उम्डि 
ब्रह्वेत्ता पिता व्यासजीकी प्ार्थनासे प्रसन्न होकर मैने तुर्ह 
इश रहस्योपनिषद्का उपदेश किया है । इसमे सच्विदानन्द- 
सरूप ब्रह्मका उपदेश है । ठम उसका नित्य ध्यान करते 
दए जीवन्मुक्त होकर विचरण करोगे । जो सर ८ प्रणव ) 
वेदके प्रारम्भमे उच्चारण किया जाता है ओर जो वेदान्ते 
( ज्ञानकाण्ड ) ्रतिष्ठित है, उसकी कृति ८ जरिमा › मे 
लीन होनेपर जो उससे परे ८ अधंमात्राखरूप ) अवसित 
दैः वदी महेश्वर ( परमनद्यका स्वरूप ) है ॥ १६-१८ ॥ 


भगवान्‌ शङ्करके द्वारा इस प्रकार उपदे दिये जानिपर 
दयुकदेवजी सम्पूर्णं जगतके साथ तन्मयावश्याको प्रसर हो गये । 
फिर उठकर भगवान्‌ शङ्करको प्रणाम करके सम्पूणं परिग्रहको 
छोढ़कर वे मानो परमन्रक्चके समुदरमे तैर रदे ह--इस प्रकार 
आनन्दमग्न होकर वहसि चल पड़े । पुत्रको जाते देखकर 
महास्नि ङष्णदवेपायन म्यासजीने उनके पीछे चलते हु 
पुत्र-वियोगसे कातर होकर उन पुकारा । उस समय जगत्‌के 
समस्त्र जड-चेतन पदार्थनि ( म्यासजीकी पुकारका ) पत्युत्तर 
दिया । सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ ग्यासने उस उन्तुरको 
सुनकर पुत्रको सकल--जगदात्माकार देखकर अपने पुत्र 
शुकदेवजीके साथ { समान ) परमानन्द प्रास किया ८ उन 
परम प्रसन्नता हृदं ) ॥ १९-२२॥ 


जो गुखकी पासे इस रहस्योपनिषद्‌का अध्ययन करता 
है--इसे समञ्च ठेता दै, वह समी पापो चूटकर साक्षात्‌ 
केवल्यपदका उपमोग करता ह, साक्षात्‌ कैवस्यपदका उपमोम 
करता है ॥ २२.॥ 


॥ वतीय खण्ड समाप्त ॥३॥. 





` ॥ कृष्णयद्ु्यैदय श्यकरदस्योपनिषद्‌ समान्न ॥ 


शान्तिपाट 
ॐ सह नाबंबतु । सह नो नक्त । सह बीयं करवाव । 


` तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा पिद्विषाबर। 
४ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः ॥॥! 


ववममपयािििडनितदतक्णननणय 
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 ॥ ॐ श्रीपरमार्मने नमः ॥ 


अथवेवेदीय 


त्रिपादिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ 





शान्तिपाट 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पयेमाक्षभियजत्राः । 


सिरे 


रङैसतष्टुवाश्सस्तनमिन्यंशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वसि नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वलि नस्ताक्ष्यो अर्षिनिमिः स्वसि नो वबृहस्पतिदंधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः || 
पूवेकाण्ड 
प्रथम अध्याय 
पाद-चतुष्टयके खरूपका निणेय 


परमत्वके रहस्यको जाननेकी इच्छासे श्रीग्रह्माजीने 
देवताओंके वर्षसि सहस वर्षोतक तपस्या की । सहसत देवव 
व्यतीत होनेपर ब्रह्माजीकी अव्यन्त उग्र ` एवं तीव्र तपस्यासे 
पूस्न होकर भगवान्‌ महाविष्णु प्रकट हुए । ब्रह्माजीने उनसे 
कहा--+भगवन्‌ | मुञ्चे परमतत्त्वका रहस्य बतलादये; क्योकि 
परमतत्त्व रहस्यको बतलानेवाटे एकमा आप ही हैः दुसरा 
कोई नहीं ह । यह किस प्रकार १८ यदि आप यह पूरं तो ) 
वही बतल्मता द्रं । आप ही सर्वज्ञ है । आप ही सर्वशक्तिमान्‌ 
ह । आप ही सवके आधार ह । आप ही सब कुछ बने हुए 
है । आप ही सबके खामी है । आप ही समस्त कायेकि प्रवर्तक 
ह । आप ही सवके पाटनकर्ता हँ । आप ही सबके निवर्तक 
( विनायक ) ह । आप ही सत्‌ एवं असतूखसूप ह । आप ही 
सत्‌ एवं असते विलक्षण है । आप ही मीतरं ओर बाहर-- सर्वत 


व्यापक है । आप ही अत्यन्त सृक्ष्मतर है । आप ही महानसे भी ` 


अत्यन्त महान्‌ ह । आप दी सबकी मूर-अविद्याके विनाशक है । 
आप ही अबिद्यामे विहार करनेवठे भी द । आप ही अविया- 
को धारण करनेवठे अधिष्ठान ह । आप ही विद्या ( ज्ञान ) दवारा 
जाने जाते है । आप दी बिद्याखरूप ह । आप दी विदासे परे 
मी ह । आप ष्टी घमस कार्णोकि कारण है । आप ही समस्त 
ारणोकी मष्ट ( समुदाय › ई । आप ही समस्त कारणौकी 


व्यष्टि ( पथक्‌ पृथक्‌ कारण ) है । आप ही अखण्ड आनन्द- 
रूप हँ । आप ही पूर्णानन्द ह । आप ही निरतिशय आनन्द- 
स्वरूप हँ । आप ही ठुरीय-तुरीय ८ तुरीयावरखीके तुरीय ) 
है । आप ही तुरीयातीत है । अनन्त उपनिषदोदारा 
आप ही अन्वेषणीय है । निखिर शाखरोके द्वारा आप ही 
ठ्न योग्यदह। आप दही ब्रह्मा (मे); शंकरजीः इन्द्र 
आदि सब देवताओं तथा समस्त तन्वशास्रोद्रारा अन्वेषण 
करने योग्य हैँ । समी मु्चुओंद्वारा आप ही ददे जाने योग्य है । 
सभी अमृतमय ( मुक्त ) पुरुषोदरारा आप ही खोजने योग्य दै | 
आप ही अमरतमय है आप ही अमृतमय है, आप ही अमृतमय 
है। आपदही सर्व॑र्प हैः आप ही स्वरूपम हैः अपि दी 
सर्वरूप हँ । आप दही मोक्षघस्प .है, आप दी मोक्षदाता 
है तथा मोक्षके सम्पूणं साधनखल्म भी आप दही है। 
आपके अतिरिक्त ओर कुक भी नहीं दै । आपके अतिरिक्त 
जो कुछ भी प्रतीत होता हैः वह सब्र ८ बुद्धिद्धरा ) 
गाधित ८ अतत्व--मिथ्या ) है--यदह निशित है । इसस्ि 
आप दही वक्ताहैःआपदही गुखः आपदही पिताः आपदही 
सवके नियन्ता है, आप ही सर्वखरूप है आओौर आप दी सदा 
ध्यान करने योग्य है--यह सुनिश्चित दैः ॥ १ ॥ 
परमतच्वज्ञ भगवान्‌ महाविष्णु "वाधु-ताधुः कहकर प्रशंसा 


अर््याय १] 


करते हए ८ साधुवादं देते हुए ) अत्यन्त प्रसन्न हौकर 
ब्रह्माजीते बोले--““सम्पू्णं परमतस्वका रहस्य ठम्दँ बताता ह| 
सावधान होकर सुनो । ब्रह्माजी ! अथर्ववेदकी देवदर्शी 
नामक शाखामे परमतच्वरहस्य नामक अथववेदीय 
महानारायणोपनिषदमे प्राचीन काल्से गुर-रिष्य-संवाद अत्यन्त 
सुप्रसिद्ध होनेसे सरव॑ज्ञात है । पके ( अतीत कस्पमे ) उसके 
स्ररूपको जाननेसे समी महत्तम पुरुष ब्रह्मभावको प्राप्त हुए 
है । जिसके सुननेसे सभी बन्धन समू नष्ट हो जते हैः 
जिसके ज्ञानसे सभी रहस्य न्ञात हो जाते है, उसका सूप 
केसा हैः यह बतखते है| २-३ ॥ 

“शान्त; अप्रमत्तः अत्यन्त विरक्त; अत्यन्तं पवित्र, गुर- 
भक्तः तपसी रिष्यने ब्रह्मनिष्ठ॒गुखुको प्राप्तकर उनकी 
प्रदक्षिणा कीः भूमिपर छेटकर उन्है सष्टङ्ख प्रणाम किया ओर 
दोनों हार्थोकी अञ्जछि बोधकर, विनयपूव॑क समीप जाकर 
कहा--भभगवन्‌ | गुरुदेव ! सुञ्ञे परमतच्छकरे रहस्यको खोलकर 
बतलादये ।› अत्यन्त आदरपूवंक हंसे रिष्यकी बहुत प्ररंसा 
करके गुर बोले--“परमतच्व-रहस्योपनिषद्‌का क्रम बतला 
रहा हूँ सावधानीसे स॒नो-- 

श्रह्म केसा है १ ( मूत, भविष्यः वर्तमान ) तीनो कालोसे 
जो अबाधित है--किसी भी कालम जिसका अभाव नही 
होताः वह क्य है । समस्त कालसे अबाधित (अनवच्छिन्न ) 
तव ब्रह्म है ¦ ब्रह्म सगुण एवं निर्गुण दोनों है । बह्म आदिः 
मध्य॒ एवं अन्तसे रहित है । यह सव्र ८ दृस्यादश्य जगत्‌ ) 
ब्रह्म है ब्रह्म मायातीतं है ओर गुणातीत है । ब्रह्म अनन्तः 
प्रमाणोसे अक्ञेयः अखण्ड ओर परिपूर्णं है । अद्वितीयस्पः 
परमानन्दः शुद्धः बुद्धः मुक्तः सत्यस्वरूप; व्यापकः भेदहीन 
एवं अपरिच्छिन्न है । ब्रह्म सचचिदानन्दस्वरूप एवं खतःप्रकारा 
है । ब्रह्म मन-वा्णीसे अतीत है । ब्रह्य सम्पूणं प्रमार्णेसि परे है । 
अगणित वेदान्तो (उपनिषदो ) द्वारा ब्रह्म दही जानने योग्य है| 
देशसे, काठकसे तथा वस्तुसे ब्रह्म परिच्छेदहीन ( असीमित ) है । 
ब्रह्म सव प्रकार परिपूर्णं है । बह्म ठुरीयघ्वरूपः निराकार एवं 
अद्वितीय है । ब्रह्म दैतके सार्थ अवर्णनीय है । ब्रह्म परणवखशूप 
है ¦ ब्रह्य प्रणवात्मारप्रसे कहा गया है । प्रणवप्र्ति समस्त 
मन्बोका स्वरूपभूत जह्य है । ब्रह्मके चार पाद ह ।॥ ४-५ |] 

“नद्यके वे चार पाद्‌ कोन-कोन है {--अविापादः सुबिदया- 
पादः, आनन्दपाद ओर वरीयपाद-ये दी वे चार पाद है। 
तुरीयपाद तुरीयावस्थाका भी ठुरीय तथा तुरीयातीत है । इन 


+ महान्तं विभुमारेमानं मत्वा धीयो न शोचति # 
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चारो पादम मेद्‌ क्याहै १ अविद्यापाद प्रथम पाद दैः विद्यापादं 
दूसरा हैः आनन्दपाद तीसरा है ओर वरीयपाद चौथा है । 
मूल-अविद्या प्रथम पादम ही दैः दूसरौमे नहीं । विद्या, आनन्द 
एवं तुरीयके अंश सभी पादोमे व्याप्त होकर रहते ह । यदि 
फेसी बात है तो विद्यादि पदम मेद किस प्रकार है उन 
विद्यादिकी प्रघानताके कारण उनके दारा नार्मोका निर्य दोता 
है । वस्तुतः तो अभेद ही है । उन चार मादौमे एक नीचेका 
पाद ही अविन्यामिश्रित होता है! ऊपरफे तीनो पाद शुद्ध 
ज्ञान एवं आनन्दखररूप तथा अमृत ( शाश्वत ) रहते द । वे 
तीनो पाद अङोकिक परमानन्दस्रूप अखण्ड अमित तेजोराशि 
के रूपम प्रकारित रहते हैँ । ओर वे अनिर्वचनीयः अनिदंश्यः 
अखण्ड आनन्दोकरसात्मक दै } उनमेसे मध्यम अर्थात्‌ आनन्द- 
पादके 'मध्यप्रदेशमे अमित तेजके प्रवादरूपमें नित्य वैङुण्ठसे 
विराजमान है ओर बह निरतिशय आनन्द एवं अखण्ड बह्या- 
नन्दखरूप अपनी मूर्ति प्रकाशित है । जेते अनन्त मण्डल 
दिखायी पडते है, उसी प्रकार अखण्ड आनन्दमय भगवान्‌ 
विष्णुकी अमित दिव्य तेजोरािके अन्तगंत सुरोभित श्रीमहा- 
विष्णुका अंष्ठ स्थान विराजमान दै । भगवान्‌ विष्णुका यह 
परमधाम क्षीरसमुद्रके मध्यमे सित अविनाशी अग्धतके कलाक 
समान दिखायी पड़ता है । सुदर्शनचक्रके दिग्य तेजके मध्यमे 
जैसे सुदर्दानके अभिमानी देवपुरुष रहते है, जैसे सूर्यमण्डले 
सूर्यनारायण रहै वैसे दी अमितः अपरिच्छिन्नः अद्धेत 
परमानन्दरूप तेजोरारिमे आदिनाययण दिखरायी पड़ते है । 


चे ही ( आदिनारायण ) तुरीय ब्रह्म ह । वे ही तुरीयातीत 
है। वेदी विष्णु ( व्यापक) है। वे ही समस्त बह्मवाचक 
शब्दके वाच्य है ।;वे ही परम ज्योति ह वे दही मायातीत 
ह| वे ही गुणातीत है । वे ही कारातीत ह वे ही समस्त कर्मो 
सेपरेदहै। वेदी सत्य एवं उपाधिरषित दहै । वेदी परमेश्वर 
८ सर्वसंचाख्क ) हँ । वे ही पुराणपुरुष दै । प्रणवादि समस्त 
मन्नरूप बाचकेके वाच्यः आदि-अन्तरहितः आदि-देदा-कार- 
वसतु तथा तुरीय संज्ञावारे ( इन सबके वाच्य ) एवं नित्य 
परिपूर्णः सब प्रकारसे पूणं; सत्यसंकल्पः; आत्माराम, तीनों 
कारोँसे अबाधित सखरूपवाङे, स्वयंज्योतिः; स्वयंप्रकाशमयः 
अपने समान वस्तुसे रदित अर्थात्‌ सवथा अद्धितीय; जिनके 
समान भी कोई नहीं हैः फिर अधिक्की तो बात दही क्या; 
जिनमे दिन-रानिके विभाग नहीं है, जिनमे संवत्सरादि कार- 
विभाग नहीं हैः निजानन्दमय अनन्त-अचिन्त्य पेश्चर्यवाकेः 
आत्मके मी अन्तरात्मा, परमात्मा, शानात्मा; .वुरीयात्मा आदि 
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# निपाद्धिभूतिमष्ानारायणोपनिषद्‌ # 


| अध्याय २ 








श्दोकि वाच्यः अद्वैत परमानन्दरूमः विमु ८ स्वैव्यापक ), 
नित्य; निष्कलङ्कः; निर्थिकस्पः निरञ्जन; संज्ञारहित; शुद्ध 
देवता एकमाच्र नारायण ही है; दूसरा कोई नहीं है । जो इस 


जमन मिनो 
0 मि पि भो पि भ भिण णामन जिय 


प्रकार जानता 'हैः वह पुरुष उन ( श्रीनारायणभगवान्‌ ) की 
उपासनासे उनके सायुल्यको प्रास्त करता है--यह संदायरहित 
बात दैः ॥ ६--११॥ 


॥ प्रथम अध्याय सम्पति ॥ १॥ 
"^. ९110 ^> 


द्वितीय अध्याय 
साक्रार-निराकार परब्रश्यके स्वरूपकां निरूपण 


तब ( प्रथमाध्यायके उपदेशको सुनकर ) रिष्यने अपने 
भगवरस्वसूप गुरुदेवसे कहा-“भगवन्‌ ! वैकुण्ठ प्यं 
श्ीमन्नारायणको भी आपने नित्य बतलाया है! वे ही 
( वे्ुण्ठ एवं श्रीनारायण ) तुरीयतच दै, यह भी कहा ही 
हे ¦ श्रीवेकुण्ठधाम साक्रार है ओर श्रीमन्नारायण भी साकार 
है; कितु तुरीयतत्व निराकार है! साकारतस्व अवयवयुक्तं 
होता है ओर निराकार अवयवरित । अतः श्रुति यह कहती 
` ह किं षकार अनित्य होता है ओर निराकार नित्य होता दै । 
जो-जो ( पदार्थ ) अवयववलि हैः वे सब अनित्य है -अनुमान- 
प्रमाणसे यदी सिद्ध होतो हे तथा प्रत्यश्च भी देखा जाता है। अतः 
उन दोनो (वैङकण्ठ एवं नारायण ) की अनित्यता बतलाना ही 
उचित है । आपने उनका नित्यत्व किस प्रकार बतलाया है ! 
वुरीयतसव अक्षर ( अविनाशी ) है- यह श्रुति कहती दहै; अतः 
ठरीयतस्वका नित्यत प्रसिद्ध है । नित्य एवं अनिल्य--ये परस्पर- 
विरोधी धमं है । इन दोनों विरोधी धर्मोका एक ही ब्रह्मम 
- होना अत्यन्त विरोधी ( असंगत ) है । इसल्यिं भीवैकुण्ठ- 
धाम एवं भ्रीमन्नारायणकी भी अनित्यता "ही बतखना उचित 
ह ।› ( शिष्य यह्‌ शङ्का करता है । ) ॥ १॥ 
गुर शङ्काका निवारण करते हुए कहते है ५4८ तुम जो 
कहते होः वह ) ठीक ही है; (किंतु ) साकार-तत्व दो प्रकारका 
होता है--उपाधिसदहित तथा उपाधिरहित । इनमे उपाधि- 
सहित साकार किस प्रकारका हे १ अविद्यासे उतपन्न समस्त 
कायं एवं कारण अविद्रापादमे दी हैः ओर कं नहीं। 
इसखिये समसत अविद्योपाधिसे युक्त साकार-तस्व ( पदार्थं ) 
अवयवयुक्त ही है । अवयवयुक्तं होनेसे ( वे ) अवद्य 
अनित्य होंगे ही | (इस प्रकार ) उपाधियुक्त साकारका 
मर्णन हो चुका । 
 ^शतब उपाधिहीन साकार किस प्रकारका है १ निरुपाधिक 
साकार तीन प्रकारका है--बह्मवि्यासाकार, आनन्दसाकार 
तथा उभयात्मक ८. ब्रक्मविद्यानन्दात्मक ) साकार | ८ यह ) 
त्रिविध साकार मी फिर दो प्रकारका होता है-नित्यसाकार 


ओर मुक्तसाकार । नित्यसाकार तो आदि-अन्तहीन सनातन 
(शाश्वत ) दै । जो उपासनाद्रारा मुक्तिपदको प्रास्र हुए ई 
उनका साकार देह सुक्तसाकार है । उस (मुक्त पुरुषके आकार 
का आविर्माव अखण्ड ज्ञानसे होता है । अर्थात्‌ मगवद्धाम्मे 
सित मुक्तात्माओंका शरीर ज्ञानधन ह । बह ८ मुक्तात्माओं- 
का साकार दारीर ) भी शाश्वत होता दै; परंतु वह मुक्त 
साक्रार एेच्छिक ( इच्छाधीन ) होता है । दूसरे कहते हैँ 
( एसी सतिम ) उसका शाश्वतपना ८ नित्यत्व › कैसे होगा १ 
( इसपर कहते है) ॥ २-७॥ 

४अद्वेतः अखण्डः परिपूर्ण, निरतिशय परमानन्दरूपः शुद्धः 
ज्ञानस्वरूपः सूक्त; सत्यस्वरूप ब्रह्मकी चैतन्यरूप साकारता होनेसे 
उपाधिहीन साकारका नित्यत्व सिद्ध दही है । इसीष्यि 
निरुपाधिक साकारके निरवयव होनेके कारण उससे कोई 
अधिक ( महान्‌ ) होगा ठेसी शङ्का दुरसे दीं नित्त हो 
जाती है । समी उपनिषदौ, समसत शास्र-सिद्धान्तोमे “रह 
निरवयव चैतन्य हैः यही सुना जाता है । ओर विद्या, आनन्द 
तथा ठरीयका सवत्र अभेद ही सुना जाता है । 

८( तव ) विद्या आदि साकारका भेद किंस प्रकार है ? 
िष्यकी इस शङ्काका समाधान करते हुए गुर कहते है-- 
८८ तुमने ) सत्य कहा है--विद्याकी प्रधानतासे पिद्यासाकारः 
आनन्दकी प्रधानतासे आनन्दसाकार तथा ( विद्या, आनन्द ) 
दोनोकी प्रधानतासे उभयात्मक साकार कहे जाते है | यहो 
पधानताको केकर हीमेद है, वह भेद वस्तुतः अभेद 
ही हः ॥ ८-१०॥ 

(भगवन्‌ | अखण्ड अद्वैत परमानन्दसखसूप बरहमके स्यि साकार 
ओर निराकार--ये दो विरोधी धरम प्रतीत होते है| दो विरोधी 
धमं उनम किस प्रकार रह घकते है १ इस शाङ्काका निवारण 
करते हूए गुर कहते दै--पयह ठीक दै । जैसे सर्वव्यापी निराकार 
महावायुकरा ओर उसीके खरूपभूत त्वक्‌ इन्द्रिये अधिष्ठाता- 
रूपमे प्रसिद्ध साकार मदावायु-देवताका अभेद दी सब कहीं सुना ' 
जाता है, जैसे प्रथिवी आदि व्यापक शरीरवाढे देवविशेषोके 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोध्ति # 
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उनके उस व्यापक रूपसे विलक्षण रितु उस ( व्यापकं रूप) से 
अभिन्न, तथा अपरिच्छिन्न हते हए भी अपनी मूर्तिके आकारके; 
देवता सवत्र सुने जते ईहै--अर्थात्‌ जैसे प्रथिवी आदिक 
अधिष्ठाता देवता अपने प्रथिवीरूपी भौतिक शरीर एव देव- 
शरीर ` दोनौसे युक्त हैः वैते दी सर्वात्मक परब्रह्ममे साकार 
एवं .निराकारका मेद होनेपर भी विरोध नहीं ह| मिविधं 
प्रकारकी अनन्त विचित्र शक्तियोसे सम्पन्न परब्रह्मके सखसूपका 
षान हो जनेपर बिरोभ नहीं रह जाता । अर्थात्‌ जब जान 
ख्या जाता है कि परबरह्मम विविध प्रकारकी अनन्त विचित्र 
शक्तियों ह, तब विरोधी भर्मौका विरोध असङ्गत नही 
ख्गता । इस ( शान ) के अमावमें ही अनन्त विरोध प्रतीत 
होते ई ॥ ११-१२॥ 


(ओर जब श्रीराम-धीकरष्णादि अवतारखरूपोमे अद्वैत 
परमानन्दस्वरूप परब्रह्मकै परमतस्व॒ एवं परमैश्वर्यकी 
स्मृति सवत्र खाभाविक रूपसे ही विद्यमान सुनी जाती है, तब 
अद्धेत परमानन्दस्वरूपः सब प्रकारे परिपूर्णं परब्रह्मके विषयमे 
क्या का जाय । अन्यथा यदि स्व॑परिपूणं परन्रह्मका साकार 
रहित केवर निराकार खूप ही वास्तवमे अभिप्रेत हो, त 
तो केवर निराकार आकाराके समान पर्ह्यमे भी जडता आं 
जायगी । इसख्यि परमार्थतः परब्रह्यके साकार एवं निराकार 
दोनो रूप खभावतः सिद्ध ई ॥ १३ ॥ 


८दस प्रकारके अद्रेत परमानन्दस्वरूप जादिनारायणके 
पर्क उठने ओर गिरानेसे मूर-अवि्याकी उद्यन्ति, स्थिति 
एवं ख्य हुम करते है । आत्माराम, अखिल-परिपू्णं आदि 
नारायणकी अपनी इच्छासे जब कमी उनका उन्मेष होता है 
(परक उठते ह ); तत्र उस (उन्मेष) से परत्रद्यके निचले पादम, 
जो सव ( अमिव्यक्तियो ) का कारण हैः मूढकारणरूप 
अन्यक्तं ( प्रकृति ) का आवि्मांव होता है । अव्यक्तसे मूर 
( संस्कार > का एवं मूल-अविद्याका आविर्भाव होता है । 
उसी (अव्यक्त ) से (तत्‌ -शब्दसे वाच्य अविद्यामिश्चित 
ब्रह्म ( जीव ) व्यक्त होता है । उस ८ अन्यक्त-प्रकृति ) से 


महत्त्व, महतसे अहङ्कारः ` अहङ्कारसे ८ शब्दादि › पचो ` 


तन्मात्रा, पोच तन्मा्ाओंसे ( आकारादि ) पञ्चमहाभूत 
ओर पाचों मषटाभूतोसेि बहक एकं पादसे न्यात्त पक 
अविद्यात्मक अण्ड उत्यनन-रोता ३ ॥ १४ ॥ 

प्स (अविन्याण्ड) मं त्वतः गुणातीतः शुद्ध सत्त्वमय तथा 
लीखा ( क्रीडा ) के स्यि निरतिशय आनन्दरूप धारण कयि 
मायोपाधियुक्त नारायण होते है । ताद्ययं यह किं अविद्याण्ड 





गुणातीत युद्ध सस्वमय नारायणका ही रीलके द्वि धारण 
किया हुआ निरतिशय आनन्दरूप मायोपाधिक स्वरूप ही हे। 
ये वही नित्य परिपूर्णं पादबिभूतिखरूम वेुण्ठवासी नारायण 
है । वे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोकी उत्ति, सिति, प्रल्यादि 
समस्त कायं एवं कारणसमूहोके ८ प्रकृतिरूप ) परम कारणके 
मी कारणरूप महामायातीत वुरीयखरूप परमेश्वर विराजित है । 
उनसे स्थूरु विगट॒स्वरूप उत्पन्न होता है । वही षिराट्‌-सखरूप 
समस्त कारणोका मूर है । बह ( विराट्‌ ) अनन्त मस्तक 
तथा अनन्त नेर; हाथौ ओर पैरोौसे युक्त पुरुष है । वह 
अनन्त कार्नोवाखा सबको घेरकर ८ व्यास्र करके ) स्थित हे । 
वह ॒सर्बम्यापक है | बह सगुण एवं निर्युणस्वरूप है । वह 
ज्ञान, ब; द्वयं, शक्ति तथा तेजःखस्म है । नाना प्रकारके 
अनन्त विचित्र जगत्के आकीरम बही सितै वही 
निरतिशय आनन्दमय अनन्त परमविभूतिके समुदायसे सम्पन्न 
विश्वरूप परमात्मा है । वह निरतिशय निरङ्कुशता ८ परम 

स्वतन्त्रता ) सवंज्ञता; सवंशक्तिमत्ता सवे-नियन्त्रत्व आदि अनन्त 
कस्याणकारी गुणोका आकर है । वह अवणंनीय अनन्त दिव्य 
तेजोरारिके रूपमे सित है । वह अविद्यक परे अण्डमें 
व्यापक हे ! बह महामायाके अनन्त विखसोका अधिष्ठानविरोष 
एवं निरतिशय अद्वैत परमानन्दस्वरूप परब्रह्मका बिटास- 
विग्रह दै ॥ १५ ॥ | 

८इस ( विराट्‌-पुरुष ) के एक-एक रोमवूप-छिद्रमे अनन्त 

कोटि ब्रह्माण्ड ओर ८ उनके ) स्थावरं भी उध्पन्न होते ह । 
उन सब अण्डोमेसे प्रलेकमे नारायणका एक-एक अवतार होता 
है । उन्हीं नारायणसेदिरण्यगभ(ब्रह्मा)उसन्न होते ह । नारायणसे 


ही उस अण्डका विराटखरूप उसन्न होता है, नारायणसे ही सतर 


छोकोके खष्टा प्रजापति उतपन्न होते हैँ । नाराथणसे ही एकादद्य श्ट 
भी उत्पन्न होते है । नारायणसे ही अखिल रोक उन्न होते 
ह । नारायणसे इन्द्र उत्पन्न होते ई । नारायणसे समस्त देवता 
उसन्न होते है । नारायणसे बारह आदित्य उतसन्न होते है | 
सब (आदो ) वसुनामक देवताः सभी ऋषिः सम्पूणं प्राणी 'तथा 
समस्त छन्द नारायणसे ही उत्पन्न होते ह । नारायणघे ही परद्रत्त 
होते ( क्रियाशील बनते ) ह । नारायणम ही सव्र टीन हो जते ` 
ह । अतः ८ ये ही ) नित्यः अविना, सर्वश्रेष्ठ एवं स्वयंप्रकाश 
है| नारायण ही रह्मा है । नारायण ही रिष ह । नारायण ही 
इन्द्र ई । नारायण ही दिशर्प है । नारायण दी विदिशारूय 
( कोण `) ह । नारायण दी का द । नारायण ही समस्त कर्म 
ह । नारायण दी मूतं एवं अमूर्तरूप ईँ । नारायण ही समस्त 
कारणरूप तथा सम्पूणं कार्यरूप ई । इन दोनौ (कारण तथा 
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# धिपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषव्‌ # 
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जा कि 





कार्यं ) से विलक्षण भी नारायण दी है । परमञ्योति, खयं 
प्रकारामयः ब्रह्चानन्दमयः नित्यः निविक्रस्प, निरञ्जनः अवणं- 
नीयः शुद्ध एकमात्र देवता नारायण ही हैः दूसरा कोई नही 
है। न वे ( किसके ) समान हैँ ओर न ( किसे ) अधिक 
है (उनके सिवा कोई दूसरा दै ही नदीं) । 


'तंरायरहित होकर परमार्थतः जो इस प्रकार जानता है, वह 
सम्पूणं बन्धर्नौको छेदन करके, मत्युको पार करके सुक्त हो 
जाताहैः मुक्तं हो जाता है। जो इस प्रकार जानकर सवेदा उन 
( श्रीनारायण >) की उपासना करता हैः वह पुरुष नारायण- 
खरूप हो जाता है, वह नारायणस्वरूप हो जाता दैः ॥ १६ ॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


वतीय अध्याय 
मूलविद्या ओर प्रख्यके खरूपका निरूपण 


रिष्यने (ठीक दैः कहकर फिर पृह्--“भगवन्‌ ! परम- 
तच्वज्ञ गुख्देव ! आपने विलसके सहित मदहामृख- 
अविद्यके उदयक्रमका वणेन किया । उस ( मूलाविद्या) मे 
प्रपञ्चकी उत्पत्तिका क्रम किस प्रकार हैः इसे व्रिरोषतः वर्णन 
कर । मै उसका तत्व जानना चाहता हूः ॥ १ ॥ 
८ठेसा ही होः यहं कहकर गुरु बोठे--व्यह अनादि प्रपञ्च 
जैसा दिखायी पड़ता हैः वह नित्य है या अनित्य--इस प्रकारका 
संशय उन्न होता है । प्रपञ्च भी दो प्रकारका दैवि 
प्रपञ्च ओर अविव्या-प्रपञ्च । विद्या-प्रपञ्चकी नित्यता तो इसीसे 
सिद्ध है कि बह नित्यानन्दमय चेतन्यका विखास तथा शुद्धः बुद्धः 
मुक्तः सत्य एवं आनन्दस्वरूप है । अविन्यापरपञ्च नित्य है या 
अनित्य {कुछ लोग प्रवाहरूपसे उसकी नित्यता बतलाते हैँ । 
शाल््रमे प्रख्यादिका वणन सुना जाता हैः इस कारणसे दूसरे 
उसकी अनित्यता बताते ह । वस्तुतः दोन ही ( बते) 
नहीं हैँ । फिर है किंस प्रकार १ समस्त अविद्या-प्पञ्च 
महामायाका संकोच एवं विकासरूप विलास ही दै | क्षण 
क्षणम शून्य ( तिरोहित ) होनेवाख अनादि मू-अविद्याका 
विरस होनेके कारण परमार्थतः कुक भी नहीं है । 
अथात्‌ समस्त अवि्याप्रपञ्च प्रतिक्षण विटीन होनेवाखा हैः 
अतः उसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है । वह किस प्रकार १ 
एकमात्र अद्वितीय बह्म ही है | यहो नाना ( अनेक ) नामकी 
वस्तु ङ मी नहीं है (-रेसी भरति है ) । अतएव ब्रह्से 
भिन्न सब बाधित ( ग्रतीतिमात्रः सत्ताहीन ) ही है | सत्य ही 
परम ब्रह्म है । ब्रह्म सत्यखरूपः ज्ञानस्वरूप एवं अन्तहीन 
हैः ॥ २॥ 

(तन विरासत ( अभिव्यक्ति )-सदित मू-अविद्याके 
उपसुहारका क्रम किस प्रकार है १ ८ यँ शिष्यके पूनेपर ) 
अत्यन्त आदरपूवेक बड़ प्रसन्नतासे गुरु उपदेश करते है - 
“सहत चतुथुंगोका बह्याजीका एक दिवस होता है। इतने 


ही समयकी फिर उनकी रात्रि होती है। रात ओर दिवस 
दोनौका सम्मिलित रूप एक दिन होता है । उस एक दिनम 
सत्यलोकतकके समस्त लोर्कोकी उत्पत्ति, सिति एवं च्य हो 
जति है । (एसे) पंद्रह दिर्नौका ( बह्माजीका ) पक्ष 
( पखवाडा ) होता है । दो पक्षौका महीना होतादहै। दो 
महीनोका ऋ होता है । तीन ऋठओंका अयन होता है । 
दो अयनोका वषर होता है । ब्रह्माके वेकि प्रमाणसे सौ वर्ष॑की 
ब्रह्माजीकी परमायु ( पूर्णं आयु ) होती है । इतने समयतक 
उन ( ब्रह्माजी ) की सिति कही जाती है । स्थितिके अन्तमे 
अण्डगत विराटूपुरुष अपने अंशी हिरण्यगर्भको ग्राप्त होते. 
( उनम टीन हो जाते ) ह । दिरण्यगर्मके कारण परमात्मा 
अण्डपरिपाख्क नारायणको वे दिरण्यगर्भं प्रास्त होते रै। 
पिर सो वर्षोतक उनकी प्रलय होती है । उस समय सब जीव 
परकृतिम रीन हो जाते द| प्रल्यके समय सव श्युन्य 
( अभावरूप ) हो जाता है |॥ २३-४ ॥ 

८उन ब्रह्माजीकी सिति एवं प्रख्य आदि-नारायणके अंरासे 
अवतीणं इन अण्ड-परिपार्क महाविष्णुके दिवस एवं रात्रि 
कहे जाते ह । इन दिवस एवं रा्रिका ८ अर्थात्‌ बह्मक सौ 
वरषेकि जीवन एवं सो वर्षौकी प्रख्यका ) महाविष्णुका एक 
दिन होतादहै। इसी प्रमाणसे दिनः पक्षः मास, संवत्सर 
आदि भेदसे उनके सो करोड़ ८ एक अरर ) वर्षोतिक उनकी 
खिति कही जाती है । सिितिके अन्तम (वे) अपने कारण महा- 


विराट्‌ पुरुषको प्रास्त होते ( उनमे रीन हो जाते ) ह । तब 


आवरणके साथ ब्रह्माण्ड बिनष्ट हो जाता है । बह्माण्डका आवरण 
विनष्ट होता दैः वही ( आवरण ) विष्णुका स्वरूप है । उनकी 
( शरीमहाविष्णुकी ) उतनी ही ( उनके एक अरब वर्ष॑की ) 
प्रख्य होती दे । प्रलयके समय सव शून्य हो जाता है | ५ ॥ 

'अण्डपरिपाख्क महाविष्णुकी सिति एवे प्रस्य (उनके दो 
अरव वषं } आदिविराट्‌ पुरुषके.दिवस-राति कदे जाते द ! उन 
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अध्यय 8 | 


दिवस-रात्निका एक दिन'होता हे । इसी प्रकार दिनः पक्षः 
मासं, संवत्सर आदि मेदसे उनके कारमानके सौ करोड (एकं 
अरव >) वर्ष॑पयंन्त उनकी खिति कदी जाती है | सिितिके 
अन्तम आदिविराट्‌ पुरुष अपने अंशी मायोपाधिकं नारायणको 


प्राप्त होता हैः अर्थात्‌ उनमें छीन हो जाता है । उस विराट्‌ 


पुखुषका जितना स्थितिकार है उतना दी प्रख्यकाक भी होता 
हे । प्रख्यके समय सब शल्य हो जाता है ॥ ६ ॥ 

(विराट्की स्थिति एवं प्रख्य मू-अविदयाण्ड-परिपारुक 
आदि-नारायणके दिवस-रात्नि कंदे जाते है । उन दिवस-रानि- 
का एक दिन होता है । इसी प्रकार दिनः पक्षः मासः संबत्सर 
आदि मेदसे उनके कारमानके सो करोड़ वेके समयतक 
उनकी सिति कही जाती दै । स्थितिके अन्तमे चरिपाद्विभूति- 
नारायणकी इच्छसे उनका निमेष होता है ८ उनकी पर्कं 
गिरती है) । इस निमेषसे मुल-अविद्याण्डका उसके 
आवरणके साथ प्रख्य हो जाता है । तव मूल-अविद्याः जो 


# महान्तं विथुमात्मानं मत्वा धीरो न्‌ शोचति # 


गनी 
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सत्‌-असतसे विलक्षण; अनि्व॑चनीयः लक्षणरषितः आविर्भांव- 
तिरोभावरूपः, अनादि अखिल कार्णोकी कारणरूप एवं अनन्त 
महामायाविशेष्णोसे युक्त है, अपने विल्ासके साथ तथा सम्पूणं 
कार्यरूप उपाधिके सहित परमसूक्षम मूक कारण--अव्यक्तमें प्रवेश ¦ 
कर जाती है । अव्यक्त फिर बह्म प्रवेश कर जाता दै; उस 
समय ईघनके जल जानेपर जैसे अभि अपने वास्तविक सखरूपको 
पराप्च कर छेतादैः वैसे ही मायोपाधिक आदिनारायण मायारूप 
उपाधिके नष्ट हो जानेपर अपने सखरूपमै शित हो जते है । 
समस्त ओव अपने खरूपको प्रात हो जते दै । जैसे जपा 
( जवा ) पुष्पके सान्निध्य ( समीपता ) से स्फटिकमे रुखा्ईकी 
प्रतीति होती है ओर उस ८ पुष्प ) के अमावमें युद्ध स्फटिक 
प्रतीत होता दैः वैसे ही ब्रह्मते भी सायारूप उपाधिसे ही 
सरुणत्वः परिच्छिन्नत्व आदिकी प्रतीति दह्योती दै । उपाथिका 
नाश दहो जानैपर निरुणत्व; निरवयवत्व आदिकी प्रतीति 
होती दै ॥ ७ ॥ 8 


॥ ठतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 
ख = 1 


चतुथं अध्याय 
महामायातीत अखण्ड अद्वैत परमानन्दमय परतच्व-खरूपका निरूपण 


ॐ । उपाधिका नाश हो जानेके कारण बद्यका निर्विंरोष 


रूप अत्यन्त निर्म होता है। वह अवि्यासे परे, अतः स्यन्त . 


जुद्ध है । शुद्ध बोधानन्दमय केवल्यस्वरूप है । ब्रह्मके चारों 
पाद निर्विशेष है । बह अखण्डस्वरूपः स्वेतः परिपूणेः सर्यप्रकादा 
सचिदानन्द है । अद्वितीय तथा ईश्वररदित है--अर्थात्‌ उका 
कोई खामी; नियन्ता नदीं है । वह बरह्म समस्त कायं-कारण- 
सरूपः, अखण्ड चिद्‌षनानन्दरूमः अतिदिव्य मङ्गराकारः 
निरतिशय आनन्दरूप तेजोरारिविशेषः सवंपरिपूणं; अनन्त 
चिद्धिखासमय विभूतिका समष्टिरूपः, अद्भुत आनन्दमय आश्चये- 
पूणं विभूतिविशेषसखरूपः अनन्त चिन्मय स्तम्भाकारः, शध 
जञान-आनन्दविरोषस्वरूपः अनन्त परिपूणोनन्दमय दिव्य विदु- 
न्माासरूप हे । इस प्रकार ब्रह्मका अद्वितीय अखण्डानन्देमय 
सखरूप वर्णित हुआ ॥ १॥ | 

फिर शिष्य कहता है--*भगवन्‌ ! ब्रह्यके पादभेदादि 
कैसे सम्भव है ओर यदि है तो वह अद्ैतखरूप दहै--यह 
किस प्रकार कहा गया १ ॥ २॥ 

गुर शङ्काकां समाधान करते दै--“इसमे विरोच नदी 
हे । ज्य अदैत है, यदी सत्य है । ओर यदी कहा गया दै । 
ब्रह्मने मेद नदीं बताया गया है; ८ क्योकि ) जद्यके अतिरिक्त 


कुक भी नहीं है । पादभेदादिका वर्णन तो ब्रह्मके सखरूपका 
ही वर्णन दै । वही कहा जा रहा है। ब्रह्म चार पादबाख ` 
( चतुःपादात्मक ) है। इन ८ चारो पादो ) मे एक अविद्यापादं 


है ओर तीन पाद अमृत ८ नित्य ) है । ( दुसरी शाखाओके ) 


उपनिषदोमे वर्णित.सखरूपका ही य्ह वर्णन करिया गया है । 
( शाखान्तरीय उपनिषदो इख प्रकारके वन्वन मिरूते ह) 
८ननिपादस्वरूप ब्रह्म अविद्यारूप अन्धकारसे परे, ज्योतिर्मय, 
परमानन्दस्वरूप एवं सनातन परम कौवलस्यरूप दहै । मै इस 
आदित्यके समान प्रकाशमयः तमस्‌के परे सित महान्‌ पुरुषको ` 
जानता हू । उसको इस प्रकार ( तमसृसे परे तेजोमयरूपमे ) 
जाननेवाखा यहा ( संसारे ) अमृतखसूप (मुक्त) हो जाता 


है । मोक्षमासिके ण्यि दूसरा कोद माग॑नहीं ह । सम्पूणं 


ज्योतिर्योकी ज्योति तमससे परे कदी गयी है। सबकी आधार- 
भूतः अचििन्त्यस्वरूपः, आदित्यवणं ८ प्रकराखरूप ›) परम 
उयोति तमसस ऊपर ( परे ) प्रकारित है । जो एकः अभ्यक्तः 
अनन्तस्वरूपः विश्वरूप पुरातन त्व तमसे परे अवस्थित हैः 
वदी ऋत (समस्त काम्य कर्मौका फल--सख्र्गादि ) हे । उसीको 
सत्य ( निष्कामभावका प्राप्य ) कडा गया ई । वही सत्य 
८ नित्यसन्ता >) ३ । वदी परम विदद ब्म दै | (ईन मरन्नमिं ) 
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तमस्‌-शब्दके द्वारा अविद्या कदी जाती दै ॥ ३-८ ॥ 

(समस्त भूत इन ८ जह्य ) का एक पाद ( भाग ) ई । 
इनके शेष॒ तीन पाद अमृतस्वरूप ८ नित्य ) हः जो परम 
व्योममे प्रतिष्ठित है । तीन पादोंवाद् पुरूष सबसे ऊपर प्रकाशित 
हे ओर इसका अवरिष्ट एक. पाद सम्पूर्णं जीर्वोके रूपमे 
इस जगतूरमे प्रकट हुआ । इसके बाद्‌ वह जड-चेतनात्मक 
विश्वमे चारो ओर व्याप्त ह्यो गया । विद्याः अनन्द एवं तुरीय 
नामक तीन पाद शाश्वत है । रेष चौथा पाद अवि्याके 
आशित हैः ॥ ९-१० ॥ 


[` शिष्य पूता है--] (आत्माराम श्री आदिनारायणके 
उन्मेष-निमेष ( ने्रोन्मीरन-निमीटन > केसे होते ह १ उनका 
सरूप क्या है १ ॥ ११॥ 


गुरं वतकाते है -“नाह्य-दष्टि उन्मेष ८ पर्क खोख्ना ) 
है ओर आन्तरिक-दष्टि निमेषः ८ पल्क बंद करना) है। 
अन्तर्टष्टिसे अपने खशूपका चिन्तन करना हयी निमेष ( पक 
बद्‌ करना ) है । बाह्य-टष्टिति अपने सखरूपका चिन्तन करना 
ही उन्मेषं ८ परक खोखना ) हे । जितने परिमाणका उन्मेषकारू 
होता दै, उतने ही परिमाणका निमेषकारू भी होता है ! उन्मेष- 
कार्म अविद्याकी सिति होती है । निमेषकाख्मे उस ( अविद्या ) 
काल्य होता है) जैसे उन्मेष होता है, वसे ही चिरंतन 
अत्यन्त सुक्ष्म वासनाके प्रभावसे फिर अविद्याका उदय हो 
जाता है । पदठेकी भोति ही अविद्यक कायं उत्पन्न हो जते है। 
फिर कार्य तथा कारणरूप उपाधिके भेदसे जीव एवं ईधरका 


# जिपादिभूतिमष्षानाशथयणोपंनिंधव # 
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[ भभ्यांय ७ 


त बण 





| कि 1 


मेद भी दिखायी देने खगता है । यदह जीव कार्यरूप उपाधिसे 


युक्त है ओर ईश्वर कारणरूप उपाभिसे युक्त है | ईरकी 
महामाया उन्दीकी आज्ञाके अधीन रहती ` ह । वे (महामाया) 
उन ८ ईश्वर >) के संकस्पके अनुसार कायं करनेवाली; विविध 
प्रकारकी अनन्त महामायारक्तियाँसे भटली प्रकार सेविते, अनन्स 
महामायाजारूकी उ्त्तिका स्थानः महाविष्णुकी रखीखा-रारीर- 
रूपिणी तथा ब्रह्मादिक ल्य भी अगोचर है । जो भगवान्‌ 
विष्णुका ही भजन करते ह, वे इन महामायाको अवद्य पार 
कर जाते ह । दूसरे खोग ( जो भगवान्‌ विष्णुका भजन नहीं 
करते ) अनेक उपार्योका अवछूम्बन करके मी कभी नहीं 
तरते । अविद्यक काय॑रूप अन्तःकरणोका आश्रय छेकर वे 
अनन्तकारूतक जन्मते रहते हँ; क्गकि उन (अन्तःकरणे ) 
मे ब्ह्मचेतन्य प्रतिबिम्बित होता है । मतिमिम्ब ही जीव कषरते 
ह । सभी जीव अन्तःकरणकी उपाभिसे युक्त ई यौ ८ कछ 
रोग >) कहते हँ । समसन जीव महाभूते उत्पन्न सुक्ष्मद्यरीररूप 
उपाधिसे युक्त हैः इस प्रकार दूसरे रोग कडते ह । बुद्धिम 
प्रतिबिम्बित चैतन्य ही जीव है, एेखा वुसरोका मत हे । इन 
सब ८ जीवो ›) मे उपाधिको छेकर ही भेद है, अत्यन्त मेद 
नदीं है । सर्व॑तः परिपू श्रीनारायण तो अपनी इस इच्छाराक्तिसे 
सदा खीर्ण किया करते हं । इसी प्रकार सब जीव अशानवदा 
उन तुच्छ विष्यो, जिनमे सुख नदीं दैः सुखपासिकी आयासे 
असार संसार चक्र दौड़ते रहते ई! इस प्रकार अनादि संसार- 
वासनारूपं विपरीत-भ्रमके कारण दही जीवोंकी संसार-चक्रमे 
धूमनेकी अनादि-परम्परा चरती रहती हैः .। १२-१४ ॥ 


॥ चतुथं अध्याय समात्त ॥ ४ ॥ 


॥ पृचेकाण्ड समाप्त ॥ 





अध्याय ५ ] 


# अहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न रोचति % 
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विधकिर मीणा मीणा पीव पिपिष मीम 


उत्तर काण्ड 


पश्चम्‌ अन्याय 
संसारसे तर्तेका उपाय ओर मोक्चमार्मका निरूपण 


श्रीगुरुभगवानूको नमस्कार करके क्षर रिष्य पूता दै-- 
धमगवन्‌ ! सम्पूर्णेतः नष्ट हई अविद्याका फिर उदय कैषे 
होता दहै | १॥ 

ध्य॒ह सत्य हैः यो कहकर गुर बोठे--ष्वर्पा ऋ तुके प्रारम्ममे 
जसे मेदक आदिका फिरसे प्रदुर्भाव होता है उसी प्रकार 
पूर्णतः नष्ट हुई अविद्याका उन्मेषकारमे ( भगवानके पलक 
खोखनेपर ) फिर उदय हो जता है| २॥ 

( शिष्यने फिर पृछा-- ) (भगवन्‌ ! जीवोका अनादि 
संसाररूप भ्रम किंस प्रकार है १ ओौर उसकी निवृत्ति केसे होती 
है १ मोक्चके मागका स्वरूप केसा है १ मोक्चका साधन केसा है १ 
अथवा मोक्षकरा उपाय क्या है १ मोक्चका खरूप केसा है! 
सायुज्य-मुक्ति क्या है १ यह सव तत्वतः वर्णन करः | ३ ॥ 

, अत्यन्त आदरपूर्वकः बड़े हषंसे रिष्यकी बहुत प्रशंसा 
करके गुर कहते है-- (सावधान होकर सुनो ! निन्दनीयः 
अनन्त जन्मे बार-बार किये. हुए अत्यन्त पुष्ट अनेक प्रकारके 
विचित्र अनन्त दुष्कमोकि वासनासमूहके कारण (जीव ) को 
शरीर एवं आत्मके प्रथकूत्वका श्न नहीं ह्येता । इसीसे देह 
ही आत्मा दैः एेखा अव्यन्त इद्‌ भ्रम हुआ रहता है । भरँ अज्ञानी 
हू मै अस्पन्द, मै जीव हूः मै अनन्त दुःखोका निवास 
हू मै अनादि काटसे जन्म-मरणस्प संस।रमे पड़ा इभ 
हू इस प्रकारके भ्रमकी वासनाकरे कारण संसारम ही 
प्रवृत्ति ( चेष्टा ) होती है । इस ( प्रदृत्ति ) की निवृत्तिका 
उपाय कदापि नहीं होता । मिथ्यास्वरूपः सख्प्नके समान 
विषयभोगोका अनुभव करकैः अनेक प्रकारके असंख्य 
अत्यन्त दुरम मनोरथोकी निरन्तर आशा करता हज अतृक्त 
( जीव ) सदा दौड़ा करता दै | अनेक प्रकारके विचित्र 
स्थूक-सृक्षमः उत्तम-अधम अनन्त शरीररोको धारण करके 
उन-उन शरीरम विदित ८ प्राप्त होने योग्य ) विविध विचिः 
अनेक दयुभ-अश्युभ प्रारन्धकर्मेका भोग करके; उन-उन 
कमेक फरकी वाखनासे वासित ( छिप्च ) अन्तःकरणवार्छकी 
बार-बार उन-उन कर्मके फररूप विष्योमे ही प्रहरत्ति होती 
हे । संसारकी निद्रत्तिके मागमे प्रवृत्ति ( सुचि ) भी नहीं 
उत्पन्न होती । हस्य (उनको ) अनिष्ट ही इष्ट ( मद्धखकारी ) 
की मति जान पड़ता दै । संसार-वासनारूम विपरीत भ्रमसे 
इष्ट ( मद्ध्खस्प मक्षमा ) अनिष्ट ( अमद्खक्क्रारी ) की 
्मोति जान पड़ता है । इसस्ि समी जीवेंकी इष्टविषयमे 
सुखबुद्धि है तथा (उसके न मिकनेमे › दुःखबुदधि है । बास्तवमें 
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अबाधित बह्मसुखके स्यि तो प्रचरत्ति ही उस्न नदीं ह्यती; 
क्योविः उसके सखरूपका ज्ञान जीवको है नहीं । वह (व्रह्मसुख) 
क्या है, यह जीव नहीं जानते; क्योकि बन्धन कैसे होता है 
ओर मोक्ष कंसे होता हैः इस विचारका ही ८ उनमें ) अमाव 
है । यह ( जीवोकी अव॑सा ) केसे है १ अज्ञानकी प्रकते । 
अज्ञानकी प्रवक्ता किस कारणसे है भक्तिः ज्ञानः वैराम्यकी 
वासना न होनेसे । इस प्रकारकी वासनाका अभाव क्यो है! 
--अन्तःकरणकी अत्यन्तं मलिनतकरे कारण ॥ ४ |] 

अतः ( एेती दाय ) संसारसे पार होनैका उपाय 
क्या है १ रुर यदी वतमते दै--“अनेक जन्मेकि कयि हुए 
अत्यन्त श्रे पुण्यक फरोदयसे सम्पूणं वेद्‌-ास्रके 
सिद्धान्तौका रहस्यरूप सत्पुरुषोका संग प्रप्त होता है । उस 
( सत्संग ) से विधि तथा निषेधका ज्ञान होता है। तब 
सदाचारम ग्रहृत्ति होती है । सदाचारसे सम्पूर्णं पापोका नाराहो 
जाता है । पापनादसे अन्तःकरण अत्यन्त निर्म हो जाता है ५-६ 

(तत्र ( निमंछ होनेपर ) अन्तःकरण सदृगुख्का कराश्च 
( दयाह्टि ) चाहता है । सदृगुरुके ८ कृपा- ) कयाक्षके ठेशसे 
ही सब्र सिद्धर्यो प्राप्त हो जाती ह । सव बन्धन पूर्णतः नष्ट 
हो जाते ह । श्रेयके सभी विन्न विनष्ट हो जते है । सभी श्रेय 
( कल्याणकारी गुण ) खतः आ जाते है । जसे जन्मान्धको 
रूपका ज्ञान नदीं होता, उसी प्रकार गुरुके उपदेदा बिना. 
करोड़ कपो मी तच्वज्ञान नदी होता । इसल्ि सदुगुरुके 
(कृपा-) का क्चके ठेरासे अविलम्ब ही तच्वन्ञान हयो जता है ।॥ ७॥। 

जव सदृरुरुका कृपा-कटक्ष होता है तब भगवानूकी 
कथा सुनने एवं ध्यानादि करनेन शद्धा उत्पन्न होत्री ह । उस 
( ध्यानादि ) से द्यदयमे शित दुर्वासनाकी अनादि अन्थिका 
विनाद्य हो जाता है । तब हृदयम खित सम्पूर्णं कामना 
विनष्ट हो जाती ह । इससे हदय-कमककी कणीकामे परमात्मा 
आविर्भत होते द । | 

{इससे मगवान्‌ विष्णुम अत्यन्त दद भक्ति उत्पन्न 
होती है । तब ८ विषययोके ग्रति ) वैराग्य उदय होता है। 
वैराग्यसे बुद्धिम विज्ञान ( तखज्ञान ) का प्राकस्य होता दै | 
अम्याघके द्वारा वह ज्ञान क्रमराः परिपक् होता है | ८-९॥ 

'परिपक् विज्ञानसे ८ युख्ष ) जीवन्मुक्त हो जाता ह । 
सभी दम एवं अश्म कमं वासनाओके साथ नष्ट हो जते 
है । तब अत्यन्त इद शुद्ध साच्विक वासनाद्वारा अतिदाय 
भक्ति होती है) अत्यय भक्तिसे सर्वमय नारायण सभी 
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# जिपाद्धिभूतिमहानाययणो पनिषद्‌ # 


[ अध्याय ५ 








अवसाम प्रकाशित होते ह । समस्त संसार नारायणमय 
प्रतीत होता है । नारायणसे भिन्न कुछ नहीं हैः इस बुद्धि 
उपासक सर्वच विहार करता है || १० ॥ : 

८( इस प्रकार › निरन्तर (माव- ) समाधिकी परम्परासे सब 
कही, समी अवखाओंमे जगदीश्चरका सूप ही प्रतीत होता है । 
एसे महापुरुपको कमी-कभी ईश्वर-सक्षात्कार भी होता हे ॥११॥ 

८इस ८ महापुरुप ) को जब शरीर छोडनेकी इच्छा होती 
है; तब भगवान्‌ विप्णुके सव पार्षद्‌ उसके पास आति हैँ । 
तब भगवान्‌का ध्यान करता हुभा हदय-कमरपे यित आस्म 
तत्वका अपमे अन्तरात्मकरे रूपमे चिन्तन करके भटी प्रकार 
८ मानसिक ) उपचारोसे ( उसश्री ) अर्चा करता है । पिर 
हस-मन्त्र "सो ऽम्‌ › का उच्चारण करता हुआ? सभी (इन्द्िय-) 
द्वारका संयम करके; मनका मली प्रकार निरोध करता है 
ओर प्रणव ( के उच्चारण ) से प्रणव (के अर्थं } का अनुसंधान 

( विचार ) करता हुआ ऊपरकी ओर गमन करनेवाठे वायु 
( प्राण ) के साथ धीरे-धीरे बह्मरन्भरसे बाहर चला जाता है । 
वर्ह 'सोऽम्‌ इस मन्त्रसे बारह ८ दस इन्द्र्यो ओर मन 
तथा बुद्धि ) के अन्तमे ( उनके आधाररूपसे ) धित परमात्ा 
( चेतनत ) को एकत्र करके ( अर्थात्‌ इन्द्रियौः मन प्वं 
ुद्धिसे चेतना अकर्षितं करके ) पञ्चोपचार ( जटः पुष्पः 
धूपः दीपः नैवे ) से ( मानसिक रूपम उस चेतन-त्वका ) 
पूजन करता है । फिर 'सोऽषम्‌ः इसत मन्त्रसे परोड तो 
यित ज्ञानात्माको एकत्र करके भटी प्रकार उपचारौसे उसकी 
पूजा करता दै । इस प्रकार पहले प्रकृत दारीरका स्याग 
करके फिर कस्पनामय; मन्त्रय, शुद्ध ब्रह्म-तेजोमयः निरतिशय 
आनन्दमय महाविष्णुके खरूपके समान , खलूपवाटे शरीरको 
धारण करता है ओर सूर्यमण्डले खित भगवान्‌ अन्तके 
दिव्य चरणारविन्दके अङ्कृष्ठसे निकटे हूए निरतिशय आनन्दमय 
- देवनदी गङ्खजीके प्रवाहका आकषेण करके भावनके द्वारा इस 
( देवगङ्गा-प्रवाह्‌ ) मे ज्ञान करता है । तत्पश्चात्‌ वल्न-माभरणादि 
सामग्नियसे अपनी पूना ( अल्ङ्कुति ) करकेः सक्षात्‌ नारायण- 
प्वरूप होकर फिर गुरुको नमस्कार करके प्रणवस्वरूप गरुडका 
ध्यान करता है ओर ध्यानकर द्वारा प्रकट महाप्रणवरूप गण्डकी 
पञ्चोपचारसे अचा करता हे । इसके बाद बह रगुरुकी आज्ञासे 
प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करके प्रणवरूप गरुडपर सवार होता है 
ओर महाविष्णुके समसत साधारण चिहसे चिह्ित होकर तथा 
उन्हीके समस असाधारण दिव्य आभूषणेसे भूषित होकर 
सुदरान-युरुपर ८ पुरुष-विग्रहधारी सदर्शनच््र ) को अगे 
करके, विष्वक्सेनसे रक्षिते, भेगवानूके पदति धिरा हुआ 
आकारामागमें अवेदा करता है | मा्गके दोनो पारम सित 


अनेक पुण्यलोको को पार करके व्हा रहनेवाठे ` पुण्य-पुरुषसे 
पूजित होकर, सत्यलोकमें पवेश करके बह्माजीकी पूजा करता 
है ओर ब्रह्मा तथा सत्यरोकके समी बासियेद्वारय भटी प्रकार 
पूजित होकर भगवान्‌ शङ्करे ईशान-केवर्य (दिव्य केलास ) 
मे जा पर्हुचता है । व्हा भगवान्‌ याङ्करका ध्यान करके रिवजी- 
की पूजा करके, सभी रिवगणो एवं राङ्करजीद्रारा भी पूजित 
होकर ग्रहमण्डर तथा सप्र्पिमण्डरको पार करके सूयमण्डल 
एवं चन्द्रमण्डल्का मेदन करता है ओर कीठकनारायणकरा ध्यान 
करकः ध्रुवमण्डल्का दशन करे, भगवान्‌ श्रुवकी पूजा करता 
है । फिर रि्युमार-चक्रका मेदन करकः रिंद्युमार प्रजापतिकी 
मली प्रकार अर्वां करता है ओर चक्र (हिंशुमारचक्र ) के मध्यमे 
सित सर्वाधार सनातन महाविष्णुकी आराधन करके, उनके द्वारा 
पूजिते होकर तव ऊपर जाकर परमानन्दको प्रात हता है ॥१२॥ 
तव सव वैकुण्ठनिवासी उसके पास आति हँ । उन सवकी 

पूजा करके, उन सवरस पूजित होकर तथा ओर ऊपर जाकर 
विरजा नदीको प्राप्त करतां है । व्हा स्ञान करके भगवान्‌का 
ध्यान करते हए फिर उसमे इबकी रगाकर' वरहा अपञ्चीकृत 
( मूरसूपः अमिभित ) पञ्च महाभूतौसे बने पुष्षम॒ अङ्खवाठे 
भोगकर साधनरूप सूक्ष्मररीरको छोड़ देता है तथा मन्त्रमयः 
दिन्य तेजोमय, निरतिशय आनन्दमय महाविष्णुके खरूपके 
समान दारीर धारण करके, फिर जसे बाहर निकठ आता 
हे । बह अपनी पूजा करके, प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करते दु 
ब्रह्ममय वैकुण्ठमे वेश करके, वहि निवासियेकी भटी प्रकार 
पूजा करके ८ देखता है फ ) उस दिव्यधामके मध्यमे बह्मा- 
नन्दमय्‌ अनन्त परकोटे, भवन; फाटक; विमान एवं उपवन- 
समूहोँसे तथा देदीप्यमान रिखरोसे उपलक्षित निरपम; नित्यः 
निदौषः निरतिशयः असीम ब्रह्मानन्दनामक पर्वत सुशोभित है १३ 
८उस ( पर्व॑त ) के ऊपर निरतिदायानन्दमय दिव्य तेजोरागि 
परञ्वखित है । उस ( तेजोराशि ) के मध्यमे शुद्ध ज्ञानमय 
आनन्दसलूप प्रकाशित है । उसके मध्यमे चिन्मय वेदी है | 
वह ( वेदी ) आनन्दमय एं आनन्दवनसे भूप्रित दै । उसक्र 
मध्यमे उसके ऊपर अमित तेजोराि प्रज्वछिति है । ८ उस 
तेजोरारिमे ) परममङ्गख्मय आसन सुशोभित दहै । उस 
( भद्रासनपद्म ) की कर्णिकापर श्चद्ध शेषभगवानूका भोगान 
सुशोभित दै । उसके ऊपर भटी प्रकार विराजमान आनन्द- 
परिपाक आदि-नारायणका ध्यान करकैः उन से्श्वरका 
विविध उपचारौसे पूजन करता है । फिर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार 
करके, उनकी आज्ञा केकर ओर ऊपर-ऊपर जाकर पौ च वैकुण्ठो 
को पार करता है तथा अण्डविराट्के केवस्थपदको प्रास करकैः 
उनकी आराधना करके उपासक परमानन्द प्राप्त करता हैः १५ 


॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ 


अध्याय दे ] 








# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 
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ष१९ अन्याय 
मोश्चमागेके खरूपका निरूपण 


'्तब परमानन्दकी प्राति होनेपर उपासक आबरणसहित 
ब्रह्माण्डका भेदन करके; चारो ओर देखकर ब्रह्माण्डके स्रूप- 
का निरीक्षण करता है तथा परमार्थतः उसके खरूपको बद्यज्ञान- 
के द्वारा जानकर ( समञ्न जाता है किं ) समस्त वेदः शान; 
इतिहासः पुराण, समस्त विद्या-समूहः ब्रह्मादि सब देवता ओर 
सभी परमं भी बरह्माण्डके भीतर सित प्रपञ्चके एक देर 
( एक उङ्क) काही वर्णन करते ह| ( वे सब ) बरह्माण्डके 
स्वरूपको नहीं जानते । ब्रह्माण्डसे बाहर स्थित प्रपञ्चके रहस्यको 
तो जानते दी नहीं । फिर बऋह्माण्डके भीतर एवं बाहरके प्रपञ्च- 
शानसे दुर मोक्षप्रपञ्च ( स्वरूप ` )-ज्ञान तथा अविद्या-प्रपञ्च- 
ज्ञानको तो जान ही केसे सकते है | १॥ 


घ्रह्माण्डका खरूप केसा है १ ॥ २॥ 


“वह मुगे के अंडेके समान आकारका महत्तचादि-समष्टि- 
मय ब्रह्माण्ड तेजोमयः तपे हुए खणके समान प्रभावाटाः 
उदय होते हुए करोड स्कं समान कान्तिवालाः चारों 
प्रकार्की ( उद्धिजः स्वेदजः अण्डज; जरायुज ) सखष्टिसे 
उपलक्षित पाच (पृथिवी, जलः, अथि, वायु ओर आकाशरूप) 
महामूतोसे ठका हुआ, तथा महत्त्व; अहङ्कारः तम ओर 
मूलप्रकृतिसे धिरा हआ है ॥ ३॥ 


'अण्डकी भित्ति सवा करोड़ योजन विशाङ है | पयेक 
आवरण उसी प्रमाणका ( उतना दी विशाल ) है ॥ ४॥ 

(चारौ ओरसे ब्रह्माण्डका प्रमाण दो खर्र योजन है । 
महामण्डूक आदि अनन्त राक्तियोसे वह अधिष्ठितं ( धारण 
किया हुआ ) है । श्रीनारायणके खेरनेकी गेंदके समान वहं 
हे | परमाणुके समान विष्णुटोकसे चिपकरा है । किसीके द्वारा 
न देखीः न सुनी अनेक प्रकारकी अनन्त विचित्रतार्जँकी 
विरोषतासे युक्त है ॥ ५॥ | 

(इस ब्रह्माण्डके चारो ओर एेसे ही दूसरे अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्ड अपने आवरणोके साय प्रकारित होते हए अवस्थित 
है ।॥ ६॥ 


८ वे ब्रह्माण्ड ) चार मुखोकेः पोच मुखोके, छः मुखोवले; 
सात मुखोकेः आठ मुखोके--इस प्रकार संख्याक्रमसे सहस 
मुखोतकके, श्रीनारायणके अंशरूपः रजोगुणपधान एक-एक 
खष्टिकतां (ब्रह्मा ) द्वारा अधिष्ठित ह । विष्णुः महेश्वर नाम- 
वाले; - श्रीनारायणके अंशरूपः सत्व तथा तमोगुणप्रधान एक- 


एक खिति तथा संहारकतासे मी अधिष्ठित दै । (बे स ब्रह्माण्ड) 
विदार जल्प्रवाहमे मत्स्य तथा बुखत्ुखोके अनन्त समूहौकी 
भाति धूमते रहते है ॥ ७ ॥ 

(क्रीड़मे गे बाङ्ककी हयथेलीमे ओवटेके समूहकी भोति 
महाविष्णुकी हथेलीमे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड दोमित होर 
है ॥ ८॥ 

८जलयन्त्र ( र्हैर ) मे गे घडोकी माखके समूहकी भोति 
महाविष्णुके एक-एक रोमकूपके छिद्रौमे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
अपने आवरणेके साथ धूमते रहते है ॥ ९ ॥ 

(उपयुक्त गति-पाप्त उपासक) समसत. ह्षाण्डोके भीतर एवं 
बाहरके प्रपञ्चकं रहस्यको बह्मज्ञानके द्वारा जानकर तथा नाना 


-प्रकारकी विचित्र अनन्त परमेश्व्यंकी समष्टिरप विरोषोको 


भटी प्रकार देखकर अत्यन्त आश्चर्यमय अमृतसागरमे गोता 
रगाता है ओर निरतिशय आनन्द-समुदररूप होकर सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डसमूहौको पार कर जाता है । इसी प्रकार अभित, 
अपरिच्छिन्न तमःसागरको पार करकैः मूर अविद्यापुरको 
देखकर, विविध विचित्रे अनन्त महामायाविशेषोंसे धिरी हूः 
अनन्त महामायाराक्तियोकी समष्टिरूषा, अनन्त दिम्य तेजोमय 
ज्वाखामाखओंसे सुशोभित; अनन्त महामायाविटासोकी परमं ` 
अधिष्ठानस्वरूपाः निरन्तर अमित आनन्द-पर्वतपर विहार 


` करतेवाटीः मूल-प्रकृतिकी जननी अविद्यारुक्ष्मीका इस प्रकार 
(वणित रूपसे ) ध्यान करता है फिर त्रिविध उपचारो से उनकी 


आराधना करकैः समस्त ब्रह्माण्ड-समष्टिकी जननी भगवान्‌ 
विष्णुकी महामायाको नमस्कार करके उनसे आज्ञा ठेकर 
ओर ऊपर-से-ऊपर जाकर महाविरार.पदको पाता है | १०॥] 


'महाविराट-खरूप केसा है १ (समस्त अविद्यापाद विरा 
है । सब ओर ओंखोवालर; सब ओर मुखोगारा;, सब 
ओर हार्थोवाख तथा.सव ओर पेरोवाख है । हदाथोके द्वार 
( हाथवाखोको ) तथा पंखेकि द्वारा उडनेवाखको युक्त करता 
है । यह देवता अकेखा ही खगं तथा प्रथिवीको उत्पन्न करता 
है | इसका रूप इष्टिमे नहीं ठहरता । इसे कोई नेसे नदी 
देखता । दयसे; बुद्धिसे तथ मनसे इसका ध्यान किया जाता 

है। जो इसको जानते हैः वे अमृतखरूप ८ मुक्त ) हो 


` जाते है ॥ ११-१४॥। 


५( एसे ) मन॒ तथा वाणीसे अगोचर बिराट्खरूयकां 
ध्यानं करके नाना प्रकारके उपचारोसे उनकी आराधना करता 


७९७ 


# जरिपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ # 


| अध्याय ६ 





है तथा उनकी आज्ञा ठेकर ओर ऊपर जाकर विविध विचित्र 
अनन्त मू-अचिद्याके विरसौको देखकर उपासक परम 
आश्वयान्वित होता है ॥ १५॥ 

"रहौ अखण्ड परिपूर्णं परमानन्दखरूप परव्रह्मके समसत 
सखरूपोमि विरोध प्रदरित करनेवाखी ( सव्र प्रकारसे विरुद 
धर्मोवाली ), अपरिच्छिन्न यवनिका ( पदं ) के आकारवारीः 
भगवान्‌ विष्णुकी महायोगमाया मूर्तिमान्‌ अनन्त महामाया- 
छरूपोसे भली प्रकार सेवित है । उनका नगर अत्यन्त 
कौतुके पूर्ण, अत्यन्त आश्वयंसागर, आनन्दखरूपः शाश्वत 
हे । अविद्यासागरमें प्रतिबिम्बित नित्य वेकुण्ठके प्रतित्रिम्बरूप 
दूसरे वैङकुण्ठकी मति ( बह ) प्रकारित है ॥ १६ ॥ 

८्ठस पुरम पर्टचकरः उपासक योगलक्ष्मी अङ्गमायाका 
ध्यान करके अनेक प्रकारके उपन्चार से उनकी आराधना करताह 
तथा उनके द्वारा पूजित होकर ओर उनकी आज्ञा पराप्त करके ओरं 
ऊपर जाता है । वर्ह मायाके अनन्त विलासोको देखकर वह 
परम आश्र्थमे इब जाता है ॥ १७॥ 

(उससे ऊपर पादबिभूति नामक वेकुण्ठ-नगर सोभित 
है ¡ अत्यन्त आश्चर्यमय अनन्त रेश्रय॑का समष्टिरूपः, आनन्द- 
रसके प्रवाहोसे भूषितः चाथ ओर अगरृत नदीक प्रवाहसे अत्यन्तं 
मङ्गल्सरूपः बह्यतेजोविरोषरखरूप अनन्त ब्रह्मवनोसे चारो ओर 
धिरा हुआ; अनन्त नित्य-ुक्तौसे चारौ ओर व्याप्तः अनन्त 
चिन्मय मवनसमूहौसे भरा हुभा अनादि पादविभूति नामक 
वैकुण्ठ इस ग्र कार सुोभित है । ओर उसके मध्यमे चिदानन्द- 
पर्वत शोभित है । उस ८ पवत ) क ऊपर निरतियय आनन्द- 
सरूप दिव्य तेजोराशि परज्वछित है । उसके मध्यमे परमानन्द 
रूप विमान प्रकाित है | उसके भीतर मध्यस्थान चिन्मय 
आसन विराजमान है । उस ८ आसनरूप ) पद्मकी कर्िकापर 
निरतिशय दिव्य तेजोरादिके पध्य समासीन आदि-नारायणका 
ध्यान करके विविध उपचरोसे उनकी आराधना करता हे, 
तथा उनसे पूजित होकर उनकी आज्ञा ठेकर ओर ऊपर 

जाता है । आवरणसदित अविच्या-अण्डका भेदन करके, अविद्या 
पादको पारकर वि्या-अविद्याकी संधि ( मध्यखान )मेजो 
विष्वकेसेन-वेकुण्ठ नामके नगर शोभित है ( साधक वर्ह 
प्टुचता है ) ॥ १८१९ ॥ 
८अनन्त दिव्य तेजकी उ्वालमालओसि चार्यो ओर निरन्तर 
प्रज्वछितः अनन्त ज्ञान एवं आनन्दके मूर्तिमान्‌ खर््पोदरारा 
वारौ ओर धिरा हुआ; शुद्ध ज्ञानरूप विमानावलि्योसे विराजित 
बहुः नगर अनन्त आनन्दरूप पर्वते परम कौतुकमय प्रतीत होता 


[क गककाकषकणवक वणक वक णका प क क ण वा क वा ठ का 1 पौ पि पि िणीगीमीगीणीीी 





है। उस ८ पुर ) के मध्यमे कट्याणपर्वतक्रे ऊपर शुद्ध आनन्द- 
रूप विमान शोमित ह । उसके भीतर दिव्य मङ्खल्मय आसन 
विराजमान है । उस ८ आसनरूप ) पद्मकी कर्णिकापर नह्य- 
तेजोरारिके मध्यमे समासीन भगवानके अनन्त रेश्वर्यस्रूप; 
विधि-निषेधके परिपार्कः समस्त प्रटत्तियो एवं सम्पूणं कारणोके 
कारणस्वरूपः; निरतिदराय आनन्दलक्षणः महाविष्णुखखरूपः 
समस्त मो्षोके परिपाठकः अमितपराक्रमी-- इस प्रकारके 
श्रीविष्वक्सेनजीका ध्यान करके; प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करता 
है] फिर विविध उपचारोसे ( उनकी ) पूजा करकैः उनकी 
आज्ञा ठेकर, ओर ऊपर जाकर उपासक विद्याविभूतिको प्राप्त 
करता है तथा विद्यामय, चारो ओर धित ब्रह्मतेजोमय अनन्त 
वकुरण्टोको देखकर परमानन्द प्राप्त करता है ॥ २०॥ 

८८ वहसि आगे ) विद्यामय अनन्त समुद्रौको पार करके 
ब्रह्मविद्या नदीको पाकर ( उसके पार पर्हुचकर >) व्हा खान 
करके भगवान्‌का ध्यान करते हुए उपासक पुनः गोता 
ख्गाता है ओर मन्त्रमय रारीरको छोडकर, विन्यानन्दमय 
अमृत दिव्य शरीर ग्रहण करता है } इस प्रकार नारायणकी 
सल्पता ( उनके-जैसा त्रिग्रह ) प्रात करके, आत्माकी पूजा 
करता हैः फिर नित्यमुक्त सभी बेकुण्ठवासियोद्रारा भलीर्भोति 
पूजित होकर? आनन्द-रखसे भरपूर ब्रह्मविद्या-प्रवाहते, अनन्त 
क्रीडानन्द नामक पर्व॑तोसे चारौ ओर व्याप्त; बह्य-विद्यामय 
सहो प्राचीरोसे तथा आनन्दामृतसे पूणं खामाविक 
दिव्य गन्धे युक्त चिन्मय अनन्त ब्रह्मवनोौते अत्यन्त 
ओोमित--इस प्रकारफे ब्रह्मविद्या-वेकुण्ठमे उपासक प्रवरे 
करता है । उसक्रे भीतर अबथ्ित अत्यन्त उन्नत बोधानन्द- 
मय भवनक्रे अग्र (सम्मुख )-भागमे स्थित प्रणवरूप विमानके 
ऊपर विराजमान अपार ब्रह्मधिद्या-सम्राज्यकी अधिष्टातदेवीः 
अपने अमोघ मन्दकटाश्चसे अनादि मृर-अविद्याको नष्ट कर 
देनेवाटी; एकमात्र अद्वितीया, अनन्त मोक्षसाम्राज्य-लक्ष्मीका 
इस प्रकार ध्यान करके, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके 
अनेक प्रकारके उपश्वारौसे उनकी आराधना करता है | फिर 
पुष्पाज्ञछि समर्पित करके, विशिष्ट सतोत्रौसे उनकी स्वति करके; 
उनके द्वारा मलीभोति पूजित ह्योकरः उनकी आज्ञा ठेकर 
उर््हीकि साथ ओर ऊपर जाता है । वर्हौ ब्रह्मविद्यके तपर 
परहुचकरः ्ञान एवं आनन्दमय अनन्त वैङ्ु्टोको देखकरः 
निरतिराय आनन्द प्राप्त करता है तथा ज्ञानानन्दमय अनन्त 
समुद्रौको पार करके, बद्मवर्मोमे तथा परम मङ्गछमय पर्वत. 
शिखरपर बरावर चरते हुए ज्ञानानन्दरूप विमानोकी 


अध्याय ६ ] 





% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 
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करमबद् पड्क्ति्ोमे (पहुंचकर ) उपासक परमानन्द छम 
करता है | २१॥ 

उसके बाद तुलसी नामका वैकुण्ड-नगर प्रकारित है | 
वहं परम कर्यारूपः अनन्त एेश्वय॑युक्तः असित तेजोराशि- 
स्वरूपः अनन्त ब्रह्मतेजोरारिका समष्टिखरूपः चिदानन्दमय 
अनेक प्राकार-विेषौ ( चहारदीवारियों ) से धिरा हआ 
अमितबोधमय आनन्दपव॑तके ऊपर सितः बोधानन्द-नदीके 
प्रवाहसे अत्यन्त मङ्गलमयः निरतिशयानन्दस्वरूप अनन्त 
वक्सी-वनोसे अत्यन्त शोभितः सम्पूणं पवित्रम परम पवित्रः 
चित्‌स्वरूप, अनन्त नित्यमुक्त पुरषोसे अत्यधिक संकुल तथा 
आनन्दमय अनन्त ॒विमान-समूहौसे सुखोमितः अमित 
तेजोरारिके अन्तर्गत दिव्य तेजःसखसूप है | २२1 

“उपासक एेसे आकारबलठे तुकसी-वेकुण्ठमे प्रवेदा करके; 
उसके भीतर दिव्य विमानकै ऊपर विराजमानः सर्व॑परिपूणं 
महाविष्णुके सवरङ्मे विहार करनेवाली, निरतिशय सौन्दर्य. 
खावण्यकी अधिष्ठात्री देवीः बोधानन्दमय अनन्त नित्य 
परिजनोसे परिसेविताः महालक्ष्मीकी सखी श्री तुङसी-लशक्ष्मीका 
इस प्रकार ध्यानकरः उनक्री पदक्षिणा तथा ( उन्हें) 
नमस्कार करता है तथा अनेक प्रकारके उपचारोसे उनकी 
पूजा करके? स्तोचधिरोषसे स्तुति करता है | पिर उनके द्वारा 
भटी प्रकार पूजित होकर तथा बर्हके निवासियोद्रार 
मटीभातिग्पूनित होकर, उनकी ` आज्ञा पाकर ओर ऊपर- 
ऊपर जाकर परमानन्द नदीके किनारे पर्हचता है । वहो चारों 
ओर . सित शुद्ध ज्ञानानन्दमय अनन्त वैकुण्ठोको देखकर 
निरतिशय आनन्द प्रास्त करता है तथा वकि निवासी चिद्रूप 
( ज्ञानस्वरूप ) पुराणपुरुषो द्वारा भी प्रकार पूजित होता है । 
आगे दिव्य गन्ध एवं आनन्दमय पुष्पदृष्टिसमन्वित दिव्य 
मङ्गल-भवन ब्रह्मवरननोमे, अमित तेजोरारिखरूप एवं तरङ्ग- 
मालरओंसे परिपूणं निरतिशय आनन्दरूप अमृतके -सागरोमेः 
फिर अनन्त शुद्ध ज्ञानस्वरूप विमान-समुदायोसे भरे आनन्द- 
गिरिके रिखरसमूहोमे बराबर चरते हए उपासक वहसि भी 
ऊपर-ऊकपर विमानपङ्क्तियों तथा अनन्त तेजोमय पवेतपंक्तियोमे 
चलकर; इस क्रमसे विद्यापाद तथा आनन्दपादकी संधि 
( मधभ्यसखान `) मे पर्हूचता है । वरहो आनन्दनदीके प्वाहमे 
ख्ञान करके बोधानन्द-वनमे पर्हुचकर ८ देखता है किं ) 
वहा अमृतमय पुष्पकौ निरन्तर वषरसि युक्तं शयुद्धबोधमय 
परमानन्द-सखरूप वन है । परमानन्दरूम प्रवहते ( वह वन 
चारो ओर ) व्याप्त ह । मूतिमान्‌ परम मङ्गलसे परमाश्चर्य- 


॥ 


स्वरूप हो रहा है । बह अपार आनन्द-सिन्धुरूप है । क्रीडानन्द 
नामक पर्वतदारा सब ओर शोभित दै । उसके बीचमें शुद्ध 
बोधानन्दमय वैकुण्ठ है । यही ब्रह्मविद्यापादका वेङुण्ठ है, 
जो सदसो भानन्द-प्राचीरोसे प्रज्वलति (मलीर्मोति प्रकाशमान ) 
है । वह अनन्त आनन्दरूप विमान-षमूहौसे भरा हुआ 
अनन्त बोधमयविशेष भवनौसे चारो ओर निरन्तर जगमगाता 
हुआ अनन्त क्रीडा-मण्ड्पौसे युक्तः बोध-आनन्दमयः अनन्त 
श्रेष्ठ छत्र; ध्वजार्पैँ चवर; वितान ८( चँदोवे ) तथा द्वारोसे 
अलङ्कतः परमानन्द-व्यूहरूप ( घनीभूत परमानन्दविग्रह ) 
नित्य-मुक्तोद्रारा चारौ ओरसे व्याप्तः अनन्त दिव्यतेजोमय 
पर्वतौका समष्टिरूपः; अपरिच्छिन्न अनन्त ॒ शुद्धबोधमय 
आनन्दका मण्डलः वाणीसे अगोचर ( अवण्यं ); आनन्दमय 
ब्रह्म-तेजोरारि-मण्डक, अखण्ड तेजोमण्डठसरूपः शुद्धानन्द- 
सरूपका समष्टि-मण्डलसरूपः अखण्ड चिद्‌घनानन्द्-खसूप 
है ॥ २३॥ 


'ठपातक इस प्रकारके बोधानन्दमय वैकुण्ठमे प्रवेश 
करके वर्क सभी निवासि द्वारा भलीर्भोति पूजित होता है । 
परमानन्द पर्व॑तपर अखण्ड बोधरूप विमान प्रकादामय रूपमे 
सित ३ । उसके भीतर चिन्मय आसन विराजमान है । उस 
(आसन ) के ऊपर अखण्ड आनन्द मय तेजोमण्डल सुशोभित है । 
उसके मध्यमे समासीन आदि-नारायणका ध्यान करके; प्रदक्षिणा 
एवं नमस्कार करके, उपासक विविध प्रकारके उपन्वारोसे 
उनकी भी प्रकारं पूजा करता है तथा पुष्पाज्ञछि निवेदित करकैः 
स्तो्र-विशेषसे स्तुतिः कर्ता है । अपने ( नारायण ) खरूपसे 
अवसित उपास्तकको देखकर, उस्र उपासकको आदि-नारायग 
अपने सिंहासनपर भटी प्रकार बैठाकर, उस वेकुण्ठके सभी 
निवासियोके साथ समस्त मोक्च-सा्राज्यके पद्वामिषरेक ( राज- 
तिलक ) के उदेद्यसे उसे मन््रोद्यारा पवित्र कयि हुए 
आनन्दखरूप कल्शोके ८ जल ) द्वारा सान करते दै, तथा 
दिव्य मङ्गलछररूप महावायोके ( धोषके ) साथ नाना 
प्रकारके उपचारोसे उसकी भरी रकार अच करते दँ । फर 
अपने सभी मूर्तिमान्‌ अलङ्कारौसे अल्ङ्कुत करके, ( उसकी ) 
प्रदक्षिणा तथा ८ उसको ) नमस्कार करते है ओर प्वुम जह्य 
हो । यै ब्रह्म हँ । हम दोनोम अन्तर नहीं है । व्ही “मैः (मेर 
स्वल्प ) हो । मै ही ठम (ठम्ारा सरूप) दू ।› यो उच्नारण- 
कर (दीक्षा देकर ) यौ कहकर (उसका त्व प्रतयक्च कराके ) 
उस समय आदिनारायण अन्तर्हित हो जते हैः ॥ २४-२५ ॥ 


॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 
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# न्रिपाद्धिभूतिमहानासयणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ७ 


---------------------------------------- व -~व्व्य्व्स्----~-------व् 


सप्नम्‌ अन्याय 
महानारायण-यत्ञक्म वणन. 





४ भगवान्‌ नारयायणके पुनः प्रकट होनेपर | उपासक 
उनकी आज्ञासे नित्य-गश्ड्पर चदकरः समस्त वकुण्ठ- 
वासियोसे धिरा हुः महायुदशंनको आगे करके? विष्वक्सेन 
दारा परिपालितं ( रश्चित ) हो; ऊपर-ऊपर जाकर ब्रह्मानन्द 
विभूतिमे पर्हैच जाता है । व्हा वह सवत्र स्थित ब्रह्मानन्दमय 
अनन्त वैकुण्टौका दर्शन करता है; किर निरतिशय 
आनन्द-समुद्ररूप होकर वह आत्मारामः आनन्द विभूतिखवरूप 
अनन्त पुर््पोको देखता ओर उन सबका उपचारोसे भी- 
मति अर्चन करता है । फिर उन सव्रसे भी पूजित होकर 
उपासकः वहसि ऊपर-ऊपर जाते हुए बह्मानन्द विभूतिमे 
प्च जाता है । तसश्चात्‌ अनन्त दिव्य तेजोमय पवतोसे 
अलङ्कृतः परसानन्दरूप तरज्ञमाखाओसे शोभित असंख्य 
आनन्दसमुद्रौको पार करके, तथा विविध विचित्रे अनन्त 
परमतस्व-विभूति-समष्टिखरूपोको एवं परमाश्चयंरूप ब्रह्मानन्द- 
विभूति-खरू्पौको भी अतिक्रमण करके उपासक परमाश्वयंमे 

डव जाता है| १॥ 

इसके पश्चात्‌ सुदर्खन-नामकं वैकुण्ठ नगर प्रकारित होता 
है । वह नित्य मङ्खलरूपः अनन्त वैमवपूरण, सहश आनन्दरूप 
प्राचीरो ( चदहारदीवारियो ) से धिरा, दस सहख कक्षौसे युक्तः 
अनन्त उत्कट प्रज्वलित (प्रकाशमय ) अके मण्डरूसे युक्तः 
निरतिद्यय -दिव्य तेजोमण्डलरूपः देवताओके स्यि भी 
परमानन्दखरूपः, शयद्ध-बुदखरूप; अनन्त आनन्दरूप विद्युत्‌के 
परम विद्ास्के समान प्रकादरामानः निरतिशय परमानन्दस।गर 
तथा अनन्त चिद्रूप ( ज्ञानमूति ) आनन्दमय पुरषसे 
अधिष्ठित हे | २॥ 

उसके मध्यमे सुदर्शन नामक महाच्र है । “वह (नित्य ) 


गतिशीटः पवितः विस्तृत एवं पुरातन दैः जिसके द्वारा पवित्र 


होकर मनुष्य पापे तर जाता है-उस पवित्र, शद्धः 
परमपाबन चक्रके द्रारा पविचर होकर हम अतिपापरूप रात्रको पार 
कर जार्यगे । वह गतिशील चक्र भगवद्धामका द्वाररूप है; वह 
ऽवालाओंसेि परिपणे, पवित्रः ज्योतिर्मय; अतिदाय प्रकाशमानः 
अत्यन्त तेजस्वी तथा अग्रृतकी असंख्य धाराओंकौ सवित 
करनेवाद चत्र हमको छोकमे सुबुद्धियुक्त बनाये ।: [ श्चति इस 
प्रकर जिसकी स्वति करती है, वह ] दस सख अरोसे युक्त; 
प्रज्वलितः दस सहख अरौका ससष्टिरूप एवं निरतिशय 
पराक्रमका विकास हैः वह॒ अनन्त दिव्यायुधौ एवं दिव्य 


१ 





शक्तियोका समष्टिरूप, महाविष्णुका मूर्तिमान्‌ अमोघ प्रताप 


` अयुतायुत-कोटि योजन विश्या, अनन्त उ्वाल-मालाओंसे 


अ्ङ्कत, समस्त दिव्य मङ्गलोका निदान ( आदिकारण ) 
तथा अनन्तं दिव्य तीर्थोका निज मन्दिरस्वरूप सुदर्शन 
महाचक्र इस प्रकार प्रज्वलित होता रहता है ॥ ३-६ ॥ 

धस (चक्र ) के नाभिमण्डख्श्चानमे निरतिशय आनन्द - 
प्रयी दिव्य तेजोराशि रक्षित होती है। उसके मध्ये 
सहखार-चक्र प्रस्वखित है । वह ( सहसारचक्र ) अखण्ड 
दिव्य तेजोमण्डलकरे आकारका तथा परमानन्दमय विद्युत्‌ पुञ्के 
समान उज्ज्य है । उसके मध्यमे छः सौ अररौका चक्र प्रज्वछित 
हे । उसका भी खरूय अमितं, परम तेजोमयः श्रे्टविहारका 
स्थान एवं धिज्ञानका घनीमूत पुञ्ञ है । उसके मध्यमे तीन सौ 
अरोवाल्म चक्र प्रकादित है । बह भी परम कल्याणका विलस 
खरूपः, तथा अनन्त चिन्मय सूयेका समषटिरूप है | उसके भीतर 
सो अररोका चक्र प्रकादरामान है । बह भी परम तेजोमण्डल- 
रूप है! उसके बीच साठ असोका चक्र प्रकारित दै) 
वह्‌ ब्रह्मतेजका परम विासल्पर है । उसक्रे भीतरी भागे 
पट्कोण-चक्र प्रज्वलित दै । वह अपरिच्छिन्न अनन्त दिव्य 
तेजोरारिषवरूप है । उसके भीतर महानन्दपल्‌ शोभित 
है । उसरी कर्णिकामे चिन्मय सूर्यः चन्द्र तथा अथिकरे मण्डल 
प्रञ्वछ्िति है । वरहा निरतिशय दिव्य तेजोराशि दिखायी 
पडती है! उसके मीतरी भगम एक साथ उदित 
अनन्तकोटि सूर्यौकि समान प्रकाशमय सुदर्शन-पुरुष विराजमान 
हँ । स॒दर्थ॑न-पुरुष महाविष्णु ही है; क्योकि वे महाविप्णुके 
समस्त असाधारण चिह्णोसे चिहित दै । 

उपासक इस प्रकार सुदरान-पुरुषका ध्यान करके अनेकं 
प्रकारके. उपचारोसे उनकी आराधना करके प्रदक्षिणा तथा 
नमस्कार करता दहै; फिर वह उपासक उनके द्वारा भी भटी 
प्रकार पूजित होकरः उनकी आज्ञा प्राप्तकर ऊपर-ऊपरको 
जाता हुआ परमानन्दमय अनन्त वैकुण्ठोको देखकर परमानन्द 
पाक्त करता है ॥ ७-१५ | 

८उससे ऊपर विविध विचित्र अनन्त चिद्धिकासमय चिमूति- 
स्वरूरपोको पार करके, तथा अनन्त परमानन्द-विभूतिके समष्टि- 
खूप अनन्त ॒ निरतिशय आनन्द-समुद्रौकों कोधकर उपासक 
क्रमराः अद्रैत-संस्थान ८ धाम ) को प्राप्त होता है ।॥ १६ ॥ 


'अद्रैत-संस्ान ८ कैवस्यधाम ) कैसा है १ अखण्ड 
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आनन्दरूपः अनिर्वचनीय; अमितबोधसागर) अपार आनन्द 
का समुद्रः विजातीय विरोषताओं ( विरोषों ) से रहितः सजातीय 
विशेषताओंसे युक्त; निरवयवः निराधार, निर्विकारः निरञ्न; 
अनन्तः बह्मानन्द-समषिका घनीभावः परमचिद्विखासका ससष्ठि- 
स्वरूपः निर्मलः, निष्कलङ्क एवं दूसरे क्रिसीके आश्रयसे रहित 
है । अत्यन्त निर्मल अनन्तकोरि सूर्यकि प्रकारा उसके सम्मुख 
एक चिनगारीके समान दै; जो अनन्त उपनिषदौका अर्थ- 
सरूपः समस्त प्रमाणेति अतीतः मन एवं बाणीका अविषय भौर 
नित्यमुक्तखरूप है । उसक्रा कोदं आधार नदीं है; बह्‌ आदि-मध्य- 
अन्तरित, कैौवस्यखूप, परम यान्तः सूक्षमसे मी सृष्षमतरः 
महानसे भी परम महान्‌, असित आनन्दस्वरूपः युद्ध बोध- 
आनन्द्-एे.धरयरूपः अनन्त आनन्दमय सखरूपेका समष्टिरूपः 
अविनाशी, अनिर्देश्यः, कूटख (नि्धिकार);अचरः ध्रुवः दिशा- 
देश एवं काछसे रहितः मीतर जर बाहरसे भी सम्पूणं जगत्‌- 
को व्याप्त करके परिरण, परम योगियोद्वारा अन्वेषरणीयः देश- 
कार तथा वस्तुक परिच्छेदसे रहितः, निरन्तर नूतनः नित्य 
परिपूर्णः, अखण्ड आनन्द अगरृतरूपः शाश्वतः परमपद? 
निरतिशय आनन्दमय अनन्त विद्युत्पवतौके समानः अद्वितीयः 
तथा अपने ही प्रकाशसे निरन्तर प्रकारित है । ( व्हा ) 
परमानन्दखसरूप अपरिच्छिन्न अनन्त परम व्योति, जो शाश्वत 
ह निरन्तर प्रकाशमान ३ ॥ १७-१८ | 


. , (उसके भीतर बोधानन्द-महोज्ब्वरः निस्य मङ्खरू-मन्दिरः 

चिन्मय समुद्रके मन्थनसे उत्पन्न चित्साररूप; अनन्त 
आश्चर्योका सागर, अमित तेजोराशिके. अन्तगंत विशेष तेजः- 
सरूपः अनन्त आनन्द-प्रवाहसि अलङ्कुत निरतिशय आनन्द, 
सागर-स्वरूपः निरुपमः नित्यः निर्दोषः निरतिशयः निस्सीम 
तेजोररिल्पः निरतिशय अनन्दखसरूप सहला प्राकारो 
( चहारदीवारियों ) से अङ्कः यदध बरोधमय भवनसमूहौरे 
भूषितः चिदानन्दमय अनन्त दिव्य उपवरनोसे सुशोभितः 
निरन्तर होनेवारी अपार पष्पवर््ासे चारो ओरसे व्याप्त धाम 
है । वही त्रिपाद्धिमूति वैकुण्ट-स्थान है । 


वही परम कैवल्य है । वही अबाधित परमत है । 
वही अनन्त उपनिषदो द्वारा अन्वेष्रणीय पद है । वही समस्त परम- 
योगिरयो तथा मुमुश्चं द्वारा चाहा जाता है } वही धनीभूतं 
सत्‌ है ! वही घनीभूत चित्‌ है । वही घनीभूत आनन्द ह । 
वही घनीभूत शयद्धबोधरूम अखण्ड आनन्दमय ब्रह्मचैतन्यका 
अधिदेवत।-खरूप है । सबका अधिष्ठानः अद्वय परब्रह्यका 
विहार-मण्डल; निरतिशय आनन्दसर्प तेजोमण्डल; 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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अद्वैत परमानन्दरूपं परब्रह्मका परम अधिष्टानरूप मण्डल; 
निरतिदाय परमानन्दका परममूरत॑स्वरूप मण्डल, अनन्त श्रेष्ठ 
मूर्तियोका समष्टिरप मण्डलः; निरतिदाय परमानन्दरूप-स्वरूप 
परमब्रह्यकी परममूरतिरूप परमतच्छके विखासक्रा खरूपभूतं 
मण्डलः बोधानन्दमय अनन्त परम विरसोँकी विभूतिर्योका 
समष्टिरूप मण्डलः अनन्त चिद्विकासकी विभूति्योका समष्टिरप 
मण्डल, अखण्ड शुद्धः चैतन्यका निजमूर्तिरूप विग्रह, वाणीके 
अगोचर अनन्त छयुद्धबोधका विग्रहृरूपः अनन्त आनन्दसमुद्रौ- 
का समष्टिरूपः अनन्त बोधस्वरूप पर्व॑तो तथा अनन्त बोधानन्द- 
रूप पर्वतोसे अधिष्ठितः निरतिशय आनन्द एवं परम मङ्गरूमय 
सरूपौ का समष्टिरूपः, अखण्ड अद्वैत परमानन्दसरूप परबह्यकी 
परममूर्िके परम तेजःपुञ्ञका पिण्डरूप, चिद्रूप ( ज्ञानखसूप ) 
सूयंका मण्डलरूप तथा बत्ती वरिमिन्न व्यूहौसे अधिष्ठित 
है 1 केशवादि चोधीस व्यूहः सद्च॑न आदिके न्यास-मन्तरः 
सुदर्शनादि यन्तरौका उद्धारः अनन्त-गरुड-विष्वक्सेनादि (पाद) 
तथा निरतिराय आनन्दरूप मी उसीमे हं ॥ १९-२० ॥ 
(उप्यक्त आनन्द-व्यूहके बीचमे सइखलकोटि योजन विस्तीण 
उन्नत चिन्मय प्रासाद है । (वह ) ब्रह्मानन्दमय करोड विमानसे 
युक्त एवं अत्यन्त मङ्गल्सखरूप है । अनन्त उपनिष्रदोके अर्थ- 
सरूप उपवन-समुदाययोसे भरा है । सामवेदरूपी हंसोके कडनादसे 
उसकी अत्यन्त शोभा होती है । आनन्दमय अनन्त दिखरोे 
वह अलङ्कृत दै । चिदानन्द-रखके कषरनोसे व्याप्त है । अखण्डा- 
नन्दरूप तेजोरारिके भीतर सित है । अनन्त आनन्दमय 
आश्चर्योका समुद्र. है । उसके भीतरी भागे निरतिशय ` 
आनन्दसख्शूप प्रणव नामक विमान हैः जिसका प्राकार 
अनन्तकोटि चू्योकि प्रकारासे भी अतिशय प्रकाशमय है ( वहं 
चिमान ) आनन्दमय इतेकोटि रिखरोसे जगमगा रहा. 
है] उसके भीतर बोधानन्द-पर्वतके ऊपर उष्टक्चरीमण्डप 
सुयोभित है । उस (मण्डप ) के मध्यमे आनन्दवनसे विभूषित 
चिदानन्दमयी वेदिका है । उसके ऊपर निरतिशयानम्दस्वरूप 
तेजोराशि प्रज्वछ्ित हो रही है । उसके भीतर अष्टक्चरौ पञ्मसे 
विभूषित चिन्मय आसन विराजमान दै ! उस ( आसनस्य 
पद्म ) की प्रणवरूपी कर्णिकापर ` चिन्मय सूरयः चन्द्र॒ तथा 
अथिके मण्डर ८ क्रमः एकके ऊपर एक ) प्रज्वलित है । 
वर्ह अखण्ड आनन्दरूप तेजोरारिके भीतर परम मङ्खलाकार्‌ 
अनन्तासन विराजमान दहै । उसके ऊपर महायन्त्र मज्वङित 
हे | निरतिशय बह्यानन्दकी परममूर्विरूप वह महायन्त्र समस्त 
ब्रह्मतेजकी रिका खमषटिसरूपः चित्छरूपः निम; परब्र्य- 
सरूप; एवं पखह्यका परम रहस्यमय केवल्यरूप ह 
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महायन्रमय परम वेकरुण्ठका यह्‌ नारायणयन्ब विजयी 
होता है ॥ २१-२९ ॥ 


उसका सरूप केसा है १ रिष्यके इस प्रकार पनेर 
गुरु "वह ेसा दैः कहकर ८ यन्त्रका सरूप ) वतरते है-- 
(पहले घुकोण चक्र बनाना चाहिये । उसके मध्यमे छः दका 
कमल अङ्कित करे ] उस कमलख्की कर्णिकापर प्रणव (ॐ ) 
छ्खि । प्रणवके बीचमे नारायणका बीजमन्त्र (अं ) छ्खि। 
वह बीज-मन्न साध्यगर्भित होना चाहिये | अथात्‌ उसके 
साथ जिस उद्यसे यन्-पूजा करनी होः उसका सूचक “मम 
सवौभीष्टसिद्धि कुर कुर खाहाः यहं वाक्य छिना 

भिये । कमरे दलोपर विष्णु एवं दृरसिंहके षडक्षर मरन््रोको 

छिखना चाहिये 1# विष्णु-षडक्षर मन्त्र ॐ विष्णवे नमः 

ओर गसिंहश्रडक्षर मन्त्र द ह्ीश्रौ हीं क्षरो फट्‌, दे। 

दल-कपोखोमे ( दो दरोके मध्यमे › श्रीराम तथा शरीकृष्णके 
षडक्षर मन्त्रौको ङिखि । राम-ष्डश्वर मन्त्र “यं समाय नमः 

ओर क्ण-घडक्चर मन्त्र छी छृष्णाय नमः, है । पट्‌कोण चक्रके 
छः कोणोमे सखहखरार हं फट्‌" यह सुदशंन-षडक्षर मन्त्र छ्चि ] 

छदौ कोण-कपोरमे ८ दो कोनौके मध्य अर्थात्‌ रेखाओंके 
सामने बाहर) "ॐ नमः हिवायः यह प्रणव-युक्त रिव-पञ्ोक्षर 
मन्त्र छिखि ॥ ३० ॥ 

"उस ( षट्कोण चक्र ) कै बाहर प्रणवको इस प्रकार 
माकी मति छिखे किं इृत्त बन जाय । इततके बाहर अष्टदल 
कमठ बनाये | उसके दछोपर ॐ नमौ नारा्णायः यह नारायण- 
अष्टक्षरमन्त्र ओर "जय जय नरसिंह” यह दिंह-अषटाक्षर मन्त 
छिखि । दलरोके बीचके यथानोपर राम, कृष्ण तथा श्रीकरके 


१. (मम' यह पद अथवा साधकका षष्ठयन्त नाम वीन-मन्नरये 
ऊपर होगा स्त्वाभीषटसिद्धिम्‌ः यह पद बीज-मन्त्रके नीचे होगा । 
बीजके वमाश र कुर" ङ्ख जायगा ओर दक्षिण पाशे 
श्छाष्टाः रहेगा । 





# इस प्रकार रहो भी मन््र ङ्खिनेका वर्णेन अता है, बयं 
मन्वका एक-एक अक्षर एक-एक दरूपर, दरक मध्यमे या कोणपर-- 
जहो लिखि है--क्रमरः क्खिने चाहिये । एक मन््रको छिखिकर्‌ 
उसके अक्षरोके नीचे दूसरे मन्त्रके अक्षरोको उकी प्रकार क्िखिना 
चाहिये । श्स प्रकार जितने मनर छ्खिने हो, उनके अक्षतेको 
क्रमदः एकके नीचे एक ङ्खिता नाय । संयुक्ताक्षरोको एक हये 

, अक्षर मानकर ङ्ख । 


# चरिपाद्धिभूतिमहानाणयणोपनिषद्‌ # 
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अष्ा्षर मन्त्र छित । मन्त्र क्रमशः ये द--“ॐ रामाय हं फट्‌ 
स्वाहाः "कीं दामोदराय नमः' “उत्तिष्ठ श्रीकर खाहाः || ३१ 
^“उस ( अष्टद्र करम ) के बाहर प्रणवके मालकी तरह 
छििते हुए इत्ताकार बना दे  बृत्तके बाहर नौ दलका कमल 
बनाये । कमलके दमे ( क्रमशः) रामः कष्ण एवं 
हयमग्रीवके नवाक्षर मन्त्र ख्लि। सन्तर क्रमशः ये है 
^ रामचन्द्राय नसः ॐ, "ङ्की कृष्णाय गोविन्दाय धी, 
"हसतो हयग्रीवाय नमः दसौ ।› दके मध्यमे ॐ दुक्षिणा- 
मूर्तिरीश्वरोम्‌ः यहं दश्षिणामूर्ति-नवाक्षर मन्त्र छित ॥३२॥ 

{उसके बाहर नारायग-ब्रीज (अं ) से युक्त (अर्थात्‌ अं अं 
क्खिते हुए ) इत्त बनाये । बृत्तसे बाहर दस दलका कमङ 
बनाये | उन दलोपर राम तथा कृष्णकरे दशाश्चर मन्त्र लिलि । वे 
मन्त्र ये हश जानकीवह्ुभाय खाहाः "गोपीजन- 
वद्धभाय सखाहाः । दलोके संधिस्थानोमे ॐ नमो 
भगवते श्रीमहानृरसिहाय काख्दंक््वदनाय मम विघ्नान्‌ 
पच पच खहा, यह ठृसिंह-मुख-मन्न छिलि ॥३३॥ 

“'दशदल कमरूके बाहर दसिंहके एकाक्षर मन्त्र श्षुरौ"के 
दवारा वृत्त बनाये । वृ्तके बाहर बारह दलका कमर बनये | 
दलोपर नारायण तथा वाघदेवके दादशाक्षर मन्त्र छिति | मन्त 
कपरः ये दै--^ॐ नमो भगवते नारायणायः, ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय ।› दरक कपोरोमे ( क्रमशः ) भहाषिष्णु, 
शरीरम तथा श्रीकृष्णके द्वादयाक्षर मन््र छिचि । मन्व इस प्रकार 
है --“ॐ नमो भगवते महाविष्णवे, .ॐ ह मरताय्रज राम 
छी साहा, श्री हीं छी इष्णाय गोविन्दाय नमः, | ३५]] 

८उसके बाहर जगन्मोहन बीज-मन्र “्ी" से व्रतत 
बनाये । इत्तसे बाहर चोदह दलका कमल व्रनाये । उन 
दर्खछपर ( क्रमशः ) खक्षमीनारायणः हयभ्रीव; गोपा तथा 
दधिवामनके सन्त्रोको खिलि मन्त्रये है-- हीही श्रीं 
श्र रक्ष्मीवासुदेवाय नमः, "ॐ नमः सर्वकोटिस्वैविद्या- 
राजायः, (ङ्क कृष्णाय गोपार्चूडामणये स्वाहाः, ^ॐ नमो 
भगवते दधिवामनाय ॐ ।› दो दोक सन्धि-खानोपर 
हीं पश्ावत्यन्नपूणं माहेश्वरि साहा, यह अन्नपूणेश्वरी- 
मन्त छ्खि |३५॥ 

“उसके बाहर केवर प्रणवसे एक दत्त बनधे । इृत्तसे बाहर 
सोलह दलका कमर वनि | उसके दपर श्रीकृष्ण तथां 
सुदशंनके पोडाक्षर मन्वोको छ्लि | मन्ते क्रमशः इसं पकार 
है--^ॐ नमो भगवते हकविमणीवद्धभाय खाः, “ॐ नमो 
भगवते महासुदशेनाय हं फट्‌! उसके दलोके सन्धि-भागोमे 


अध्याय ७ | 











सब स्वर तथा सुदशंन-माल-मन्त्र छि । पूरा मन्त्र यह 
है--“सुदशनमहाचक्राय दीष्षरूपाय सवतो मां रक्च रक्ष 
सहखार हँ फट्‌ स्वाहा । ( पहठे एक-एक सवर छ्िसा 
जायगा; फिर खरोके नीचे क्रमशः प्रत्येक दक्पर मन्त्रके -दो- 
दो अक्षर जेसे प्रथम दपर “सुदः दू्रेपर शंनः इस 
प्रकार छ्खि जर्येगे ) ॥३६॥ 

८“उसके बाहर वराह-बीजसे युक्त इन्त रहेगा । वह बीज शुः 
हे । बृत्तसे बाहर अठारह दलका कमर बनाये । उन दर्प 
श्रीङ्रष्ण तथा वामनके अष्टादशाक्षर मन्त्र खिले । मन्त्र क्रमराः 
हस प्रकार दहै--"्धीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवद्धभाय 
स्वाहा, ॐ नमो विष्णवे सुरपतये महाबराय स्वाहा । दलके 
सन्धि-स्थानोपर गरुड-पञ्चाक्षर मन्त्र ओर गरूड -माखा-मन्त 
क्िखि | मन्त्र क्रमशः ये है पक्षिप ॐ सवाहा", ॐ नमः पक्षि- 
राजाय सर्वविषभूतरक्षःकरत्यादिमेदनाय सर्वेष्टसाधकाय स्वाहा" 
( इसमे पहर दकरूपर “क्षिपः; दूसरेपर ॐ; तीसरेपर “स्वाहाः; 
चौथेपर “ॐ नमः, पोचवेपर “पक्षि, छटठेपर “राजायः ओर 
रोषपर शेष मन्त्रभागके दो-दो अक्षर छ्खि जा्येगे ) 1 ३५॥ 

८८सके ब्राहर ददी" इस माया-बीजसे चत्त बनाये 1 उसके 
. बाहर फिर अष्टदरक कमङ बनाये । उन दरोपर श्रीक्रष्ण 
तथा वामनक अष्टाक्चर मन्त्र ॐ नमो दामोदराय ओर “ॐ 
वामनाय नमः ॐ इनको ( कमः ) छिखे । दखोके सन्धि- 
खलोपर नीरकण्ठके त्यक्षर तथा गरुडकरे पञ्चाक्षर मन्तोको 
( पहले तीन दल्ोपर पहटेका एक-एक अक्षर; फिर ॒शेषपर्‌ 


दूसरेका एक-एक अक्चर--इस प्रकार ) छ्खि। मन्ते ये 
है--“प्रं री ढः, नमोऽण्डजायः | ३८ ॥ 


‹८उसके बाहर कामदेवके बीज-मन्त्र ( ऋ ) से वृत्त 
बनाये । दृत्तसे बाहर चौबीस दरछौका कमरु निर्मित करे । 
उन दल्छपर शरणागत-मन्त्र एवं नारयण-मन्त्र (प 
एक-एक अक्षरके क्रमसे रारणागत-मन््र ओर रोपर दल(पर 
नारायण-मन्के अक्षर ) तथा नारायण एवं हयमग्रीवके गायत्री 
मन्त्र (क्रमशः ) छि । मन्त्र इस प्रकार है--“श्रीमन्नारायण- 
चरणौ शरणं भ्रपयेः, “श्रीमते नारायणाय नमः, "नारायणाय 
विद्हे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌? वागीश्वराय 
विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्‌ ।* उसंके 
दलेके सन्धि-भागोमे उसिह-गायञ्चीः सुदद्च॑न-गायत्री तथा 
ब्रह्मगायत्री-मन्त्र ८ क्रमशः ) छि । मन्त्रे ये ह--"वञ्चनखाय 
विद्हे तीक्षणदंश्य धीमहि तन्नः सिंहः भरचोद्यात्‌, “सुदशेनाय 
विद्महे हेतिराजाय धीमहि तन्नश्चक्रः प्रचोदयात्‌? ^तत्सवितु- 
धैरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌, || २९) 
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* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # . 


७२९, 


““उसके बाहर “हसः इस हयग्रीवके एकाक्षर बी ज-मन्बसे 
बरत बनाये । उसके बाहर बत्तीस दखोका कमर बनाये | 
उसके दखोपर ( क्रमशः ) दर्सिंह एवं हयग्रीवके अनुष्टुप्‌ 
मन्त्रौको छिखे | मन्न ये है-- 

उरं वीरं महाविष्णुं ज्वरन्तं सवंतोञ्रुखम्‌ । 

चृसिहं मीषणं मद्रं गल्युमूत्युं नमाम्यहम्‌ ॥ 

ऋग्यजुःसामरूपाय वेदाहरणकमंणे । 
प्रणवो द्वीथवपुषे महाश्वशिरसे नमः ॥ 

'ष्दरूोके सन्धि-भागोमे ( क्रमः ) राम तथा कष्णे 
अनुष्टुप्‌-मन्र किखें-- 

रामभद्र महेष्वासं रघुबीर वरपोत्तम। 
भो द॑शासान्तकास्माकं रश्च देहि भियंचते॥ 
देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । 
देहि मे तनयं छृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥ 
८८उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित अभिबीज (ॐ रमोम्‌ ) 
से वृत्त बनाये । व्त्तसे बाहर छन्तीसं दलका कमङ 
बनाये । उसके दलोपर हयग्रीवका छत्तीक् अक्षरोवाला ओर 
फिर ( उसके नीचे ) अङ्तीस अक्षरोवाखा मन्त्र ल्खि । 
मन्त्र क्रमराः यों है-- 

"हंसः" विश्वोत्तीर्णस्वरूपाय चिन्मयानन्द रूपिणे । 

तुभ्यं नमो इय्रीव विद्याराजाय विष्णवे सोऽहम्‌? ॥ 

“हसो ॐ नमो भगवते हयम्रीवाय सवेवागीश्वरेश्वराय 
सर्ववेदमयाय सर्वविद्या मे देष स्वाहा ।? 

८८८ इस मन्तमे ३८ अक्षर होनेसे पदलेके दो “हसोमोम्‌ः 
प्रथम दख्पर तथा "नमोः दुसरे दकूपर आओंर शेषपर एक-एक 
अक्षर छ्लि जारयेगे । ) दरूकि सन्धि-खलोमे आदिमे 
“ॐ” तथा अत्तमे "नमः" ठ्गाकर केरावादिके चदुर्थी विभक्ति- 
युक्त चौबीस नाममन् (प्रत्येक दर्पर पूरा एक मन्त्र) तथा शेष 
बारह दपर राम-कृष्णके दोनो गायत्री-मर्बोकि चार-चार 
अक्षर एक-एक खल्पर ( पहरी गायत्रीके चार-चार अश्चरके 
बाद्‌ दूसरीके चार-चार अक्षर क्रमसे ) छ्खि । मन्ये है-- 

ॐ केद्ावाय नमः, ॐ सारायणाय नमः, ॐ माधवाय 
नमः, ॐ गोविन्दाय नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ मधुसूदनाय 
नमः, ॐ त्रिविक्रमाय नमः, ॐ वामनाय नमः, ॐ श्रीधराय 
नमः, ॐ हृषीकेशाय नमः, ॐ पद्मनाभाय नमः, ॐ 
दामोदराय नमः, ॐ संकरषणाय नमः, ॐ वासुदेवाय नमः, 
ॐ प्रद्युर्नाय नमः, ॐ अनिरुद्धाय नमः, ॐ पुरुषोत्तमाय 
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नमः, ॐ अधोश्चजाय नमः, ॐ नारर्यिहाय नमः, ॐ ८८उन वञ्जोके बीव्वके भामे ये मन्र ङिखि-- 


अच्युताय नमः, 
ॐ हरये नमः, ॐ श्रीङ्कष्णाय नमः ।' 

( श्रीरामगायत्री-- ) 

दादारथाय विद्महे सीतावल्छभाय धीमहि तन्नो रामः 
` प्रचोदयात्‌ । 

( श्रीङृप्णगायत्री-- ) 

दामोदराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः छृष्णः 
ग्रचोदयात्‌ | 

''उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित अंकुश-बीज “ॐ 
को ॐ मन्त्रसे वृत्त बनाये \ उस इत्तसे बाहर ८ कुछ 
अन्तर छोड़कर उसी मन्त्रसे ) फिर इत्त बनये । दोनों 
वृत्तोके मध्यमे बारह कोष्ठ ( इृत्त ) बनाये, जिनके मध्यमं 
अन्तर हो । उन कोष्ठो ( ठत्तो ) मे आदिमे प्रणव तथा 
अन्तम (नमः लगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त कौस्तुभः 
वनमाखा, श्रीवत्सः सुदं, गस्ड़; पद्म; ध्वज; अनन्तः 
शाङ्ग, गदा; राङ् एवं नन्दकके मन्त छिखि । मन्त्र इस प्रकार 
हेगि- 

ॐ कौस्तुभाय नमः, ॐ वनमारायै नमः, ॐ श्रीवत्साय 
नमः, ॐ सुदशेनाय वमः, ॐ गरुडाय नमः, ॐ पद्माय नमः, 
ॐ ध्वजाय नमः, ॐ अनन्ताय नमः, ॐ शाङ्गाय नमः, 
ॐ गदायें नम दाद्धाय नमः, ॐ नन्द्काय नमः । 

८“कोष्टौके अन्तराले आदिय प्रणवयुक्त ये मन्बर छ्खि- 

ॐ विष्वक्सेनाय नमः; ॐ श्नाचक्राय साहा, 
ॐ विचक्राय साहा, ॐ सुचक्राय स्वाहा, ॐ धीचक्राय 
स्वाहा, ॐ संचक्राय स्वाहा, ॐ ज्वाराचक्राय स्वाहा, 
~ ॐ क्रुद्धोल्काय सवाहा, ॐ महोल्काय सवाहा, ॐ वीर्योल्काय 

स्वाहा, ॐ विदोल्काय स्वाहा, ॐ सखहसलील्काय 
स्वाहा ॥ ९०-~-४२॥ 

उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित गरुडपञ्चाक्चर “ॐ 
क्षिप ॐ साहा ॐ - मन्त्रसे इृत्त बनाये । दोनों वत्तोके 
मध्य भागम अन्तर छोडकर बारह वन्न बनाये । ` उन 
वञ्रोके कोणोमे ये मन्त छ्वि- 

ॐ पद्मनिधये नमः, ॐ महपञ्चनिधये नमः, ॐ गरूड 
निधये नमः, ॐ शङ्खनिधये नमः, ॐ मकरनिधये नमः, 
ॐ कच्छपनिधये नमः, ॐ विद्यानिघये नमः, ॐ परमानन्द्‌- 
निधये नमः, ॐ मोक्षनिधये नमः, ॐ लक्ष्मीनिधये नमः, 
ॐ ब्रह्मनिधये नमः, ॐ मुङकन्दनिधये नमः । 


ॐ जनाद॑नाय नमः, ॐ उपेन्द्राय नमः; 


ॐ विद्याकल्पकतरवे नमः, ॐ आनन्दकल्पकतरवे नसः, 
ॐ ब्रह्मकल्पकतरवे नमः, ॐ सुक्तिकस्पकतरवे नमः, ॐ 
अद्धतकल्पकतरवे नमः, ॐ बोधकल्पकतरवे नमः, ॐ विभूति- 
कल्पकतरवे नमः, ॐ वेङुण्टकस्पकतरते नमः, ॐ वेदकल्पक- 
तरवे नमः, ॐ योगकल्पकतरवे नमः, ॐ यन्लकल्पकतरवे नमः, 
ॐ पद्यकस्पकतरवे नमः । 


८८इस वरृत्तकरो शिवगायत्री तथा परब्रह्य-मन्तके अक्षरोद्ारा 
बृत्तरूपसे घेरे । ८ अर्थात्‌ बृत्तके बाहर पहटे रिवगायत्री 
हस प्रकार छिखि कि वृत्ते चारौ ओर गोल्र्ईमे आधी दूरके 
लगभग वहं छिखी जाय ओर अगे परह्यः मन्त्र छिखकर 
उस गोकेको पूरा कर दे । ) मन्त्र ये है - 

( रिव-गायत्री-) 

तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तक्ष रुद्रः ्रचोर्दयात्‌। 

( परब्रह्ममन्-) 

श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः ॥ 

नारायणपरं बह्म नारायण नमोऽस्तु ते ॥ 


उसके बाहर प्रणध्रसे सम्पुटित श्रीबीज अर्थात्‌ “ॐ 
श्रीमोम्‌ मन्त्रसे वृत्त बनाये । वृत्तके बाहर चालीस दलका कमल 
बनाये । उसके दलोपर व्याहति एवं रिरोभागसे सम्पुटित 
बेद-गायत्रीके चारो पाद त॑था सूर्याष्टक्षर मन्त्र ल्ि । मन्त्र 
इस प्रकार हगे-- ` 

ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ अनः ॐ 
तपः ॐ सत्य्‌ ॐ तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॐ भर्गो देवस्य धीमहि 
ॐ धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ॐ परो रजसे सावदोम्‌ ओ. 
मापो ज्योती रसोऽष्तं ब्रह्म भू सवः सुवरोम्‌ । “ॐ धरणिः सूर्यं 
आदित्यः । 

८दलोके सन्धि-खलोपर सब कहीं प्रणव ओर श्रीव्रीजसे 
सम्पुटित नारायण-बीज अर्थात्‌ ॐ श्रीमं श्रीमोम्‌” यह 
मन्त छ्खि ॥ ४२-४४॥ 

^“उसके बाहर आठ शूले अङ्कित भू-चक्र बनाये । 
चक्रके भीतर चारो दिशार्भौमे प्रणवसे सम्पुटित श्दंसः सोऽहम्‌ 
मन््र ओर नारायणाश्च मन्त्र छ्लि । पूरा मन्त्र यह 
ॐ हंसः सोऽहमोम्‌? ॐ नमो नारायणाय हं फट्‌ || ४५ | 


:'उसके बाहर प्रणव-मारसे युक्त इत्त बनाये । बृत्तके बाहर 
पचास दलका कमर बनये । उन दरम कः को छोड़कर 
मावकाके सभी रोष पचास अक्षर ( अर्थात्‌ अञआह्‌हडउऊ 
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ऋचऋट्ल् एषेओओअंअःक खगवङ्चछज 
ह भटठडढणतथदधनपफबमभममयरर्वश्च 
घसहक्ष ) छ्खि | उसके दछंकी सन्धियोमे प्रणव तथा 
श्रीवीजसे सम्पुटित राम एवं. कृष्णके माला-मन्त्र ( क्रमशः 
ऊपर-नीचे) च्लि | मन्त्र इस प्रकार हगे-- ` 

( राममाखा-मन्न--) | 

ॐ श्रीमों नमो भगवते रघुनन्दनाय रश्चो्रविशदाय 
मधुरम्रसन्नवदनायामिततेजसे बराय रामाय विष्णवे ` नमः 
श्रीमोम्‌? 

( श्रीकृष्णमाख-मन््--) 

ॐ श्रीमों. नमः कृष्णाय देवकीपुत्राय वासुदेवाय 
निगर्च्छेदनाय सवंङोकाधिपतये स्व॑जगन्मोहनाय विष्णवे 
काभिता्थंदाय स्वाहा श्रीमोम्‌ः ॥ ४६ ॥ | 

८५उसके बाहर अष्ट शूोसि अङ्कित एक भूचक्र ओर बनये। 
उन शमे प्रणवसम्पुटित महानीककण्ठ-मन््रके अक्षर अर्थात्‌ 
ॐ ॐ नमो नीलकण्डाय ॐ ङ्खि । श्ूरोके अग्रभागमे 
आदिमे प्रणव तथा अन्तम नमः कगाकर चतुथी विभक्तियुक्त 
लोकपाकोके मन्त्र इस प्रकार क्रमदाः छिखे-- 

ओमिन्द्राय. नमः, ओमग्नये नमः, ॐ यमाय नमः, 
ॐ निक्रौतये नमः, ॐ वरुणाय नमः, ॐ वायवे नमः, ॐ 
सोमाय नखः, ओमीहानाय नमः ॥ ४७ ॥ 

(“उसके बाहर प्रणव ( ॐ ) की मासे युक्त तीन वृत्त 
बनाये ] उसके बाहर चार द्वारे युक्त चार भू पुर बनये, जिसमे 
चक्रके चारौ कोनोपर महावज्र ोभित हौ । उन वज्जौमे प्रणव तथा 
श्रीबीजसे सम्पुटित दो अमृत-बीज--ॐश्रीवं वं श्रीं ॐ 
ख्लि । प्रणव-बृ्तौके बाहर सबसे बाहरी भूपुर-वीरथीमे 
थे मन्त्र छ्वि-- ओमाधारशक्स्यै नमः, ॐ मूढग्रङ्यै 
नमः, ओमादिकू्माय नमः, ओमनन्ताय नमः, ॐ पृथिभ्यै 
` नमः ।› मध्यमूपुर-मागमे ये मन्त्र छिले--ॐ क्षीरससुद्राय 
नमः, ॐ ` रल्द्वीपाय ममः, ॐ रल्मण्डपाय नमः, ॐ 
दवेतच्छत्राय नमः, ॐ कलस्पकब्रक्षाय नमः, ॐ रलर्सिंहासनाय 
नमः! प्रथम भूपुर-वीथीमे आदिमे प्रणव तथा अन्तम नमः 
खगाकर चतुथी विमक्तियुक्त धर्मः ज्ञानः वैराग्य; एरय, अधर्म; 
ज्ञान, अवैराग्यः अनैशव्, सत्वः रजस्‌? तमस्‌, मायाः 
अविन्याः अमन्त एवं पद्मके मन्त्र डिल | (इन मन्तरेकि ये रूप 
होगि--ॐ धर्माय नमः, ॐ ज्ञानाय नमः, ॐ वैराग्याय नमः, 
ओमैश्वयौय नमः, ओसमधमीय नमः, ओमक्ञानाय नसः, 
ओमरैराम्याय नमः, ` ओमनैश्वयौय नमः, ॐ सस्वाय नमः, 
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ॐ रजसे नमः, ॐ तमसे नमः, ॐ मायायै नसः, 
ओमविद्यायै नसः, जओमनन्ताय नमः, ॐ पद्ाय नमः! ) 
बाहरी बुत्तकी वी्थीमे--विमलाः उकत्कर्पिणीः ज्ञानाः क्रियाः 
योगा; प्रह्मीः सत्याः ईशना--इन सवके चतुरथ्यन्त 
नाम आदिम प्रणव ओर अन्तम (नमः लगाकर छि 
(८ ॐ विमरायै नमः, ओमुत्कर्षिण्यै नमः, ॐ ज्ञानायै 
नमः, ॐ क्रियायै नमः, ॐ योगायै नमः, ॐ प्रयै नमः, 
ॐ सत्यायै नमः, ओमीक्चानाये नमः >) । मीतरी इृत्तकी वीथी- 
मे “ओमनु्रहायै नमः, ॐ नमो भगवते विष्णवे स्व. 
भूतात्मने वासुदेवाय सवौत्मसंयोगयोगपीडात्मने नमः छलि । 

'न्तोके बीचके स्थानोमे--मन्त्रौके बीजः प्राणः शक्तिः 
ष्टिः वद्य आदिः मन्त्र-यन्त्रोके नामः; गायत्री; प्राणप्रतिष्ठा; 
भूतद्यद्धि तथा दिक्पालके बीज--ये यन्तरके दस अङ्ग (तथा 
इनके अतिरिक्त ) मूलमन्त्र, मालामन्त्र कवच तथा दिग्बन्धन- 
के मन्त्र भी दिये जते है | 

८्रस प्रकारका यह यन्त सहायन्त्रमय है | योगके द्वारा 
जिनका अन्तःकरण क्ञानसे आछोकित हो उठा है, एेसे पुरुषो - 
द्वारा इसे परम मन््रौखे अल्ङ्कुत किया गया है । षोडशो- 
पचारोसे पूजे जानेपर तथा जप-हवनादिसे साधित (सिद्ध ) 
होनेपर यह ॒यन््र शुद्ध ब्रह्यतेजोमयः सव्र प्रकारके भर्योसे 
छुडानेवालाः समस्त पापोँका नारक, सभी अभीष्टौको देनेवाला 
तथा सायुज्य मुक्ति देनेवाखाहे। यह परमवैकुण्ठ-महानारायण- 
यत्त्र प्रकाशमान है | ४८-४९ ॥ 

८उस ( यन्त्र ) के ऊपर मी आदिनारायणका ध्यान करे । 
वे निरतिराय आमन्दमयी तेजोरारिके भीतर भली्मोति 
विराजमान है । शब्दातीत आनन्दमय तेजोराशिखरूपः 
वेत्य ८ ज्ञान ) के सारसे आविर्भूत आनन्दमय विग्रहयुक्तः 
बोघानन्दस्वरूपः निरतिशय सौन्दर्यसिन्धु; तुरीयसखखूपः 
तुरीयातीत. तथा अदत परमानन्दमय ह । निरन्तर तुरीयातीत 
निरतिशय सौन्दयं एवं आनन्दके पारावार है, छावण्य-सरिताकी 
हरसे उस्छसित तथा ॒विद्युत्‌की-सी कान्तिसे प्रकारित दैः 
उनका विग्रह दिव्य एवं मञ्गलमय है । वे मूर्तिधारी परम 
मङ्गलोसे सेवित ह । चिदानन्दमय अनन्तकोटि सूरयोकरि समान 
तेजोमय प्रकाशवाठे अनन्त भूषणेसि अलङ्कत हें । सुदर्शनः 
चक्र; पाश्चजन्य राङ्क; पद्मः कौमोदकी गदा, नन्दक खङ्खः 
शाङ्ख-घनुष, सुसर, परिष आदि चिन्मय अनेको मूर्तिमान्‌ 
आयुधोसे सुखेवितं है । श्रीवत्सः कौस्तुभ एवं वनमाखते उनका 
वक्चःखठ अङ्कित (शोभित ) है । अह्वरूप कस्मवनके अग्रतमय 


ुष्पोकी वर्षसि निरन्तर आनन्दसखरूप हँ । ब्रह्मानन्दमय 
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रसके असंख्य ्षरनोसे अत्यन्त सङ्गकरूप है । देपनागकरे दस 
सहस्र फणसमूरौके विदाछ छसे योभित ह । उस फोकि 
मण्डकूपै धित अत्यन्त तेजस्वी मणियोकी ज्योतिसे उनका 
श्रीविग्रह विरोप्र देदीप्यमान हैः तथा शेपनागकी अङ्ग-कान्तिके 
निश्चरोसे व्याप्त है । ये निरतिशय ब्रह्मगन्धस्वरूपकी निरतिशय 

 आनन्दरूप ब्रह्ममय गन्धके विदोष ( घन ) रूप ह । अनन्त 
ब्रह्मगन्ध-मूतिंयके समष्टिरूप ह । अनन्त आनन्दमय वुङसीकी 
मालाओंसि नित्य नूतनरूप है । चिदानन्दमयं अनन्त पुष्प- 
मालाओंसे सुसोभित है | तेज-प्रवाहकी तरङ्गौके अविरल 
प्वाहुसे प्रकाशमान रै । निरतिशय अनन्त कान्तिदिशेषके 
आवरतँसि सर्वदा सवर ओर प्रस्वखित है । बरोधानन्दमय अनन्त- 


धूप-दीपावलियसे अव्यन्त शोभित है । निरतिश्चय आनन्द- 
स्वरूप रचँवरोसे परिसेवित दँ । निरन्तर निरुपम निरतिशय 
उत्कट ज्ञानानन्द्मय अनन्त फठोके गुच्छोसे अलङ्कृत है। 
चिन्मयानन्दरूप दिव्य विमानः छतर एवं ध्वजसमूहौसे विरेप्र 
शोमित है । परम मङ्धकमय अनन्त दिव्य तेजसे सर्वदा 
प्रकादरामान द । वाणीसे अतीत अनन्त तेजोरारिके अन्तगत; 
अधमात्राखरूपः तुरीयः अनाहत ध्वनिरूप; ठरीयातीतः 
अकथनीय तथा नाद-विन्दु-कला एवं अभ्यात्मसरूप आदि 
अनन्त सूपौमे अवसितः निगणः निष्यः निमंलः निदौषः 
निरङ्लनः निराकार, दूसंरेके आश्रयसे हीनः निरतिशय अद्ेत 
परमानन्दस्वरूप ( उन ) आदिनारायणका ध्यान करे ॥५०॥ 


॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥ ७॥ 





अम अन्यि 
परम सायुज्य-मुक्तिके स्वरूपका निरूपण 


तवर पितामह ब्रह्माजी भगवान्‌ महाविष्णुसे पूते है-- 
मगवन्‌ | युद्ध अद्वैत परमानन्दखरूप भाप ब्रह्मे ( खरूपके ) 
विरुद्ध (ये पूर्ववत ) वैेङुण्ठ, भवन; प्राचीरेः विमान 
प्र्रति अनन्त वस्तुरूप भेद कैसे है १॥ १॥ 

(तुमने ठीक ही कहा? यह्‌ कहकर मगवान्‌ महाविष्णु शङ्का- 
का निवारण करते है--“जेते शुद्ध खर्णके कड; मुकुटः बानूत॑द 
आदि भेद होते है (जेषे ये आकार-मेद खर्णकी एकताके 
बाधक नहीं ): जैसे सपुद्रीय जले बड़ी-छोटी तरख, केनः 
बुख्लुे, ओके, नमक बफ आदि अनन्त ब्रस्तुरूप मेद है (नेसे 
ये मेद जल्के एकत्वे बाधक नदीं ); जसे मूमिके पर्व॑तः वृ 
तिनके ्चादिर्यो, क्ता आदि अनन्त वस्तुभेद ह (जते ये 

. भेद भूमिके एकत्वके विरोधी नहीं ); वैसे ही अद्रेत परमानन्द 
सरूप मुञ्च परम बह्मका सब कुछ अद्धैतरूप सिद्ध ही है | सब 
( प्रतीयमान छोकिक-पारखोकिक मेद ) मेरे स्वरूप ही ह । 
मेरे अतिरिक्त एक अणु मी विद्यमान नहीं । ( सुञ्चसे सिन्न 
तच्छतम मी कोई खतन्त्र सत्ता नहीं है ): ॥ २॥ 

पितामह बह्मा पिर पूते है -"मगवन्‌ | परम वैकुण्ठ 
ही परम मोक्ष ( धाम ) है। सर्वत्र ( समी शास्म ) परम 
मोक्ष एक ही सुनायी पड़ता ( वणित ) है ! फिर अनन्त बैकुण्ठ 
तथा अनन्त आनन्द-समुद्रादि अनन्त मूर्तिर्या किस प्रकार 
है ॥२३॥ 

८ दीक ही हैः कहकर भगवरान्‌ महाविष्णु बोके--"एक 
ही अविद्यापादमे अनन्तकोटि बरह्मण्ड अपने अआवरणोके साय 


सुने जाते ( शा्ख्रमि प्रतिपादित ) दै । ८ जैसे अनन्त ब्रह्माण्ड- 
भेद होनेसे अविन्याश्री एकतामे बाधा नहीं आती; वैसे ही ) 
एक ही अण्ड ( ब्रह्माण्ड )मे बरहुत-ते लोकः बहूत-से वैकुण्ठ 
ओर अनन्तं विमूतिर्यो भी है ही । सभी ब्रह्मण्डोमिं अनन्त 
रोक है ओर अनन्त वेकुण्ठ है, यह सभी (शाल्न)को निश्चित 
रूपसे मान्य दै । ( जव एक अविद्यापादकी यह धिति है तो) . 
पाद्तरयके सम्बन्धे भी यही बात है उसमे कहना क्या हे । 
निरतिशय आनन्दका आविर्भाव मोक्न दैः यह मोश्चका छक्षण 
तीनो पादम है; इसच्यि तीनों पाद परम मोक्षधाम है । तीनों 
पाद्‌ परम वैकुण्ठ हँ । तीन पाद परम कैवल्य ( धाम › है | 
वहां शुद्ध चिदानन्द बरह्मके विलासरूप आनन्दः अनन्त परमा- 
सन्दमय रएेश्र्य, अनन्त वेकुण्ठ ओर अनन्त परमानन्द- 
समुद्रादि है दी ॥ ४॥ 

८'उपासक वर्ह ( सात्र अध्यायमे वर्णित श्रीनारायणके 
समीप ) पर्टुचकर इस प्रकारके ( जैसा खरूप उनका वर्णित है ) 
नारायणकरा ध्यान करके? ( उनकी ) प्रदक्षिणा तथा ( उन्द ) 
नमस्कार करता दैः तथा अनेक प्रकारके उपचारोसे उनकी 
अचना करके निरतिगय अद्धेत परमानन्दस्रूप हो जाता दै | 
उनके आगे. सावधानीसे बैठकर अदवेतयोगका आश्रय छेता 


है ओर सर्वादवित परमानन्दसखरूम अखण्ड अमित तेजोराशि. 


स्वरूपकी विशेप्र रूपसे ( सम्यक्र ) भावना करके उपासक स्वयं 
छुद्ध॒बोधानन्दमय अमृतसखरूप एवं निरतिशय आनन्दमय 
तेजोरारिखरूपः हो जाता है । तब महावाक्योकि अर्थका 
ब्रसवार सरण करता हुजा--न्ह्य मंदः मंदी 


अध्याय ८ |] 


॥ # 


ब्रह्म मे हूः जो भी मरे हू ब्रह्य मे ट मेर 
मै अहंता ( मेद.-प्रतीति ) का हवन करता हू--खाहा (बह 
भसम हो जाय); मेँ ब्रह्य हूः इस परकारकी भावनाद्वाराः जंसे 
परम तेजोरूप मदहानदीका प्रवाह परम तेजोरूप समुद्रम प्रवे 
करर जाय; जसे परम तेजोमय समुद्रकी तरङ्के उस परम 
तेजोमय समुद्रे प्रवेद कर जार्यै, उसी प्रकार सच्चिदानन्दः 
स्वरूप उपासक सर्व॑रूपसे परिपूर्ण, अद्रेत परमानन्दखरूप 
परब्रह्म मुद्च नारायणमे भ सचिदानन्दस्वरूप हू, मै अजन्मा 
हुः मै परिपूणं हूः इस प्रकार ( स्वरूपभूत होकर ) प्रविष्ट हो 
जाता है ¡ तव उपासक तरङ्कहीन; अद्वैतः अपारः निरतिराय 
सचिदानन्द्‌-समुद्र हो जता दै.॥ ५ ॥ 

'जो इस ८ उपदिष्ट ) मागके दारा भलीर्भोति आचरण 
( उपासना ) करता दै, बह निश्चय ही नारायण हो जाता है । 
सभी. मुनिगण इसी मार्गसे सिद्धिको प्राप्त हुए है । असंख्य 
परम योगी (इसी मार्गते) सिद्धिको (परम गतिक) 
पहुचे हः ॥ ६ ॥ 

तब ८ उपयुक्त उपदेद्यके अनन्तर ) दिष्य गुख्से पूछता 
है--भगवन्‌ ! साठम्ब एवं निरालम्ब योग किस ग्रकारके 
है ॥ ७॥ 

(गुरुदेव बतखते है) “सालम्बयोग वह है, जिसमे 
सब प्रकारके कमि दुर रहकर कर-चरण आदि अङ्खवाटी 
मूर्तिविशेष , अथवा मण्डल ( ज्योति } आदिका (ध्यान- 
उपासनादिके ख्य ) आलम्बन किया जाय; यदी साम्ब 
योगहै। ` ` . 

(निरालम्बयोग वह है, जिसमे. समस्त नाम; रूपः कर्मको 
अत्यन्त दृरसे छोडकर, समस्त कामनादि अन्तःकरणकी इत्तियौ- 
के साक्षीरूपसेः उस ८ अन्तःकरणकी किसी भी वृत्ति ) के 
आङम्बनसे श्यूल्य रहकर भावना की जाय । यही ( भावनाहीन 
सतिम सित दोना ही ) निराङम्बयोग दैः ॥ ८ ॥ 

“तवर तो (जव निराकम्बयोग इतना दुरूह है ) निराख्मर- 
योगका अधिकारी किंस पकारका होता है १॥ ९ ॥ 

‹जो पुरुष अमानित्व आदि ( ज्ञानक ) ठक्षणेसे युक्त होः 
उसीको निराङम्बयोगका अधिकारी बनाना (मानना ) चाहिये । 
ठेसा अधिकारी कोई विरा दी है । इसके समी अधिकारी- 
अनधिकारि्योके ख्य भक्तियोग ही श्रेष्ठ कहा जाता है। 
भक्तियोग उपद्रव ( विच्न )-रहित है । भक्तियोगसे मुक्ति 
प्रकत होती है| भक्तौको निना परिभ्रमके अविलम्ब दही 
तच्ज्ञान हो जाता है ॥ १०-११ ॥ 


# मष्टान्तं चियुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


न्य 


७२२ 


“वह ८ अनायास अविलम्ब तत्वज्ञान ) कैसे होता है £ 
हस रकाक्रे उत्तरम बतल्मते है-- "भक्तवत्सल भगवान्‌ स्वयं ही 
मोक्षके सभी वि्रौसे सभी भक्तिनिऽ रोगो ( भरतौ) कौ 
रक्षा करते है । ८ उनके ) समस्त अभीष्ट प्रदान करते हे । 
मोक्च दिल्वाते हँ । ८ भक्त घतः मोक्ष नही चाहता । भगवान्‌ 
उसे अपनी ओरसे मो्च प्रदान करते हैः इसीमे.दिक्वाते ह-- 
वररबस देते हैः यह कहा गया । ) विष्णु-भक्तिकरे विना बह्मादि 
समस्त ८ देवताओं ) का मी क्रोड क्पे भी मोक्ष 
नहीं होता । क्योकि कारणके विना कार्यं प्रकट नहीं 
होता, अतः भक्ति ( जो कारण हैः उस ) के विना ( कायं ) 
ब्यज्ञान कभी उदन्न न्दी होता । इसल्वि तुम भी समस्त 
उपायोको छोडकर मक्तिका अश्चय खे | मक्तिनिष्ठ बनो | 
भक्तिनिष्ठ बनो । भक्तिके द्वारा सभी सिद्धिरयो सिद्ध ( प्राप्त ) 
होती ह । मक्तिके द्वारा कुछ भी असाध्य नदीं है ॥ १२ ॥ 

४इस प्रकार गुरुके उपदेदाको सुनकर, परम तच्छके सभी 
रहस्योको जानकर, सम्पूर्णं संशर्योको दुर करके श्रीध्र ही 


मोक्ष प्रप्त कर दूँगः एेसखा निश्चय करकेः तवर रिष्ये उठा} . 


उठकर गुरुकी प्रदक्चिणा एवं न्ह नमस्कार करकेः गुरुकी पूजा 
करके, रारुकी ही आज्ञासे उसने करमर: मक्तिनिष्ठ होकर परिपक्र 
भक्तिके आधिक्यसे परिपक् विज्ञान प्राप्त किया } उस ( परिपक्र 
विज्ञान ) से चिना परिश्रमके ही शिष्य दीघर ही साक्षात्‌ 
नारायणसखरूप हो गयाः ॥ १३ ॥ 


८ यह आख्यान सुनाकर ) त्र भगवान्‌ महाविष्णु 
चतुर्मुख ब्रह्माजीकीम्मोर देखकर वोटे--्रह्माजी ! सेने आपसे 
परम त्का समस्त रहस्य कह दिया । उसके स्मरणमात्रसे 
मोक्च हो जाता है । उसके अनुश्नसे सम्पूणं अज्ञात ज्ञात हो. 
जाता ह । जिसके खरूपको जान लेनेसे अज्ञत भी ज्ञात हो 
जाता हैः वह सम्पूणं परमतच्व-रहस्य मने बतला दियाः | ९४ 

“गुख कौन है ? ब्रह्माजीके इस प्रशके उत्तरम मगवान्‌ 
बरतखते है “गुरु साक्षात्‌ आदिनारायण पुरुष ह । वह आदि 
नारायणमें हीर | इसद्िये एकमत्र मेरी शरणम आभो । 
मेरी मक्तिमे निष्ठावान्‌ दो । मेरी उपासना करो । इस प्रकार 
मुन्ने ही प्राक्च करोगे । मेरे अतिरिक्त सव कुछ बाधित 
( अतत्त्व ) है । मुञ्चसे अतिरिक्त अब्राधित ( सत्ता रखने 
वाला ) कुछ मी नहीं है । अद्वितीय निरतिशय आनन्द मै ही 
र । सब प्रकार परिपूर्णं मेँ दीदरः मे दौ सबका अश्रय दू । 
याणीका अविषय निराकार परबह्स्वर्प मे ही हू । मुञ्चसे 
भिन्न अणुमात्न मी नही हः ॥ १५ | 


७३७ 


# जिपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ # 


अध्याय ८ 





यान [ # 1 1 


इस प्रकार भगवान्‌ महाविष्णुके हस परम उपदेदाका 
छाभ करके पितामह ब्रह्माजीने परम आनन्द प्राप्त करिया । तदनन्तर 
भगवान्‌. विष्णुके कर-स्पशंसे दिव्यज्ञान प्रान करके पितामह 
उठे ओर उठकर उन्होने प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके 
विविध उपचारौसे भगवान्‌ महाविष्णुकी मटीर्मोति पूजा 
की । फिर अज्ञलि बोधकर, भिनयपूर्वक समीप जाकर बोले-- 
भगवन्‌! मुदे भक्तिनिष्ठा प्रदान करे ! ह पानिषधे | मै आपसे 
अभिन्न हूः मेरा सब प्रकार पालन करं ॥ १६-१७ | 
ही हो; साधु ! साधु ! इस प्रकार (ब्रह्माजीकी ) 
भीमेति प्रंसा करते हुए. भगवान्‌ महाविष्णु बोठे--भभेरा 
उपासक सबसे उक्कृष्ट हो जाता है । मेरी उपासंनासे सब 
मङ्गल हेते है| मेरी उपासनासे वह सबको विजय कर छेता है 
मेरा उपासक सवके द्वारा वन्दनीय होता है । मेरे उपासकके 
ल्ि असाध्य कु नहीं है । सम्पूर्णं बन्धन पूरण॑तः नष्ट हो 
जते हँ | सदाचारीकी जैसे सत्र छोग सेवा करते दै, वैसे ही समस्त 
देवता उसकी सेवा करते है । महाश्रेय भी ( उसकी › सेवा 
करते ह । मेरा उपासक उस ८ उपासना ) से निरतिशय अद्वैत 
परमानन्दस्वरूप परन्रह्न हो जाता है । जो मी मुसृष्चु इस 
मर्गसे सम्यक्‌ आचरण करता है, वह परमानन्दसरूप पररह 
हो जाता है ॥ १८ ॥ 

“जो कोई (इस) परमतस्व-रहस्य आथर्वण महानारायणो- 
पनिषद्का अध्ययन करता है बह समसत पपोसे सुक्त हो जाता है । 
वह जान-बृज्ञकर तथा अनजनम किये पासे मुक्त हो जाता है 
महापापीसि पवित्र हो जाता है | छिपाकर्‌ किये गये, प्रकट- 





रूपसे कम्र गये, बहुत दिनतक अधिक रूपमे किये गये सभी 
पापोते मुक्तदह्यो जाता है । वह समी छोकोको जीत ठेता है | 
उसकी सभी मन्त्रके जपम निष्ठा हो जाती है । वह समस्त 
वेदान्तके रहस्यको श्राप्त करके परमार्थका ज्ञाता हो जाता है । 
वह सम्पूणं मोगोका भोक्ता ( उन मोगोके द्वारा मिखनेवाठे 
आनन्दसे युक्त ) हो जाता है | उसे सभी योर्गोका ज्ञान हो 
जाता है} वह समस्त जगत्‌का परिपालक्र हो जाता है । वह अदैत- 
परमानन्दखशूप पररह हो जाता दै ॥ १९॥ 


ध्यह परमतत्व-रहस्य गुरुभक्तिविदीनको नहीं बतलाना 
चाहिये \ जो सुनना न चाहता होः उसे भी नही बतलाना चाहिये 
न तपस्याबिहीन नासिकको ओर न मेरी ( मगवानूकी ) 
भक्तिसे रहित दाम्भिकको बतलाना चाहिये । मत्सरयुक्त 
पुरुषको नही बतलाना चादिये | मेरी निन्दामे रगे ( मगवान्‌में 
दोष्रदष्टि करनेवाढे ) कृतघ्नको भी नही बतलाना चाहिये ॥२०॥ 

जो यह परम रहस्य मेरे ( मगवान्‌के ) भक्तको 
बतलवेगाः वह मेरी मक्तिमे निष्ठावान्‌ होकर सुद्धे ( भगवान्‌- ` 
को) ही प्राप्त करेगा । जो हम दोनो ( बह्याजी एवं भगवान्‌ 
विष्णु ) के इस संवादका अध्ययन करेगा; वह मनुष्य बरह्य- 
निष्ठ हो जायगा । जो श्रद्धावान्‌ तथा असूया (दोप्रह्टि ) रदित 
होकर सुनेगा या हम दोनोके इस संवादको पदेगा, वह पुरुष 
मेरे सायुज्यको प्राप करेगाः ॥ २१-२३॥ - 


( इतना कष्फर ) तवर महाविष्णु अन्तर्धान हो गये । 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी अपने खान ( ब्रह्मलोक › को चे गये | २४॥ 


॥ अष्टम अध्याय समाप्त ॥ < ॥ 


ध + अटक १, | 


॥ उसरकाण्ड समाप्त ॥ 


॥ अथर्ववेदीय विपा्मृतिनहानारवपतिषय्‌ समाप्त ॥ 


"यकि @ (ऋक 


| शान्तिपाठ 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं प्येमाक्षमिर्यजत्राः | 


सिरीङ्गसतुष्टवा <ससतन्‌मिर्व्यशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


स्वलि न इनदरो बरद्रभवाः खसि नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वलि नला्ष्यो अशिभिः सति नो धृदसपतिदंधातु ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
---*भभ्य०--- 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथवेवेदीय 


नारदपरिाजकोपनिषद्‌ 


,  _ शन्तिपाट 
ॐ भटर कर्णेभिः बृणुयाम दवा भद्रं पर्येमाक्षमियजत्राः । 


धिरैरङखस्त॒ष्टवा<सस्तनमिन्यंशेम देवहितं 


यदायु; ॥ 


सखस्ि न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खसि न; पूषा विश्ववेदाः । 
खसिि नसतक्ष्यो अरिष्टनेमिः खल नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः {| शान्तिः || 
प्रथम्‌. उपदेन्न 
नारद-दोनक-सं वाद्‌ 


एक समयकी बात दैः परिबाजकोके सपरुदायको सुशोभित 
करनेवाङे नारदी सब खोकौमे विचरण कर रहे थे । उन्होने 
अपू्व-अपूवं पुण्य-खल एवं पुण्य-तीथमि जाकर खन्द 
ओर भी पवित्र बनाया ओर उन तीथेकि ददंनसे लयं भी 
चित्तद्युद्धि प्राप्त की | उनके मनम कहीं किसी भी प्राणीके 
परति वैरका भाव नहीं था | उनका मन शान्त था ओर 
सम्पूणं इन्द्र्यो वामे हो गयी थीं । ञे सब ओरसे विरक्त 
हौकर अपने खरूपके अनुसंधानमे कगे हुए थे । घूमते- 
धूमते वे नैमिषारण्ये आये, जो नियमजनित आनन्दके 
कारण विकचेषरूपसे गणना करनेयोम्य पवित्र तीथं है । वह 
सथान असंख्य मुनिजनेसे भरा हआ था । उन्होने उस पुण्य- 
खटीका दर्खन किया वे अपनी वीणाके ताररोसे वैराग्य 
बोधकम्सरिगमपथ निः इन सखरविशेपोका च॑कार 
कर रहे थे । वे जागतिक चर्चासि दुर रहकर मुखस भगवान्‌ 
की मधुर कथाके गीतं अखप रहे थे । उन्ह सुनकर सावर 
जङ्गम सभी प्राणी आनन्दसे श्म उठते थे वे उस भक्तिप्रधान 
` संगीतसे मनुष्यः मृगः किम्पुरुषःदेवताः किंनर तथा अप्सराओंको 
भी मोहित कर रहे थे । नेमिषारण्यमे बारह वर्षका सत्रयाग 
चरू रहा था } उसमे वेदाभ्ययनसे सम्पन्नः सर्व्॑ञ; तपस्यामे एंख्म 
रहमेवाठे ओर क्ञान-वैराग्यसे विभूषित शोनक आदि महर्षि 
सम्मिखित दए थे । उन्न परम मागवत ब्रह्मकुमार देवर्षि 
नारदको आया देख उनकी अगेवानी की । उनके चरणोमें 
मस्तक दकाया ओर यथायोग्य अतिधि-सत्कार करके उन्हँ एक 
सुन्दर आसनपर बेठाया । फिर खयं मी सब ठंग यथास्थान 


बैठ गये । तत्पश्चात्‌ शोनक आदि महर्भियोने विनयपूर्वक ` 


उनसे पूछा--“भगवन्‌ | ब्रह्मकुमार नारदजीं | संसार-बन्धन- 


से मुक्ति केसे होती है १ उस मुक्तिका उपाय क्या है यहं 
हमलोगोको बतानेकी कपा करे ॥ १ ॥ 

उनके इस प्रकार प्रच करनेपर वे त्रिभुवनप्रसिद्ध 
देवं नारदजी इस प्रकार बोठे--“उत्तम करुलूमे उत्मन्न पुरुष 
यदि उपनयन-संस्कारसे युक्त न हुआ हो तो पहङे विधिपूरव॑क 
उपनयन-संस्कार कराये ! फिर चोबाटीस# संस्कारोसे सम्पन्न 


# चौवारीस संस्कार इस प्रकार है--( १) गर्भाधान, 
( २) पुंसवन, ( ३) सीमन्तोन्नयन, ( ४) विष्णुबक्ि, ( ५) 
जातकर्म, ८ ६ ) नामकरण, ८ ७ ) उपनिष्कमणः ८ ८ ) अन्नप्राशन; 
( ९ ) चूडाकमै, (९० ) कणैवेध, ( ११ ) अक्षरारम्भः ( १२) 
उपनयने? ( १३ ) त्रतारम्भः ( १४ ) समावतंनः ( १५ ) विबराह 
( १६ ) उपाकर्म, ८ १७ › उत्सनन । 
सप्चं पाक्यत्ञ-संस्था 
(१८ ) इतः ( १९) प्रहतः ( २० ) आत, ( २१ ) शूलगवः 
( २२ ) बर्हिणः, ( २३) म्रत्यवरोदणः ( २४) अष्टकाहोम । 
सक्ष हविर्य॑-संस्था 
(२५ अग्न्याधान, ( २६.) अश्निष्टोत्र, ( २७ ) दस-पूणमा्तः 
८२८ 9 चातुमीख, ( २९) आग्रयणेष्टि ( ३२० ) निरूढपञ्चु- 
बन्ध, ( ३१) सौत्रामणी । 
सप्त सोमयज्त-खस्था 
(८ २२ ) अश्चिष्टोम) ( ३३ ) अत्यग्निष्टोम, ८ ३४ ) उक्थ्य, 
(२५) पोडरी, (३६) वाजपेय, (७) अतिरात्र, (३८) आघ्ोयम। 
(३९ ) वानप्रस्य; (४० ) संन्यास्त--ये तो चारीस 
संस्कार है; श्नके साथ द्रौचः संतोष तप जर खाध्याय--ये 
चार ओर गिन ठेनेते चौवारीस संस्कार दते हँ । 


# नारदपरिवाजको पनिषद्‌ # 


[ उपदेश २ 
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ओर अपने मनक्रे अनुरूप एक गुख्के समीप निवास करे । 
वहां गुरुकी सेवा करते हूए पहले अपनी याखाका अध्ययन 
करे । फिर क्रमरः सम्पूणं विद्याओंका अभ्यास करते हुए 
बारह वर्पोतक गुरु-सेवापूवक ब्रह्मचर्यका पालन करे । 
तदश्चात्‌ क्रमतः पचचीस वर्षतक गरहस्थ-धर्मका ओर पचीस 
वर्षोतक वनप्रख-साश्रमके धर्मोका विधिपूवक पार्न 
करे । चार प्रकारके ब्रह्मचर्यः # छः प्रकारके गार्हस्थ्य तथा 
चार प्रकारके वानग्रख ]-धम॑का भली्मोति अभ्यास करके 
उन-उन आश्रमोके उचित समस कर्मोका यथावत्‌ अनुष्ठान 
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करे । फिर साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न हो समस्त संसारे ऊपर 
उठकर मनः; वाणी; शरीर ओर क्रियाद्वारा सबं प्रकारकी 
आयाकरो व्याग दे । हसी प्रकार वासनाओं ओर एषणाकि 
भी ऊपर उढे-उनका भी व्याग कर दे। फिर सवके प्रति 
वैरमावका त्याग करके मन ओर इन्द्ियौको वशम रखते हुए 
संन्यासी हो जाय | परमहंस-आश्रम ( सन्यास) म रहकर 
अपने अच्युतखरूपका चिन्तन करते हए जो शरीर-त्याग 
करता ह, वह मुक्त हो जाता है वह मुक्त हो जाता है | यह 
उपनिषद्‌ ( गूढ रस्यमय ज्ञान ) है ॥ २॥ 


॥ प्रथम उपदेश समाप ॥ १ ॥ 


रक 


दवितीय उपदेश 
संन्यास-प्रहणका कम 


तदनन्तर वे शोनक आदि सम्पूरणं महिं इन भगवान्‌ 
नारदजीसे विनयपूर्वक बोटे--'भगवन्‌ ! हमे संन्यासकी 
विधि बताइये}: नारदजीने उनकी ओर देखकर कहा- 
(सन्यासका सारा खरूप लोकपितामह बरह्माजीके मुखसे दी 


ब्रह्मचिन्तनमे कगे हुए परमेष्ठीको प्रणाम करके उनक्री स्तुति 
करने खगे । स्तुति करनेके अनन्तर पितामहकी आज्ञासे 
वे सवके साथ वरहो यथायोग्य आसनपर बेठे | तदनन्तर 
नारदजीने पितामहसे कहा--““भगवन्‌ | आप हमारे गुरु; 


पिताः सम्पूरणं बिद्याओंके रहस्यको जाननेवाले तथा सर्वज्ञ है । 
अतः आप मुञ्चे एक रहस्यक्री बात, जो म्चे बहुत मिय हैः 


समञ्लना उचित होगा ।› यो कहकर सत्रयागकी .पूरतिके 
पश्चात्‌ उन सवको साथ ठे वे सत्यलोक गये ओर विधिवत्‌ 

# वार प्रकारके श्रह्मचारी ये दै--गायतर ब्राह्म; प्राजापत्य तथा बृहन्‌ । इनमेसे उपनयनके बाद जो तीन रततकृ विना 
नमकका भोजन करके गायत्रीका जप करता है, वह गायत्र है; जो वेदाध्ययनपरयन्त ब्रह्मचर्यका पारुन करता हे, वह ब्राह्म है, 
जो ए वषेतक वैदिकनत ( ब्रह्मचयै ) का पालन करता है, वह प्राजापत्य कहता है ओर जो मृल्युपयन्त ` गुरुकुरमे रहकर बरह्मच 
का पालन करता है, वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी इन्‌ क्य गया है । 


† छः प्रकारके गृहक नाम ये है-- वात्तीकः -रालीन) यायावर, घोर संन्यासिक, उज्छवृत्ति ओर अयाचित । श्नमे जो 
खेती, गोरक्षा ओर वाणिभ्यरूप वैद्योचित वृक्तिसे जीवन-निरवाह करते हुए ख-धर्मका पालन करता हे, वह वार्ताकं कहराता दै; 
जो यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन; दान ओर प्रतियह--इन छः करममौमे संर रहकर याजन) अध्यापन ओर प्रतिग्रहे द्वारा 
जीवन-निर्वाह करता है, वह शालीन माना गया है; जो सपुोके धररोपर जा-जाकर उनसे ोडा-थोडा मौगकर अपने कुटुमबके 
म्रण-पोषणके खयि आवद्यकं अन्रका संयह करता है, वह यायावर कहरातां दै; जो अपने हासे निकटे हुए पवित्र जङ्से सब काये 
करते हए प्रतिदिन साधुपुरुषेसे एक दिनके निर्वाहक छथि अन्न ग्रहण करता है, वह थोर ॒संन्यािक हैः-जो खेत कट जानेपर या 
बाजार उठ जानेपर वहो बिखरे हए अनाजके दानोंको चुन-चुनकर खता है ओर उन्हीसे जीवन-नि्वह करता है, उसे उन्छ कहते .. 
द भर जो किसी याचना न करके दैवेच्छसे प्राप्न हुए अन्नपर ह जीवन-निवाह करता है, वह अयाचक वहछाता है । 


{ गनम्रखके भी चार भेद ै--तैलानस, ओदुम्बर, वारुखिल्य ओर फेनप । इनसे जो विना ते-बोभे उत्यन्न हए नीवार 
आदि जंगली अन्नोंसे अधिहोत्र आदि कमं करता है, वहं वैखानस कहलाता दै; जो सबेरे उठते ही जिस दिद्वाकी ओर दृष्टि जाय, उसी 
दिशामे जाकर वकि गूखरः बेर आदि फलों तथा नीवार ओर श्यामाक आदि अरक्नोका संयह करके उन्ही प्रतिदिन जीविका 
चराता हे, वह ओदु्बर माना गया है; जो जटा ओर्‌ वल्क धारण करके ` आढ महीरनोतक वत्ति उपार्जन करता, चौमततम 
संगृहीत अन्नका भोजन करता तथा कार्तिकी पूिमाक्रो संगृहीत पूरु ओर -फरुका त्याग करता है, वह वाठचिस्य कदलाता है; तथा जो 
पे पत्ते ओर एरका जाहार करते हए जहो-कहीं मी रहकर जपने करतैव्यका पराकन करता है, उसे शेनप कहते ्। 
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वतरनेकी कृपा करे । आपके सिवा दूसरा कौन है, जो 
मेरे अभीष्ट रहस्यका भटीर्भाति प्रतिपादन कर स्के | यदि 
कैः पूजो, बह तुम्हारा अभीष्ट विष्य क्या है १ तो सुनिये । 
मेरी प्रार्थना दहैकि यहो बैठे हुए हम सब रोगोसे आप 
संन्यासके सखरूप ओर क्रमका वर्णन करं | 

इस प्रकार नारदजीके प्रार्थना कृरनेपर ब्रह्माजीने सव 


ओर दृष्टिपात करके सब्रको देखा ओर दो घडीतक वे जन्म- ` 


मरत्युरूप सांसारिक वेराके निवारणका उपाथं द दुनेके ख्ये 
समाधिनिष्ठ हो गये । स्माधिके हारा किसी निश्वयपर 
प्ुचकर ब्रक्ाजीने पुनः नारदजीकी ओर देखा ओर इस 
प्रकार कहना प्रारम्भ करिया-- 


ध्वेया नारद | पूर्वकाले पुरुषसूक्त ओर उपनिषदौमे 
वणित गृढु रहस्यके अनुरूप सर्वोत्कृष्ट ॒दिग्य विग्रह धारण 
करनेवाठे भगवान्‌ विराट्‌ पुरुषने जिस ॒रदस्यका उपदेदा 
मुञ्चे दिया थाः उसीको सोच-विचारकर मे तुम्हे बताता 
हर । संन्यासका खरूप ओर क्रम अत्यन्त गूढ है 1 अतः तुम 
पूणं सावधान होकर उसे सुनो । नारद्‌ { उत्तम कुख्मै उत्पन्न 
ओर माता-पिताकी आज्ञाके अधीन रहनेवाखा बारूक यदि 
उपनयन-संस्कारसे सम्पन्न न हुआ हो तो सवते परे विधि- 
पूवक उसका उपनयन-संस्कार होना चाहिये । तयश्चात्‌ 
वह अपने पिताके समी पसे अन्यत्र किसी उत्तम कुलम उत्पन्न 
हुए सह्ुखुकी सेवम उपसित होवे । वे सदूगुखु किसी शरेष्ठ 


7 महान्तं विञुमास्सानं मत्वा धीयो न शोचति # 


॥ 


७३७ 











सम्प्रदायमे स्थितः भद्धाट, श्रोत्रियः यास्क प्रति अनुराग 
रखनेवाढेः गुणवान्‌ तथा सरर हों । उनके पास पटहुचकर 
सिष्य गुरुके चरणौमे नमस्कार करे ओर आवश्यक सेवा- 
शुभुधाके अनन्तर गुरुको अपना अभीष्ट बताये । फिर 
बारह वरपोतक शुरुकी सेवा करते हुए सम्पूणं विद्याओंका 
अभ्यास क्रे । अध्ययन समाप्त करके गुरुकी आज्ञासे करिसी 
ठेसी कन्यके साथ विवाह करे जो उसके कुरके योग्य तथा 
मनके अनुरूप हो । फिर पचीस वर्पतक गुरुकुखवास करके 
गुखकी आज्ञासे ग्रहस्थोचित क्म करते हुए त्राह्मणोके चयि 
जो दोषकी बातिं ह, उनका व्याग करकै--अपने वंशकी बृद्धि- 
के उदेश्यसे एक पुत्र उत्पन्न करे । ओर गरहस्थोचित पचीस 
वषं व्यतीत करनेके अनन्तर बानम्रसखकरा आश्रय छे । उस्म 
भी पवचीस वर्षतक तीनों सम्य स्नान करते हुए दिनके 
चौथे परम एक बार भोजन करे, अके होकर ही वनमें 
रेः भाम ओर नगरके पूर्॑परिचित मा्गोको छोड़ दे ओर बिना 
जोते-बोये उत्पन्न तिन्नीके चावछ आदि संग्रह करके उसीके 
दवारा आश्रमोचित धर्मका निर्वाह करते हुए, इष्ट ओर श्रुत 
लेक ओर पर्ेकके भोगेसे पूर्णतः विरक्तं हो जाय । चाखीस 
संस्कारोसे सम्पन्न हो; सब्र ओरसे वैराग्य धारणकर चिन्तद्युद्धि 
प्रास्त करे । ओर आशाः असूया, ईर्ष्यां (दोषडष्टि), तथा अहङ्कार 
आदि दोर्षोको भस करके साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न होवे । 
ठेस होनेपर वह संन्यास छेनेकाः अधिकारी हो जाता है। 
यह उपनिषद्‌ हैः | १-२ ॥ 


॥ द्वितीय उपदेश समाप्त ॥ २॥ , 





तृतीय उपदेश्च 
संन्यासके अधिकारी, खरूप, विधि, नियम पवं आचार आदिका निरूपण 


तदनन्तर देवरं नारदने अपने पिता ब्रह्माजीसे पूछा- 
भगवन्‌ ! किंस प्रकार संन्यास लिया जाता है १ तथा संन्यासका 
अधिकारी कौन है ¢ बह्माजीने कहा---५अच्छा, पहर संन्यासका 
अधिकारी कौन दैः इसका निरूपण करके पश्चात्‌ संन्यासकी 
विधि बतायी जायगी; सावधान होकर सुनो । नपुंसकः पतित; 
किसी अङ्खसे हीनः खरीके प्रति अधिक आसक्तः बहरा, बालकः; 
गूगाः पाखण्डी चक्री ( षडयन्त्रकारी ); लिङ्गी (वेषधारी); 
वेखानसहर द्विज; वेतन छेकर अध्यापन करनेवाला, शिपिविष्ट 
( गंजा अथवा कोदुी ) तथा अग्निहोत्र न करनेवाल--ये 
वैराग्यवान्‌ होनेपर भी संन्यासके अधिकारी नहीं ह । यदि 
सन्या छे भीर, तो भी म्तच्वमसिः इत्यादि महावाक्योका 


उ० अं ९३- 


उपदेद्य प्राप्त करनेके अधिकारी नहीं होते । जो पहल्ेते ही 
संन्यासी है, अर्थात्‌ कर्मफल्की इच्छा न रखते हए वणौभमोचित 
कर्तव्यका पाटन करता हैः बद्दी संन्यास-आश्मये प्रवरा 
करनेका अधिकारी है ॥ १ ॥ 

"जो दुसरोसि स्रयं नहीं डरता तथा दूसरोको अपनेद्वारा 
भय नदीं पर्हुचाताः वही परिराजक ८ संन्यासी ) है--एेसा 
स्ृतियोका कथन दहै । नपुंसकः किसी अङ्गसे हीनः अधाः 
बाखकः पापी; पतितः; परल्रीगामी, वैखानसहर द्विजः; चक्री; 
लिङ्खीः पाखण्डी, शिपिविष्ट; अग्निहो न करमेवाला; दो-तीन 
बार संन्यास अहण करनेवाख तथा वेतम केकर अध्यापन 
करनेवाला-ये आुर-संन्यासके सिवा क्रम-संन्यासके अधिकारी 
नदीं होते ॥ २--४ ॥ 


७३८ 


भ नारदपरिाजकोपनिषद्‌ % 





[ उपदेश ३ 
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(यदि कहो; आतुर संन्यासका कौन-सा समय विद्वानोको 
मान्य दहै, तो सुनो । जब प्राण निकलनेका समय अत्यन्त निकट 
होः वह आदुर-संन्यासका ठीक समय माना गया है । 
हसे भिन्न समयको ठीक नहीं माना गया है । आतुर संन्याघ 
यदि ठीक समयसे हो तो वह मुक्तिमागंकी प्रापि करानेवाा 
होताहै । आतुर-संन्यासमे मी विद्वान्‌ पुरुष शाख्नविहित मन्बोका 
पाठ करते हुए. विधिवत्‌ सब आवद्यक द्रुत्य करके ही 
मन्त्रोज्चारणपूर्वक संन्यास ग्रहण करे । आतुर-संन्यास हो चाहे 
क्रम-सेन्यास, उसके विधि-विधानमे कोर मेद नहीं है; क्योकि 
कर्म मन्बकी अपेक्षा करता है ओर कोई भी मन्त्र रेता नहीं 
है, जो किसी-न-किसी कर्मसे सम्बन्ध न रखता हो । मन्त्रहीन 
कम वास्तवमे करम ही नहीं है । अतः मन्त्रका परित्याग न 
करे । यदि मन्त्रके बिना कमं करे तो वह राखमे छोड़ी हूई 
आहूतिके समान व्यथं होता है । सुने | शाखरिधिके अनुसार 
तये हूए क्मको संक्षेप करनेसे आतुर संन्यास सम्पन्न होता 
ह । इसश्ि आतुर-सन्यासमे मन्त्रोका बार-बार उच्चारण 
आवद्यक एवं विहित है ॥ ५--९ | 
'यदि अग्निहोत्री पुरुष देशान्तरे गया हआ हो ओर उसे 
वैराग्य हो जाय तो जल्पे ही पराजापत्येष्टि करके तत्कार संन्यास 
ठे ठे | यह प्राजापत्य यागकेवछ मनसे करे अथवा विधिमे बताये 
अनु्ार भन्बौका उच्ारणमान्न करके करे अथवा वेदोक्त 
अनुष्ठान-पद्वतिके अनुसार विधिवत्‌ कमम॑-अनुष्ठान करे । यह 
सब करके ही विद्वान्‌ पुरुष संन्यास ग्रहण करे ! अन्यथा वह 
पतित हो जता है ॥ १०-११॥ ` 
(जव मनम सब पदार्थोकी ओरसे पूणं बेराग्य हो जाय 
तभी संन्यासकी इच्छा करनी चाये । इसके विपरीत 
आचरण करनेसे मलुष्य पतित हो जाता है । पिरक्त बुद्धिमान्‌ 
संन्यास ग्रहण केरे ओर रागवान्‌ पुरुष धरपर ही निवास 


करे | जो मनमे राग ( आसक्ति ) होते हए भी सन्यास रहण 


करता हैः वहं द्विजम अधम है तथा उसे नरककी प्रापि 
होती है ॥ १२-१३॥ 


(जिसकी जिह्वा; शिष्नेन्द्रिय) उदर ओर हाथ आदि सभी 
इन्द्रियां भटीमोति वशम हौ तथा जिने भिवाह न किया 
हो, एेसा ब्रह्मचारी बाह्मण ही संन्यास ठे | संसारको सारदीन 
समञ्चकर सार वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छसे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
पूरण वेराग्यका आश्रय केकर विवाह क्रिये बिना ही संन्यास ठे 
ठेते है । कर्मं ही ग्रहृत्ति ८ संसारमे पवृत्त होने ) का लक्षण 
दै ओर शान दी संन्यासका मुख्य छक्षण है । अतः बुद्धिमान्‌ पुरष 


ज्ञानको सामने रखकर ही यह संन्यास ग्रहण करे ॥ १४-१६। 


८जन परमतत्वरूम सनातन ब्रह्मका ज्ञान हौ जाय; तब 
एक दण्ड धारण करके यज्ञोपवीतसदहित शिखाको स्याग दे । 
जो परमात्मामे अनुरक्त ओर उनसे भिन्न वस्तुओंकी ओरसे 
पिरक्त है जिसके मनसे रोकेषणा, वित्तेषणा; पुत्रैषणा ये 
सभी एषणा निकल गयी है, बही भिक्षान्नभोजन करे 
८ संन्यास लेने ) का अधिकारी है । जेसे साधारण मनुष्य 
अपनी पूजा ओर वन्दना होनेपर अव्यधिक प्रसन्न होता दैः 
वैसी ही प्रसन्नता जब डंडौसे पीटे जनेपर भी हो, तमी 
वह भिक्षु होनेका अधिकारी होता है | मै ही बासुदेव नामसे 
प्रसिद्ध अद्वितीय अविनारी ब्रह्म हू-एेसा भाव जिसके मनम 
हद्‌ हो गया है, वही भिक्षा्नमोजनका अधिकारी है। 
जिस पुरुषमे शान्तिः शम ( मनोनिग्रह ); दम ( इन्द्रियनिग्रह ); 
रोच; संतोषः सत्यः सररता; कुछ भी संग्रह न करनेका 
भाव तथा दम्भका अभाव हो, वदी संन्यास-भक्नममे प्रवेश 
क्रे । जब मनुष्य मनः बाणी ओर क्रियाद्वारा किसी भी 
प्राणीके प्रति पापका भाव नहीं रखता; तभी संन्यासका 
अधिकारी होता है । ८ मनुप्रोक्त ) दस प्रकारके धर्मोका 
अनुष्ठान करते हुए एकाय्चित्त हो विधिपूर्वंक उपनिषदौका 
श्रवण करे तथा ब्ह्मचर्य-पाल्न एवं खाध्यायद्रारा रषि. 
णसे यज्ञानुष्ठानद्वारा देव-ऋणसे ओर पु्रकी उत्पततिद्रारा 
पिवृ-्णते मुक्त होकर ( विरक्त ) द्विज सन्यास हण करे । ` 
धृति, क्षमा; दम ( मनोनिग्रह ); अस्तेय ( चोरी न करना ); 
शोच (बाहर-भीतरकी पवित्रता ); इन्द्रियनिग्रहः ही ( निषिद्ध 
कमं एवं अविनय आदिसे खाभाविक संकोच ); विद्या; सत्य 
तथा अक्रोध ( क्रोधका अभाव )- ये दस ध्म॑के खर्प है, 
जो भूतकार्मे किय हए भो्गोका चिन्तन; भविष्यमे मिखनेवाठे 
भोगेोकी आकाङ्खा तथा वतमान समयमे प्राप्त हए भोगेोका 
अभिनन्दन नहीं करता; वही संन्यास-आश्चममे निवास कर 
सकता है । जो अन्तःकरणमे लित इन्दरियौको अपने भीतर 
ओर बाहरफे विषरयोको बाहर दही रोक रखनेमे सदा समर्थं 
है, वही संन्यास-आश्रममे निवास करे जेसे प्राण निकल 
जानेपर शरीर सुख-दुःखका अनुभव नहीं करता; उसी प्रकार 
प्राण रहते. हुए भी जिसपर सुख-दुःखका प्रभाव नहीं पड़त; 
वही संन्यास-आश्रममे निवास करनेका अधिकारी है ॥१७-२५७॥ 


दो कोपीन ( रंगोिर्यो ), एक कन्था ( गुदडी ) ओर एक 
दण्ड--इतनी ही वस्तुओंका परमहंस संन्यासीको संग्रह करनेका 
अधिकार दै; इससे अधिक संग्रहका उसके स्थि विधान नहीं 


उपदेशा ३ ] 





है । यदि रागव अधिक वस्वुओका संग्रह करतादहै तो 
वह्‌ मृत्युके पश्चात्‌ रौरव नरकमे जाकर पुनः प्ु-पश्ची आदि 
योनिम जन्म ठता है । शीत आदिसे ब्वनेके लि फटे-पुराने 
साफ कङ्को सीकर एक गुदड़ी बना ठे ओर बस्तीसे 
बाहर रहकर गेरुए रगा वल्ल धारण क्रे | 
संन्यासी एक ही वह धारण केरे अथवा बिना बस्रके ही 
( दिगम्बर ) रहे । दष्टिको इधर-उधर चारौ ओर न ठे जाकर 
एक ही खानपर नियन्तित रक्खे । मनने किसी भी वस्तुक 
व्यिरोभनअने दे। सदा अकेखा दही चिचरण करे। 
वां ऋतुमे किसी एक ही खानपर निवास करे । कुटुम्बः 
स्री-पुत्रः ( व्याकरण आदि ) वेदाङ्खौके अन्थ; यज्ञ ओर 
यज्ञोपवीतका त्याग करके संन्यासीको सर्वत्र गूढ भावसे ( तिना 
अपना विज्ञापन किये ) विचरण करना चाहिये ॥ २८--२३२॥ 


°कृम; क्रोधः धमंड, लोभ ओर मोह आदि जितने भी दोष 
है, उन सबका परित्याग करके संन्यासी सव्र ओरसे ममताको 
ह्र ले । अपने मनम रग ओर दवेषको खान न दे । मिद्धके 
देके, पत्थर ओर सुवर्णको समान समने! प्राणियोकी हिखासे 
सवथा दूर रहे तथा सब ओरसे निःस्पृह होकर मुनिदृ्तिसे 
रहे । जो दम्भ ओर अहङ्कारे मुक्त है हिसा ओर चुगली 
आदि दोषोसे दुर है तथा म्मज्ञानके स्थि उपयोगी गुर्णोसे 
मुोभित हैः बह सन्यासी मोश्चको प्रास्त होता है । इन्दरयोकी 
विषयमे आसक्ति रहनेपर मनुष्य निःसंदेह अनेकं ग्रकारके 
दोषोमे फंस जाता है; किंतु यदि उन्दी इन्दर्योको अच्छी 
प्रकार वदाम कर ठे तो वह (मोक्षरूप) सिद्धिको प्र होता दै। 
विषय-भोर्गोकी कामना भोगेोके उपमोगसे कदापि शान्त नहीं 
होती । भोगसे तो बह उ्टे बदती ही दै-टीक उसी तरह 
जेसे घी डाल्नेसे आग ओौर भी प्रज्वङित हो उठती है। ओ 
मधुर या कटु शब्द सुनकर, कोमल या कठोर वस्तुका स्पशं कर, 
छादिष्ठ या खादहीन भोजन करके; सुन्दर या विक्त रूप 
देखकर ओर सुगन्ध या दुर्गन्ध सँघकर न तो दर्षे फूल 
उठता है ओर न ग्छानिका ही अनुमव करता दै, उसीको 
जितेन्द्रिय जानना चादियै । जिसके मन ओर बाणी शुद्ध दै 
तथा सर्वदा भीर्मोति दोर्षोसे सुरक्षित ८ बचे हए ) 
वही वेदान्तभ्रवणका पूणं फर प्राप्त करता है । ब्राह्मण 
संम्मानसे विषकी ति उद्धिगन रदे ओर अपमानको अमृतकी 
मति समस्चकर सदा उसकी अभिलाषा करे । अपमामित 
पुरुष खसे सोता, खुखसे जागता ओर इस रकम युखसे दी 
त्रिचरता है; कितु अपमान करनेवाा खतः नष्ट हो जाता 
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हे । अतिवादौ ८ कठोर वचनो ) को सहन करे, किसीका 
अनादर न करे तथा इस ( नवर ) देहको लेकर किसीके 
साथ वैर नकरे। जो अपने ऊपर क्रोध करता है, उसके 
प्रति बदलेमे क्रोध न करे । यदि वह गारी देताहोःतोभी 
खयं तो उसे अच्छीदही बात कहे! दोने्र; दो कान दो 
नासिकाछिद्र ओर एक सुख-इन सातो द्रारौके अनुभवसे 
सम्बन्धं रखनेवाली वाणीको कमी असत्यरूपमे न बोले 
सुख चाहनेवाखा पुरुष अध्यात्मतच्वमे अनुराग रखकर 
सिरभाव्ते बेठे, किसीसे कोई अपेक्षा न रक्ते, मनसे सव 
तरहकी कामनाओको निकार दे तथा अपने सिवा किसी 
दुसरेको सहायक न बनाकर अकेला ही इस संसारम विचरता 
रहे । इन्द्ियोको वशम रखने; रग-द्रेषका नाश करने तथा 
क्रिसी भी प्राणीकी हिसा न करनेसे मनुष्य अम्रुतत्व (मोक्ष ) 
का अधिकारी होता ३ । यह शरीर रोगोका धर हैः इसमे ह्येके 
खंभे छगे है । सनायुजारूकी डारीसे यह धा है। मांस ओर रक्त 
इसपर थोप दिया गया ह इसे चमडेसे मद दिया गया है । यह्‌ 
मरू ओर मूत्रसे सदा ही पूणं रहता दै। इससे दुर्गन्ध निक्त 
रहती है । बुदापे ओर शोके व्याप्त होनेके कारण यह खदा 
आतुर ८ असमथं ) रहता है । वीयं ओर रजते उत्पन्न 
होनेके कारण यह्‌ रजखर ( रजोगुणी अथवा धूख्ये भरा 
हआ ) है । साथ ही यह अनित्य भी है ( आज गिरेगा या 
कर, इसका छु भी ठिकाना नहीं है )। इसमे पोच भूत 
सदा ही डेरा डे रहते है; अतः इसे त्याग दे ८ इसके प्रति 
अहंता ओर ममताश्न रक्वे ) । यदि मूख मनुष्य मांस, रक्त; 
पीव, मलः मूज, नाडीः मजा ओर हङ्ियोकि समुदायभूत इस 
शरीरसे परेम करता है तो वह्‌ नरकसे भी. अवध्य प्रेम करेगा | 
इस शरीरे जो अहंभाव है, वही कालसूत्र नामक मरकका 
मार्ग है बही महावीचि नामक नरकमे ठे जनेके लि बिछा 
हम जाक दै । तथा वही असिपत्र बन नामक नरककी श्रेणी 
है । शरीरम होनेवाटी अहंता त्तका मांस ठेकर चख्नेवाङी 
चाण्डाछिनीके समान है ] उसको सब प्रकारके यललोद्वारा स्यागं 
दे । सवेनाश उपस्थित हो; तो भी कल्याणकामी पुरुधको उसका 
स्यदंतक नहीं करना चाहिये । अपने प्रियजनोमे सुकृत (पुण्य ) 
को ओर अप्रियजनोमे दुष्कृत ( पाप ›) को छोड़कर स्वयं 
उनसे सम्बन्ध न रखकर ध्यानयोगके द्वारा साधक सनातन्‌ बह्म- 
को प्राप्त कर छेता है । इस प्रकार धीरे-धीरे सम्पूर्णं आसक्ति्ो- 
का त्याग करके संन्यासी पुरुष सब प्रकारके द्वन्द्रोसे युक्त हो 
परह परमात्मामे दी सिति प्रस करता है । सिद्धिखाभके 
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ख्य किसी दूखरेको साथी न बनाकर सदा अकेखा ही विचरण 
करे । एककी सिद्धि देखकर संन्यासी न तो अपने साधन- 
को छोडता है ओर न सिद्धिसे वञ्चित होता है | ३२--५३॥ 


पानी पीनेके स्यि कपा (छ्कड़ी या नारियलका पात्र ); 
रहनेके स्मि किसी ब्रक्षकी जड, पहननेको फटे पुराने कपड़ः 
सदा अकेरे रहनेका खभाव ओर सवम समताका भाव- 
यही जीवन्मुक्त पुरुषका लक्षण दै । संन्यासी सम्पूणं भूतोका 
हितेपी दो, शान्तमावसे रदः चिदण्ड ओर कमण्डलु धारण 
केरे, एकमात्र आत्मामे ही रमण करनेवाला हो तथा सब 
कुछ छोड़कर अकेला घूमता रहे । केव भिक्चाके व्यि ही 
वह गोव प्रवेशय करे । संन्यासी यदि अकेला रहे, तभी वहं 
दाल्ञीय अदेदाके अनुसार यथार्थं भिक्षु होता है। एकसे 
दो होते ही वह मिथुनः ८ जोड़ा ) माना गया ह । तीनका 
समुदाय होनेपर उसे गोविः कहा गया हे; तथा इससे अधिक 
व्यक्ति एके साथ हो जार्यै तब तो पूरा नगरसा दीहो 
जाता है । संन्यासीकरो कभी अपने पास अधिक व्यक्तिर्योको 
अनेका अवसर देकर नगरः, गोव अथवा मिशरुनकी सिति 
नहीं उत्पन्न करनी चाहिये । इन तीनो ८ नगर प्राम ओर 
मिथुन ) का आयोजन करनेवाला संन्यासी अपने धम॑से गिर 
जाता है । अनेक व्यक्तिर्योका एकन संयोग . होनेपर उनमे या 
तो राजा--परु, सेठ आदिकी बातें होगी; अथवा कहँ केषी 
भिक्षा मिती है--यह चर्चा श्रू हो जायगी; अथवा परस्पर 
स्नेहः चुगरी ओर मत्सरता आदिके भाव उलन होगे । इसमे 
तनिक मी संदेह नदीं है। संन्यासी निःस्पृह होकर सदा 
अकेला रहे । किसीके साथ वार्ताखाप न करे। बह सदा 
(नारायणः कहकर ही दूसरौकी बात या नमस्कार आदिका 
उत्तर दे । वह एकाकी रहकर मन; वाणीः शरीर 
तथा क्रियाद्वारा केवर ब्रह्मका ही चिन्तन करे । किसी तरह 
भी मृत्यु या जीबनका अभिनन्दन न करे। जबतकं आयु 
पूरी न हो, तबतक केवर काख्की ही प्रतीक्चा करता रहे।न तो 
वह्‌ मृत्युकी प्ररंसा करे ओर न जीवनका अभिनन्दन करे | 
जेसे भृत्य अपने ामीकी आज्ञाकी अरतीक्चा करता रहता ड; 
उसी प्रकार बद एकमा काठ्की प्रतीश्चा करे । ( जिहारहित ); 
नपुंसकः दला; अधा, बहिरा एवं मुग्ध (८ जड ) की भति 
रहनेवाल मिक्षु--इन छः प्रकारके गुणे निश्चय दही मुक्त 
हो जता है । जो भोजन करते हुए भी ध्य 
छादि है, यह सख्वादयुक्त नदीं है ।: इस भावसे अश्नके 
रसम आसक्त नही ह्येता तथा हितकर, सत्य ओर नपी-व॒टी बात 


कहता है, उसे ‹अजिहः ( जिह्ारहित ) कहते है । जो आजकी 
जन्मी हु नवजात कन्या, सोखह वर्की युवती नारी तथा सौ 
वर्णौकी आयुवाखी बद्धा ख्लीको देखकर कीं भी रागद्वेष आदि 
विकारोके वरीभूत नहीं हेता, वह श्वण्डकः ( नपुंसक ) कहा 
गया है । भिश्चके स्यि तथा मङ-मू्नका त्याग करनेके लिय 
दी जिसका घूमना होता है ओर एक स्थानसे दूसरे खानपर 
जनेके स्यि भी जो प्रतिदिन एक योजन ( चार कोस) से आगे 
नहीं जाता ८ एक योजनका रास्ता ते करके शेष समय 
ध्यान आदिमे व्यतीत करता है), वह "पङ्क (द ) दी है । चरते 
या खड़ा होते मय जिसके नेच चार युग ( क्गभग दस हाथ ) 
भूमि छोड़कर इससे अधिक दुरतक नहीं देखते; बह संन्यासी 
(अन्धः कहलाता है । हितकी बात हो या अहितकीः मनको 
सुख देनेवाटी बात हो या शोक प्रदान फरनेवाटीः, उसे सुनकर 
भी जो मानो नहीं सुनता (उसपर ध्यान नदीं देता )› वह (बधिरः 
कहा गया है । विष्य अपने समीप हौ, शरीरम शक्ति हो 
ओर सभी इन्द्र्यो खस्थ हो; तब भी जो सोय हूए पुरुषकी 
भोति उन विष्के प्रति आकृष्ट नदीं होताः उस भिक्षुको 
मुग्धः ८ मोलभाला ) कहते ह ॥ ५४-६८ ॥ 

नट आदिके खेखः जूञः युवती खी; सम्बन्धि्योः मध्य. 
मोञ्य पदाथं तथा रजखछा स्री--इन छः वस्तुओंकी ओर 
संन्यासी कभी दृष्टिपात न करे । रागः द्वेषः मद्रः मायाः 
दुसरोके प्रति द्रोह तथा अपनोके प्रति मोह--इन छः बातोको 
संन्यासी कमी मनसे भी न सोचे | मञ्च (कुसी ); छेत वचर; 
लछि्योकी चचौ, इन्द्रियो की खोधपताः दिनम सोना ओर सवारी- 
पर चलना-ये संन्यासि्येक्रे चि छः पातक है। आत्म- 
चिन्तन करनेवाखा संन्यासी दूरकी यातच्राका यत्नपूंक त्याग 
करे ॥ ६९-७१ ॥ 

(संन्यासी सदा मोक्चकी हेतुभूता उपनिषद्‌-विन्राका अभ्यास 
करे । वह न तो सदा तीर्थाका सेवन करे ओर न अधिकं उपवास 
ही करे । वह अधिक विद्र पदनेका खभाव न 
बनाये । सभाओमे व्याख्यान देनेवाखा न बने । सदा रेषा 
बरताव करे भिसमे पाप; शठता ओर कुरित न हो । जसे 
कद्ुआ. सब ओरसे अपने अङ्खौको समेट छता दै, उसी 
प्रकार इन्द्र्योको विषयोकी ओरसे समेरकर जो इन्द्रिय ओर 
मनके व्यापारको क्षीण कर देता है, कामना ओर परिग्रहसे 
मुंह मोड़ ठेता है, सुखदुःख आदि द्न्द्रौसे दर्पं या शोकके 
वद्यीभूत नदीं होताः नमस्कार ( भिन्न-मिन्न देवताओंकी 
स्ठति ) ओर खधा ( भराद्ध-तर्पण) को छोड़ देता दै 


उपदेदा ३ ] 








ममता ओर अहृङ्कारसे त्य हो जाता दैः किसी भी वस्तुकी 
अपेक्षा नदीं रखता; निष्काम तथा एकान्तसेवी हो जाता है 
वह्‌ निश्चय ही संसार-बन्धनतसे मक्त हो जाता दै ॥ ७२-७६ ॥ 


(प्रमादरहितः कम॑; भक्ति एवं ज्ञानसे सम्पन्न तथा केव 
आत्मके दी अधीन रहनेवाटा साधकः चाहे वह- ब्रह्मचारी; 
गृहस्थ अथवा वानप्रय--कोई भी क्यो न होः वेराग्य होनेपर 
घंन्यास म्रहण कर सकता है । अथवा यदि वैराग्य मन्द्‌ होनेके 
कारण उन-उन आश्रमम प्रधानतः आसथा बनी हई हो तो पठे 
ब्रह्मचयां भ्रमकी अवधि पूरी करके हस्य बने; गृहस्थसे वानप्रख 
हो जाय ओर वानपरथ होनेके अनन्तर संन्यास छे । अथवा 
तीन वैराग्य होनेपर बरह्मचर्य-आश्नमसे दही संन्यासमें प्रवेश 


करे । या गृहस्य अथवा वानप्रस-माश्नमसे षंन्यास अहणं 


करे । अथवा ब्रह्मचारी हो या अब्रह्मचारी; स्नातक होया 
न हो; अग्निहोत्र त्याग चुका हो या उससे अलम ही रहा हो-- 
जिख दिन उसे वेराग्य हो; उसी दिन वह घर छोडकर 
सन्यासी हो जाय । संन्यास-श्नममे प्रवेरके समय कुछ 
विद्वान्‌ प्राजापत्य नामक इष्टि करते है उसे करे अथवा न 
करे । अथवा केवर आग्नेयी" इष्टिका ही अनुष्ठान करे { अथि 
, देवतासे सम्बन्ध रखनेके कारण यह्‌ इष्टि (आग्नेयी करती 
है) । अग्निदह्ी प्राण हैः अतः इस आग्नेयी इष्टदाय 
सधक प्राणका दी पोषण करता है । अथवा भ्वेधातवीयाः 
इष्टि का ही (जिखका इन्द्र देवतासे सम्बन्ध है ) अनुष्ठान करे । 
सत्व; रज ओर तम-ये दी तीन धातु है, जिनका इस ेधातवीय 
इष्टिके द्वारा हवन किया जाता है । शाख्नोक्त विधिसे इष्टि करके 
'अयं ते योनेः" ° ` # इस मन्नसे अग्निको सधे । मन्नरका अर्थं 
इस प्रकार दै--/हे अधिदेव यह समष्टि प्राण तुम्हरे 
आविभावका कारण है। यह प्राण ही संवत्सरात्मकं काठ 
है, जिससे उत्पन्न होकर तुम उत्तम कान्ति देदीप्यमान हो 
रहे हो । अपनी उत्पत्तिके कारणभूत इस प्राणको जानकर 
त॒म इसीमे सित हो जाओ ओर इस प्रकार हमरे प्राणसे 
तादात्म्य प्राप्त करके हमरे ज्ञानरूपी धनको बढ़ाओ । निश्चय 
हवी यह प्राण अग्निकी उत्पत्तिका कारण है। इसस्ि राणं 
गच्छ खां योतिं गच्छ स्वाहा ( हे अग्निदेव | ठुम प्राणको 
प्राप्त कर, अपने कारणक प्राप्त कर उसके साथ एक हो जाओ ) 
इसी प्रकार यह मन्त कहता है । ( इसी प्रकार साधक 
भी कदं।) 
# अयं ते योनिक्धत्वियो यतो जातो अरोचधाः। 
तं जानन्नप्र आरोहाथा नो वधेया रयिम्‌ ॥ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्रा धीरो न शोचति # 
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आहवनीय अग्निमेसे अग्नि ठे जाकर पूर्वोक्त प्रकारसे 
इष्टि करके अग्निको सूत्रे । यदि अग्निन मिर सके तो जलम 
ही हवन करे । (निश्चय ही सम्पूणं देवता जरूखसरूप ह । 
सम्पूणं देवताओंके स्थि मै हवन करता दू, यह उन्है प्राप 
होः ( आपो वै सर्जी देवताः सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि खाहा ) 
यो कहकर हवन करे । फिर उस जल्ेसे थोडा-सा जर उठकर 
उसका आचमन कर छे । बह धृतयुक्त जर आसरोग्यकारक एवं 
मोक्षदायक होता है । फिर शिखाः यज्ञोपवीत; पिताः पुत्रः 
स्री; कर्म; अध्ययन एवं अन्यान्य मर््त्रौका जप त्यागकृर 
ही आत्मवेत्ता पुरूष परिनाजक ८ संन्यासी ) होता है । 
तरेधातवीय योक्चसम्बन्धी मन्त्रौसे ्रह्मको जने । जो सत्य; ज्ञान 
आदि लक्षर्णोसे युक्त दैः वही बरह्म दैः बही उपासनके योग्य 
है । यह ठीक एेसा ही हैः ॥ ७७-७९ ॥ 


नारदजीने बद्याजीसे पुनः प्रदरन किया--प्यज्ञोपवीत 
न रहनेपर वह ब्राह्मण केसे रह सकता है ! तब ब्रह्माजीने 
उनसे कहा--°विद्रान्‌ पुरुष शिखासहित सम्पूणं सिरे बाल - 
का मुण्डन कराके शरीरपर यनज्ञोपवीतके रूपमे धारणं किये 
जानेवाठे बाह्य सूत्रको तो व्याग दे ओर जो अविनाशी परबरह्च 
परमात्मा है उन्हीको सबरमे व्यापक सूत्ररूप समन्चकर अपने 
भीतर धारण करे । जो सूचन (ज्ञान) कादेठु हो, उसे 
(सूत्रः कहते रै । अतः सूत्रः परमपद का नाम है| जिखने 
उस परमपदरूप सूचको जान छया; वदी वेदौ का पारगामी ब्राह्मण 
है | जेखे सूत्रम मनके पिरोये दए होते हं उसी प्रकार जिस 
परमात्मामे यह सम्पूण जगत्‌ पिरोया हुआ हैः वदी सूत्र है । 
योगका ज्ञाता तच्वद्ीं योगी उसी सूत्रको धारण करे । विद्वान्‌ 
पुरुष उत्तम योगका आश्य ठे बाह्य सूत्रका तो त्याग करे ओर 
इस बह्मसरूप सूचको ध।रण करे । जो यो करता हैः वही चेतन 
है | उस बद्यरूप सू्रके धारण करनेसे संन्यासी न तों कमी 
उच्छिष्ट (जडे मेह) होता है ओर न कमी अपवित्र ही होता 
है । ज्ञानरूपी यज्ञोपवीत धारण करनेवाडे जिन सेन्यासिर्योके 
भीतर बह ब्रह्मरूपी सूत्र विद्यमान हैः वे ही इस संसारम 
सू्रके यथार्थं खरूपको जाननेवाठे तथा यज्ञोपवीतधारी है । 
संन्यासी ज्ञानमयी शिखा धारण करते दै ज्ञानम ही खित 
होते है ओर ज्ञानका दी यज्ञोपवीत पहनते ह । उनके ल्यि 
ज्ञान दी सबसे बड़ा पुरुषार्थ ह ! शान दी सबसे पित्र 


बताया गया दै । नेसे अग्रिकी शिखा उसके सखरूपसे भिन्न 


नहीं होती, उसी प्रकार जिख विद्वान्‌ संन्यासीने ज्ञानमयी 
रिखा धारण कर रक्खी दैः वदी शिखाधारी कहर ता है; दुर 


७८६२ 


# नारदपरिवाज्ञकोपनिषद्‌ # 








लोग, जो केवर केडा धारण करते है, वास्तविक रिखाधारी 
नहीं है । जो ब्राह्मण आदि द्विज वैदिक कर्मके अधिकारी 
माने जाते दै, उन्हीको यह वाद्यं सूज--यज्ञोपवीत धारण 
करना चाहिये; क्योकि वह कर्मका अङ्ग माना गया हे। 
जिसके ज्ञानमयी शिखा ओर श्ञनमय ही यज्ञोपवीत है, उसीमे 
पू्णरूपसे आहणत्व प्रतिष्टित दै- ब्रह्मज्ञ पुरुष यदी मानते 
है ॥ ८०-८९ ॥ 
ध्यृह सब जानकर ब्राह्मण धरका त्याग करके संन्यासी 
हे जाय; एक वस्र धारण करे, सिरके बार भंडा ठे ओर 
किसी भी वस्वुका संग्रह न करे। यदि शारीरिक क्ठेश 
सहनेन समर्थं नहो, तो कौपीन आदि धारण करे | 
यदि बह शारीरिक वेदा सह सकता हो तो विधिपूवंक संन्याख 
ठे दिगम्बर रहे । अपने पुत्रः मित्र, स्री; माननीय गुरुजन 
तथा माई-बन्धु आदिको छोडकर चला जाय; स्वाध्याय एवं वैदिक 
कमकि अवुष्टानका त्याग करके समस्त ब्रह्माण्डके साथ सम्बन्ध 
त्याग दे | कौपीन, दण्ड ओर अङ्ख ठकनेका वख भीन 
रक्ले । सब प्रकारके दन्द्रौका सहन करते हए न सर्दीकी परवा 
करेन गमीकी; न युखके स्थि लालायित हो ओर न दुःख 
ते भयभीत दहीहदो। निद्राकी मी चिन्ता न करे | मान- 
अपमानमे समान भासे रहे । छौ ऊर्भियेसे प्रभावित न हो | 
निन्दाः अहङ्कारः मत्रता (डाह ); गव; दम्भः ईर्ष्या, असूया 
( दोषदृष्टि ); इच्छा; द्वेष; सुखः दु:ख; कराम; क्रोधः, खो, मोह 
आदि छोड़कर, अपने शरीरको मुदेके समान मानकर, आत्मासे 
अतिरिक्त दुसरी किसी भी वस्तुको बाहर-भीतर न खीकार करते 
हुए नतो किसके सामने मस्तक छुकाये; न यज्ञ र श्राद्ध करे; 
न क्रिसीकी निन्दा या स्तुति करे । अकेश ही खतन्ततापूर्वक 
विचरण करता रदे । दैवेच्छासे भोजन आदिके छथि जो 
भी भिर जायः उसीपर संतुष्ट रहे । सुवर्णं आदिका संग्रह न 
करे | न किंसीका आवाहन करे न विसर्जन । न मन्त्रका प्रयोग 
करेन मन्त्रका त्याग करे । न ध्यान करे न उपासना । न कोई ठक््य 
हो न छष्षयहीनता | न किसीसे अलग रहे, न संयुक्त । न किसी 


नन [निणिग चक 


एक स्थानपर रहमेका आग्रह हो, न अन्यत्र जनेका । को 
उसका अपना धर या आश्रम न हो । उसकी बुद्धि सदा सिर 
रहे । जनच्युल्य भवनः ब्ृश्चकी जड, देवारयः धास-पूसकी 
कुयिया, कुलखटशाखाः अग्निहोरा; अग्निदिगन्तरः नदी- 
तटः पुलिन (कार ); भूगह ( गुफा ) पवेतीय गुफा, क्षरनेके 
पास, चवूतरे या वेदीपर अथवा बनमे रहे । ्वेतकेवु, ऋः 
निदाघः; श्रुषभः दुर्वासा; संवर्तकः; दत्तात्रेय तथा रेवतककी 
भोति न कोई चिह्न धारण करे ओर न अपने आचारको 
करिसीपर प्रकट हने दे । बारुकः उन्मत्त अथवा पिशाचकी 
मोति व्यवहार करे । उन्मत्त न हते हुए भी उन्मत्तकी भोति 
आचरण करे । त्रिदण्डः स्नोटी; पात्र; कमण्डलु; कटिसूत्र 
ओर कौपीन-सब कुछ “भूः स्वाहाः . कहकर जल्पे 
छोड़ दे ॥ ९० ॥ 

८करिसूत्र; कौपीन; दण्ड; वख ओर कमण्डलु- सबको 
जलम छोड़कर दिगम्बर होकर विचरे । आत्माका अनुसंधान 
करे । दिगम्बरकी भोति रहकर दनदौको सहन करे--उनसे 
प्रभावितन हो किसी मी वस्तुका संग्रह न केरे ] तत्व 
एवं बह्मकी प्राप्ति करानेवाठे ्ानमागमे भरी्मोति सित 
रहे । मनको शुद्ध रक्खे | प्राण-रक्चाके घ्ि उचित समयपर 


` हाथरूपी पात्रसे अथवा ओर किसी पासे बिना मगि ही 


मिले हुए आदारको प्रण करे । छाम-हानिको समान मानकर 
ममतासे रहित हो जाय । केवल ब्रह्म्का चिन्तन करे । 
अध्यात्म-चिन्तनमे ही निष्ठा रक्े | श्चुमाद्यम कर्मोका निमृंलन 
कर के अपने आत्माके अतिरिक्त प्रत्येकं वस्तुको सर्वथा त्याग 
दे । एकमात्र पुर्णानन्दखरूप परमात्माके बोधसे सम्पन्न होः 
"अहं ब्रहासिः ( वह बहम मै ही द्र ) एसी निश्चित धारणा 
रखकर भ्रमरका चिन्तन करने कीटकी तरह कैव 
ब्रह्मस्ूप प्रणवका दी चिन्तन करे । तीनों शरीरके प्रति 
अहंता ओर ममताका भाव स्यागकर, सर्वत्याग करके ही 
वह रारीरका त्याग करे । इस प्रकार करनेवाछा संन्यासी कृतकरूत्य 
होता है, यद उपनिषद्‌ ह ॥ ९१-९२ ॥ 


॥ ततीय उपदेश समाप्च ॥ २॥ 
~> कि @ सन - 


चतुथे उपदेश 


संन्यास-धमेके पारनका महत्व तथा संन्यासग्रहणकी शास्रीय विधि 


जो लोकः वेद; विषय-मोग तथा इन्िर्योकी अधीनता 
त्यागकर केवर आत्मामे ही खित रहता है, बह संन्यासी 
परमगतिको प्रा होता है | श्रेष्ठ सन्यासी नाम; गोचर आदिक 
वरण देर; काकः शाछ्मन्ञानः कुक, अवया, आयार, तरतं 


ओर शीरका विज्ञापन न करे । किसी भी जीसे बातचीत न 
करे । पहटेकी देखी हुई किसी ल्ञीका सरणतक न कर, उनकी 
चचसि भी दूर रहे तथा च्िर्योका चित्र भीन देवे । 
सम्भाष्णः सरणः चर्चां ओर चित्रावलोकन--स्ीसम्बन्धी 


चि 


उपदेश ४ | 
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न चार बतोकरा जो मोहवश् आचरण करता है उसके 
चित्तो अवश्य ही धिकार उत्पन्न होता दहै ओर उस 
विकारसे उसका धर्मं निश्चय ही नष्ट हो जाता है। वरष्णा, 
क्रोध; असत्य; माया; छोभः मोह; पिय; अपिय, रिस्पकल; 
व्याख्यानमे योग देना; कामना, रागः षं्रहः अहङ्कारः ममता; 
चिकरित्साका व्यवसायः धमेके छ्य साहसका कार्यं, प्ायशित्त; 
दुसरोके घरपर रहना, मन्त्रप्रयोग, ओषध-वितरणः जहर देना; 
आशीवांद देना--ये सव्र संन्थासीके खयि निषिद्ध है । इनका 
सेवन करनेवाला संन्यासी अपने धर्मसे नीचे गिर जाता है | 
मोक्षधर्मे तत्पर रहमेवाख सुनि ( संन्यासी ) अपने किसी 
सद्द्के स्यि मी "आः जायो, ठहरोः खागत ओर सम्मान- 
की बात न करे | भिक्षु खप्नमे भी कमी किंसीका दिया हृ 
दान नले | वुसरेको भी न दिले ओर न खयं किसीको 
देने-ठेनेके व्यि प्रेरित दी करे | खरी, भाई, पुत्र आदि तथा अन्य 
बन्धु-बान्धवोके शुभ या अश्म समाचारको सुनकर या देखकर भी 
संन्यासी कमी कम्पित ८ विचछ्िति ) न हो; वह शोक ओर 
मोहको सर्वथा त्याग दे । अहिंसा, सत्य, अस्तेय ८ चोरी न 
करना ); ब्रह्मच, अपरिग्रह ८ किसी वस्तुका संग्रह न 
करना ); उदृण्डताका जभावः किसीके सामने दीन न बनना; 
सखाभाविक प्रसन्नता; सिरता, सरलता, स्नेह न करना; शुरुकी 
सेवा करना, श्रद्धाः क्षमा; इन्द्रियसंयमः मनोनिग्रहः सबके 
प्रति उदासीनैताका भावः धीरता; खमभावकी मधुरता, सहन- 
रीरुताः करुणा, ठजाः ज्ञान-विक्षन-परायणता, खस्य आहार 
तथा धारणा--यह मनको वशम रखनेवाढे संन्यासियोका 
विख्यात सुध है । दन्द्रौसे रदित; सच्वयुणमे सर्बदा सित 
ओर सर्वत्र समान इष्टि रखनेवाखा तुरीयाश्रममे स्थित परमहंस 
संन्यासी साक्षात्‌ नारायणका खरूप हे । गोविमे एक रात रदे ओर 
नडे नगरमे पोच रत; कितु यह नियम वर्षाके अतिरिक्त 
समयक च्िहीदैः वर्षमे चार महीनेतके बह किसी एक 
ही खानपर निवास करे | भिक्षु गोवमे दो रातक्मीनरहे। 
यदि रता है तो उसके अन्तःकरणमे राग आदिका प्रसङ्ग 
आ सकता है ! इससे वह॒ नरकगामी होता है । गोविके एक 
किनरे किसी निज॑न प्रदेदमे मन ओर इन्दर्योको संयमे 
रखते हुए. निवास करे । कहीं भी अपने स्यि मठ या आश्म 
न बनये । जैसे कीडे हमे्ा घूमते रहते दै, उसी प्रकार आर 
महीनोतक सन्यासी इस परथिवीपर विचरता रहे ! केवल वषकि 
चार महीनौमे वह एकत्र निवास करे । वह एक बन्न पहन- 
कृर रहे अथवा बिना वखरके दिगम्बर होकर रहे ! उसकी 
दृष्टि इधर-उधर चञ्चल न्‌ होकर एक खश्षयपर दी सिर रहे । 


वृह कभी विषयो आसक्त न हो तथा सत्पुरुषोके पथको कलङ्कित 
न करते हुए ध्यानपरायण रहकर प्ृरथ्वीपर विचरे । सन्यासी 
अपने धर्मका पाठन करते हुए सदा पवित्र खथानपर रहे | 
योगपरायण भिक्षु प्रथ्वीतल्पर दृष्टि रखते हए दही सदा 
विचरण करे । रातको; दोपहर तथा दोनो खन्ध्याओंके समय 
कृमी भ्रमण न क्रे तथा पसे खानोपर भी नधूमे जो 
ल्य; दुर्गम तथा प्राणियोके ल्ि बाधाकारक हँ ! गवमे एक 
रातः पुरवेमे दो दिन पत्तन (छोटे शहर कस्ते) मे तीन दिन ओर 
नगरमे पोच रात्नियोतक संन्यासीको रहना चाहिये । वर्षाकारमे 
किसी एक स्थानपर, जो पवित्र जस्से धिरा हुआ हो, निवास करना 
चाहिये । भिक्षु सम्पूणं भूतोको अपने ही समान देखता 
हुआ अंधे, जङ्‌, बहर, पाग ओर गूगिकी मति चष्ट 
रखकर प्रध्वीपर विचरण करे । बहूदक ओर वनस्थ यत्तियोके 
स्यि तीनों कालका स्नान बताया गया है | परंतु जो (हंसः 
संन्यासी हैः उसके खयि एक ही वार स्नान करनेका विधान 
है । हंससे भी ऊँची तिमे जो परमहस है उसके ल्य 
स्नान आदिकषा कोई बन्धन नहीं है | १-२२॥ 

८्मोनः योगासन; योग, . तितिक्षा; एकान्तरीरूता; 
निःस्पहता तथा समता-ये सात एकदण्डी संन्यासि्योके 
पाटन करनेयोग्य नियम हैँ। जो परमहंसकी सितिमे 
प्टुचा हुआ हैः उसके य्य स्नान आदि अनिवार्यं न 
होनेके कारण वह केवर सम्पूणं चित्तदत्तियोका त्यागमाचर 
करे । चमडी; मांस, रक्तः नाड़ी, मजा; मेद ओर हड्कियो- 
के समुदायरूप इस शरीरम रम्नेवाखे पुरुषों तथा मलः 
मूत्र ओर पीव * रमनेवाङे कीड़ोमै कितना अन्तर 
है १ सम्पूर्णं कफ आदि धुणित वस्तुओंकी महारारिरूम यह 
शरीर कहां ओर अङ्गयोभाः सौन्दर्यं एवं कमनीयता आदि 
गुण करा । मूखं मनुष्य मांसः रक्तः पीवः विष्ठाः मूर; नाड़ी; 
मजा ओर हड्ियोके शमुदायखूम इस रारीरमे यदि प्रीति 
करता है तो नरकमे भी उसकी अवश्य परीति होगी । सिके 
उच्चारण न करने योग्य रुम अङ्ग ओर सड हुए नाडीके धावये 
कोई भेद न होमेपर भी मनुष्य अपने मनकी मान्यताके 
मेदसे प्रायः ठगा जाता है | खिर्योका वह गुसत अङ्खक्या है! 
--दो भारगेमिं विदीणं हआ चम॑खण्डमात्र | वह भी अपानवायु- 
के निकल्नेसे दुर्गन्धपूर्णं रहता है । जो रोग उसमे रमण 
करते है उन्हं नमस्कार है ! भटाः इससे बटृकर दुस्साहस 
ओर क्या हो सकता ह | विद्वान्‌ संन्यासीके स्यि न कोर 
कर्तव्य शेष रहता है भर न चिहविरोधको धारण करनेवी 
आवदयकता । वह ममतारदितः निमय; शान्तः निदधन; वर्णं 
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# नारदपरिव्राजको पनिषद्‌ # 
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आदिकै-अभिमानसे रदित एवं आहारोपाजंनकी चैष्टासे रहित 
होता दै 1 संन्यासी मुनि कौपीन पहनकर रहे अथवा नंगा 
ही रहकर ध्यानमें तस्र रहे । इस प्रकार ज्ञानपरायण योगी 
बरह्मभावकी प्राम समथं होता है । संन्यास्तका चिहविषेषर होते 
दए. मी उस्र ज्ञान ही मोक्षका विशेष कारण है । प्राणियोके सि 


नाना प्रकारके चिह्धौका धारण मोश्चसाधक ज्ञानके अभावमे निरर्थक ` 


ही होता है । जिसके विषयमे कोद भी यह नहीं जानता कि 
यह साधु हे या असाधुः मूख है या बहुत बड़ा विद्वान्‌; अथवा 
सदाचारी है या दुराचारी, वही ब्रह्वेत्ता बह्यण है । इसल्यि 
विद्धान्‌ शंन्यासी कसी भी चिहृविरोषको न धारण करके 
स्वधर्मा ज्ञान रखते हुए सर्वोत्तम ब्रह्मचिन्तन-तका पालन 
करे | वह गूढ घर्मका आश्रय ठेकर इस प्रकार आचरण करे, जिससे 
उस्तके आचरणके विषयकी कोई बात दूसरौपर प्रकट न हो । 
समस्त प्राणियोके स्यि संदेहका विषय बना हुआ वह वर्णं जौर 
आश्रमते रदित हो अन्ध; जड ओर मूककी भोति प्रथिवीपर 
विचरण करे । उस शान्तचित्त सन्यासीका दर्शन करके देवता 
भी वैसी यिति प्राप्त करनेके ष्ि खालयित होते ह । जब 
आत्मसत्ताके अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुके अस्ित्वका चिह्न 
भी न रह जायः तमी कैवल्य प्राप्त होता है । यही ब्रहम- 
तस्वका उपदेद्य है ॥ २३-२६॥ 


तदनन्तर नारदजीने ब्रह्माजीसे पृछ्ा-मगवन्‌ | 
संन्यास्की विधि क्यादहैः यह बतानेकी कृपा कर | तब 
ब्रह्माजीने (तथास्तु कहकर स्वीकृति दी ओर इस प्रकार 
कहा-“आतुर-संन्यासमे अथवा क्रम्तन्यासमे चतुथं आधमं 
स्वीकार करनेके ` स्यि पहले प्रायश्चित्तरूपमे कच्छ आदि त्त 
करके फिर अष्टशराद्ध करे । देवता; श्चुषिः दिव्यमनुष्यः 
भूतः पितरः माताथ ओर आत्मा--इन आठके निमित्त आठ 
शराद्धं करना आवद्यक है | पह (सत्यः ओर ध्वसुः नामके 


विवेदेवोका आवाहन करे; फिर देवश्राद्मे बह्मा; विष्णु ` 


तथा महादेवजीका; छषिशाद्धमे देवर्षि; राजर्षिं तथा 
मानवर्षियोका; दिव्यश्राद्धमे आर वसुओँ; ग्यारह खरौ तथा बारह 
आदिर्त्योका; मनुष्य-भाद्धमे सनक; सनन्दनः सनत्कुमार तथां 
सनः्सुजातकःा; भूतश्राद्धमे पएथिवी आदि पञ्च महाभूतो, नेच 
आदि इन्द्रियो तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणिसमुदायोका; 
पिव्रभ्ाद्धमें पिता, पितामह तथा प्रपितामहका; मात्रभाद्धमें 
माता; पितामही ओर प्रपितामहीका तथा आत्मश्राद्धम अपना, 
अपने पिताका ओर पितामहका--यदि उसके पिता जीवित हौं 
तो पिताको छोड़कर अपना; पितामह ओर परपितामहका 


, आह्वान करे । आ श्राद्धौको एक ही यज्ञका अद्ध बनाकर 


करनेपर प्रत्येक श्राद्धमे दो-दोके रमसे बाह्मणोको निमन्तित करके 
उनका विधिवत्‌ पूजन करे । अथवा यदि आठ पृथक्‌ पथक्‌ यज्ञ 
किये जर्ये तो एेसी सितिमे अपनी राखामे अये हए मन्त्रोद्मारा 
इन आढ श्रद्धको आठ दिनम या एकं दिनम करे । पियाग 
( भराद्धकस्प ) मे बताये दए विधानके अनुसार ब्राह्मणेके 
पूजनसे ठेकर भोजनतक सब कृत्य विधिपूवैक सम्पन्न करके 
पिण्डदान दे । फिर दक्षिणा ओर ताम्बूकसे बाह्मणोको संतुष्ट 
करके उन्हँ विदा करे ओौर दोव कर्मकी सिद्धिके स्यि सात 
या आठ छोडकर रोष सभी केशौको मुंडवा दे। साथ 
ही मंछः दादी ओौर नख भी कटवा दे | ऊपर बताये अनुसार 
सात केोको अवद्य वचा ठे । कोख ओर उपस्थके केदा भी 
न कटये । क्षौरके पश्चात्‌ स्नान करे । उसके बाद सायंकाटीन 
संभ्या-वन्दन करके एक सहस गायत्रीका जप करे । फिर 
ब्रह्मयज्ञ करके खतन्तर अभ्रिकी सखापना करे | फिर अपनी 
दाखाका उपसंहार करके उसमे बतये अनुसार आस्यभागपर्थन्त 
घीकी आहुति दे । हवनकी विधि पूरी करके तीन भ्रास स्तुका 
प्रान (भोजन ) करे । फिर आचमन करके अभ्निकी रक्चाके 
ल््यि उसमे ईधन आदि रखक्रर सयं अथिसे उत्तरकी ओर 
काठे मूगचर्म॑षर बैठ जाय ओर पुराण-कथा सुनते हए रातभर 
जागरण करे । रातके चौथे पहरके अन्तम स्ञान करके पूर्वोक्त 
अथि चर पकाये । फिर पुरुषसूक्तकै सोलह मन्वोद्रारा उस 
चरकी सोखह आह्ूतिरयो अभिमे डे ओर विरजा-होम करके 
आचमनपूर्वक दक्षिणासदहित वस्वः सुवर्णं, पात्र ओर धेनुका 
दान करे ओौर इस प्रकार व्रिधिको पूणं करे। इसके बाद 
बरह्माका विसज॑न करके- 

सं मा सिच्छन्तु मरुतः समिन्द्रः सं बहस्पतिः । 

सं मायमभ्चिः सिञ्चत्वायुषा च धनेन च बरन चायुष्मन्तं 
करोतु मा ॥% 


या ते अग्ने यज्ञिया तनूस्तयेद्यारोक्टात्मात्मानस्‌ । 
अच्छा वसूनि छृण्वन्नस्मे नयो पुरूणि ॥ 
यत्तो भूत्वा यन्षमसीद स्वं योनिम्‌। 
जातवेदो भुव आजायमानः सक्षय एषि ॥1 


# अथौत्‌ मरद्रण, इन्द्र बृहस्पति तथा अग्नि- ये सभी 


देवता सुक्षपर कल्याणकी वेष करे । ये अश्चिदेव सुश्चे आयु, ्ान- 
रूपी धन तथा साधनकी राक्तिसे सम्पन्न करैः साथ द्वी सुश्चको 
दीषेजीवी भी बनायें । | 

† हे अधिदेव ! जो तुम्हारा यशि ( यर्म प्रकट हेनेवाला ) 
स्वरूप है, उसी सवरूपसे तुम यो पधारो ओर मेरे किय बहुत-से 


उपदेश & 





--इन दो मन्त्रोद्वारा अभिक आधिदैविक खरूपको अपने 
आत्मामे स्थापित कर ठे | फिर अधिका ध्यान करके प्रदक्षिणा 
ओर नमस्कारपूर्वक अथिशाखमे उसका विसर्जन कर दे । 
तदनन्तर परातःस॑भ्योपासन करके सहस्र बार गायत्रीका जप 
ओर सूर्योपस्थान करे । तत्पश्चात्‌ नामितक जलम प्रवेद करके 
उसमे बैठकर अष्ट दिक्पालको अर्व्यं दे ] फिर गायत्रीका 
विसजन करके साविच्नीको व्याहृति प्रविष्ट केरे अर्थात्‌ 
सावित्रीदेवीसे व्याहृतियोमे पवेश करनेकी प्रार्थना करे । 

प्राथंनके मन्त्र इस प्रकार है- 

“अहु च्श्चस्य रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊर्ध्वपवित्रो 
वाजिनीव स्वद्धतमस्मि । दरविणं सवर्चसम्‌ । सुमेधा अगरतो- 
क्षितः 1 इति च्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्‌ । & 

'यर्छन्द्साग्रषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यश्रता- 
त्संबभूव । स सेन्द्रौ मेधया स्प्रणोतु । अग्रतस्य देव धारणो 
भूयासम्‌ 1¶ 

शरीरं मे विचर्षणम्‌ । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कणौभ्यां 
भूरि विश्वम्‌ । ब्रह्मणः कोश्लोऽसि मेधयापिहितः । श्युतं मे 
गोपाय ॥गं 

'दारेषणायाश्च धनैषणायाश्च रछोकैषणायाश्च व्युत्थितोऽहम्‌ः 
ॐ भूः , संन्यस्तं मयाः “ॐ शुः संन्यस्तं मयाः 
“ॐ सुवः संन्यस्तं मयाः “ॐ भूञ्यँवः सुवः संन्यस्तं 
मयाः § 

'इस प्रकार मन्द; मध्यम ओर उच्च सरसे बाणीद्रारा 

अथवा मन-दी-मन इन सन्त्रौका उच्चारण करके तथा (अभयं 


मनुष्योपयोगी विश्चुदध धन ( साधन-सम्पत्ति ) की सेष्टि करते हृष 


आत्मारूपसे मेरे आत्मामै विराजमान हो जाओ । तुम यज्ञरूप 
होकर अपने कारणरूप यज्षमे पहुंच जाओ । हे जातवेदा ! तुम 
पृथि वीसे उत्पन्न होकर अपने धामके साथ यहो पधायो । 

 # इस मन्त्रका अथं इसी अङ्खके पृष्ठ ३२८ प्र देखिये । 

+ ये दोनों मन्त्र एक ही मन्त्रके भाग हैँ । पूरे मन्त्रका अर्थं 
इसी अद्कके पृष्ठ ३१८ पर देखिये । 

६ इन वावर्योका अर्थ. इस प्रकार दे--“मे ीकी कामनाः 
धनकी कामना ओर रोके स्यातिकी कामनासे ऊपर उठ 
गया हं । मेने भूलेकका संन्यास ( पूर्णतः त्याग ) कर दिया । 
मेने ञुवः ( अन्तरिश्च ) रोकका परित्याग कर दिया तथा भने 
स्वगैरोकवो भी सर्वथा त्याग दिया । भैने भूर्लोकः भुवर्लोक ओर 
स्वगंरोक--श्न तीनोको भलीभंति त्याग दिया । 


ॐ० अण ९-~ 


# महान्तं चिभुमार्मानं मत्वा धीरो न शोचति 
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स्वैभूतेभ्यो मत्तः सवं म्रवतंते स्वाहाः ( मेरी ओरसे सब 
प्राणियोंको अभयदान दिया गथा; सुञ्चसे दी सबकी प्रचत्ति 
होती ह ) इस मन्तसे जकका आचमन करके पं दिशाकी 
ओंर पूरी अज्ञलि भर जठ डारकर ॐ स्वाहा” कहकर रोष 
बचे हए दिखाके बाटोको उखाड़ डे । तत्पश्चात्‌-- 
यज्ञोपवीतं परमं पयिन्रं प्रजापतेयंस्सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च भ्रं यक्तोपवीतं बरूमस्तु तेजः ॥ 
यत्तोपवीतं बहिन निवसेत्‌ त्वमन्तः प्रविदय मध्ये द्यजखम्‌ । 
परमं पविन्नं यक्षो बरं ज्ञानवैराग्यं मेधां प्रयच्छ ॥& 
--यह मन्त्र पदठ्‌कर यज्ञोपवीत तोड़ उे । ओर उसे 
जलाज्ञल्किं साथ हाथमं केकर "ॐ भूः समुद्रं गच्छ सखाहाः 
--इस मन्त्रके द्वारा ज्ल्मे दही होमदे। फिर “ॐ भूः 
संन्यस्तं मयाः “ॐ सुवः संन्यस्तं मयाः ॐ सुवः; संन्यस्तं 
मया? इस प्रकार तीन बार कहकरः तीन बार जल्को 
अभिमन्त्रित करके उसका आचमन करे । तत्पश्चात्‌ “ॐ भूः 
स्वाहाः कहकर वख ओर करिसूत्रको भी जख्मी त्याग दे । 
तदनन्तर इस बातका स्मरण करते हट किं मै सव कर्मोका 
त्यागी दरू; दिगम्बर होकर स्खूपका चिन्तन करते हुए. ऊपर 
बहि उठये हए उत्तर दिशाकी ओर चखा जाय | ३७ ॥ 
'्यदि पूर्ववत्‌ विद्रत्‌-संन्यासी हो तो गुरसे प्रणव ओर 
महावाक्यका उपदेश प्राप्त करकेः सु्चसे भिन्न दुसरा कों 
नहीं है इस निश्वयके साथ आनन्दपूर्व॑क विचरण करता 
रहे । फकः पत्र ओर जख्का ही आहार करे । पवतः वन 
तथा देवमन्दिरं क्ष॑चरण करे । संन्यासके बाद यदि दिगम्बर 
हो गया तो बह अपने हृदयम सदा केवर आनन्दसवसूम 
आत्माकी अनुभूतिको ही भरकर कमंसि अत्यन्त दुर रहनेम ही 
खभ मानता हुआ फकोके रः छिख्के, परते, मूल एवं जरसे 
प्राण धारण करे ओर केवर मोक्षकी ही अभिलाघा रखकर 
पवतकी कन्दराओंमे प्रणवका जप एवं ब्रह्मका चिन्तन करते 
हुए सर्वत्र संचरण करनेवाठे अपने दरीरका त्याग कर दे॥३८॥ 





# य॒ यक्षसूत्र परम पवित्र है । यह पू्वंकार्मे प्रजापतिके 
साथ ह प्रकट हुमा था । यह सवशर आयुष्य (आयु बदानेका साधन ) 
है । इस यज्ञोपवीतको मेरे कण्ठम पहना दो । यष शुर यज्ञोपवीत 
मेरे बर ओर तेजको बहानेवाङा हो । यज्ञोपवीत बाहर न रहे । हे 
यज्ञमय सूत्र ! तुम मेरे भीतर प्रवेशकर मेरे आत्माके साथ निरन्तर 
एक होकर रहो । तुम परम पवित्र हो । सुने सुयश, बरु, शानः 
वैराग्य तथा धारणारक्ति प्रदान करो । 
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ध्यदि ज्ञानप्रासिकी इच्छसे संन्यासी हभ हो तो वह सो 
पग जनेके पश्चात्‌ आचार्यं आदि ब्राह्मणोद्ारा यौ कहकर 
बुखानेपर किं--हे महाभाग ! ठरो, ठहरो; यहं दण्डः द्र 
ओर कमण्डलु ग्रहण करो । वुम्है प्रणव ओर महावाक्यका 
उपदेश ग्रहण करनेके द्ये गुरुके निकर आना चाहिये ॥› 
उनके समीप आ जाय | फिर आचार्योद्रारा देनेपर दण्ड; 
कयिसू्र, कौपीनः एक शाटी ८ चादर ) ओर एक कमण्डलु 
ग्रहण केरे । दण्ड र्बोसका होना चाहिये । उसकी ऊँचाई पैरसे 
छेकर मस्तक तककी हो । बह खरोच अथवा छेदसे रदित; बराबर 
चिकना एवं उत्तम छक्चषणोसे युक्त हो । उसका रंग कालान 
हो । इन सब वस्तुओको लेनेके पहटे वह आचमन कर 
ठे जओर- 


# नारद्‌ परिनाजकोपनिषद्‌ # 
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संखा मा गोपायोजः सखा योऽखीन्द्रसखय वञ्चोऽसि 
वात्र्चः शमं मे भव यत्पापं तक्निवारय ।% 

दस मन्त्रका उच्चारण करके दण्डको हाथमे ठे । फिर-- 

जगजीवनं जीवनाधारभूतं माते मा मन्त्रयस्व सव॑दा 
सर्व॑सौम्य । 

--इस मन्त्रके साथ प्रणवका उच्चारण करते हुए कमण्डलु 
ग्रहण करे । तत्पश्चात्‌ "कौपीनाधारं कटिसूत्रमोम्‌ः यो कहकर 
कटिसूत्र ग्रहण करे; शगुद्याच्छादकं कोपीनमोम्‌? यो कहकर कौपीन 
ग्रहण करे तथा शश्ीतवातोष्णत्राणकरं देहैकरश्चणं वखमोम्‌' 
इस मन्त्रका उज्यारण करके ब्र ग्रहण करे । तदनन्तर पुनः 
आचमन करके योगपद्यभिषिक्त हो ध्ये कृतार्थं हो गयाः? यह्‌ 
मानता हज अपने आश्रमोचित सदाचारके पारनं तत्पर हो 
जाय । यह उपनिषद्‌ है ॥ ३९ ॥ 


॥ चतुथं उपदेश समाप्त ॥ ४ ॥ 
"लन ^ ९3/22 


पश्चम उपदेश्च 
संन्यास ओर संन्यासीके मेद तथा संन्यास-घमं ओर उसके पाटनका महच्च 


इसके बाद अपने पिता ब्रह्माजीसे देवषिं नारदने पूछा- 
“भगवन्‌ ! आपने ही बताया है कि संन्यास सब कर्मोकी निवृत्ति 
करनेवाछा. है$ फिर आप ही यह भी कहते है कि संन्यासी अपने 
आश्रमोचित आचारके पाल्नमे तत्पर हो जाय । (ये दोनो बाते 
परस्पर विरुद्ध जान पड़ती है । इस बिरोधका परिहार केसे 
हयो १); तब पितामहने कदा--(शरीरमे सित देहधारी जीवकी 
चार अवस्थः होती है जाग्रत्‌, खमन; सुपति मर तुरीय । इन 
अवस्ाओंके अधीन होकर ही पुरुष कर्म, ज्ञान ओर वेराग्यके 
प्रवर्तक होते है | तथा समस्त प्राणी इन चार अवखाओकि 
अधीन होकर जब-जब जिस अवस्थामे सित होते है, उसके 
अनुकूल आचरण करते ह । (इसी प्रकार जो जिस आश्रमम सित 
होता दहै, बह उसीके अनुकूढ आचरण करता है । ब्रह्मचारी, 
गरहस ओर वानप्रस्थके द्वारा अनिवार्थरूपसे सेवन करनेयोग्य 
जो श्रोत-सातं कर्म है, संन्यास उन्हीं कर्मोका निवर्तक दे। 
परंतु संन्यास-जाश्चमके अनुकूर जो श्रवण; मननः निदिध्यासन 
आदि साधन है, उनका व्याग वरहा मी नहीं होता। इसी दष्टिसे 
यह कहा गया दै कि संन्याी अपने आश्रमोचित सदाचारकै 


पानम तत्पर हो जाय ।` नारदजीने कहा--.भगवन्‌ | 
टीक है । अब हमे यथार्थरूपसे यह बताये क्रि संन्यासके क्रितने 
मेद है ओर उनके अनुष्टानमे किस प्रकारका अन्तर है १ 
ब्रह्मजीने कहा--' बहुत अच्छा । संन्यास-भेदसे आचार. 
भेद केसे होता हैः यह जानना चाहते हो तो बतलाता 
श्रवण करो । वास्तवमे तो संन्यास एक ही है किंतु अनक्ञानसे; 
असमर्थतावरं ओर कर्म॑छोपके कारण तीन मेदोमे विभक्त 
होकर वैराग्य-संन्यासः ज्ञान-संन्यासः ज्ञान-वैराग्य-संन्यास ओर 
कमे-संन्यास-- इन चार मेदौको प्राप्त होता है । वह सब इस 
प्रकार है| मनमे अनर्थकारी दुष्ट कामका अभाव होनेसे विपरयोकी 
ओरसे विरक्तं होकर जो पूवंजन्मके पुण्यकर्मके प्रमावसे 
संन्यास छेत है, वह वेराग्य-संन्यासी कहखाता है । जो शास्रको 
जाननेसे तथा पापमय एवं पुण्यमय छोकोका अनुभव ओर 
श्रवण करनेसे प्रपञ्चकी ओरसे स्वभावतः विरक्त षौ गया 
हैः क्रोधः ईर्ष्या, असूया ( दोषदृष्टि ); अहंकार ओर 
अभिमान दी जिसके खरूप ह, एेसे समस्त संसारको अपने 
मनसे हटकर, खरी-कामना धन-कामनाः ओर छोकमे ख्यातिकी 


4 

.,# हे दण्ड ! तुम मेरे सखा ( सहायक › हये, मेरी रक्षा करो । मेरे ओज ( म्राणराक्ति ) की रक्षा करो ! तुम वही मेरे सखा 
हो?-जो इनके हाथमे वज्रके रूपम रहते दो । ठमने ही वञ्रूपसे आधात करके वृत्रा्धरका संहार किया ह । तुम मेरे छथि कल्याणमय 
बनो । मुद्यमे जो पाप हो, उसका निवारण करो । 


उपदेशा ५ | 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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कामना-इन त्रिविध खरूपोवारी देहिक वासनाकोः साख्रवासना- 
को तथा छोक-वासनाको त्याग देता है; तथा जेसे साधारण रोग 
वमन करिये हुए अन्नको त्याज्य समक्चते ह, उसी प्रकार इन समस्त 
भोगोको त्याज्य मानकर जो साधन-चवुष्टयसे सम्पन्न हो संन्यास 
ग्रहण करता हैः वही ज्ञान-संन्यासी कदराता है । जो क्रमसः सव 
शाख्रौका अभ्यास करके, सब कुक अनुभवमें छाकर ज्ञान ओर 
वैराग्यके द्वारा केवकू अपने स्वरूपका ही चिन्तन करते हुए 
दिगम्बर हो जाता है वही यह ज्ञान-वेराग्य-संन्यासी है। जो 
ब्रह्मचयको समाघ्र करके गरहस होकर, तथा गहस्थसे वानप्रख- 
आश्रमम प्रवेश करके पूण वैराग्य न होनेपर भी आश्म-करमके 
अनुसार अन्तम संन्यास ग्रहण करता है, वह कर्म॑-संन्यासी है । 
अथवा ब्रह्मचर्य॑से ही संन्यास ठेकर संन्याससे जो दिगम्बर हो जाता 
है, बह वैराग्यसंन्यासी है । विद्वत्संन्यासी ज्ञान-संन्यासी है । 
तथा विविदिषा-संन्यासी कर्म-संन्यासी है | १-७ ॥ 
८“कर्म॑-संन्यास भी दो पकारका होता है--एक निमित्त-संन्यास 

ओर दूसरा अनिमित्त-संन्यास । आतुर-संन्यास निमित्त-संन्यास 
कहखाता है ओर क्रम-संन्यासको अनिमित्त-संन्यास कहते है । 
रोग आदिसे आतुर होनेके कारण जिसमे सब कर्मोकाखेपदहो 
जाता है, अर्थात्‌ जिसमे नित्य-नेमित्तिक आदि कोई कर्म नहीं 
बन सकते, तथा जो प्राणस्यागके समय खीकार किया जाता है, बह 
संन्यास निमित्त-संन्यास माना गया है । ८ इसीको आतुर-संन्यास 
भी कहते है | ) शारीरके सव होनेपर जो विचारे द्वारा यह 
निश्चय करके कि उत्पन्न होनेवाखी सब वस्तुः नश्वर हँ, देह 
आदि सबको व्याञ्य मानता ओर- 
हंसः छचिषद्रसुरम्तरिक्षसद्धोता वेदिषद तिथिषरोणसत्‌ । 
चृषद्ररसदतसद्वयोमसदन्जा गोजा ऋतजा अद्विजा तं ब्हत्‌ ॥ 

"वह परमात्मा आकारामे विचरनेवालख हंस ( सूर्यं ) दैः 
अन्तरिश्च्वारी वु है । वही होता ओर वेदीपर खापित अथि 
है । ख्हस्थोके घरोमे अतिथिरूपसे आश्रय ठेनेवास्य भी वही 
है । मनुष्योमे उसीकी सत्ता है । श्रेष्ठ वस्त्॒ओंमे भी उसीका 
अस्तित्व है ! सत्यमे उसीका निवास है । आकादामे भी वही 
सत्य है । वही जले प्रकट होता है | वही गौ ( प्रथ्वी एं 
वाणी ) से प्रकट होनेवाखा है । सत्ये भी उसीका प्रादुर्भाव 
होता है । वही प्वतोसे प्रकट होता है तथा इन सवते भिन्न 
एवं वरिलक्चषणरूपमे वही एकमात्र महान्‌ सत्य है । 

--इस मन्नरके अनुसार केवर परबद्य परमेश्वरको ही सत्य 
समञ्चता ओर ब्रह्मसे अतिरिक्त सव कुक नश्वर है, इस निश्चय- 
पर पर्हुचकर क्रमाः संन्यास-आश्नम ग्रहण करता है, उसका 


वह संन्यास अनिमित्त-संन्यास कदा गया दहै । संन्यासी छः 
प्रकारके होते दै कुटीचकः बहूदकः हंस, परमहंसः 
तुरीयातीत तथा अवधूत । कुटीचक संन्यासी शिखा ओर 
यज्ञोपवीतते युक्त होता है । वह दण्ड; कमण्डलुः कौपीन ओर 
कन्था धारण करता है । पिता, माता ओर गुर-तीनौकी सेवा- 
म संख्य रहता है । पिठर ( पात्र ); खनिन्न (खनती) 
ओर श्चोटी आदि साथ रखता है ओौर मन्ब-साधनमे 
खगा रहता है, एक ही जगह भोजन करता रहता दै; 
दवेत ऊर्ष्वपुण्ड्‌ धारण करता है ओर च्िदण्डी होता 
है । बहूदक भी कुटीचककी मति शिखा, यज्ञोपवीतः 
दण्डः, कमण्डलु, कौपीन ओर कन्था धारण करते है । ठलारमें 
त्रिपुण्ड रुगाते ह । सवके प्रति समभाव रखते है ओर मधुकरी- 
बत्तिसे कई घरौसे अन्न लाकर केवर आठ रास भोजन करते 
है । हंसनामक संन्यासी जया धारण करनेवाङे, नरिपुण्डोरध्व- 
पुण्डधारी; अनिश्ित धरोसे मधुकरी खकर भोजन करने 
वाठे तथा कोौपीनखण्ड एवं ठण्ड ( तूबी ) धारण 
करते है । परमहंस शिखा ओर य॒ज्ञोपवीतसे रहित होते 
ह । वे पोच गोसे अन्न लाकर केवर एक रात भोजन करते 
है अर्थात्‌ दृसेरे दिन दुसरे पोच योक अन्न महण करते है| 
उनका हाथ ही पा होता है । अतएव बे 'करपानीः कराते 
है । एक कौपीन धारण करते, एक ओद्नेका बखर रखते 
ओर र्बँसिका दण्ड धारण करतेदहँ।वेया तो एक चादर 
ओदकर रहते ह या सब अङ्गम भस्म रमाये रहते हैँ । 
परमहंस सर्वत्यागी होते दहै । तुरीयातीत संन्यासी गोमुख 
होते है अर्थात्‌ जेर गायं देवेच्छावश जो तृण आदि प्रास्त हो 
जाय, उसीसे निर्वाह करती हैः उसी प्रकार वे दैवेच्छावदा जो 
कुछ प्रात हो जाय उसीको अपना प्रास बनाते है । षिरोषतः वे 
कखाहारी होते है । यदि अन्नाहारी हँ तो केवर तीन धरोका 
अन्न ग्रहण करते ह । देहके सिषा ओौर कुक उनके पास रेष 
नहीं रहता । वे दिगम्बर रहते ओर मर्दकी तरह शारीरिक 
चेष्टसे रदित होते है । अषधूत किसी नियमके बन्धनमे नहीं 
रहता । वह कलङ्कितं ओर पतित मनुष्योको छोड़कर शेष 
समी वेकि मनुर्योसे अजगर-वृत्तिके अनुसार आहार ्रहण 
करता है तथा सर्वदा अपने रूपके चिन्तनमे खगा रहता 


हे ॥ ८ --१७॥ 


आतुर पुरुष संन्यास ठेनेकरे बाद यदि जी जाय तौ उसे 
सम्पूर्णं विधियोका पान करते हुए क्रम-सन्यास ग्रहण करना 
चाहिये कुटीचकः ब्रहूदक ओर हंस--इन तीन प्रकारके 
संन्यासियोकी संन्यास-विधि ब्रह्मचयांदि आश्नमसे ठेकर चतुर्था- 
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श्रमतककी माति है अर्थात्‌ उनके लिये क्रम-संन्यासका विधान 
है। परमहंस आदि ( अर्थात्‌ परमहंसः तुरीयातीत एवं 
अवधूत--इन ) तीन प्रकारके संन्यासिरयोके छितर कटिस्ः 
कौपीन; वलन; कमण्डलु ओर दण्ड धारण करनेकी आव्र्यकरता 
नहीं है | वे सभी वणक धरसे एक वार मिक्षाटन करर सक्ते 
है तथा उन्द दिगम्बर होना चाहिये । यदी उनके ख्य 
सामान्य विधि है) संन्यास-ग्रहणके समय भी जबतक उनके 
भीतर अबुद्धि न हो जाय अर्थात्‌ अबतक मेने जो कुछ अध्ययन 
क्रिया हेः वह पर्याप्त है; उससे अधिक अध्ययन करनेकी अपने 
स्थि कोई आवस्यकता नहीं है-रेसी बुद्धि जवतक उत्पन्न न 
हो जायं; तबतक उन अध्ययन करना चाहिये । उसके 
पश्चात्‌ करिसून्च, कौपीन, दण्डः वस्र ओर कमण्डलु--सवका 
जलय विसर्जन कर देना चाहिये । यदि वह दिगम्बर हो तो 
कन्थाका ङेदामात्र भी अपने पास न र्खे । न अध्ययन करः 
न व्याख्यान दे ओर न कुछ वण ही करे । प्रणवके सिवा 
जर कुछ न पटे । न तकंशास्र पदेः न शब्दशास्न । बहुत 
ते शन्दोकी रिक्षान दे | वागिन््ियके द्वारा वाणीका व्यथं 
अपव्यय न करे (अधिक न बरे) । हाथ आदिके इशारे 
से बात करना या अन्य किसी मपराविरोष्रके हयार भी बात 
करना निषिद्ध है । शुद्र; स्री; पतित एवं रजखत्से बातचीत 
न करे । य॒तिके स्यि देव-पूजाका विधान नहीं है । उसे उत्सव 
नहीं देखना चाहिये तथा तीथ॑-याचा मी उसके स्यि 
आवद्यक नहीं है ॥ १८--२०॥ 
अब्र पुनः संन्यासीकरे विरोष नियम बताये जाते है | 
कुटीचक संन्यासीके छ्य ही एक सथानपर भिश्चा ग्रहण करनेकी 
विधि है । बहूदकके स्यि अनिश्चित धरोसे मधुकर ग्रहण करने 
का विधान है । हंसके स्यि आठ रोस आठ मास अन्न ङेकर 
भोजन करनेका विधान है । परमहंसके स्यि पोच घरे 
अन्न ठेनेका नियम है । हाथ ही उसका पात्र है । तुरीयातीत- 
के ख्ये गोमुख-बृत्तिसे फलाहारा नियम है । अर्थात्‌ जसे 
गायको जो कुक भी खिखया जायः वहं मूँह खोकर ठे छेती टः 
उसी प्रकार देवेच्छसे ज कुक भी फल-पूल मि जाय, 
उसीको वह अ्रहण करे । अवधूतकरे छत्रे समी वेकि लोगोके 
यहसि अजगरदृत्तिके अनुसार अन्न-गहण करनेका नियम है । 
यति किसी गहस्थके घर एक रत भी न ठहरे | किसीको भी 
नमस्कार न करे । तरीयातीत ओर अवधूत--इन दोनों 
अवखाके अनुसार कोद जेठा या छोटा नहीं होता । जिसे 
अपने खरूपका शान नहीं है बह अवस्थमें बड़ा होनेपर भी 


# नारद्परि्ाजकोपनिषद्‌ % 
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छोटा ही है । संन्यासी अपने हाथसे तैरकर नदी पार न करे 
पेड़पर न चदे । सवारीपर न चे । खरीद-बिक्री न करे | 
किसी वस्वुकी अदलख-बदी भी न करे । दम्भी ओर असत्य- 
वादीन बने । यत्तिके ल्यि कुछ भी कतव्य नहीं है । यदि 
है तो उसमै अन्य आध्रमोके धर्मोकी संकरताका दोष आता 
है । इसलिये संन्यासियोका मनन आदिमे ही अधिकारहै ॥२१॥ 


{आतुर ओर कुटीचकरके स्यि भूर्लोक ओर भुवल्ीककी 
प्रति होती है | ब्रहूदकको खगंछोकः हंसको तपोकोक तथा 
परमहंसको सत्यरोक प्रास होता है । तरीयातीत एवं अवधूतको 
अपने आत्मामं ही केवस्य प्राप्त होता है । वह भ्रमरका चिन्तन 
करनेवाङे कीटकी भाति निरन्तर स्वरूपका अनुसंधान करते 
रहनेके कारण आत्मरूप ही हो जाता है । मनुष्य जिस-जिस 
भावका चिन्तन करते हए अन्तम शरीरकरा त्याग करता है, 
उसी-उसीको वह प्रा होता है--यह बात अन्यथा नहीं है | 
यह श्रुतिका उपदेश है ॥ २२-२३॥ | 

अतः यो जानकर संन्यासी आत्माके खरूपका चिन्तन 

छोडकर ओर किसी -आचारमे तत्पर न हो । भिन्न-मिन्न 
आचारोौका अनुष्ठान करनेसे तदनुकूढ रोक्रौकी प्रात्नि होती 
है; परु ज्ञान-वैराग्यसम्पन्न संन्यासीकी अपने आपने ही 
मुक्ति होती है ।-किसी भी अन्य आचारम आसक्त न होना 
ही उसका अपना आचार है । जाग्रत्‌ खम ओर सुषुप्ति- 
इन तीनो अवस्था्ओमे वह एकरूप होता हे । जाग्रत्काले 
वही विश्वः खश्रकालमे तेजस ओर सुषुिकारमे प्राज्ञ कहटाता 
है । अवस्धा-भेदसे उन-उन अव्रखाओंके खामीमे मेद होता 
दै । कायै.मेदसे ही कारण-भेद माना जाता दै । जाग्रत्‌ आदि ` 
अवस्थाओंमे चौदह करणकी जो ब्राह्म इत्ति्यौ ओर 
अन्तवरत्तिर्यो है, उनका उपादान-कारण एक है । आन्तरिक 
इतिर्या चार मानी गयी दमनः बुद्धिः अहंकार ओर 
चित्त | उन-उन इत्तियोके ग्यापार-भेदसे प्रथक-पथक आचार 
भेद होता है ॥ २४॥ 

(जाग्रत्‌-भवस्था ओर उसके खामी विश्वकी सिति नेच्रके 
भीतर है। खमन ओर उसके अधिष्ठाता वैजसका कण्ठे 
समावेग है । सुघुस् ओर उसके स्वामी प्राज्ञकी स्थिति हदयमें 
है तथा तुरीय परमेश्वरी सिति मस्तक ८ ब्रह्मरन्ध्र मे मानी 

१. ओोत्रः नेत्रः पाण त्वचा, रसना--य पोच शनेन्दरर्यो; वाक्‌, 
पाणि, चरण, गुदा ओर उपसथ--ये पोच करेनदर्यो तथा मन्‌, बुद्धि, 
चित्त ओर अदंकार--ये चार अन्तःकरण सव मिरकर चौदह 
करण के गये हें । 
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गयी है | जाग्रत्‌ आदि तीनो अवस्थाओंको प्रकाशित करते 
हुए वुरीयरूपमे जिसकी स्थिति बतायी गयी है, बह तुरीयसरूप 
अविनाशी परमात्मा यै दही दहरू--यों जानकर जो जाग्रत्‌- 
अवसाम भी सुपुसकी मति रहता है; जो-जो सुनी ओर 
जो-जो देखी हई वस्तु है, वह सव्र मानो अविज्ञात ( अपरिचित).- 
सी है--इस प्रकार उनकी ओर ध्यान न देते हुए जो निवास 
करतां है, उसकी खप्रावस्थामे भी वसी ही अवस्था बनी 
रहती है । अर्थात्‌ वह स्वप्रम उपलन्ध पदार्थोको मी ग्रहण नही 
करता । एेसा पुरुष जीवन्मुक्त है--दइस प्रकार ज्ञानीजन कहते 
है । समस्त शरुतिर्योके अर्थका प्रतिपादन भी यही है कि उसी- 
की मुक्ति होती है | भिक्षु इहटोक ओर परलयोकके विषयोकी 
भी अपेक्षा नहीं रखता । यदि उसमे अपेक्षा हो तो उसीके 
अनुरूप वह बन जायगा--अपने स्वरूपसे नीचे गिर जायगा । 
सखरूपानुसन्धानको छोड़कर अन्य राख्नौका अभ्यास उसके 
स्यि उसी प्रकार व्यथं हैः जैसे ऊँटकी पीठपर छदा हुआ 
केसरका भार । उसकी योगासनं प्रत्ति नहीं होनी चाहिये । 
उसे साख्यशाञ्जका अभ्यास तथां मन्त्र-तन्त्रका व्यापार भी 
नहीं करना चाहिये ! यदि संन्यासीकी मुत्ति अन्यान्य शास्रौ- 
म होती दैः तो वह सब उसके स्वि सुदंको पहनये हए 
आभूषणके समान है । चमारकी मति सबसे अत्यन्त दूर 
रहकर कर्म, आचार ओर विद्याखे भी दूर रहे । प्रणवका भी 
उच्च स्रसेष्कीर्तन न करे; क्योकि मनुष्य जो-जो कमं करता 
हे, उसका फर मी उसे भोगना पड़ता दै । अतः सबको रेडी- 
के तेलके फेनकी मति निःसार समञ्चकर त्याग दे ओर 
परमात्मचिन्तनमे संलग्न मनोमय दण्ड तथा हाथरूपी पात्र 


धारण करनेवाछे दिगम्बर संन्यासीका दर्रान करके--उसके ` 


आदर्ंको सामने रखकर भिक्षु सब ओर विचरण करे । वह 
बालकः; उन्मत्त तथा पिशाचकी माति जीवन अथवा+सृ्युकी 
कामना न करे । आज्ञाकारी श्रत्यकी माति भिष्चु केवर काल- 
की दी प्रतीक्षा करता रहे ॥ २५-२६ ॥ 

{जो तितिश्चा ( सहनसीरूता ); ज्ञानः वैराग्य ओर शम- 
दम आदि सदृगुणोसे श्य रहकर करव भिक्चासे जीवन- 
निर्वाह करता है, वह संन्यासी संन्यास-इत्तिका हनन करभेवारा 
हे । केवर दण्ड धारण करनेः मूड मँडनेः वेष्र बनाने ओर 
दिखवेके स्वि किसी आचारका पान करनेसे मोक्ष नहीं 
मिरूता । जिसने ज्ञानरूप दण्ड धारण किया है, वही एकदण्डी 
कहलाता है । जिसने काष्ठका दण्ड तो धारण कर ल्या 
किंतु मनम सम्पूणं कामनाओंको खान दे रक्खा हैः तथा जो 
ज्ञानते सर्वथा श्चूत्य है, वह सन्यासी महारौरव ` नामक धरोर 





नरको पड़ता है । महर्भियोने प्रति्ाको शूकरीकी विष्के 
समान बताया है । अतः सन्यासी इस प्रतिष्ठाको त्यागकरः 
कीटकी मति सर्वत्र विचरण करे | दिगम्बर संन्यासी बिना 
मागि जो मिल जाय वदी भोजन करे ओर वैसे ही वद्रसे 
अपने शरीरको टंके । वह दुसरोकी इच्छसे ही वस्र पहने 
ओर दुसरौकी इच्छसे ही लान करे । जो स्वम भी जाग्रत्‌- 
अवसथाकी मति ही विरोषररूपते सावधान हो वैसी ही चेष्ट 
करता है, वह श्रेष्ठ संन्यासी ब्रह्मेत्ताओंमे बरिष्ठ ८ प्रधान ) 
माना गया है। भिक्षा आदि न मिल्नेपर विषाद्‌ न 
केरे ओर मि जानेपर हर्षसे पुल न उरे भिक्षा उतनी 
ही अ्रहण केरे, जितनेसे प्राण-रक्ता हो स्के} रब्द आदि 
विषर्योकी आसक्तिसे सवथा दुर रहे । सम्मानकी प्रास्षिको 
वहं सव प्रकारसे धृणाकी दृष्टिसे ही देखे । सम्मानका लम 
उटानेवाख संन्यासी मुक्त होनेपर भी ध जाता ह | २७-२३४॥ 


जब चूहेकी आग बुञ्च जायः घरके सव रोग भोजन 
कर छे, एेसे समयम संन्यासी उत्तम वर्णवाडे गहस्थके धर 
भिक्षा ठेने जाय । भिक्ाका उदेश्य प्राण-याचाका निर्वाहमात्र 
होना चाहिये । हाथकीं दी पात्र बनाकर विचरनेवाल् करपात्री 
यति बार-बार भिक्षा न मंगि । एकर बारमे जो सि जाय, उसे 
खड़-खडे पा ठे या चछ्ते-चरते भोजनं करे । जबत्तकं 
हाथका भोजन समाप न हो जायः बीचमे आचमन (जल्पान) ` 
न करे । संन्यासी समुद्रकी भोति मर्यादाके भीतर ही रहते 
है ¦ उनका आशय महान्‌ होता है ! वे महान्‌ होकर भी 
सूर्यकी भोति नियत्नि ८ नियत मागं ) का त्याग नहीं करते | 
जिस समय संन्यासी सुनि गौकी भोति मुख्से आहार रहण 
करने क्गता हे अर्थात्‌ यदि कोई उसके मुखम ऊुछ उर देः 
तभी वह भोजन करता हैः उस समय सम्पूर्ण प्राणि्योके प्रति 
उखका समभाव हो जाता है ओर वह अम्रृतत्व (मोक्ष )-पासिका 
अधिकारी बन जाता है" जो घर निन्दनीय न होः वहीं भिक्षा 
लेनेके ल्य जाय । निन्दनीय धरोको छोड दे ! जिस घरका 
दरवाजा खुरा होः उसीमे प्रवेरा केरे । जिसका द्वार बंद होः 
उस धरम न जाय । वह ॒धृलके आच्छादित निन॑न घरमे 
आश्रय छे अथवा ब्ष्चकी जड़को ही अपना निवासस्थान 
बनाये । समस्त परिय ओर अपियकी मावनाओंको त्याग 
दे ॥ ३५--४० ॥ 

संन्यासी मुनि जरह सूर्यास्त दो जाय, वहीं सो रहै । न 
तो अभि रक्ले ओर न कोई घर दी बनाये । देवेच्छासे 
जो कुछ प्राप्त हो जाय; उसीपर जीवन-निवाह-कंरे | मन 





७५९ 
जरं इन्द्र्यो सदा अपने ` वराम रक्वे 1 जो संन्यासी 
घरते निकलूकर्‌ यमका आश्नय छे इन्द्रिय-संयमपूरंक ज्ञानयज्ञका 
अनुष्ठान करताहै भौर काकी प्रती्वा करता हुभा विचरता रहता 
ह, वह निश्चय ही ब्रहममावको प्रास्त करनेका अधिकारी होताहै। 
जो सुनि सम्पूणं भूतोको अभय-दान करके विचरता है, उसे भी 
किसी प्राणीसे कीं भय उत्पन्न नहीं होता । जो मानं आर 
अहंकारका त्याग करके दन्दरजनित विकारसे रदित दौ जाता 
है; जिसके मनके संदेह नष्टो जतिदहैःजोनतो किसीपर 
करो करत, न किसीसे द्वेष रखता ओर न वाणीसे कभी 
असत्य ही बोरूता है; जो पुण्य-खानमं विचरता; किसी मी 
प्राणीकी हिसा नहीं करता तथां समय प्राक्च होनेपर मिक्षासे 
जीवन-निर्काह करता है वह व्रह्ममावको प्राप्त करनेमे समथ होता 
है । संन्यासी वानप्रथ ओर यस्यति कमी संगं न र्वे । 
वह इस बातको चाहता रहे कि जिससे उसकी जीवन 
चर्या दुपरोपर प्रकट न हो । संन्यासीमे हषंका आवेश नही होना 
चाहिथे । र#ठे कीट सदा चरते रहते दै उसी प्रकार संन्यासी 
मी सूर्यके दिलाये हुए मा्गसे प्रथिवीपर विचरता रहे अर्थात्‌ 
रातको > चले | ४१--४६॥। 
"कामनासे युक्त; हिंसासे युक्त तथा छोक-संग्रहसे युक्त 
ज-जो कर्म है, उनको संन्यासीन तो छथं करे ओर न 
दूसरोसे ही कराये । असत्‌ शास्म कभी आसक्त न हो । 
कोई जीविकाका साधनभूत क्म॑करके जीवन-निर्वाह न करे। 
अनावश्यक बात करनां ओर तर्के करना छोड़ दे । वादी 
ओर प्रतिवादधमेसे किसीका पश्च अरहण न्न करे । रिष्योका 
संग्रह न करे | बहुत-से मरन्थोका अभ्यासं न केरे तथा अपने 
पक्चकी िद्धिके स्यि खीचतानकी व्याख्याका उपयोग 
न॒करे। नये-नये आयोजन कमी न करे--सर्वधा 
निःसङ्कव्प होकर रहे । बह अपने आश्रमके चिहविरेष तथा 
अपने गूढ अमिप्रायको दुसरोपर प्रकट न होने दे | मुनि 
होकर भी उन्मत्त ओर बाख्कौकी भोति चेष्टा करे । धिद्ान्‌ 
होते हुए भी मूककी माति रहे । मनुष्योकरे समक्ष उन्हीकी 
दष्टिके अनुसार अपनेकरो प्रदरित करे । वह न तो कुर करे, 
न कुछ बोठे ओर न मठे अथवा बुरेका चिन्तन ही करे ! अपने 
आत्मां ही रमण करता रहे । संन्यासी मुनि इसी व्रत्तिसे रहकर 
जङ़्की भति सवत्र विचरता रहे । इन्द्रियो को संयममे रखते हुए 
आसक्तिका सवथा त्याग करके वह अकेला ही दस प्रथिवीपर 
भ्रमण करे । आतमामें ही कडा ओर आत्मामं द्यी रमण करने- 
वाल मनस्वी पुरुष सर्वंत्र समान दृष्टि रक्ले । विद्धान्‌ होकर 


# नारदपरिनाजकोपनिषद्‌ # 
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मी बाछककी भोति कडा करे । कायश होकर भी मूखंकी 
मति आचरण करे, उन्मत्तकी भति बात करे ओर वेदौका 
विद्वान्‌ होकर भी गौकी भाति आचरण करे अर्थात्‌ यहं हो 
जर यष्ट न हो-इस बातकरे च्वि कोई आग्रह न 
र्वे । दुष्ट पुरुषोके आश्चेप करने अपमान करने 
वञ्चना एवं दोषारोपण करनेपर भी सम रहे । उनके मारने 
बधि रखने या वृत्तिम बाधा डा्कर कष्ट पहूचानेपर भी वह 
विचलति न हो । मूख छोग शरीरपर या आसपास मल- 
मूचरका त्याग कर देँ अथवा ओर भी अनेक ग्रकारके कष्ट देकर तंग 
कर, तो मी कट्याणकामी पुरुष चुपचाप सहन करे } संकरमें 
पड्नेपर भी वह्‌ अपने आत्मके दवारा अपना ही उद्धार करे । 
लोगोसे मिला हआ सम्मान योग-सम्पत्तिकी बड़ी भारी हानि 
करताहै ! साधारण लोगोँद्वाया अपमानित योगी योगसिद्धिफो 
अवदय प्राप्न कर ठेता है) योगी पुरुप स्पुरुपरोके धर्म॑को 
कल्ङ्कित न करते दए अवद्य दी एेसा आचरण क्रे; 
जिसते साधारण कोग उसका अपमान ही करं ओररसके सम्पकैम , 
न अविं । संन्यासी योगयुक्त होकर मनः वाणीः शरीर ओर 
क्रियाद्वारा जरायुज ओौर अण्डज आदि किसी भी प्राणीके साथ 
द्रोह न करे तथा सव प्करारकी आसक्तियोको त्याग दे । कामः 
क्रोधः घमंड, खोभ ओर मोह आदि जितने भी दोष है, उनका . 
परित्याग करके संन्यासी निभय शो जाता है ॥ ४७--५९ | 

(मिक्षाका अन्न भोजन करना; मौन रहना; तपस्या करना; 
विशेष्रतः ध्यानमे गे रहना; उत्तम ज्ञान प्राप्न करना ओर 
वेराग्यवान्‌ होना--यह भिष्लुका धर्म माना गया है । गरमा 
वख पहनकर संन्यासी सदा ध्यानयोगमे तत्पर रहे । गोविके 
क्रिनारेः ब्रक्षके नीचे अथवा किसी देवाख्यमे निवास करे | 
वह्‌ नित्य भिक्षाके अन्नसे ही जीवन-निर्वाह करे । किसी एकक 
अन्नका भोजन तो वह कभी न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
प्रतिदिन अपने आश्रमोचित आनचारका पाटन केरे ओर 
तचतक करता रहे जवतकरः अन्तःकरण पूर्णतः शुद्ध न हो जाय | 
अन्तःकरण शुद्ध हो जानेषर वरह संन्याम ठेकर जर्हा-कहीं भी 
स्मेच्छानुसार विचरण केरे । संन्यासी बाहर ओर भीतर--सरव॑त्र 
नारायणका दशन करते हूए वाकी भोति पाप-सम्पकंसे रहित 
होकर मौनभावसे सव ओर विचरता रे । वह संख-दुःखमे 
समान भावसे रहे । मने क्षमा-भाव रक्खे । हाथपर नो कुछ 
आ जाय, उसीको मोजन करे । कही भौ बैर न रखते हए 
ब्राह्मण, गो; घोडे ओर मृग आदि सभी प्राणिर्येमिं समष्टि 
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रक्ते । मन-ही-मन सवके ईश्वर सवैव्यापी परमात्माका चिन्तन 
करते हुएः भे ही परमानन्दसखरूप ब्रह्म हू, एसी भावना 
र्वे | जो इस प्रकार जानकर मनोमय दण्ड धारण करके; 
आदासे निन्त हो जाता है तथा दिगम्बर होकर सदा मनः वाणीः 


दारीर ओर क्रियाद्वारा समस्त संसारको त्यागकर, प्रयञ्चकी अओरसे 
मुह मोड़कर भ्रमरका चिन्तन करनेवले कीरकी मति सदा 
अपने स्वरूपके चिन्तनमे ही संखगन रहता हैः वह्‌ मुक्त हो 
जाता हे । यह उपनिपद्‌ दैः ॥ ६०--६६ ॥ 


॥ पञ्चम उपदेश समाप्त ॥५॥ 


~~~ 
षष उपदेश 
तुरीयातीत पद ओर उसकी प्रािके उपाय तथा यतिकी जीवनचयौ 


तदनन्तर नारदजीने ब्रह्माजीसे पूछा--भ्मगवन्‌ | 
भ्रमर-कीट-न्यायसे अपने सखरूपका अनुसन्धान करनेपर मोक्ष 
प्राप्त होता है--यह आपमे बताया; किंतु उस सखरूपानु- 
सन्धानका अभ्यास केसे हो ? तव ब्रह्माजीने नारदजीसे कदा-- 
(सत्यवादी होकर ज्ञान आर वैराग्यद्वारा इस शरीरकी 
आसक्तिको स्यागकरः रेष बचे हुए एक विशिष्ट शरीरमे 
सित होकर रहे ॥१॥ 

८ज्ञान ही वह रारीर है । वेराग्यको ही उसका प्राण समञ्चो । 
शम ओर दम-ये दो नेत्र है| विश्युद्ध मन मुख हैः बुद्धि 
कला है; पोच ज्ञानेन्द्रिय; पोच करमन्द्रियः पोच प्राणः पोच 
विष्य; चार अन्तःकरण तथा अव्यक्त प्रकृति- ये पचीस तस्व 
ही उस शरीरके अवयव है । समष्टिगत जाग्रत्‌, खप्नः सुषुपि, 
तुरीय ओर धैरीयातीत--ये पोच अवस्था ही उस विरिष्ट 
शरीरके पोच महाभूत है । कर्म॑, भक्तिः ज्ञान ओर वेराग्य--ये 
रारीरकी साखा अर्थात्‌ सुजा्पँः है । अथवा जाग्रत्‌, खप्न 
सुषुसि ओर वुरीय--ये चार अवस्थ ही चार श्ुजर्णँ ह । 
पहर बताये हुए चौदह करण पङ्कमे सित कमजोर खंभोकि 
समान है । एेसी सतिम भी जैसे कीचडुमे पड़ी हुई नावको 
भी अच्छा नाविक केकर उसे ठीक मागपरखदहीदेतादैः 
उसी प्रकार संसार-सिन्धुके पङ्कमे रफँसी हई इस जीवनरूपी 
नौकाको उत्तम बुद्धिकै द्वारा वहम रखकर पार क्गये-दीक 
उसी तरहः जैसे हाथीवान्‌ हाथीको अपने वद्यामे रखकर उसे 
ठीक रास्तेसे.छे जाता है । ज्ञानमय विरिष्ट शरीरम सित हुआ 
पुरुष मेरे अतिरिक्त जो कुछ मी है, वह सब कल्पित होनेके 
कारण नश्वर है--यो समञ्षकर सदा “अहं ब्रह्मासि" ( मै 
ब्रह्म ही दर ) इस प्रकार उच्चारण करे । अपने आत्मके अतिरिक्त 
दुसरी कोई भी वस्तु ज्ञातथ्य नहीं हैः एेसा निश्चय करक 
जीवन्मुक्त होकर रदे | इस प्रकार रहनेवाल्म पुरुष कृतकृत्य 
हो जाता है । व्यवहार-काल्मे भी योन कहे किं भँ ब्रहम 
नहीं दँ ।› अपितु निरन्तर भँ ब्रह्म हूः इस धारणाको ही 


पुष्ट करता रहे । जाग्रत्‌? ख्वप्नः सुपुप्ि--इन तीन अवस्थां 
को पार करके ठुरीयावख्थामे प्ट्ुचकर संन्यासी तुरीयातीत 
परमात्मपदमे प्रवेद करे | २॥ 

"दिन जाग्रत्‌-अवसा हैः रात्रि खम्न हैः अद्धरात्रि सुधुपि- 
खानीय है । ये तीनों अवया्दँ तुरीयमे ह ओर तरीयकी 
सिति तरीयातीतमे है । इस प्रकार एककी अवश्यम 
चार अवस्थार्णँ हँ । मनः बुद्धिः चित्तः अहङ्कार--इन चार 
अन्तःकरणेमेते पत्येकके अधीन जो नेत्र आदि चौदह करण 
है उनके व्यापार बतछये जाते है । नेर््रोका काम है रूपको 
ग्रहण करना, भोका काय॑ है राब्दकी उपरुन्धिः जिहा- 
का काय॑ है रसाखादन; गन्धका अनुभव घणेन्द्रियका काम 
ड, बोखनेकी क्रिया वाक्‌ -इन्दरियका व्यापार दै, हाक काम है 
किसी वस्तुको रहण करनाः पेरौका कार्य है चट्ना;, मल- 
त्याग गुदा! ओर विषयजनित आनन्दका अनुभव उपश्चका 
कायं है } व्वचाका कायं स्य्च॑का अनुभव करना है । इनके 
अधीन विषय-ग्रहणकी -बुदधि है । बुद्धिसे जानता है ¡ चित्तसे 
चेतना प्राप्त करता है । अहङ्कारसे अहंताका अनुभव करता है । इन 
सब्र भावोकी विद्ेषरूपसे खष्टि करके इनके समुदायरूपी शारीरम 
आत्माभिमान करनेके कारण तुरीय-चेतन ही जीव हो जाता 
है । जसे घरमे अभिमान करके मनुष्य ग्रह बनता है, उसी 
प्रकार शरीरम अभिमान करके तुरीय-चेतन जीव होकर 
विचरता है । शरीरके भीतर जो अष्टदख कमकुसे युक्त हृदय 
है, उसमे रहनेवाखा जीव जब उक्त कमलके पूर्ववत दल्में 
विव्रता है, तब उसमे पुण्यानुष्टानकी प्रहृत्ति होती है । आग्नेय 
कोणवठे दल्मे जानेपर उसे निद्रा ओर आखू सताते है | 
दक्षिण दिव्याके द्म स्थित होनेपर उसमे ब्रूरताका भाव 
आता है | नैक्रत्यकोणवाले दलका आश्रय ठेनेपर उसमे पाप- 
बुद्धि जाग्रत्‌ होती दै । पश्चिम दस्मे सिति होनेपर उसका 
तरीडामे अनुराग होता है । वायव्यकोणके दलम जनेपर उसकी , 
बुद्धि गमनम रगती दहै--वह इधर-उधर जनेका संकट . 


९५५९९ 


# नारदूपरिव्ाजकोपनिषद्‌ # 


[ उपदेश ६ 


ना -------- ~ ~ 





करता है । उत्तर दिशावाले दख प्रवेश करनेपर उसे गान्ति 
का अनुमव होता है । ईशान-दरमे जानेपर ज्ञान होता दै । 
उस कमङूकी कर्णीकामे सित होनेपर उसके भीतर वैराग्य- 
माव जाग्रत्‌ होतादै तथा केसरौमे सित होनेपर उसका 
मन आत्मचिन्तनमे कगता है । इस प्रकार चैतन्य ही जिसमे 
मुखकी भोति प्रधान हैः उस आत्मखरूपको जानकर विद्धान्‌ 
पुरुष तुरीयातीत ब्रह्मरूपमे सित हो जाता हे ॥ २ ॥ 
'जीवकी चार अवस्ाओंमे प्रथम अवसा जाग्रत्‌ है, 
दूसरी अवस्था खमप्न हैः तीसरी अवसा सुषुप्ति है, चौथी 
अवसा तुरीय है तथा इन चारोसे रहित तुरीयातीत हे । एक 
ही आत्मा विश्व, तैजसः प्राज्ञ ओर तरस्थ-भेदसे चार प्रकार 
का प्रतीत होता है । अतः “एक ही परमात्मदेव सबके सश्ची 
एवं सस्वादि रुर्णोसे रहित है ओर बह ब्रह्म मै खयं ह" यो 
कदे । तुरीय तीत पुरुषको जाग्रत्‌ आदि चारौ अवस्थाओंके 
अनुभवसे परे मानना चाहिये ! नहीं तो जेते जाग्रत्‌-अवसामें 
जाग्रत्‌ आदि चार अवश हयोती है, खप्नमे खप्नादि 
चार अवस्था होती दैः सुषु्निमे सुषि आदि चार अवस्थे 
होती है तथा वुरीयमे तुरीयादि चार अवखर्ण होती है, उसी 
प्रकार तुरीयातीतमे भी इन अवखाओके होनेकी सम्भावना हो 
सकती है । विंतु वास्तवे तुरीयातीत-तच्व निर्गुण है, अतः उसमें 
दस प्रकारके अवखा-भेद सम्भव नहीं दै । स्थूलः सूम एवं 
कारणरूप जो विश्वः तैजस एवं प्रा ईश्वर है; उनके साथ सव 
अवस्थाअमि एक द्यी सक्षी सिते होता है। अथवां तरख 
ईश्वर ही द्रा हं-- यदि यो कतो ठीक नः क्योकि तटस्थ पुरुष 
ब्रीजोपाधिक (मायोपाधिक)ईशवररूपसे देखे जाते है । अतः उनका 
भी कोई द्रष्टा होनेक कारण तटस्थको द्रष्टा नहीं माना जा सकता । 
इसल्ि वह द्रष्टा नहीं है, एेसा ही निश्चय करना चाहिये | 
फिर तो जीवको ही द्रष्टा मान ख्या जा सकताहै। नीः 
जीव द्रष्टा नहीं हो सकता; क्योकि वह कत्व, भोक्तृत्व ओर 
अहङ्कार आदिते संयुक्त है । जीवसे इतर जो तुरीयातीत 
परमात्मा हैः वे उक्त दोषोके सम्पकसे रदित ह । यदि क 
जीव मी तो खरूपतः शुद्ध चैतन्य ही हैः अतः वह भी 
कत्व आदिके संस्परीसि रहित है, तो यह ठीक नहीं । 
कंयोक्रि उसमे जीवत्वका अभिमान होनेसे इस दारीरसूपी क्चेच. 
मे भी उसक्रा अभिमान दै ओर शरीराभिमानके कारण ही 
उसमे जीवत्व है । परमातेमासे जीवत्वका व्यवधान वैसा ही ह, 
जसे महाकारासे घटाकाराका । व्यवधानके कारण ही यह्‌ हंस- 
सरूप जीव उच्छवास ओर निःाखके बहाने सदा "सोऽहम्‌ 





हस मन्त्रका जप करते हुए अपने खरूपका अनुसंधान करता 
हे। यों समश्चकरर शरीरमे आस्माभिमान त्याग दे। जो 
शरीराभिमानी नहीं होताः वही ब्रह्म है यह कहा जाता है | 
संन्यासी आसक्तिका व्याग करके क्रोधपर विजय प्राक्च करे 
खस्पाहारी एवं जितेन्द्रिय हो तथा बुद्धिके द्वारा समस्त इन्द्रिय. 
दायको बंद करके मनको परमात्मचिन्तनमे ठ्गये । योगी 
सदा साधनमे ` संग्र रहकर कही निजन सखनोमे, गुफाओंं 
ओर वरनौम बैठ जाय ओर भलीर्मोति ध्यान आरम्म करे । 
सिद्धिकी इच्छा रखनेवारा योगवेत्ता पुरुप अतिथि-सत्कार 
श्राद्ध ओर यज्ञम तथा देवयात्रा-सम्बन्धी उत्सवोमे जह 
अधिक जनसमुदाय एकत्र होता होः कदापि न जाय | योगी 
पुरुष योगमे प्रदत्त होकर एसा वर्तव करेः जिससे दूसरे सग 
उसका अनादर ओर तिरस्कार कर । परंतु वह सप्पुरुषोके 
मागंको कल्ङ्कित न करे वाग्दण्डः कर्मदण्ड ओर मनो. 
दण्ड-- ये तीन दण्ड सदा जिसके नियन्त्रणमे रहते हौः वहू 
महासंन्या्ी ही यथार्थं त्रिदण्डी है। जो यति घुर्ओ निकलना 
वंद हो जाने ओर अरि बुञ्च जानेपर श्रेष्ठ ब्राह्मणोके धरसे 
मधुकरी छाकर उसका आहार करता दैः वह सर्वश्रेष्ठ माना 
गया है । जो बिना अनुराग दयी संन्यास-धर्ममे स्थित रहकर 
दण्ड धारणपूर्वक भिश्चासे जीवन-निर्वाह करता, रितु जिसे 
संसारसे बेराग्य नहीं होताः वह संन्यासी नीच श्वेणीका माना 
गया है । जिस घरमे उसे बिदोषरूपसे सिक्षा मिती है, उसमें 
वासनावद्य पुनः भिक्षक्रे स्यि जो नहीं जाता; वही वास्तविकं 
यति माना गया है--इससे विपरीत आचरण करनेबाखा नही | 
जो शरीर ओर इन्द्रिय आदिते रहितः सर्वसाक्षी, पारमार्थिकं 
विज्ञानखसरूपः सुखमयः स्वयम्प्रकाश एवं परमतत्वरूप 
परमात्माको अपने आत्मारूपसे जानता है, वही वर्णं ओर 
आश्मसे अतीत यथार्थं संन्यासी है । देहम वर्णं ओर आश्रम 
आदिको कल्यना मायासे ही हुई है । मे बोघसखरूप आत्मा 
हू सुद्से उन वणं ओर आश्रम आदिका किसी काठमे सम्बन्ध 
नहीं है"--इस प्रकार जो उपनिषदोके अनुरीकनद्वारा मटी- 
भोति समन्ञ ठेता है, वही अतिवर्णाश्रमी ( यथार्थं संन्यासी ) 
है । अपने आत्माका साश्चात्कार कर छेनेके कारण जिसके वरण 
ओर आश्रमसम्बन्धी आचार चछूट गये ह, वह समस्त वरणो 
ओर आश्रमोसे ऊपर उठकर अपने आत्मामं ही सित है । 
जो पुरुष अपने आश्रमो ओर वसि ऊपर उञ्कर आत्मे 
ही सित दैः उसीक्ो सम्पूरणं वेदार्थका ज्ञान रखनेवारे ज्ञानी 
पुरुषोने अतिवर्णाश्रमी ( यथार्थं संन्यासी ›) कडा है । इसल्ि 
नारद | सभी वणं ओर आश्रम अन्यगत ८ शरीरगत > होनेपर भी 
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भ्रान्तिवदया आत्माम आरोपित कर स्थि जते है; परंतु 
आत्मवेत्ता पुरुष एेसा नहीं करते । नारद !ह्यज्ञानी पुरुषो 
केख्थि न कोई विधि है न निषेध | उनके ल्ियि अमुक 
वस्तु त्याज्य है ओौर अयुक वस्तु त्याज्य नहीं हैः इस तरहकी 
कल्पना नहीं होती । ओर भी नियम उनपर खगू नहीं 
होते ॥ ४-१९ ॥ 


“जिज्ञाुको चाहिये किं वह सम्पूणं भूतोसे तथा ब्रह्मा- 
तक्के पदसे भी विरक्त होः सबमे; पुत्र ओर धन आदिमे मी 
परेम न रखते हुए मोक्चके साधनम श्रद्धा केरे ओर उपनिषदो- 
का ज्ञान प्रात करनेकी इच्छसे हाथमे कुक भेट छेकर 
ब्रह्मवेत्ता गुखुकी सेवा जाय । व्हा दीर्षकारतक अपनी 
सेवाओंसे गुरुको संतुष्ट रखते हुए चित्तको मीति एकाग्र 
करके ध्यानपूवंक उपनिषद्‌-वाक्योके अर्थक श्रवण करे । ममता 
ओर अहङ्कार त्याग दे । सव प्रकारकी आसक्तियोसे प्रथक्‌ 
रहे तथा शम-दम आदि साधर्नोसे सम्पन्न होकर अपनेमे ही 
आत्माका दन क्रे । संसारम सदा जन्मः मृत्यु ओौर जरा 
आदि दोषौका दशन करनेसे ही उसकी आओरसे विरक्ति होती 
है। ओर जो संसारसे विरक्त हो गया है, उसीके द्वारा यथार्थ- 
रूपसे सन्यासग्रहण सम्भव होता है । इसमे तनिक भी संदेहके 
व्यि खान नहीं है। मुक्तिकी इच्छा रखनेवाल्ा परमहंख 
उपनिषदोके भरवण आदिके दारा साश्ात्‌ मोश्चके एकमाच साधन 
बरह्यविज्ञानका अभ्यास करे । परमहंस-नामक यति बद्यविज्ञानकी 
` प्रा्तिके ल्यि राम-दम आदि सम्पूर्णं साधनोते सम्पन्न होवे । 
वेदान्तवेत्ता विद्धान्‌ योगी सदा उपनिषदोकि अभ्यासमे तत्पर रहे । 
शम-दम आदिसे सम्पन्न हो मन ओर इन्दरियोको अपने वदसे 
कर ठे । भयको त्याग दे । कहीं भी ममता न रक्चे । सदा 
निर्र॑न्द रहे । परिग्रहको सर्वथा स्याग दे । सिरके बालको 
भंडा छे । पुराने वल्रका कौपीन पहने अथवा दिगम्बर रहे । 
मनम ममता ओर अहङ्कारको कभी खान नदे । जो मित्र 
ओर यातु आदिमे समान भाव रखता है तथा सम्पूणं जीवक परति 
मैनीका भाव रखता है, जिखका अन्तःकरण सर्वथा शान्त दैः 
वह्‌ एकमात्र ज्ञानी पुख्ष ही संसार-समुद्रसे पार होता हैः दुसरा 
--अन्ञानी नदीं ॥ २०-२९ ॥ 


४जिज्ञासु पुखष गुरुके हितमे तत्पर रहकर बर्हा एक वर्ष- 
तक निवास करे । नियमोके पाल्नमे कमी ममाद न करे 
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तथा ब्रह्मचर्यं ओर अहिंसा आदि यमके पाल्नमे भीं सतत 
सावधान रदे । इस प्रकार साधन करते हुए ( गुरुकृपासे ) 
वर्षके अन्तम सर्वोत्तम ज्ञनयोगकी उपठन्धि करके धर्मानुकूक 
आचरण करते हुए इस प्रथ्वीपर विचरण करे । ऊपर बताये 
अनुसार वंके अन्तम सर्वोत्तम ज्ञानयोगकी प्रािके अनन्तर 
ब्रह्मच आदि तीनो आधरमोका त्याग करफे अन्तिम आश्रम 
संन्यासको ग्रहण करे तथा गुरुकी आज्ञा लेकर इस पृथ्वीपर 
विचरण करे । वह आसक्तिको व्याग दे । क्रोधको कानूमे 
रक्खे । आहार खत्पमा् करे ओर सदा जितेन्द्रिय बना 
रहे ॥ ३०-३३ ॥ 


धकृ्म न करनेवाला ग्रहस्य ओर कर्मपरायण मिष्चु--ये 
दोनों अपने आश्रमके विपरीत व्यवहार करनेके कारण कभी 
सोभा नहीं पाते । मनुष्य मदिराको तो पीनेपर मतवाखा होता 
है, परंतु तरुणी सख्रीको देखकर ही उन्मत्त हो उठता है । 
इसख्ि दर्नमात्रसे विषका-सा प्रभाव डार्नेवाटी नारीको 
संन्यासी दुरते ही त्याग दे । ख्ि्योके साथ बातचीत करना 
उनके पास संदेरा भेजना, नाचनाः गाना; हास-परिदास 
करना तथा परायी निन्दा करना-संन्यासी इन सवका 
त्यांग कर दे । नारद ! यतिक स्यि ८ नैमित्तिक ) खानः 
जपः पूजाः होम तथा अग्निहो आदि कायं करत॑न्य नहीं 
है । उसके खल्यि देव-पूजनः श्राद्ध-तर्पणः तीर्थयात्रा, त्रत; 
धर्म-अध्म तथा लोकाचारसम्बन्धी कायं भी नहीं ह । 
योगयुक्त संन्यासी सम्पूणं कर्माको त्याग दे? समस्त छोकाचारोसे 
भी दूर रहे । जिद्धान्‌ यति अपनी बुद्धिको परमार्थमे 
खगाकर कृमि; कीटः, पतङ्क तथा वनस्पति आदि जीरबोकी 
कभी हिंसा न करे । बह सदा अन्तमुंख रहे; बाहर 
ओर भीतरसे भी खच्छता र्खे । अपने अन्तःकरणको 
पूणंतः दान्त बनाये रहे तथा बुद्धिको आत्मानन्दसे ही 
परिपूणं क्रिये रहे । नारद ! ठुम भीतरे सम्पूणं आसक्तियोका 
परित्याग करके सं्तारमे विचरते रहो । संन्यासीको अकेले 
किसी एेसे प्रदेशमे नदीं धूमना नाहियेः जहो अराजकता 
फेरी इई हो । संन्यासी स्छेति ओर नमस्कारसे दूर रहे । 
शद्ध ओर तपंणसे भी अरग रहे । किसी शून्य भवनय अथवा 


पर्वतकी गुफाओंमे आश्रय छे । संन्यासीको सदा खच्छन्दरूपसे 
विचरना चाहिये । यह उपनिषद्‌ हैः ॥ ३४-४२ ॥ 


॥ षष्ठ उपदेश समाप्त ॥ ६ ॥ 
---< + - 
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भि निमि 
~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ^ णीन नि री काकरष्कयगयकेये 


स॒श्रम उपदेश्च 


संन्यासीके सामान्य नियम ओर 


तदनन्तर नारदजीके यह ॒पूषछनेपर कि ध्यतिका नियम 
कैसा होना चाहिये ¢ बद्याजीने इस मरनकरो सामने रखकर उत्तर 
देना आरम्भ किया । उन्दयौने काः (संन्यासी विरक्त होकर केवकं 
वकि चार महीने ही किसी निश्चित सखानपर विश्वम करे। 
चेष आठ महीनमि एकाकी विचरण करे । कहीं एक स्थानपर 
अधिक दिनतक निवास न केरे; क्यौकि वेसा करनेसे 
पतनका भय है । भ्रमरोकी भति एक स्थानपर न उदरे । 
अपने अन्यत्र जानेका यदि कोई विरोध करे तो संन्यासी 
उस विरोधको स्वीकार न करे | अपने हाथो तैरकर नदी पार 
न करे । पेड्पर्‌ भी न चदे । देव-उत्सवके निमित्त होनेवाले 
मेठेको न देखे । सदा एक घरका भोजन ओर अषत्माकरे 
अतिरिक्तं बह्म देवताओंका पूजन न करे | आत्मके 
अतिरिक्त सबका त्याग करफै मधुकरी बृत्तिसे मिश्चा छाकर 
अहण करे । शरीरको कृश बनये रक्खे । मेदेकी इृद्धिन 
होने दे । घीको रुधिरके समान समञ्चकर त्याग दे । एक घरके 
अन्नको मांसकी माति समक्चकर छोड दे । इतरं या चन्दन 
आदिके ठेपको अश्युदध मल-मू्रादिके ठेपकी मोति मानकर 
उस्चका त्याग करे | क्षार (सोडा, साबुन आदि ) को चाण्डाठ्के 
समान अस्परय समञ्च । कौपीन आदिक अतिरिक्त अन्य 
व्नौको जूढे बतंनके समान समञ्चकर उन्है व्याग दे। 
अभ्यङ्क ( ते आदि मल्ने ) को स्ीके आढिङ्गनकी 
मति मानकर उससे दूर रे । मि्नौके आनन्ददायक सङ्खको 
मूके समान त्याज्य समने । किसी वस्तुकी प्रािके ल्यि मनम 
होनेवाटी स्प्रहाको अपने सख्यि गोमांसके समान वर्जनीय 
माने । परिचित खानको चाण्डाङ्का बगीचा समन्चे । खीको 
सर्पिणीके समान भयङ्कर समने । सुवर्णैको कालकूटः 
समा-सखल्को रमरानभूमि, राजधानीको कुम्भीपाक नरक 
तथा एक स्थानके अन्नको मुदके व्यि अपतं पिण्डकी 
भाति समञ्चकर त्याग दे । देहको आत्मसे प्रथक्‌ 
देखना ओर परत्तिमे पना छोड़. दे । खदेशको त्याग दे 
ओर परिचित खानोसे भी दर रदे । अपनी आनन्दरूपताका 
निरन्तर चिन्तन करते हुए एेखी प्रसन्नताका अनुभव करे 
मानो कोई भूटी हुई बहूमूस्य वस्व॒ पुनः प्रात हो गयी हो । 
जहां जानेपर अपने शरीरम ही आत्मामिमान जाग्रत्‌ हो जाय 
जिसमे अपने दारीरखे सम्बन्ध रखनेवाछे लोग रहते ह्च, उस 
प्रदेराको सदाकेल्ि भूर जाय । अपने शरीरको भी मुदेकी मति 


कुटीचक आदिके चिरोष नियम 
त्याज्य मानकर उसमे आसक्त न हो । जैसे जेरुखानेसे चूटा 
हम चोर कुजावश अपनी जन्मभूमिको न जाकर कहीं दूर 
जा बसता है, उसी प्रकार संन्यासी जहो उसके पुत्र ओर 
माता-पितादि गुरुजन रहते हो, उस सथानकों छोडकर वहते 
दूर ही रहे । चिनायल क्यि ददी जो कुछ प्रास्त हो जाय 
उसीका आहार करे । बह्मस्वरूप प्रणवके चिन्तनमे तत्पर 
रहकर अन्य समस्त कमकि बन्धनसे सुक्त हो जाय । काम, 
क्रोधः लोभः मोहः मद ओर मत्सरता आदिको जलाकर 
न्रिगुणातीत हो जाय । श्चुधाः पिपासा आदि छः प्रकारकी ऊर्ियोसे 
प्रभावित न हो । जन्मः बरद्धि आदि छः प्रकारके भावविकासेसे 
भी अपना सम्बन्ध न माने | सत्य बे, शसीर ओर मनसे पचिन्र 
रहे तथा क्िसीसे भी द्रोह न करे। गवे एक रात, 
नगरमे पोच रातः किसी पुण्यक्चेत्नमे पोच रात तथा तीर्थम मी 
पाच रातसे अधिक नरहै। कहीं भी अपने स्थि धर न 
बनाये । बुद्धिको परमात्मचिन्तनम सिर रक्खे । ड कमी 
न बडे । परव॑तकी गुफाओमे निवास करे ।` भ्रमणकारटे 
सदा अकेला ही रहे । ( चोमासेके समय › दो व्यक्तियोके साथ 
भी रह सकता है । तीनके साथ रहनेपर तो गबा ही बन 
जाता है; ओर चारके साथ वर्ह नगर-सा बस जाता^ह । अतः 
संन्यासी अकेला ही रहे । अपने चोदह करणो ( इन्द्रियो ) को 
पथक्‌ पथक्‌ विषयोकरे चिन्तनका अवकाशा न दे । अखण्ड 
बोधसे वैराग्-सम्पत्तिका अनुभव करके क्षसे भिन्न दूसरा 
कोई नहीं हैः मेरे सिवा दुसरेका अस्तित्व ही नहीं है रेसा 
मन-ही-मन विचार करके सव॒ ओर अपने खखूपका ही 
साक्षात्कार करता हुआ जीवन्मुक्त-अवस्थाको प्रास करे । जबतक 
मारन्धके पतिमासका नाश न हो जायः प्रणव-चिन्तनपूर्वक 
ओतः अनुज्ञाव्र॒ आदि चार खरूपरौमे अभिव्यक्त होनेवारे 
दरीय-तरीयरूपमें खित अपने निर्विकल्प आत्माका सम्यक्‌ बोघ 
प्रात करे । सख्रूपका ज्ञान हो जानेपर जबतक यह्‌ शरीर गिर न 
जाय॒; तब्ेतक ॒स्वरूपका चिन्तन करते हुए ही कारयापन 
करता रहे ॥ १ ॥. 

ऊुटीचकके कथि तीनों कार स्नानका विधान दै । बहूदक 
सायंप्रातः दो बार सान करे । हंसके स्यि दिनमे एक नार 
ही खानकरा नियम है । परमहंस मानसिक लान करे । 
तुरीयातीतकरे स्यि भसल्ञान बताया गया है । अर्थात्‌ बह सरे 
शरीरम केवर विभूति ख्गा ठे । तथा जवधूतके यि वायन्य- 


उपदेशा ८ ] 


योिवििायगकयीिियकयनिि  ििििीीीीीीीमभीरििीषषीपििि िििि  िििििििििििििििििििि 


ख्ञान कहा गया है । अर्थात्‌ शरीरम वायुके स्यदंमा्से ही वह 
शुद्ध हो जाता दैः उसे जख्ते स्लान करनेकी आवद्यकता 
नहीं है ॥ २॥ 

८कुरीचकके ज्य क्लमे ऊध्वपुण्ड तिलक खगानेका 
विधान है । बहूदककै ल्य त्रिपुण्डका तथा हंसके च्ि 
ऊष्वंपुण्ड्; त्रिपुण्ड दोर्नोकी विधि है । परमहंख केवल विभूति 
धारण करे । तुरीयातीतके स्थि तिरकपुण्ड कहा गया है । 
अवधूतकै चयि करिखी प्रकारका तिरक आव्य नहीं है 
अथवा तुरीयातीत एवं अवधूत दोनोके स्यि ही तिङ्क 
अनावश्यक है | ३ ॥ 

“कुटीचक दो महीमेपर बार बनवाये; बहूदक चार महीने 
पर । हंस ओर परमहंसके स्यि बाङ बनवानेका विधान नहीं है | 
यदिहेभीतो छः महीनेपर । ठरीयातीत ओर अवधूतके 
स्थि तो क्षोरका नियम हे ही नदीं ॥ ४ ॥ 

“कुटी चकके छ्य एकं स्थानका अन्न खनेकी विधि दै । 
बहूदकको मधुकरीका अन्न खाना चाहिये । हंस ओर 
 परम्टंसके स्थि हाथ ही पाच है; उसपर जो कुक आ जायः 
उतना ही खाकर सन्तोष करे । तुरीयातीतके स्वि गो-मुखड््ति 
है अर्थात्‌ उसके मुखमे दूखरा कोई जो कुक फठ-पूक देना 
चादेः उसे वह गायकी भोति भंड फेलाकर ठे ठे । अवधूते 
सिये अजगर-ढृत्ति है अर्थात्‌ दैवेच्छा या परेच्छासे कभी जो कुक 
भी प्राप्त दो जाय; उसीपर वह संतोष करे ॥ ५॥ 


कुटी चकके स्यि दो वलन रखनेका विधान है | बहूदकके 
स्यि एक चादर ओर हंसके स्यि वख्रका एक टुकड़ा 
रखनेका नियम है । परमहंस दिगम्बर रहे अथवा एक 
कोपीनमात्र धारण करे । ठरीयातीत ओौर अवधूतको तो 
दिगम्बर ही रहना चाहिये । हंस ओर परमहंसके स्थि ही 


# महान्तं विथुमात्मानं मत्वा धीरो न शोखति # 
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सृगचमं॑रखनेका विधान दैः अन्य संन्यासि्योके स्थि 
नहीं ॥ & ॥ | 

“कुटीचक ओर बहूदकके स्वि प्त्यक्च देवपूजनका 
विधान है । हं ओर परमहंस केवल मानसिक पूजन कर 
सकते है । ठुरीयातीत ओर अवधूत केवल "सोऽहमस्मि? 
( वह ब्रह्मे ही हू) यदी मावना कर| ७॥ 

(कुटीचक ओौर बहूदकका मन्तर-जपमे अधिकार है | हंस 
ओर परमहंस केवल ध्यानके अधिकारी ह | वरीयातीत ओर 
अवधूतक्रा खरूपानुसंघानके सिवा ओर किसी कार्यम अधिकार 
नदीं है। वुरीयातीतः अवधूत ओर परमहंस--इन तीनको ही 
८तत्वमसिः आदि महावाक्योके उपदेशका अधिकार प्राप्त है | 
कुटीचकः बहूदक ओर हंख-ये तीनो दूसरोके च्ि 
उपदेश देनेके अधिकारी नहीं है ॥ ८ ॥ 

“कुटीचक ओर बहूदकके ल्यि मानुषप्रणव अर्थात्‌ बाह्य- 
प्रणवके चिन्तनका विधान है । हंस ओर परमहंसको अन्तः- 
मणयका तथा तुरीयातीत ओर अवधूतको ब्रह्मरूप प्रणवका 
चिन्तन करना चादि ॥ ९ ॥ 

“कुटीचक ओर बहूदकका प्रमुख साधन है--वण | हंस 
जर परम््यका प्रमुख साधन है मनन तथा तुरीयातीत ओर 
अवधूतका प्रमुख साधन है निदिष्याखन । आत्मानुसंधानकी 
इन समीके व्यि विधि ह॥ १० ॥ 

इ प्रकार मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला संन्यासी सदाः 
संसार-सागरसे पार उतारनेवे तारकमन् ( प्रणव ) का 
चिन्तन करते हुए जीवन्मुक्त होकर रदे । वह अधिकार. 
विशेषके अनुसार केवस्य-पराधिके उपायका अन्वेषण करे | 
यह उपनिषद्‌ हैः ॥ ११ ॥ 


. ॥ सत्तम उपदेशा समात्त ॥ ७॥ 


क-म 


अष्टम उपदेश 
। प्रणवके खरूपका विवेचनं 


तत्पश्चात्‌ नारदजीने भगवान्‌ ब्रह्माजीसे पूछा-- भगवन्‌ | 
जन्म-मूत्युसे तारनेवाला मन्न कोन-सा है ? मै आपकी शरणे 
द्रः बतानेकी कपा करं} बह्माजीने (तथास्तु? कहकर इस प्रकार 
उपदेश आरम्भ करिया--्वत्स | ॐ यही तारक-मन्नर है । 


यह ह्मसखरूप दै । व्यष्टि ओर समष्टि दोन प्रकारसे इसीका 
चिन्तन करना चाहिये । नारदजीने पूजछा--(मगवन्‌ | व्यष्टि 
ओर समष्टि क्या है १ ब्रह्माजीने कहा---“व्यष्टि ओर समष्टि 
ब्रह्-पणवके अद्ध ह । एक दी बह्य-पणवके तीन मेद माने 


श भी 
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ॐ नारदपरि्ाजकोपनिषद्‌ भ 
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जाति दै--एक संहार प्रणवः दूसरा सं्टि.प्रणव ओर तीसरा 
उभयात्मक प्रणवे । उभयात्मक प्रणवके आन्तर ओर बाह्य 
--दो खरूप हँ । इसीख्यि उसे उभयात्मक कहते है | अन्तः- 
प्रणवका खरूप अगे बतखरयैगे । उपर्युक्त ब्रह-प्रणवका एक 
भेद व्यार्वहारिक प्रणव है| व्यष्टि-प्रणवका ही दुसरा नाम 
बाह्य-प्णव है | इन सवके अतिरिक्त एक आर्षेण भी दै | 
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शकक 





अन्तर्‌-बाह्य--उभयस्वरूप जो ह्य-प्रणव है, वही विरौटुम॒णवके 
नामसे कहा गया है । संहार-प्रणव ब्रह्मादिषे अधिष्ठितं होनेके 
कारण ही ब्रह्म-प्रणव माना गया है । स्थू आदि भेदसे युक्त 
अकारादि चार मात्राँ जिसका खख्प है, उस माव्रा- 
चतुष्टयात्मक प्रणवका नाम अरद्धमीत्रा-प्रणव है ॥ १ || 

अब अन्तःप्रणवक्रा खरूप बतल्मते हँ । ॐ यह बहू 





९. , ति 





१. अद्ध॑मात्रा, अकार ओर उकार जिसके ङ्ग है, एेसा मकारमात्रा-प्रधान 'तंहार-प्रणवः होता है । बह्मा, विष्णु ओर रद्र शसक 
अधिष्ठाता है । अतः यह मावरात्रयप्रधान माना गया है, जैसा कि कहा गया है-- 


त्रिमात्राकरनेपेतसंहारम्रणवासनाः 


। ब्रह्यविष्ण्वीश्वरा 


विश्वस्गखित्यन्तहेतवः ॥ 


भवेयुर्यत ण्वार्य॑संहारम्रणवो भवेत्‌ ॥ 

२. उकार, मकार ओर अर्धमात्राको अङ्ग बनाकर अकारमात्रकी प्रधानतासे बोला जानेवाला प्रणव 'सृष्टि-्रणव" कदणाता दै । 

इसके अधिष्ठाता देवता ब्रह्माजी है; अतः यह एकमात्रामधान है । जेसा किं वचन है- 
एकमान्नात्मकं तारमुपादाय चतुसुंखः ¦ यतः ससजं सकलं रखष्टितारो श्चतो भवेत्‌ ॥ 

२. उपयुक्त संहार ओर खषटि-प्रणवके अतिरिक्त एक अन्तबौश्योभयस्वरूप प्रणव ओर होनेसे “बह्म-मणव' तीन प्रकारका होता है । 
सं्टार-ग्रणवकी तीन मातार्, खष्टि-प्रणवकी एक मात्राः जन्तःप्रणवकी आठ मात्रार्पं तथा बाक्षप्रणवकी चार मात्रा्ँ--ये सव भिकूकर सोढह होती 
है । इन सोखह मात्राओपति विशिष्ट अणवको श्रह्म-प्रणव' कहा जाता है । यद्यपि यह एक ही है, तथापि दृष्टिमेदसे अनेक मेदवाला हो जाता है । 

४. जिसके गर्भम ( वण॑मारके ) पचास अक्षर चपि हृष है उस “अकारः की प्रथानताको ठेकर व्यवहृत होनेवाष प्रणव 
व्यावहारिक प्रणव कलाता है । “मकारो वै सवौ वाक्‌ सैषा स्पशोष्ममिः व्यज्यमाना बहव नानारूपा भवति" ( अकार्‌ टौ समस्त वाणी 
हे । यह अकार-मात्रा ही स्पदे ओर अष्मा आदि वर्णौके रूपमे व्यक्त होकर ब्हुत-सी होती हैः अनेक रूपम दिखायी देती है )--हस 
तिके अनुसार अकार ही समस्त वर्णोका मूर है । पचास वर्णोसे विभूषित एकमात्राप्रधान यह प्रणव दहै । वैखरी वाणीका, जिसके द्वारा 

मानवमात्र व्यवहार करते दै, हेत होनसे इस प्रणवको व्यावहारिकः" कदा गया है । दुग आदि तथा इच्छा आदि तीन शक्तियोसे यह युक्त 
है । वसुगण, रुद्रगण भौर आदित्यगण इसके अङ्ग हँ । नौ ब्रह्मा एवं पोच बरह्मा इसके अधिष्ठाता देवता है । जैसा कि कदा गया है-- 


एकमात्रात्मकस्वारः 
दुगौदिदक्तितितयं 


पञ्चारद्वणणभूषितः । वैखरीकरनाहेतुव्यौवहारिक 
तयेच्छादित्रिशक्तिकम्‌ 1 वस्वादित्यरद्रना 


ईरितः ॥ 
नवनह्मापिदैवतम्‌ ॥ 


तथा पञ्चब्रह्मदेवं तद्वाच्याथं इतीरितः । 
५. विराद्‌-अणव समषटरूप द; इससे बाह्य व्यष्टि-पणव है, उसकी चार मात्रा दै । उसीको बाह्य प्रणव, क्ते है । विश्र या 


वैश्वानर ही श्सका अधिष्ठाता है । कहा भी है-- 
व्यष्टेः 


 समष्टिवाह्यत्वात्तूतुर्यादियो गतः । बाह्यपरणव आम्नातो विश्वाया वाच्यतां रताः ॥ 


६. अकार, उकारः मकारः बिन्दुः नाद, कला ओर कलातीतरूपसे ऋषिमण्डलीद्रारा उपास्यमान सप्तमाघ्रात्मकं प्रणवक्रा नाम 


प्ञा्षरणवः दै । पृत््रह्मा, विराट्‌ भौर अन्तयौमी इसके अधिष्ठाता है । कदा भी है-- 
सप्तमात्रात्मकः पञ्नह्यान्तयौम्यधिष्ठितः । ऋषिमण्डरुसेन्यत्वादार्षपरणव 


1) 


उन्यते ॥ 


७. आप-मणवके अतिरिक्त एक स्ित्ति-परणव मी होता है; यह अकार-उकार--उभयमातरारूप दै । ब्रह्मा जौर विष्णु श्सके 
अधिष्ठाता हे । समष्टि अकार आदि मात्राचुषटयात्मक प्रगवको शविराट्‌-पणव' कहते है । 'विराद्‌ आदि शसके अभिष्ठाता है । नैता 


कि कहा है-- 


चतुःसमष्टिमात्रायुम्‌ विरादअरणब उच्यते ! विराढादिभवेदराच्यं तदक्षयं परमाक्षरम्‌ ॥ 
८, स्थूर, सुक्ष्म, कारण जीर साक्षी--श्न चारकी मात्रा्से युक्त “अपमाव्रा-मणवः होता है । भतः, अनुशास, अनुशा ओर 


रविकदपरूप परमात्मा ही इसके अधिष्ठाता है । 


1, प िायायाषवााष्छथाग्ककायग्कावषान्कागकनधानागाककन्कषष्कय्ाकन्यावान्काव्छयाामायनीवायषषपिष गगण षि यष 1 
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हे | “ॐ इस एकाक्षर मन्तरको अन्तःप्रणव समल्चो । यह्‌ 
आठ भागम विभक्त होता 
अरदद्ध॑मात्राः बिन्दुः नाद, कटा ओर शक्ति- ये ही उसके आठ 
भाग ह । यह प्रणव केवख चार ही मा्राओति युक्त नदीं है; 
उसकी एक-एक मात्रा मी अनेकानेक मेदोौसे सम्पन्न दै | 
केवल अकार ही दस हजार अवयवोसे सम्पन्न है । उकारके 
एक सहर ओर मकारके एक सौ अवयव दह । इसी प्रकार 
अद्ध॑मात्रा-प्रणवका सखरूप अनन्त॒ अवयवस युक्त दै । 
विराट्‌-परणव सगुणरूम दैः संहार-ग्रणव निरुणरूप है ओर 
खषटि-प्रणव उभयात्मक है--वह सगुण-निगुणं उभयरूप दै । 
जेखे विराट्‌-ग्रणव प्त अर्थात्‌ अकार आदि चार मात्राओंकी 
समष्टिसे युक्त है, उसी प्रकार संहार प्रणव प्टुत-ष्डत अर्थात्‌ 
्तुर्थमात्रात्मक अर्धमात्राखसूप दै ।॥ २ ॥ 

विराट्‌-प्रणव अर्थात्‌ बिराटस्ररूप ब्रह्म-प्रणव सोकह 
माच्राओंका है । यह छत्तीस तर्स्वोसे परे हे। वह षोडश 
मा्ारूप कैसे हैः यह बताते है । अकार पहटी माना हैः 
उकार दुसरी, मकार तीसरी, अद्ध॑मात्रा चोथीः बिन्दु पोचवीं 
नाद छटी; कठा सातवीं; कखातीता आठवी; शान्ति न्वी; 
. शान्त्यतीता दसवीं; उन्मनी ग्यारहवीः मनोन्मनी बारहवीः 
पुरी ( वैखरी ) तेरहवी, मध्यमा चौदहवी, पश्यन्ती पंदरहवीं 
जर परा ्नोरूहवीं माला है । यह सोरह मात्राओंवाखा 
ब्रह्म-पणव ओतः अनुज्ञातः अनुज्ञा ओर अविकस्परूप 
चतुर्विध तरीय अभिन्न होनेके कारण पुनः चौसठ माचाओं- 
वाला होता है । यही प्रकृति ओर पुरुषरूपसे पुनः दो भेदौ. 
को प्राप्त होकर एक सौ अष्ठाईस मात्राओंवाख खरूप धारण 
करता दहै ।! इस प्रकार एक होकर भी ब्ह्म-प्रणव हृष्टिमिदसे 
अनेकविध सगुण ओर निर्गुण खरूपको प्रास होता ह ॥३॥ 


( ॐ्कारको बरह्यस्वरूप बताया गया है । वह परब्रह्म 
परमात्मा केसा है, यह बताते ह । ) ये बह्य-प्रणवरूप परमात्मा 
सबके आधारभूत तथा परम स्योतिभ्खसूप है । ये ही सबके 
ईश्वर ओर सर्वत्र व्यापक है । सम्पूणं देवता इरन्दीकि स्वरूप 
है । समस्त परपञ्चका आधार--परकरति भी इन्दीके गमे है । ये 
सर्वा्चरमय है-- वर्ण॑मारके पचास वर्णं ओर उनके द्वारा बोध्य 
अर्थ, सब इनके सर्प ही है । ये कार्सवरूपः समस्त शाख्र- 
मय॒ तथा कल्याणरूप ह । समस्त श्रुतियौमे शेष्ठ॒॑तच्व 





१, पोच शनेद्धियः पोच कमेंन्द्रियः पोच प्राण, पोच 
शब्दादि विषयः चार अन्तःकरण, पोच महाभूत, पोच तन्मात्राः 
महत्त्व जौर अव्यक्त मकृत्नि-ये छन्ती तत्त हे । 


# महान्तं विभुमार्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





है| अकार, उकार, मकारः, . 
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पुरुषोत्तमरूपछे इनका ही अनुसंधान करना चाहिये । 
समस्त उपनिषदोके सुख्य अर्थये ही है । इन्हीमे उपनिषदं 
गताथं होती ह । मूतः व्त॑मान्‌ ओर भविष्य--इन तीनों 
कालभे होनेवाखा जो जगत्‌ है तथा इन तीनों छोर्कोसे परे 
जो कोई अविनाद्यी त्व है; वह सब ॐकारस्वरूप परमरह्च 
परमात्मा ही है-यह जानो । श्रेष्ठ नारद ! ॐकारको ही 
मोक्चदायक समञ्ञो । प्रणवके वातच्यार्थमूत परमात्मा दही यह 
आत्मा है । अयमात्मा ब्रह्म ८ यह आत्मा ब्रह्न है )- इस 
्रतिद्वारा श्रह्मः शब्दसे उन्दीका वर्णन हुआ है| बह्यकी 
आत्मके साथ कारके वाच्याथरूपसे एकता करके वहं 
एकमान्न ( अद्वितीय ); जरारहित ( मृत्युरहित >) णवं 
अग्रृतस्वरूप चिन्मय तत्व ॐ है--इस प्रकार अनुभव 
करो | इस अनुभवके पश्चात्‌ उस परमात्मखरूप ॐकारे 
स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण--इन तीनों शरीरौ वारे इस सम्पूरणं 
द्य-ग्रपञ्चका आरोप करके--अर्थात्‌ एक परमात्मा ही सत्य 
है, उन्दीमे इस स्थूल, सृष्टम ओर कारण-जगत्‌की कंद्यना 
हुईं है--विवेकद्वारा ेखा अनुभव करके यह निश्चय करर 
कि यह जगत्‌ ॐ ( सच्िदानन्दस्वरूप परमात्मा ) ही 
है | तथा तन्मय ८ परमास्ममय >) होनेके कारण यह अवय 
तत्सरूप ( परमात्मर्प ) ही दहै। इस प्रकार जगत्‌को 
८3” समश्मो अर्थात्‌ इसे “ॐ करे वाच्यार्थभूत परमात्मामे 
विदीन कर डरो तथा निविध ररीरबाछे अपने आत्माको 
मी भ्यह तरिविधं दारीररूप उपाधिसे युक्त ह्य ही ह एसी 
भावना करते हुए ब्रह्मरूप ही निश्चय करो । इस तरह आत्मा 
ओर परनब्रह्मकी एक्का दृद निश्चय हो जानेपर आत्मखरूप 
प्रब्रह्मका निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये । अब 
क्रमाः विश्व; तेजस आदिके वाचकं प्रणवकी मात्राओंका क्रम 
बताया जाता है | 

“स्थूल ( विराट्‌ जगत्खरूप ) एवं स्थूल जगत्‌का भोक्ता 
होनेसे, सुश्च ८ खक्ष जगत्खसरूप ) एवं सृष्ष्म जगत्‌क्रा 
भोक्ता होनेके कारणः, एकमात्र आनन्दखरूप एवं आनन्द- 
मात्रका उपभोक्ता होनेसे तथा इन तीनाकी अपे्चा भी 
विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा चार मेदौवाख है। ये 
चार मेद ही उसके चार पाद दै अतः वह चार पादौँवाख् 
है | जाग्रत्‌-अवयथा तथा इसके द्वारा उपलध्चित होनेवाद्य 
यह सम्पूर्णं जगत्‌ ही जिनका स्थान अर्थात्‌ शारीर है--जो 
सम्पूर्ण विश्वमे व्याप्त हो रहे दै, जिनका शान इस स्थूल 
( बाह्य ) जगतूमे खव ओर फेरा हुभा हैः जो इस समस्त 
विश्वके भोक्ता ८ रश्चक ) ह; पोच शनेन्दरयोः पाचि कम- 
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च्या, पच प्राण तथा चार अन्तःकरण- ये उन्नीस समष्टि 
करण ही जिनके मुख दहै; पाताः भूः; युवः; खः, महः; 
!; तपः ओर सत्यम्‌- ये आठ लेक ही जिनके आठ 


अङ्ग है; जो स्थूर जगत्के उपभोक्ता है; स्थूरः सृष््म; कारण 


ओर साश्ची--इन चार खरूपोमे जिनकी अभिव्यक्ति होती 
हैः वे स्थूल विश्वम सरवेत व्यापक एवं अखिर विश्वरूप 
वैश्वानर पुरुष ही पिश्वविजेता प्रमुके प्रथम पाद ह । 
'छप्नावसा ओर उसके दारा उपलक्षित सूष्ष्म जगतूमे 
व्याप्त परमात्मा सृक्षमप्रज है उनका विज्ञान बाह्म अगत्‌की 
उपिश्वा आन्तरिक अर्थात्‌ सृष्षम जगतूमे व्याप है| खतः वे 
ूरवोक्तरूपसे आठ अर्खोवछे ह । कामक्रोधादि शत्ुओंको 
तपानेवाले नारद | वे खप्नलटोकमे एकमात्र ही है, उनके 
सिवा दुसरा नहीं है । ८ उनके भी पूर्ववत्‌ उन्नीस ही मुख 
ह । ) वे सृषषम जगते सृष्टम तत्वोका अनुभव ओर पालन 
करनेवाछे है । उनके भी पूर्ववत्‌ स्थूक-पष्ष्म आदि मेदसे चार 
खरूम टै । उन्ह तेजस पुरुष कहते है; मर्योकि वे 
तेजोमय एवं प्रका्यके खामी ह । वे समस्त भूतोके खामी 
दिरण्यगभं है । पूर्वोक्त वैश्वानर ते स्थूढ है ओर दिरण्यगरम 
अन्तःमदेशमे थित होनेके कारण सूक्ष्म बताये गये है । 
इन्दं परमात्माका द्वितीय पाद बताया जाता है ॥ ४-१३ ॥ 
जि अवसख्थाम सोया हआ पुरुष किसी भी मोगकी 
कामना नहीं करताः कोई भी खप्न नहीं देखताः वह स्पष्ट ही 
सष्ठ है। एेसी सुषुधि तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूणं नगत्‌- 
की परख्यावख्था ( जब कि सम्पूणं विश्च भपने कारणम विलीन 
हो जाता है ) जिनका स्थान ( शरीर ) रै, अर्थात्‌ समष्टि 
कारण-तत्मे जिनकी सिति है जो एकीभूत ८ अद्वितीय ) 
है--जिनकी अभी नाना सूपे अभिव्यक्ति नहीं दई है 
जो घनीभूत प्र्ानसे परिपूर्णं है, सुखी अर्थात्‌ आनन्दखरूप 
है नित्यानन्दमय है, स्व जीवोके भीतर धित अन्तर्यामी 
आत्मा हँ तथा अपने घरूपभूत आनन्दमात्रका उपभोग करने- 
वले हँ चिन्मय प्रकारा ही ` जिनका सुख है जो सर्वत्र 
व्यापक एवं अविनाशी है; ओतः अनुन्ञातु; अनुज्ञा ओर 
अविकर्प--इन चार खरूपोम जिनकी अभिव्यक्ति होती है; 
वे प्राज्ञनामसे प्रसिद्ध ईश्वर दी पर्रह्म परमात्मक तृतीय 
पाद है ॥ १४-१६ ॥ 
८इस प्रकार तीनों पादोके रूपमे वर्णित ये परमात्मा 
सबके ईश्वर हँ । ये सव॑ है । ये सुक्षमरूपसे भावना (ध्यान) 
करने योग्य परमेश्वर ही अन्तर्यामी आत्मा द । ये सम्पूणं 


विश्वके कारण हँ तथा सम्पूणं प्राणियौकी उत्पत्तिः सिति 


, ओर प्रक्यके ख्थान भीयेद्ी है। जाग्रत्‌ आदि तीनों दही 


अवसखाओमे लक्षित होनेवाला यह जगत्‌ भी वास्तवे 
सुषुप्रूप ही है । यह सब प्रकारी उपरतिमे बाधक बना ` 
रहता है । ८ सुषुक्तल्म इसव्ि दै कि इससे मोहित हए 
मनुष्योको कभी किसी वस्तुका तास्िक ज्ञान नही होता | ) 


इसी प्रकार यह जरिविध जगत्‌ खप्नवत्‌ मी है; क्योकि यह ` 


वस्तुका प्रायः विपरीत दी ज्ञान होता दै) इतना ही नही, 
कुछ-का-कुछ प्रतीत होनेके कारण यहां सब कुछ मायामात्र 
हीहे। | 

{उक्त तीनो पादोके अतिरिक्त जो चोथा तुरीय पाद है 
वह॒ ओत; अनुज्ात्र, अनुज्ञा ओर अविक्प--इन चार 
मेदौके कारण चार रूपवाल्म है । तुरीयरूपमे स्थित ये परमात्मा 
एकमात्र सच्चिदानन्दरूप हँ । ओत आदि चार मेदोमिं सित 
होनेपर भी चतुर्थं पाद (तुरीयः ही कहता है, उसके चारों 
भेद , ठ॒रीय नामसे ही प्रतिपादित होते है क्योकि पत्यक 
रूपका तुरीयमे दही प्य॑बसान-छ्य होता है । इस तुरीय पादे 
मी जो ओतः अनु्ञाव्रं ओर अनुज्ञारूप तीन मेद है वे 
विकस-कशानके साधन दै; अतः इन तीन विकयो (मेदो ) “ 
को भी यहा पूववत्‌ सुप्ति एवं मनोमय खप्रके समान तथा ` 
मायामात्र ही समश्चना चाद्ये । यो जानकर ° यह निश्चय 
करना चाहिये कि इन विक्पोसे परे जो निर्विंकत्परूप 
तुरीय-वुरीय परमात्मा है, वे एकमात्र सच्चिदानन्दरूप ही 
दै ॥ १७-२० ॥ 

“मुने | इसके अनन्तर श्रुतिका यह खष्ट उपदेश है 
जो सदा ही न तो स्थूलो जानता है, न सूष्ष्मको ही जानता 
है ओरन दोनोको द्यी जानताहै; जोन तो अधिक जनने. 
वाला हैन नहीं जानेवाला है न अन्तःप्र्. है न 
वहिःप्रज्ञ ( न भीतरका ज्ञान रखनेवास्र है न बाहरका ); 
तथा जो प्रज्ञानकरा घनीभूत खर्पर भी नही दै; जिते नेतरौ. 
दवारा नहीं देखा गया; जिसका कोई छ्चण नहीं है; जो कमी 
पकडमे नही आ सकता; व्यवहारमे नहीं खया जा सकता, 
जिसका चिन्तन नहीं हो सकता; जिसे क्रिंसी परिभाप्रामे नहीं 
बोधा जा सकता; एकमात्र आत्मसत्ता प्रतीति ही भिसका 





# इस प्रङ्गको रपष्ट समञ्चनेके छि नृरसिदोत्तरतापनी- 
योपनिषदका प्रथम खण्ड ओर वद दी हुई टिप्पणियोको ध्यानपूवेक 
पटना चाष्िये । 


उपदेश ९ | 


सार अथवा सरूप है; जिसमे प्रपञ्चा सर्वथा अभाव दै-- 
ठेसा परम कल्याणमय रान्तः अद्वितीय तत्व ही उन पूणं 
ब्रह्म परमात्माका चतुथं पाद है--यह ज्ञानी महार्मा मानते 
है । वही ब्रह्मप्रणव दै । वही जानने योग्य दैः दुसरा नदीं । 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


७५९, 








सर्वप्रकाशक सूर्यक्री मति वही सुसुष्चुजनोका जीवनाधार है । 
स्वयम्प्रकारा ह्म परम आक्रारारूप है । परब्रह्म होनेके कारण 
ही वह सदा स्वं विराजमान है । यह उपनिषद्का गूढ 
रहस्य हैः ॥ २१-२३ ॥ 


॥ अघम उपदेशा समाप्त ॥ ८ ॥ 





नवम्‌ उपदेश्च 
व्रह्मके खरूपका वणेन; आत्मवत्ता संन्यासीके लक्षण 


तदनन्तर नारदजीने पृषछा--५भगवन्‌ | बरह्यका स्वरूप 
केसा है तब ब्रह्माजीने उनसे कदा--प्वत्स [ब्रह्म ओर क्या हैः 
अपना खर्प दहीतो है--( यह आत्मा ब्य दीदहै- सब 
कु ब्रह्म ही हैः ब्रह्मके सिवा कुक नहीं है ) । ब्रह्म दसरा 
है ओर मै दूसरा दरू--इस प्रकार जो कोग जानते है, वे पद्य हैः 
जो सखभावसे पड्ु-योनिमे उत्पन्न हैः केवर उन्हींका नाम पड 
नदीं है | उन परत्रह्य परमात्माको इस प्रकार सर्वात्मा ओर 
सर्वरूप्मे जानकर विद्धान्‌ पुरुष मूत्युके मुखसे सदाके छ्य 
छूट जाता है । परमात्मज्ञानके सिवा दुसरा कोई मागं॑मोक्ष- 
की प्राति करानेवाला नहीं दहेः ॥ १॥ 


( ब्रह्मविषयक चचां करनेवाठे कुछ जिज्ञासु आपसमं 
कहते है) क्या काङः खभावः निथित फर देनेवाखा कमै, 
आकस्िक घटना पचो महामूत या जीवात्मा ( जगत्‌का ) कारण 
हे १इसपर विचार करना चाहिये । इन कार आदिका समुदाय 
भी इस जगत्‌का कारण नहीं हो सकता; क्योकि वे चेतन 
आत्मके अधीन है ८ जड होनेक्रे कारण खतन्त्र नदीं ह ) | 
जीवात्मा भी इस जगत्‌का कारण नहीं हो सकता; क्योकि 
वह सुख-दुःखोके देव॒भूत प्रारन्धके अधीन है । इस प्रकार 
विवार करके उन्होने ध्यानयोगमे सित होकर अपने गुणौसे 
ढकी हई उन परमात्मदेवकी स्वरूपभूत अचिन्त्यशक्तिका 
साक्षात्कार किया; जो परमात्मदेव अक्रेठे दी उन कार्से 
छेकर आत्मातक ८ हठे बतये हए ) सम्पूणं कार्णोपर 
शासन करते ई । उस्र एक नेमिवाछेः तीन घेरो वाके, सोखह 
सिरौवाठे, पचास अरौवङेः बीस सहायक अरोसे तथा छः 
अष्टकौसे युक्त; अनेक रूपौवाछे एक ही पारासे युक्तः मागेके 
तीन भेसौवङे तथा दो निमित्त ओर मोहरूपी एक नामि. 
वाटे चक्रको उन्हौने देखा । पोच खोतोंसे आनेवाठे विषय- 
. रूप जल्से युक्तः पोच खान से उ्पन्न होकर भयानक ओर 
टेदी-मेदी चाख्ये चख्नेवारीः पोच प्राणरूम तरङ्गोवारी; 
पोच प्रकारके ज्ञानके आदिकारण मनरूप॒मूलवाली; 


पोच र्भवरौवाखीः पोच दुःखशूप प्रवाहके वेगसे युक्तः पोच 
पर्वोबाटी ओर पचास मेदोवारी नदीको हमखोग जानते 
हँ । सवकी जीविकारूपः स्के आश्रयभूत इस विस्तृत ब्रह्मचक्रमे 
जीवात्मा धुमाया जाता दै । वह अपने-जापको ओर सबके 
प्रेरक परमात्माको अख्ग-अख्ग जानकर उसके बाद उन 
परमात्मासे श्वीकृत होकर अमृतमावको प्राप्त हो जाता है। 
ये बेदवर्णित परब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय ओर अविनासी 
है । उनम तीनो लोक शित रै । वेदक तत्वको जाननेवाछे 
महापुखष यहा ( इदयमे ›) अन्तर्यामीरूपसे सित उन बरह्- 
को जानकर उन्हीके परायण हौ उन परब्रह्म परमात्मामे दही 
खीन हयो गये । बिनाशरील जडवर्गं एवं अविनाशी जीवात्मा- 
इन दोनोक्रे संयुक्त रूप व्यक्त ओर अनव्यक्तसखरूप इस विश्व- 
का परमेश्वर ही धारणं ओर पोषण करते है तथा जीवात्मा 
इस जगतके विषयोका भोक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिके 
अधीन हो इसमे बध जाता है ओर उन परमदेव परमेश्चरको 
जानकर सव प्रकारके बन्धनोसे मक्त हो जाता है) स्ेज् 
ओर अन्ञानी, सर्वसमर्थं ओर असमर्थ--ये दो अजन्मा आस्मा 
है तथा भोगनेवाञे जीवात्माके स्यि उपयुक्त भोग्यसामभ्रीसे 
युक्त अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति दै । ८ इन तीर्ना- 
म जो ईश्वरत है वह रेष दोसे विलक्षण है; क्योकि ) वे 
परमात्मा अनन्तः सम्पूर्ण रूपौवाडे ओर कर्तापनके अभिमान 
से रदित है । जब मनुष्य इख प्रकार ईश्वरः जीव ओर प्रकृति-- 
इन तीनोको बदह्यरूपमे प्राप्त कर ठेता है, तब बह सब परकार- 
के बन्धर्नेसि मुक्त हो जाता है । मरकृति तो विनादाशीर है ओर 
इसको भोगनेवाला जीवात्मा अमृतखसरूम अविनाशी दै \ इनं 
विनारारीख जडतत्व ओर चेतन आत्मा दो्नोको एक ईश्वर 
अपने शासनम रखते है; ( इस प्रकार जानकर ) उनका 
निरन्तर भ्यान करनेसेः मनको उन्दीमि ख्गाये रहनेसे तथा 
तन्मय हो जानेसे मनुष्य अन्तम उन्दै प्राप्त कर छेता हैः 
५ फर तो समस्त मायाकी निवृत्ति हो जाती है । उन प्रमदेव 





# नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ # 


[ उपदेश ९ 


गायथा य 


५ 


का निरन्तर ध्यान करनैसे उन प्रकाशमय परमात्माको जानकर 
मनुष्य समसत बन्धने मुक्त हो जाता दै क्योकि 
क्छेरौका नारा हो जानेके कारण जल्म-मृत्युकरा सवथा अभाव 
हो जाता है) ( अतः वह ) शरीरका नाश होनेषर तीसरे खोक 
( खर्म ) तक्के समस्त रेश्वयका त्याग करके सवथा विद्युद 
एवं पूणैकाम हो जाता है! अपने ही भीतर सित इन 
ब्रह्मको सदा ही जानना चाहिये । इनसे बदुकर जाननेयोग्य 
तत्व दूसरा कुक भी नहीं है । भोक्ता ( जीवात्मा ) भोग्य 
( जडवं ) ओर उनके प्रेरकं परमेश्वर--इन तीनौको जानकर 
मनुष्य सब कुक जान केता है | इस प्रकार इन तीन भेदम 
बताया हआ यह सब कु ब्रह्म ही है । आत्मविद्या ओर 
तपस्या ही जिसकी प्रा्तिके मूख साधन है, वह उपनिषद्‌- 
वर्णित परमत्त्व ही बह्म है । ८ हष्टिमेदसे वह द्विविध या 
त्रिविध बताया जाता है; परंतु बास्तवमे मेद-दष्टि अज्ञान- 
मूक है अतः सब रूपौमि वह एक ही ब्रह्म विराजमान 
है) ॥ २-१३॥ - 


जो इस प्रकार जानकर निरन्तर अपने खरूपभूत बह्मका 

ही चिन्तन करता हैः उस एकत्वदीं ज्ञानीको वरहा क्या 
शोक है ओर क्या मोह । इसल्ि भूतः, भविष्य ओर बर्त॑मान 
--तीनो कामे प्रकट होनेवाखा यह विराट्‌ जगत्‌ अविनासी 
ब्र्खरूप ही है । यह सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म ओर महानसे भी 
परम महान्‌ परमात्मा इस जीवकी हृदथरूपी गुहाम सित है । 
सबकी सृष्टि एवं रक्षा करनेवाठे परमात्माकी कृपासे जो मनुष्य 
उस संकल्परहित परमेश्वरको तथा उसकी महिमको भी 
देख छेता है वह सव प्रकारके दुःखोसे रहित हो जाता है । 
वह परमात्मा हाथ-पेरौसे रदित होकर भी सब वस्तुओंको 
ग्रहण करनेवाला तथा वेगपूर्वक सवे गमन करनेवाला है । 
ओंखोके बिना ही वह सब कुछ देखता है । कानके बिना 
ही वह सब कु सुनता है । वह जाननेमे आनेवाली सभी 
वस्तुओंको जानता दै; परंतु उसको जाननेवाटा कोई नहीं है । 
ज्ञानी पुरुष उसे पुरातन महान्‌ पुरुप्र ( पुरुषोत्तम ) कहते 
है । वह इन अनित्य शरीरोमे नित्य एवं शरीररहित होकर 
सित है; उन सर्वव्यापी महान्‌ परमात्माको जान छऊेनेपर धीर 
पुरुष कमी रोकं नहीं करता । वह सवका धारण-पोषण 
करनेवाला है, उसकी अधटित-घटना-पटीयसी शक्ति अचिन्त्य 
हैः सम्पूणं शाखरोके सिद्धान्तरूपसे खीकृत अर्थविरोष-- 
परमात्माके रूपमे वही जाननेयोग्य है । परासर परब्रह्मरूपं 
मी वही शातव्य है तथा स्वके अवसाने अर्थात्‌ सम्पूणं 





जगत्‌का प्रख्य होनेपर सवके संहारकरूपमे भी उसीको जानना 
चाहिये । वह कवि ( त्रिकाल ); पुराणपुरुष तथा सबसे 
उत्तम पुरुषोत्तम है । वही सबका ईश्वर तथा सम्पूर्णं देवताओं 
द्वारा उपासना करनेयोग्य है । वह आदिः मध्य ओर अन्तसे 
रहित हैः उसका कमी विनाश नहीं होता। वही रिवः विष्णु 
तथा कमख्जन्मा ब्रह्मारूपी वृक्चौको प्रकट करनेवाला महान्‌ 
भूधर ८ पर्वेत ) है । जो पञ्चभूतात्मक दै तथा पोच इन्द्रियो 
मे विद्यमान रहता है जिसने अनन्त जन्मेके विस्तारकी 
परम्पराको बदा रक्खा हैः उस सम्पूणं प्रपञ्चको उस परमात्मने 
पञ्चभूतोके रूपमे प्रकट किये हुए अपने ही अवयवोद्यारा खयं 
ही व्यात्तं कर रक्ला है; फिर मी वह खयं इन पञ्चभूतात्मकं 
अवय्से आठृत नहीं है । वह परसे भी पर ओर महानसे 


भी महान्‌ है । बह खरूमतः स्वतः प्रकारामयः सनातन एव 


कल्याणरूप है । जो दुराचारसे नित्त नहीं हुआ दैः जिसकी 
इन्दर्यो अशान्त है- वराम नहीं हैः जो एकाग्रचित्त नहीं 
हआ है तथा जिसका मन पूतः शान्त नहीं हो पाया हैः 
वह॒ इस परमात्माको उत्तम ज्ञानद्वारा नदीं पा सकेता 
( उसके भीतर आप्मज्ञानका उदय होगा ही नहीं ) | बह 
पूर्णं ब्रह्य न भीतर जानता हैः न बाहर जानता है, न बाहर- 
भीतर--दोनोंको ही जानता है; वह न स्थूल है न सूक्ष है; 
न वह ज्ञानरूप दैः न अन्ञानरूप है, वह पकड़मे अनेवाला 
तथा व्यवहारका विषय नहीं है | वह अपने मीतर खयं ही 
खित है | जो इस प्रकार जानता हैः बह मुक्त हो जाता दै 
वह्‌ मुक्त हो जाता दै-इध प्रकार भगवान्‌ ब्ह्माजीने उपदेश 
दिया ॥ १४-२२॥ 


अपने स्रूपको जाननेवादख संन्यासी अकेखा दही 
विचरता दै । वह भयभीत मृगकी भति कमी एक 
स्थानपर नहीं उहरता । अन्यन जानेका यदि कोई विरोष 
( अथवा न जनेकरा अनुरोध ) करता दैः तो उसे वह 
स्वीकार नहीं करता । अपने शरीरफे सिवा अन्य सब 
वस्तुओंको त्यागकरर वह मधुकरी-इत्तिसे भिक्षा अहण 
करता दै. | सदा अपने स्वरूपका ही चिन्तन करते हूए 
उसकी सबके प्रति अनन्य बुद्धि हो जाती है--वह्‌ सवरको अपना . 
आत्मा ही समन्ता है तथा इस प्रकार अपने-भपमे ही 
सित रहनेवाखा वह यति सब्र प्रकारके बन्धर्नीसि मुक्त दो 
जाता है । वह परिप्राजकर ` सम्पूर्णं क्रियाओं ओर कारकम 
मेद-बुद्धि व्याग देता है । गुर ८ शस्ता ); दिभ्य ओर शान 


उपदे ९ | 


आदिकी न्रिपुटीसे मी बह सक्तं हो जाता है । समस्त संसार- 
को त्यागकर वह कभी उसके दुःखसे मोहित नहीं होता । 
परिनाजक कैसा हयो १ वह ठीकिक धनसे रदित होनेपर ही 
सुखी होता है । वह ब्रह्मात्मज्ञानरूप धनसे . सम्पन्नः हो जान- 
अक्ञान दोनोसे ऊपर उठ जाता है । सुखदुःख दोनेके पार 
प्टुच जाता है । वह आत्मज्योतिसे ही प्रकाश अहण करता 
हे । सब श्ञातव्य पदार्थं उसे ज्ञात हो जाते ह । वह सर्वज्ञ, 
सब सिद्धि्योका दाता ओर सर्वेश्वर हदो जाता है क्योकि 


# महान्तं चिथुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति # 


७दर्‌ 


"सोऽहम्‌, ८ वह ब्रह्म मै दर )--इस महावाक्यके उपदे 
उसकी सहज सिति हो जाती है । बह परह्य दी भगवान्‌ 
विष्णुका परमधाम है; जर्हौ जाकर योगी पुरुष वहासि 
इस संसारम नहीं लोटते । वहो न तो यूयं प्रकाशित होता 
हे ओर न चन्द्रमा ही प्रकार फौलाता है । उस परम पदको 
मार होनेवाटा बह महार्मा इस संसारम नहीं लेयवाः 
इस संसारम नहीं छोटता । वही केवस्यपद है । इतनां दी यद 
उपनिषद्‌ हे ।| २३ ॥ 


॥ नवम उपदेदा समाप्त ॥ २ ॥ 


---ज्व्+--- 
॥ अथर्ववेदीय नारदपरिव्राजको पनिषद्‌ समात्त ॥ 
शान्तिपाट 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियंजत्राः । 


स्थिरैरङगसतुष्टुवाश्सस्तनूमभिव्यंरेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ि न इन्द्रो ृद्धभवाः खस्ि नः पूषा विश्ववेदाः) 
खस्ति नस्तार्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः. 





अमतत्वकी प्रापिका साधन 
तपोविजितचित्तस्तु निःशब्दं देशामास्थितः । निःसङ्गतत्वयोगज्ञो निरपेक्षः शनेः शनैः ॥ 
` पादं छित्वा यथा हंसों निर्विशङ्कं खसुत्करमेव्‌ । छिन्षपादास्तथा जीवः संसारं तरते सदा ॥ 
यथा निवीणकाङे तु दीपो दण्ध्वा खयं जेत्‌ । तथा सर्वाणि कमोणि योगी दग्ध्वा लयं बजेत्‌ ॥ 


अस्रतत्वं समाप्नोति यदा कामात्स सुच्यते । सर्वैषणाविनिमुंकतदिक्च्वा तं तु न 


वध्यते ॥ 
( श्चुरिकोपनिषद्‌ ) 


तपके दया जिसने चित्तको जीत छया है, से शब्द्रहधित एकान्त स्थाने स्थित होकर सङ्गदन्य त्वके चयि 
योगका ज्ञाता बनना ओर ्वरे-धीरे अपेक्षारदित बनना चाहिये । जैसे बन्धनो काटकर इंस आकाकार्मे निःशङ्कं उक्‌ जाता 
हे, वैसे दी जिसके बन्धन कट गये ह, वह जीव संसारसे सदाके स्थि तर जाता ह । जैसे दीपक उुश्षनेके समय सारे 
तको जलाकर क्ष जाता ह, वैसे हीं योगी समस्त कर्मौको जराकर ब्रह्मम छीन हो जाता है । साधक जब समस्त 


| 


काट डारनेके बाद्‌ वह घता नहीं । 


मनाचे दू जाता है ओर सारी एषणा्थोसे रदित हो जाता है, तब व अतत्वको प्रास होता है । यों संसार-बन्धनको 


“ "==" ~~ 


उम अ० ९& 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने. नमः ॥ 


सामवेदीय 
आरुणिकोपनिषद्‌ 
रान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पराणशशचुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सवाणि सवं ्रहमोपनिषदं 
माहं ब्रह्म रिरङ्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरे य 


उपनिषत्सु धमास्ते भयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


ॐ श्रान्तः ! शान्तिः !! शान्तिः!!! 
 संन्यासग्रहणकी विधि तथा संन्यासके नियम 


ॐ--प्रजापतिके उपासक अरणके पुत्र आरुणि 
ब्रह्मलोकमे ब्रह्माजीके पास गये । वहा जाकर बले-- 
“भगवन्‌ ! किस प्रकार मेँ समस्त कर्माका त्याग कर सकता 
हर ¢ ब्रह्माजीने उनते कहा-- “अपने पुत्र; भाई-बन्धु आदिकोः 
शिखाः यज्ञोपवीतः यज्ञ एवं खाध्यायको तथा मूलयोकः भुवछकः 
सखलोकः महकः जनटोकः तपोलोकः सत्यलोक एवं अतल; 
तलातल; वितल; सुतल, रसातक, महातर ओर पातालको-- 
इस प्रकार सम्पूणं ब्रहमाण्डका त्याग कर द्रे । केव दण्ड; 
आच्छादनके छ्य वल्न तथा कौपीन धारण करे । शेष सब कुछ 
त्याग दे॥ १॥ 


"गृहस्थ हो, बह्मचारी हो या बानप्रथ हो, य्ञोपवीतको 
भूमिपर अथवा जलम छोड़ दे । छोकिक अग्नियोको अर्थात्‌ 
अग्निहोत्रकी तीनो अग्निर्योको अपनी जठराभिमे रीन 
क्रे तथा गायत्रीको अपनी वाणीरूपी अभिमे खापित 

। कुटीमे रहनेवाटा ब्रह्मचारी अपने कुटुम्बको छोड दे; 
पातका त्याग कर दे; पवित्री ( कुशा ›) को व्याग दे | दण्डं 
ओर शोकोका त्याग करे--इस प्रकार उन्होने कहा | इसके 
बाद्‌ मन्त्रहीनके समान आचरण करे । ऊर्ध्वगमन अर्थात्‌ 
उष्वखोकोमे जनेकी इच्छा भीन करे । ओषरधकी भति 
( स्वादुद्धि न रखकरः केवल ररीर-रक्षाके चि ) अन्न 
ग्ष्ण करः तीनो सन्ध्याअकि पूवं स्नान करे । सन्ध्याकाल्मे 
षमाधिमे शित होकर परमात्माका अनुसन्धान करे । सद वेदिं 


आरण्यकोकी आर्ति ( पाठ एवं मनन ) करे, उपनिषदो. 
की 'आदृत्ति करे । उपनिषदोकी आदृत्ति करे ॥ २॥ 


(निश्चय ही ब्रह्मको सूचित करनेवाख सू्र-- ब्रह्मसूत्र मैँही . 
हूः यो समञ्चकर चरिवृतसूत्र अर्थात्‌ उपवीतका त्याग करे ¡ इस 
प्रकार समद्यनेवाल्र विद्वान्‌ (मया संन्यसम्‌; मया चैन्यस्तम्‌; 
मया संन्यस्‌" (मेने संन्यास छया मैने सवत्याग कर दिया; 
मेने सव कुछ छोड़ दिया )-- यं तीन बार कहकर-- 

अभयं ˆ सर्वभूतेभ्यो मत्तः सवं प्रवते । 

सखा मा गोपायोजः सखा योऽखीन्द्रसख वश्रोऽसि ` 

वानरैः रामं मे मव यत्यापं तक्निवारय ॥% 


--इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित बोसिका दण्ड ओर कोषीन 
धारण करे ओषधिकी भोति भोजन करे; ओषधिकी भोति 
अदपमात्रामे भोजन करे; जो छु मिरु जाय वही खा छे। 
आरुणि | ब्रह्मचयः असाः अपरिग्रह तथा सत्यकी यकपूरवक 
रक्षा करोः रश्चा करोः रक्षा करो ॥ ३॥ 


# रव (दिस तथा अरित ) प्राणिर्योको अमय प्राप्त शो---किसीको 
भी भुञ्षसे भयन टो; क्योकि सुक्षसे टी सारा निदव पवित होता 
दे । दण्ड ! तुम मेरे मित्रो, मेरे भोजकी रक्षा करो । तुममेरे मत 
दो, वृत्रासुरको मारनेवके शरक वज्र हो । वज ! मुपे सुख प्रदान 
करो । मुक संन्यास-पर्से गिरानेवालछ जो भी पाप हो, उसका 
निवारण करो । 





# महान्तं विथुमात्मानं मत्वा चीसे न रोचति # 


७द द 





जेर भि 





[अ 








00 8 


८हसके परचात्‌ परमदंस परित्राजकोके च्वि भूमिपर ही 
आसन ओर शयन आदिकाः बद्यचर्यपूर्वक रहनेका तथा मिट्री- 
का पात्र; तँंबी अथवा काष्टका कमण्डलुं रखनेका विधान दै । 
संन्यासियोको काम; क्रोधः हषं, रोष; ठोभः मोहः; दम्भः 
दप; इच्छा; परनिन्दा; ममता; अहङ्कार आदिका भी परित्याग 
कर देना चाहिये । वर्षा ऋतुमे एक स्थानम सिर होकर 
रहे; शेष आठ महीने अकल्य विचरण करे; अथवा 
पक ओर साथी छेकरः दो होकर विचरे, दो होकर विचरे ॥ ४॥ 

८इस प्रकार जाननेवाण जो विद्धान्‌ ( सन्यासी होना 
चाहे ) वह उपनयनके अनन्तर अथवा पहङे भी उपयुक्त 
विधिसे अपने माता-पिताः पुत्र; अग्निः उपवीत; कमः पल्ली 
अथवा अन्य जो कुछ भी हो--सवका परित्यागं कर दे। 
संन्यासियोको चाहिये कि हाथोको ही पत्र बनाकर अथवा 
उदरको ही पालके रूपमे ठेकर भिश्चाके स्वि गोबमे पवेश 


करो । उस समय ॐ हि ॐ हि ॐ हिः इस उपनिषद्‌ 
मन्त्रका उश्चारण करे । यह उपनिषद्‌ है; जो इस उपनिषद्को 
निस्चयपू्वैक यों जानता है, वही विद्वान्‌ हे । पराः 
बे; पीपक अथवा गूलरके दण्डः मूँजकी ¦ मेखल्य 
तथा यज्ञोपवीत ( अर्थात्‌ द्विजत्वके बाह्य उपकरर्णो ) को 
त्यागकर जो इस पकार जनता दैः वी शूरवीर है । जो 
आकाशम तेजोमय सू्यमण्डल्की मति, परम न्योममे चिन्मय 
प्रकाशद्धारा सब्र ओर व्याप्त दैः भगवान्‌ बिष्णुके उस परम 
धामको विद्धान्‌ उपासक सदा ही देखते दं । साधनामे सदा 
जाग्रत्‌ रहनेवाे निष्काम उपासक ब्राह्मण वहा पहुचक्रर उस 
परमधामको ओर भी उदृदीप्त क्रिये रहते हैः जिसे विष्णुका 
परम पद कहते हँ । वह परम पद निष्काम उपासकको प्रात 
होता दै । जो इस प्रकार जानता दै, वहं उक्त फठ्का भागी 
होता है ! यह महा उपनिषद्‌ हैः ॥ ५ ॥ 


॥ सामवेदीय आरुणिकोपनिषद्‌ समासत ॥ 


---न--- 


शान्तिपाट 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्खानि बाक्प्राणशथक्षुः श्रोत्रमथो बरमिन्द्रियाणि च सर्वाणि स॑ ब्रह्मौपनिषदं 
माहं ब्रह्म निराङ्यौ मा मा बह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मथि सन्तु । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


दो विद्यां 


द्धे विदे बेदितव्ये तु शब्दब्रह्म परं च यत्‌ । शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं जह्याधिगच्छति ॥ 
म्रन्थमभ्यस्य मेधावी क्ानविक्षानतस्वतः । पटारुमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ भ्रन्थमरोषतः ॥ 


( बरह्मबिन्दुपनिषद्‌ १७-१८ ) 


ढो विद्या जाननेकी ह शब्दब्रह्म ओर "परब्रह्म" --शाखक्ञान ओर भगवानूका यथां स्वरूपत्तान । शाखन्ञानमे 
निपुण हो जानेपर मनुष्य भगवान्ूको भी जान ठेता है । बुद्धिमान्‌ पुरषको चाष्िये कि वह अन्थका अम्यासर करके उसके 
ज्ञान-विज्ञानरूप तस्वको प्राक्त कर रे, फिर उख मरन्थको वैसे हयी व्याग दे, जेते घान चाहनेवालछा मुष्य धानक. केकर पुजार 


को खकिान्भे छोड देता ह । 





॥ ॐ श्रीपरमामने नम॑ः ॥ 


` सामवेदीय 
जाबास्युपनिषद्‌ 


रान्तिषट 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्म्ाणश्क्ुः श्रोत्रमथो अरुमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सव॑ 
्हमोपनिषदं माहं ब्रहम निराया मा मा ब्रह्न निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि 
निरते य॒ उपनिषत्सु धमांस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 
| ॐ शान्तिः | शान्तिः | शान्तिः !॥ 
पाट्युपत-मतके अनुसार तच्वविचारः; भस्म-धारणकी विधि तथा माहात्म्य; 


नरिपुण्ड्की तीन रेलाओका अथे 


इरि; ॐ। एक वार भगवान्‌ जाबाछ्कि पास पिपलादके 

पुत्र पेप्पलादि मुनि गये ओर उनसे बोढे--(भगवन्‌ | सुञ्न 

परमतत््वका रहस्य बतलद्ये । क्या तस्व हैः कौन जीव है, कौन 

पञ्च है, कोन ईश्वर है.ओर मोक्चका उपाय क्या है १ भगवान्‌ 

जाबाकिने उनसे कहा- (तुमने बहुत अच्छी बात पूष्छी है, जसा 

मुशे ज्ञात है, वह सव निवेदन करसंगा ।› फिर पैप्पतमदि सुनि- 

ने उनसेपूछा-- आपको यह्‌ किसके दवारा रीतं हुआ १ वे पुनः 

उनसे बोके-शरीकातिकेयजीसे  पेप्यलादिने पिर पूछा- 
प्वडाननको किससे ज्ञात हुआ १ वे बोढे--श्रीमहदेवजीसे | 

पैप्पलदिने फिर उनते पूषछा--“महादेवजीसे उन्होने किस यकार 
जाना £ तव जाबािने उत्तर दिया-'महादेवजीकी उपासनाके 
दारा । फिर पैष्पलादिने जावाकिति कहा--“गवन्‌ | कृपापूक 
हमे यह सब ऊुछ रदस्यसहित बतलाये ॥ उनके द्वारा पू 
जानेपर जाबालिने सब तच बतलाया--“पदयुपति ही अदङकार- 
से युक्त होकर जब सांसारिकं जीव बनते ई, तब पल्य 
कलते है । पच इत्यते सम्पन्न सवेश; सवेदवर 
मदेशवर ही पञ्यपति है ।' पञ्च कोन दै १ यह पूनेपर 
उन्न बतलाया कि "जीव ही पद्यु कहलाते है ।› उनके पति 
होनेके कारण महेश्वर पञचपति है । पेप्पलादिने फिर पू--“जीव 
केते पद कटखते है ओर मदेशवर कैठे पदयपति १ भगवान्‌ 


जाबाछिने उनसे कहा--“जिस प्रकार धास-चारा खानेबाे, 
अविवेकौ--जडः दूसरोके दारा हेकि जानेवाटे, खेती आदिके 
कामम नियुक्तः सवर दुःखोको सहनेवाठे तथा अपने खामी- 
के द्वारा बाधे जनेवके गो आदि प्ड्यु होते रँ ञे दी 
जीव मी पञ्च कहकाते है । तथा उनके खामीके समान हेनेके 
कारण सवज्ञ ईश्वर ही पडुपति है । “उनका शान किस 
उपायसे होत्रा है ¢ तब भगवान्‌ जाबाछिने उत्तर दिया 
विभूति धारण करनेसे ।' (उसकी क्या विधि है १ कर्कं 
उसे धारण करना चादिये ₹ मगवान्‌ जाबालि पुनः उनसे 


कहने रुगे-- सद्योजातादि, पोच ब्रह्मतंलक मन्तेसि भस 


# ॐ स्रीजातं प्रपयामि सयोजाताय वै नमो नमः । 

भवे मवेनातिभवे भवख मां भवोद्धवाय नम; ॥ 

ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो शुद्राय नमः 
कालय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बराय' ` 
नमो वल्परमथनाय नमः स्॑भूतदमनाय नमो मनोन्मथाय नमः ॥ 

ॐ अपेोरेभ्योऽथ षोरेभ्यो पोरयोरतरेभ्यः सेभ्यः सर्वशभ्यो 
नमस्तेऽस्तु रुररूपेभ्यः ॥ 

ॐ तत्पुरुषाय विदे महादेवाय धीमहि तन्नो शरः प्रचोदयात्‌ ॥ 

5 दशान सर्ववि्ानाम्‌ शवरः सर्वभूतानां शह्माभिपतिकषणो 
गह्या व्रिवो .मेऽस्तु सदाद्वियोम्‌ ॥ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ७द५ 
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संप्र केरे | "भिरिति भस" इस मन्त्रसे असकौ अभिमन्पित 
करे, भभा बस्तो ० इस मन्त्रसे उठाकर जङ्से मे, 
शयायुषम्‌०‡ इत्यादि मन्तसे मसत क, खलार) वक्चःखल ओर 
कन्धोपर त्रिपुण्ड करे । श्यायुषम्‌० तथा शव्यम्बकम्‌०६ इन 
दोना मरन््रौको तीन-तीन भार पदते हुए तीन रेखे खींचे । यह 
शाम्भवः व्रत हैः सम्पूणं वेदो बेदज्ञद्वारा कदा गया है । मुमु 
आवागमनसे बचनेके स्यि इसका सम्यक्‌ आचरण करे ।› 
तदनन्तर सनत्छुमारने इन रेखाओंका परिमाण पूछा । त्रिपुण्ड 
धारणकी तीन रेखार्ण क्खटभरमे चश्च ओर भ्रवेकि मध्यतक 
होती हँ । इनमें जो प्रथमा रेखा है, वह गार्हपत्य-अभिका 
प्रतीकः प्रणवका अकार, रजोगुणखसूपः मूरछीकः देहात्मा; 
क्रियाशक्ति; ऋग्वेद, प्रातःकाटीन सवन ओर ब्रह्मादेवताका 
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सरूप है | सकी जो द्वितीय रेखा ३, वहं दक्चिणग्निका 
पतीकं, उकारः स्वगुण; अन्तरिश्च, अन्तरात्मा, श्च्छाशक्ति; 
यजुवद, माध्यन्दिन सबन ओर विष्णुदेवताक! खस्प ३ । 
जो इसकी तृतीय रेखा है, वह आहवनीय अग्निका प्रतीकः 
मकारः तमोगुणः शयुरोकः परमात्मा; ज्ञानद्यक्तिः सामवेद? 
तृतीय खवन ओर महादेवदेवताका खूप है । यो समञ्चकर 
जो भसका चरिपुण्ड धारण करता हैः वह विद्वान्‌; बह्यचारीः 
गरहस्थः वानपरखथ; संन्यासी--जो भी कोई हो, महापातक ओर 
उपपातकेसि मुक्तं हो जाता है। सब दैवताओंके ध्यानका 
फर उसको मिखता है । उसे सवर तीथकि स्नानका फर प्राप्त 
हो जाता दै । वह्‌ समस्त सद्रमन्जोके जापका फर प्राप्त कर 
ठेता है । बह पुनः आवागमनमे नहीं पड़ता, पुनः आवागमनमे 
नदीं पड़ता । ॐ सस्यम्‌--यह उपनिषद्‌ है । 


॥ सामवेदीय जावाख्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


"विय 


शान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणशचक्षुः श्रोत्रमथो बरमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सवं 
ज्मोपनिषदं माहं बरहम निराङ्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्खनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धमास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु 


ॐ“ शान्तिः ! शास्तिः ॥! रान्ति: ॥! 





शिवका उपासक धन्य है 


सगोौदिकारे 


भगवान्‌ 


विरिञ्चिरूपास्येनं 


सखर्गसामथ्यमाप्य । 


तंतोष चित्ते वाञ्िता्थञ्धि रन्ध्वा धन्यः सोपास्योपासको भवति धाता ॥(दक्चिणामूर्ति° २०) 


सृष्टिके आदिकाले भगवान्‌ बह्या इन ८ शिव >) की उपासना करनेसे साम्यं प्राप्तकर ओर मनोऽभिरूषित अर्थको 
, पाकर सन्तुष्ट होते दै । इन उपास्य ८ दिव >) का उपासक धन्य है; क्योकि वंह भी धाता ( सबका धारण-पोषण करने- 


वाङा >) हो जाता है । 


भक 


+ ॐ» अश्िरिति भस वायुरिति भस व्योमेति भस्म जरूमिति भस स्थरमिति भस ॥ 
† मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषुमानो अद्वेष रीरिषः। मा नो वीराननुद्र भामिनो व्वधीैविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॥ 


{ ज्यादुषं 


जमदग्नेः करथपस्य च्र्यादुषम्‌ । यद्वेषुश्यायुषं 


( यज़ुवेद १६ । १६) 
तक्नोऽस्तु व्यायुषम्‌ ॥ ( यजुवद ३ । ६२ ) 


$ श्य्बकं यजाम सगन्नि ्टिवर्थनस्‌ । रवौर्कमिव बन्धनान्ृत्योयुक्षीय मामृताव्‌ ॥ ( भजुबंद इ । &० ) 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


सापवेदीय 





वासुदेबोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्व्चु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सवां सवं ब्रह्मोपनिषदं 
माहं ब्रह्म निराङ्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वतिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धमास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु | 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः |! 
गोपीचन्दनका मत्व, उसके धारणकी विधि ओर फल 


देवि नारदने सवेश्वर भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार 
करके उनसे पूषा--भगवन्‌ | द्रव्य; मन्त्र; स्थानं आदि 
( देवता, रेखाः रग एवं परिमाण ) के साथ मुञ्चे ऊर्वं पुण्डूकी 
विधि बतल्हये | 
तब देवर्षिं नारदसे भगवान्‌ बासुदेव बोठे--“जिसे ब्रह्मादि 
मेरे भक्त धारण करते है, वह वेकुष्ठधाममे उत्पन्नः सचे प्रत्न 
करनेवाला विष्णुचन्दन मैने वेकुण्ठधामसे खाकर द्वारकं 
प्रतिष्ठित किया है । शरुङ्कुमादिसदित विष्णुचन्दन ही चन्दन 
है । मेरे अङ्खोमे वह चन्दन गोपियोद्ारा उपटेपित ओर 
्रक्षाडित होनेसे गोपीचन्दन कहा जाता है । मेरे अङ्गका वह 
पवि उपक्ेपन चक्रतीर्थमे सित है । चक्र ( गोमतीचक्र ) सहित 
तथा पीले रंगका वह सक्ति देनेवाला है । [ चक्रतीर्थे जहौ 
गोमती-चक्ररिल हो, उस रिखसे ख्गा पील चन्दन दी गोपी- 
चन्दन है । रिलासे पथक्‌ तथा दृसे रंगकरा नदीं । | 
पहठे गोपीचन्दनको नमस्कार करके उठा ठे, फिर इस 
मन्तरसे प्राथना करे-- 
गोपीचन्दन पापव्न विष्णुदेहसमुद्धव । 
चक्राङ्कित नमस्तुभ्यं धारणान्मुक्तिदो भव ॥ 
हे विष्णुभगवान्‌के देहसे समुत्पन्न पपनाशक गोपी- 
चन्दन | हे चकर्त ! आपको नमस्कार है । धारण करमेसे 
मेरे लि मुक्ति देनेवाठे दोहे ।; 


इस प्रकार प्रार्थना करके “इमं मे गङ्े०११ इस मन्त्रते जल 
केकर "विष्णोर कम्‌०” इस मन्त्रसे ८ उस चन्दनको ) रगड़े | 
पिर “अतो देवा अवन्तु नोऽ आदि श्रग्वेदके मन्सि तथा ` 


१. शमं मे गङ्गे यसुने सरखति द्युतुद्धि स्तोमं सयता परुष््या। 


असिक्न्या मरदुधे वितस्तयाऽऽजींकीये श्णुष्या सुषोमया ॥' 
( ऋक्‌० १० । ७५। ५) 
इस मन्त्रके सि्धुदरीप ऋषि है, मन्वोक्त सव नदिर्यो देवता है 
जगती छन्द है, जलदानमे श्सका विनियोग है ।' इन ऋषि आदिका 
न्यास करना चाहिये । 
२. व्विष्णोतुं कं वीयोणि प्र वोचं यः पाथिवानि विममे रजांसि । 
यो अस्कमायदुन्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्तोधोरुगायः ॥' 
( ऋक्‌ १। १५४ १) 
श्य मन््रका “विष्णोनुं कमिति मन्त्र दीर्घतमा ऋषिः नारायणो 
देवता त्रिष्टुप्‌ छन्दः मर्दने विनियोगः ।* इस प्रकार विनियोग दै । 
शन षि आदिका न्यास करना चादिये । 
२. “अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । पृथिव्याः 
सप्त धामभिः ॥' 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पदयन्ति सूरयः । दिवीव च्ुराततम्‌ । 
तद्विमासो विपन्यवो जागवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ । 
( ऋक्‌० १।२२। १६, २०.२१. 
इन तीर्नो मन्त्रँ को पदे । इनका विनियोग वाक्य यह र-“अतो देब 


7 भाभ्तं चिमुभा्मानं धश्वा धीशे # कोशति ? 
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विष्णुगायभ्री' ते तीन बार अभिमन्त्रित करे । तदनन्तर-- 
दाङ्कचक्रगदापाणे दारकानिरूयाच्युत । 
गोविन्द पुण्डरीकाक्च मां पाहि शरणागतम्‌ ॥ 
ष्हा्थोमे राङ्खः चक्र तथा गदा धारण कयि; दारका- 


धाममें रहनेवाङे हे अच्युत ! हे कमट्टोचन गोविन्द्‌ | मै आप- 
की शरणमे आया हरू मेरी र्चा करो 1 


इस प्रकार मेरा ध्यान करके गरहस अनामिका अंयुलि- 
द्वारा छकार आदि ( ख्छाट; उदरः हदय; कण्ठ; दोनो 
जार्पेः दोनो ङुश्चि, कानः पीठका ( पेटके पीछेका ) भागः 
गर्दनके पीछे तथा मस्तक--इन ) बारह सखानोँपर बिष्णु- 
गायन्नीस अथवा केशव आदि बारह नामों से ८ चन्दन ) 
धारण करे । ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ ( अनामिकासे ही ) 
छल्ाटः कण्ठ; दय ` तथा बाहुम्‌ ( कन्धोके पास बाहुके 
कूट्दो ) पर विष्णुगायत्रीके द्वारा अथवा कष्णादि पच 
नामो से ( चन्दन ) धारण करे । संन्यासी तर्जनी ओॐगुटीसे 
सिरः छलाट तथा ददयपर प्रणवके द्वारा ( चन्दन ) धारण करे । 








[ ऋ 


इति च्युन्स्य काण्वो मेधातिथि ऋषिः विष्णुः देवता गायत्री छन्दः 


अभिमन्त्रणे विनियोगः ।› पूवंवत्‌ न्यास करे । 
१. ८ विष्णुगायत्री )-- नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि 

` तन्नो विष्णुः म्रचोदयात्‌ । 

२. कङ्टे केदवं निचान्नारायणमयोदरे । 
माधवं हृदये न्यस्य गोविन्दं कण्डकरूषके ॥ 
विष्णुश्च दक्षिणे क्षो तद्भूजे मधुखदनम्‌ । 
त्रिविक्रमं कणदेशे वामे क्षो तु वामनम्‌ ॥ 
श्रीधरं तु सदा न्यस्येद्‌ नामवाहौ नरः सद्‌ा । 
पश्मनामं पृष्ठदेशे क्कुदामोदरं . सरत्‌ । 
वासुदेवं रूरेन्मूधि तिलकं कारयेत्‌ कमात्‌ । 


ख्खारमे केशवः उदरमै नारायणः हृदयम माधव 
कण्ठकूषमे गोविन्दः दाहिनी कुक्षि विष्णुः दाहिनी भुजामें 
मधुखद नः, कार्नोमिं त्रिविक्रम, बायीं कुक्षिं वामनः वामबाहूमे ओषरः 
पीठम ` पद्मनाभ, ककुत्‌ ( गदेनके पीके ) मे दामोदर, मस्वकपर 
नायुदेव- इस प्रकार भगवन्नामका न्यास करते हुए तिरूक करे । 
३. कृष्णः सत्यः सात्वतः स्याच्छीरिः श्युरो जनादंनः ।* 
अथना-- । 
छरष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः॥ 
कृष्ण; सत्य, सात्वत, दौरि णवं जनादन अथवा क्ष्ण 
वासुदेव, देवकीनन्दन, नन्दगोपकुमार ओर गोविन्द--्न नार्मेसि 
तिक करे । 
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र्यादि ( जह्चाः विष्णु, शिव ); तीनो मूर्तयो, तीर्न 
८ भूः जुवः खः ) व्याहृति्योः तीन ८ गण-छन्द, मात्रा- 
छन्द तथा अक्षर-छन्द ) छन्दः तीनो (छक, यज्ञुः एवं साम) 
वेद; तीनो (हस्व, दीर्घः ष्ठत) खर, तीनों (आहवनीयः गार्हपत्यं, 
दक्षिणाग्नि) अग्निर्यो, तीनो ( चन्द्रः सूर्य, अग्नि) व्योतिष्मान्‌ 
तीनो ( भूत, वतमानः भविष्य ) कार, तीनो ८ जाग्रत्‌? प्न 
सुषुसि ) अवस्ार्णेः तीनो ८ क्षर, अक्षरः परमात्मा >) आत्मा 
तीनों पुण्ड ( अकारः उकारः मकार--प्रणवकी 
ये तीन मात्रा )--ये सव प्रणवात्मक तीनों ऊध्वपुण्डूके 
सरूप द । अतः ये तीन रेखा एकन्रित होकर “के रूपमे 
एक हो जाती है (८ अर्थात्‌ तीनो पुण्ड मिरूकर प्रणवरूप 
होते ह ) । अथवा परमहंस ग्रणवद्वारा एक ही ऊध्व॑पुषण्ड्‌ 
ख्टाटपर धारण करे । व्या ( छल्यमे ) दीपके प्रकाराके 
समान अपने आत्माको देखता हआ तथा भँ ब्य दी ह" एेसी 
भावना करता हा योगी मेरा सायुज्य ( मोक्ष ) प्रक्ष करता 

ओर दुसरे ( परमहंसके अतिरिक्त >) टीचक, चरिदण्डीः 
बहूदक आदि संन्यासी हृदयपरके ऊध्वंपुण्ड्के मध्यम 
या हृदयकमख्के मध्यमे अपने आत्मतस्वकी भावना 
( ध्यान ) केरे । | 

उस इृदयकमल्के मध्यमे नीडे बादलके मध्यमं म्रकारामानं 
विद्युव्खताकी भोति अत्यन्तः सृष्म ऊध्वंसुखी अग्निरिखा 
स्थित है । वह्‌ नीवाश्के शुक ( सिक्े--कोपखमु ) की मोति 
पतली, पीतवर्णं तथा प्रकाशमय अणुके समान है । उसी अग्नि- 
शिखाके मध्ये परमात्मा सित द । परे इदयके परकै 
ऊर्ध्वपुण्डमे (८ अग्निरिखाके मध्य॒ परमात्माकी मावनाका ) 
अभ्यास करे ! उसके पश्चात्‌ हृदय-कमलमे (उसी भ्यानका 
अभ्यास करे । इस प्रकार क्रमः अपने आत्मरूपकी सुश्च 
परम हरिरूपसे भावना करे । 

जो एकाग्र मनसे सुश्च अद्वेतरूप ( जिसके अतिरिक्त ओर 
कोई सत्ता नही? उस ) हरिका ददय-कमल्मे अपने आत्म- 
रूपसे ध्यान करता हैः वह सक्त है; इसमे सन्देह नदीं । 
अथवां जो भक्तेद्धारा मेरे अव्ययः ब्रह्म ( व्यापक ); आदिः 
मध्य एवं अन्तसे रदित; सखयंप्रकारय, सृचिदानन्दस्वसूपको 
जानता है ( वह मी मुक्त है इसमे सन्देह नदीं ) | 
मै एक दी विष्णु अनेकं रूपवारे जङ्गमां तथा 
स्थावर मूतोर्मे भी ओतप्रोत दौकर उनके आत्मरूपसे 
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निवास करता दह । जेसे तिलौमे तेः ल्कड़ीमं 
अग्निः दषम घी तथा पुष्पम गन्ध ( व्याप्त है); 
वैसे ही भूतम उनके आत्मरूपसे मै अवसित हू । जगत्‌- 
मे जो कु भी दिखायी पड़ता हे अथवा सुना भी जाता है 
उस सबको बाहर ओर भीतरसे भी व्यास करके मे नारायण खित 
हं । मै देहादिसे रदित, सूक्ष्मः चित्पकास ( ज्ञनखखूप )? 
निर्मल, सबसे ओतप्रोत, अद्वैत परम व्रह्मखस्प दू । 
ब्रह्मरन्भमै, दोनो महक मध्यसे तथा हृदयम चेतनाको 
प्रकारित करमेवाठे भरीहरिका चिन्तन करे । इन स्थानोको 
गोपीचन्दनसे उपकिक्त करके ८ व्हा गोपीचन्दनका तिरक 
करके ) तथा ध्यान करके साधक परमतत्वको प्रात्‌ करता दै । 
ऊर्ध्वदण्डी; ऊर्ध्वरेता ८ बरह्मचारी )› ऊष्वंपुण्ड्‌ ( धारी ) 
तथा. ऊर्ध्वयोग ( उत्तम गति देनेवले योग ) को जानने- 
वाला--इस ऊरध्व-चतुष्टयसे सम्पन्न ` संन्यासी ऊष्वंपद 
( दिन्यधाम ) को प्रास करता दै । 
इस प्रकार यह निश्चित ज्ञान हे | यहं मेरी भक्तिसे खयं 
सिद्ध हो जाता दै । नित्य गोपीचन्दन धारण करनेसे एकाग्र 
मक्ति प्रास होती है । वैदिक क्ञानसम्प्न सर्वश्रेष्ठ सभी 
ब्ाहमणोके ल्यि पानीके साथ-धिसकर गोपीचन्दनके ऊष्वंपुणडू 
(करने) का विधान है जो सु॒क्षु ( मोक्षकी इच्छा 


रखनेवाखा ) है, वह अपरोक्ष आत्मदर्यनकी सिद्धिके ल्यि 


गोपीचन्दनके अभावमे ( गोपीचन्दन न होः तब ) तुखसीके 
जडकी मिष्ट ( से ) नित्य ( तिलक ;) धारण करे । जिसका 
रीर गोपीचन्दनते छिस रहता दैः उसके ररीरकी इड्यं 


---------------~------------------------र----र------------------------------------------- ~~ पीीीिीिणीीीीणीणीगीनिषीििीपीीिरीीपौपिि पि 


# वासुदेवोपनिषद्‌ # 





गीष पिरमा 


निश्चय ही ( दधीचिकी हदधयोकि समान ) दि्नोदिन च 
( वञ्रके समान सुदृढ ) होती जाती हैँ । 


( दिनमे तो गोपीचन्दनका ऊर्वपुण्टर करे ) ओर राभि. 
को अग्निहोत्रकी मसमसे अगेभैस्मासि ० आदिसे (भस ठेकर) 
दं विष्णुं०ः आदि मन्त्रत मरकर तथा श्रीणि पदौ ०› आदि 
मन्त्रसे, विष्णुगायन्रीते तथा ( यदि साधुह्ो तो) प्रणवसे 
उद्धूलन करे ( सम्पूणं शरीरको मले ) । 


जो इस विधिसे गोपीचन्दन धारण करता टै, 
अथवा जो इस ( उपनिषद्‌ ) का अध्ययन करता है, वहं 
समस्त महापातकोसे पवित्र हो जाता दै । उसे पाप-बुद्धि उन्न 
नहीं होती । वह सम्पूणं तीर्थोमिं स्नान कर चुकता है। 
( सव तीक्रकि स्नानका पुण्य प्राप कर केता है । ) सम्पूर्णं 
य्ञोका यजन करनेवाखा ( उनके यजनके फल्को प्रास्त ) 
होता है । सम्पूणं देवताओंसे पूजनीय हो जाता है । उसकी 
मञ्च नरायणमे अचल.भक्ति ब्द्धिको प्रास होती दे । वह सभ्यक्‌ 
ज्ञान प्रास्र करके भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य ८ मोक्च ) प्राप्त 
करता है । फिर ८ संसारमे ) छोटकर नदीं आता, नहीं आता। 


आकाशम व्यास हए सू्की माति भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमपदको सूक्ष्मदशीं ( ज्ञानी ) सदा अपने द्दयाकाशमें 
देखते ८ साक्षात्‌ करते › ह । भगवान्‌ विष्णुका श्वह्‌ जो परम 
पद है; उसे खोक-ग्यवहारमे अनासक्तं एवं साधनके लि सदा 
जाग्रत्‌ रहनेवारे विप्रगण ध्यानम प्रकारित करते ई | 
( ध्यानम उसका साक्षात्‌ दान करते ह } ) 





॥ सामवेदीय वासुदेवोपनिषद्‌. समास ॥ 


नन्प--= 


| शान्तिपा | | 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणशक्ुः श्रोत्रमथो बरमिन्द्रियाणि च सर्वाणि स्वँ ब्रह्मौपनिषदं 
माहं बह्म निराया मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्यु धमांस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः |! ` 


(क = । । 


` ` १. ननेर्मलालम्नेः पुरीवमसि चितः खपरिचित ज्व्लीचितः अगदम्‌ ४ ( बतवला १, 'अग्नेभेसास्यग्नेः पुरीषमसि चितः स्थ परिचित उदध्वंचितः भयदध्वम्‌ ।› ( वाजसनेयिसं षिता १२ । ४६ ) 
२. शं विप्णुविं चक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य पारसुरे ॥ ( ऋक्‌० १। २२ । १७ ) 


३,.श्रीणि पदा वि चक्रमे बिष्युर्गोपा अदाभ्यः । अतो षमौणि भारयन्‌ ।' 


(ऋक्‌० १।२२। १८) 


उपनिषदोमें श्रीसर्वेश्वर 


( ठेखक--बिधाभूषण, सांस्य-सहित्य-वेदान्ततीथ श्री्नवहमक्ञरणजी वेदान्ताचार्य ` 


वेदषु यक्किमपि गृप्तमनन्तत्चं 
बरह्म त्मस्पुरूषशब्दमुखै्विंनीतम्‌ । 
नत्वेह॒ निगुणमक्चेषगुणाश्चयं तं 
सर्वेश्वरं श्ुत्तिगिरा सुचिभावयामि ॥ 
अनन्त कोटि बह्माण्ड-नायक विश्वम्भर परमपिता 
परसेश्वर-तच्वकी वेद एवं उपनिष्रदोमे जो -मीमांसा की 
गयी हैः वह ब्रह्मः आत्मा; विष्णु, रुद्रः शिवः, केवल, सर्वज्ञ 
इन्द्र; उपेन्द्रः नारायणः शसिंहः कृष्ण, गोपाल, गोविन्द 
परमात्मा; परमेश्वरः पुरुषोत्तमः वासुदेवः रामः, यम, कार; 
इशधरः व्रणः आकारः क; खः ॐ सत्‌, असत्‌; [चत्‌ 
आनन्द आ।र अक्षर आदि अनेको नामोसे की गयी 
उपयुक्त समी नाम साथक हं । इन समीमे श्रीस्वश्वरके ही 
स्वरूप-गु्णोकी क्चकी होती है; क्योकि गन्द ओर अर्थका 
तादात्म्य-सम्बन्ध माना जाता है । अतः शब्दके उच्चारण होते 
ही उसका अथं भाषित हो जाता है; परंतु जो व्यक्ति रब्दकी 
राक्तिसे अनभिज्ञ हाँ; उनको बारंबार उ्चारण करनेपर मी 
इन शब्दोका अर्थं ज्ञात नहीं हो पाता | जबतक रशब्दशक्ति- 
को द्योतनः करनेवाछे साधनोकी प्रापि नहीं होती, तवतक 
अथं चाहे खयं मूतिमान्‌ बनकर भी किंसीके सामने उपस्थित 
हो जायः अबोध व्यक्तिको यह पता नहीं चख सकता करि 
यह कौन वस्तुहैः इसका क्या महत्व है एवं यह किस 
उपयोगमें आती है । जैसे नवजात शिशुको उसके माता-पिता; 
भाई आदि तत्तद्वथक्तियोको दिखाकर जबतक बारंबार उनके 
नाम नहीं सुनाये जातेः तवतक वह शिश्यु अपने जनक-जननी आदि 
परमहितेषी आत्मीयोको भी नदीं जान पाता । परंतु उनका 
ज्ञान हो जनेपर वह अपने उन माता-पिता-भ्राता आदिको 
उन-उन नामोत पुकारने ख्गता है ओर उनम आस्मरक्षाका 
अभिनिवेश बना ठता है। अतएव जव कमी करई भी 
अप्रति आती दीखती है तो वह तत्क्षण तल्लीन होकर 
रोता है ओर अपने उन पोष्क-रश्चक माता-पिता आदिको 
पुकारता है ओर वे अपने कर्त॑व्यानुसार यथाशक्ति उसकी 
रक्षा करते है । अवस्था बदु जानेपर भी जबतक उस व्यक्ति- 
को किसी विशिष्ट शक्तिराटी संरक्चकका ज्ञान नहीं होता; 
तचतक वह उन्हीं मोततिकविगरही माता-पिता आदिपर 
निर रहता है । यदी कारण है कि कुछखोग बद्ध हो 
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जानेपर भी दुःखके अवसरपर अरी मेया ! अरे बाप | 
आदि यब्दोके वाच्यार्थको ही अपना संरक्चक मानते है । अतः 
ईश्वर आदि शब्दोसे पुकार न करके अरी मा! आदि-आदि 
सम्बोधनोके साथ-साथ ही रुदन करते देखे जाते ह । यह 
ठोकिक ज्ञानका उदाहरण याच्रीय ज्ञानके साथ भी घनिष 
सम्बन्ध रखता दै । जैसे माता-पिता खन्दके प्रतिपाद्य व्यक्ति 
अपने पाटनीयोकी जहातकर जितनी रक्षा करते हः वैसे दी 
उस स्वाधार सबनियन्ता स्वश्वर प्रभुके ब्रह्म आत्मा आदि 
अन्यान्य नाम एवं उन नामोके हाया सभिष्यक्तं होनेवाख 
तत्तद्ुणरक्ति-विरिष्ट परमात्म-तत्व भी वहीतक उतनी ही 
रक्षा करता दहै, जितनी मात्रामे क्रि उन-उन नामोत परमात्म- 
दाक्तिका आविर्भाव होता हैः क्योकि (स्वे शब्दा ब्रह्म 
वाचकाः; इस उक्तिके अनुसार माता-पिता भैया आदि सभी 
दाष्द्‌ ब्रह्य ( परमेश्वर ) के दही वाचक होनेपर भी उनसे 
परिसीमित जाणरूप ही फर सिकता ह । अतः असीम रश्चके 
ल्य माता-पिता आदि शब्दोके अतिरिक्त किसी दूसरे ही 
दाब्दका अवरुम्ब छ्िया जाता है; किंतु परमात्माके नाम 
अनन्त द । क्रमशः एक-एक नामकरौ उपास्नना करते-करते 
सहसो मानवजन्म व्यतीत हो जार्यै तव मी, निहैतुक असीम 
करृपाकारक सर्थाच्च पररमासतत्व-प्रतिपादक नामका प्राप्त होना 
कठिन दै । अलः उपनिषदौमे उस अननत ब्रह्माण्डनायक 
सर्बाधार सर्वेश्वर प्रभुके कुर एते विरिष्ट नामौका उस्टेख 
है किं जिनका क्रम पूर्णं होकर एक दी जन्मभे मनुष्यको 
सर्वच नामकी प्रि हो सकती दैः जिसके प्रयोगसे असीम 
रक्षा सुख्म हो जाती है ओर फिर अन्य नामादिका अन्वेषण 
भी अवरिष्ट नहीं रहता | 

वेद उपनिष्रद्‌ आदि समस्त निगमागममे पेसा एक 
महान्‌ याब्द शश्रीसर्वेश्वरः है; जिसका उच्रारण करते ही 
साधकको सर्वौ परमात्मतच्वकी क्चकी हो जाती दै! किंतु 
यह शब्द, इस शन्दकी महिमा, इस नामकी प्रतिमा ओर 
उसकी उपासना-ये सब्र प्राचीन काठ्से ही बड़ी गोपनीय 
वस्तु मानी गयी है । यदी कारण है किं जैसे टोकमे विशेष 
गोप्यवस्तरु, जो अत्यन्त अभीष्ट हो उसका अत्यन्तं गोपन 
( छिपीव ) किया जाता है वसे ही वेद ओर उपनिषदे 


 श्रीसैश्वर' शब्दा अत्यन्त गोपन किया गया हे । अर्थात्‌ ˆ 
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बरह्म; आत्मा आदि अन्यान्य परमात्मवाचक श्दोकी अपेक्षा 
“श्रीसर्वैश्वरः शब्दका प्रयोग अत्यन्त खस्प संख्याम ही हआ 
३ दुसरा देतु यह भी माना जा सकता है कि ब्रह्म, आत्मा 
आदि शब्द अनेकार्थ-द्योतक है ओर सरवैश्वर शाब्द केव 
एक ही स्वोच्च पारमार्थिक पदार्थका प्रतिपादक है । अतएव 
उनका प्रयोग विभिन्न अथेमि होनेके कारण अधिक खले 
एवं अधिक सूयेण हुआ है ओर 'सवरश्रः शब्दका प्रयोग 
उसी स्थर. हु है, जर्हा क्रि एक सर्वो पारमार्थिक 
परमात्मतच्के प्रतिपादनकी आवद्यकता हदं । इसल्यि 
अन्यान्य उपनिषदोमे प्रयुक्त 'सर्वश्वरः शब्दकी च्चा न करके 
केवर माण्डूक्य ओर बृहदारण्यक उपनिषदे पठित सर्वेश्वर 
शब्दका ही पाठर्कोको दिग्द्य॑नमात्र करा दिया जाता दै । 
एष सर्वेश्वर एष सवंज्ञ एषोऽन्तयाम्येष योनिः सवस्य 
प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ । ( माण्डूक्य० १। ५ ) 


यही स््रशवर प्रभु हैः जो चराचरे शासक ओर 
त-भविष्यत्‌-वत॑मान काठत्रयमे बाहर-भीतरकी समस्त 
स्तु भौर भावके ज्ञाता है । अतएव ये ही अन्तर्यामी है 
मीरये ही प्रभु समस्त चराचरके उपादान ओर समस्त 
पत-पाणि्यकि निमित्तकारण तथा संहारक मीयेहीहै।ः 
यपि ङु महानुमाव इस श्रतिकी व्याख्या करते हुए 
हकि स्सर्वैश्वरः शब्दको वैसे ही परब्रह्मका प्रतिपादक नहीं 
मानते हैः जेखा कि उन्होने परन्रह्म मान रक्खा है, तथापि 
उपक्रमोपसंहारादिपर विचार करनेसे उनकी वह व्याल्या 
असंगत-सी हो जाती है। क्योकि इस उपनिष्के आरम्भे ही 
ॐ“कारपदवाच्य परब्रह्मकी प्रसावना की गयी है, फिर उस 
परब्रह्मको ्ुगमरूपसे जाननेके ल्य उसी परत्रह्मके चार पादोकी 
गणना की गयी है | यद्यपि वह परमात्मत एक ही है। किसी 
परकारसे विभक्त नहीं होता तथापि सानादिके विभेदसे विश्वः 
तेजसः प्राज्ञः तुरीय आदि उसकी अनेक संजर हे जाती है| 


उपयुक्त £ ध 4 र दने © ^ = श भुः 
उपयुक्त सभी संज्ञां सपिश्च हं, इनमे अन्तर्यामिता एवं सवेश्वरता' 


सरवन निरयेक्षरूपेण विद्यमान रहती है । जाग्रत्‌-अवस्थाम 
आत्मा इन्द्रियः ररीर--ये सब्र सञ्चरित रहते ह । अतः इस 
अवस्थामे वह अन्तर्यामी “विश्वः कहलाता है | जब सब 
इन्द्ियोकी शक्ति मनम टीन हो जाती है, तब उस 
स्वभ्रावस्थामे वह अन्तर्यामी प्रमु "तेजसः कहता है, क्योकि 
वहां मनका ही अन्तर्नियमन करता है । जब वह मन भी 
आत्मामं ठीन हो जाता है, त उस पुपुपि-अवखामे केव 


जीवात्माका ही अन्तर्मियमन _करनेसे वह अन्तर्यामी प्रभु “ 





“प्राज्ञः कहखाता है । जब वह प्रभु जाग्रत्‌ आदि समस्त भेदौको 
अत्यन्त सुष्ष्मरूपसे अपनेमे टीन करके योगनिद्रा होता 
है-तब वही (तुरीयः कहखाता है । यद्यपि जाग्रदादि अवस्था 
बदलती रहती है; किंतु परब्रह्मका सचचिदानन्दात्मक्र वासविकं 
खरूप चारो पादौ (अवस्थां ) मे अनुस्यूत रहता है। अतः 
समी पादो ( अवसखाओं ) के अन्तर्यामीमे सरधेश्वरत्व भी 
निर्बाध है ही। यदि इस उपनिषदे खम्रतिपाद्य चतुर्थं पादमात् 
ही परब्रह्मत्वेन अभीष्ट होता तो आरम्भमें "सर्वं हि एतद्रह्यः एेसी 
प्रतिज्ञा न करके भ्चतुथंपाद एव ब्रह्म" एेसी परतिज्ञा की जाती | 
अतः तृतीय पादके पश्चात्‌ ओर चतुथं पादके पूर्वपठित (्स्श्वरः 
दाब्द देहटी-दीपकन्यायसे दोनों पादोके साथ ही अन्वित हो 
सकता है--यह नहीं, अपितु चारौ प्रादके साथ ही अन्वित 
समञ्चना चाहिये । उपनिषदौमे जहां कीं क्रिसी श्रुतिके 
राब्दार्थमे सन्देह प्रतीत होता है, वह॒ अन्यत्र दृसरी श्रु्िमे 
स्पष्ट हो जाता है, अतएव यही सवेश्वरः राब्द बृहदारण्यक 
उपनिषदूमे स्पष्टतया उसी पराद्यर ब्रह्मका प्रतिपादन करता 
हआ दष्टिगत होता दै, जेसा क्रि समस्त प्याख्याकारो ने उच- 
से-उच परात्पमतच्च मान रक्खा दै । क्योकि इसके अतिरिक्त 
फिर ओर कोई उपनिषत्‌-प्रतिपाद् सर्वच तच्च है ही नहीं| 
धस वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
य एषोऽन्तदंदय आकाश्ञस्तस्मिञ्छेते सर्व॑स्य वशी सूर्वस्येश्षानः 
सर्वस्याधिपतिः स न साधुना कर्म॑णा भूयान्नो एवासाधुना 
कनीयान्‌ एषं स्वेर्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपार एष 
सेतुर्विधरण एषां रोकानामसम्भेदाय तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यत्तेन दानेन तपसाऽनाशकेनैतमेव 
विदित्वा सुनिभंवति । (बृहदारण्यक ० ४ ।४। २२) 


"वह यही परमपिता परमेश्वर महान्‌ अज है, जिसका 
शाल्नोमे अनेक नामस उल्लेख मिलता है । यही प्रमु शरीरः 
इन्द्रियः मनः प्राणादिमे विज्ञान (प्रकाश ) मयरूपसे विराजमान 
है अन्तर्यामीरूमसे हृदयान्तर्व्॑ति-जाकादमे सदा सित 
रहता है । अतएव समस्त प्राणी इसीके वचाम है; इसीकी 


 प्रेरणासे प्रटृत होते है, क्योकि यही प्रमु सबके रासक है 


एवं चराचरके अधिपति ह । यद्यपि प्रत्येक जीव ओर समस्त 
सदसद्‌ वस्तुओके भीतर यह प्रु विराजमान है तथापि 
उनके गुण-दोषोसे एवं भले-बरे कमेसि छित नहीं होताः. 
पक्षपातरहितः न्मायकर्ता ओर सर्वच समान दयाछ् होनेके 
कारण यही सर्वशवर हेः यही सरवर परभु समस्त भूतप्राणियोका 
अधिपति, पाठक ओर सेतुखरूप सर्वाधार है । इसीके आभित 





ॐ उपनिषदे ्रीसर्वेश्वर # 
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रहनेके कारण अत्यन्त सूष्षम जीवसमूह ओर परमाणु आदि 
वस्तुर्ओका साङ्ख्यं नदीं होता । विद्वान्‌ भक्त वेदादि सच्छाख्नौ- 
दवारा एवं यज्ञ-दान-तप आदि साधनोसे इसी सवेशवर प्रसुको 
जानने एवं पाक्त करनेकी इच्छा करते है; क्योकि इसी 
सर्वेश्वर प्रयुको जानने एवं प्राप्त करनेम जीवनकी परम 
सपारूता है ।: 


प्राचीन समयमे सभी मुनिजन श्रीसवे श्वरः नाम ओर 
श्रीसर्वेश्वरकी हयी उपासना करते थे! भीसवेश्वर-प्रा्तिके स्वि 
टौकिक प्रपञ्चको त्यागकर विरक्तिका अवलम्ब ठेते 
थे | श्रीसनकादि-जेसे मुनिजनने पुत्रादि छोकिक एषणाओं- 
को छोडकर श्रीस्वश्वरको ही अपना परमाराध्य एवं परम 
प्राप्य माना दै; क्योकि भरुतियोमे नेति-नेतिः ककर जिस 
तस्चको सर्वोच्च बतलनेका संकेत किया हैः बह यही स्वैश्वर- 
तस्व है | अतएव इसी तस्वके उपासक प्राचीन श्रषि-मुनि 
सर्वेश्वरवादी कराते ये । श्रीहंसभगवान्‌ने भ्रीसनकादिको 
इसी सवेश्वर-तच्वफा उपदेश किया था। फिर सनकादिने 
श्रीनारदजीको इसी तच्वकी उपासनाका उपदेशं ॑दिया-जो 
छन्दोग्य-उपनिषदम भूमाविद्याके नामसे वर्णित है । बृहदारण्यक 
उपनिषदे वदी भूमाविद्या स्वश्वरविद्याके रूपसे उपदि 
दई है । देवर्षि श्रीनारदजीने श्रीनिम्बाकं आदि मुनिवरौ इसी 
सर्वेश्वर-उपासना ८ विद्या ) का उपदे किया । इस प्रकार 
परम्परके रूपे यह विद्या चली आ रही हे । श्रीनिम्बार्का चायं. 


क परवर्ती सभी आचायोनि इसे अपनी परम गोप्य विद्या 


मानकर केवर उत्तमोत्तम अधिकारियौको ही इसका उपदेश 
किया, जिससे उत्तरोत्तर यह विद्या विरख्प्रचार ` बनती गयी । 
अन्यान्य ना्मोसे इस विद्याका विरेष विस्तार इ । 
श्रीभगवानके सभी नाम सवविधि कल्याणप्रद एवं समान 
ही है, इसमे तनिक मी संदेह महीं । तथापि नामेोमे पकृति- 
प्रत्ययात्मक चिरोषता ऊुछ-न-कुछ अवद्य माननी पड़ती है । 
ध्यौकरि जिन-जिन नासम सैसा-नैसा प्रकृति-प्रत्ययका योग हैः 
उन-उन नामोसे वैसे दी शक्तिविशेषका विकास होता है । 
इसख््यि उन-उन नासि उपासना करनेवाठे साधकोको उन्दी 
अ्थोकि अनुसार फर-परासि होती दै । ` अतएव वेद्‌; ब्राह्मणः 
उपनिषद्‌, आरण्यकः इतिहा, पुराण आदि शमि ध्यान, 
यजन पूजन, कीर्तन आदि विभिन्न-निमिन्न युरगोके विरोष 
साधनौकी मति परमात्माके नामोकी उपासनाका भी क्रम 
देखा जाता है; जिससे यह स्पष्ट. हो जाता है कि किस-किस 


अवसरपर किन-किन क्रृषि-मुनि्योने किन-किन नासे 
परमात्माकी उपासना की | 


जिस प्रकार च्रह्मः 'विष्णुः आदि व्यापकत्व-प्रतिपादकः 
शब्द प्रकृति-प्रत्ययके तासयानुसार उस्र परमात्स-तच्वकी 
व्यापकताको सूचित करते ई । आमः शब्द निरन्तर सिति 


ओर “सत्‌ शब्द अस्तिताः "पुरुषः शब्द पुरीरूम समस्त 


ष्म सिति ओर “असत्‌? शाब्द सूक्ष्म-कारणत्व प्रददीत 
करता है । “अक्षरः दाब्दं अविनारितां एवं भरामः शाब्द 
योगियेके रमण-स्थलका द्योतन करता ₹ै | तथा (कृष्णः शब्द 
अपनी ओर आकर्षित कर संसारसे निदृत्तिकारिता प्रकटित 
करता है | 'सद्रः शाब्द भयदा कत्वः "दिवः राब्द मङ्गलमयता, 
्टाङ्करः शब्द कस्याण-कारकताः “इन्द्रः शाब्द आहादकत्वः 
(र्यः राब्द प्रकारकत्व; (काठः शब्द गणनात्सकता; ध्यमः 
राब्द नियामकताः प्रजापतिः शब्द प्रजापाङ्कताः "गणपतिः 
शब्द गर्णोका आधिपत्य च्ोतित करता है । 'महादेवः शब्द 


-एक बडे प्रकादात्मक खरूपका निदेश करता द ओर (ईश्वरः 


शब्द शासकता प्रकटित करता है । '“विच्वेश्वरः शब्द प्राकृत 
विश्वकी शासकता प्रदरित करता है । पपुरुषोत्तमः ओर 
८परमात्मः राब्द भी सद! सित रहनेवालमे सवौ आत्मत्व - 
का प्रदर्शन करति है। उसी प्रकार भस्वैदवरः शब्द समस 
प्रकृत-अप्रकृत वस्पुजातकी शासकता एवं नित्य-निरतिशय 
रेदव्यं आदि सर्वोपरि शक्तिका प्रका करता है । यद्यपि 
८ईदवरः शन्दके साथ अखि ओर निखिर शब्दके योगसे 
मी उपर्युक्त अर्थ सम्भावित हयो सकता है; किंतु उपनिषदौ 
एसे विरेषणविरि्ट शम्द सर्वोज्न-तच्व प्रतिपादनकै अवसरपर 
कीं नदीं अपनये गये । इसस्मयि यही निश्चित होता है करि 
उपनिषदौमे ‹सर्वेदवर शाब्द सर्वोच्च परमात्मतच््वका म्रतिपादकं 
हे । क्योकि श्रह्यः श्विष्णुः द्रः आदि जितने भी 
परमात्मतर्वके वाचक शब्द हैः उन समीकी शक्ति एक 
(स्वैदवर' शन्दमे समाविष्ट है । 


सस्मि श्रभुको प्रसन्न कर अपनी समस्तं आपत्तियाको 
मिटाने एवं नित्य निरतिशय आनन्दकी प्रासिके ल्यि, किंस 
अवसरपर प्रञुके किंस ॒नामसे किंस स्वरूपकी उपासना 
( प्रार्थना ) करनी चादिये--यह समश्चकर इस महान्‌ धार्मिकं 
सङ्कटके समयः उपनिष्के सवस्वरूम- रहस्यात्मक इसी 
्ुवश्वरः मन्नका उपयोग करना विष हितकर है । शरीसरवशवर 
सुमे अपनी रक्षके च्वि ठेस घनिष्ट अभिनिवेश कर ठेना 
नवाहिये कि-- 


७७२ 








माँ चेन्न पास्यसि ततो भगवन्ममेव 

हानिभवेदिति तु नो मननीयमीदा । 
कर्णादिरुणा्तान्धे- 

दसो हि सीदति जना इति वै क्षिपेयुः ॥ 


हे भगवन्‌ ¡ हे श्य! आप यदि मेरी रक्षा न करगे 


सर्येश्वरस्य 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 








तो आप यह न समञ्चं किं उससे केवर मेरीदही हानि 
होगी किंतु (अहा देखो; सवेवरका सेवक होकर भी दुःख 
पा रहा हैः यह कहकर जनता आपक्रो मी उस्रहना दिप 
बिना नदी रहेगी । 

से विश्वासी भक्तौपर दी सर्वेश्वर प्रभ शीघ्ातिरीघ्र 
द्वित होते है । 


"क -र--- 
[ )) 1 


उपनिषदोमे आत्मानुमव 


( ठेखक--श्रीवाबूालजी युप्त व्यामः ) 


सषि पूर्वं ज जगत्‌की अनिर्वचनीय अव्याकृत अवस्था 
है, उसीको "अव्यक्तः कहते ह । यह (अव्यक्तः ही परमेदवर- 
की प्मायौः नामक दाक्ति है । खष्िके प्रारम्भमे परमात्माद्रारा 
जो यष्टिविषरथक ईक्षणं ८ आलोचन ) होता है, उसका नाम 
समष्टि शुद्धिः ( महत्तख ) है । अथवा यो किये किं खि 
रचनाविषयक परमेश्वरा ज्ञान दही दक्षणः हे । ईश्षणके 
अनन्तर (अहं बहू स्याम्‌ (मे बहुत रूपोभे प्रकट हो 
जाऊँ )- इस प्रक्रारका जो परमेश्वरीय संकस्प हैः वही 
अहङ्कार? कहलाता दै । उस अहङ्कारसे दी आकारादि-क्रमसे 
पञ्चमहामूतौकी उत्ति हई ३“ । 


ये पञ्चमहाभूत तमःप्रधान प्रकृतिसे उत्पन्न हए ह । 
(२ 


[५ (1 


इन सवके जो परथक्‌-पथक्‌ स्-अंश दैः उनसे श्रोत्र आदि 
पोच क्ञानेन्द्रिर्योका प्रादुमाव हुआ ह । इन रपौचों सांक 





१. स्ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्माक्ति स्वयुणेनिगूढाम्‌” 
( उन्होने ध्यानयोग खित ह्येकर परमात्माकी अपनी ही. शक्तिका; 
जो अपने गुणोसे आच्छादित ( अव्यक्त ) है, साक्षात्कार किया )-- 
दवेताश्वतर० १ । २ । थह शरुतिप्रतिपादित अन्यक्त है । 

२. (मायां तु प्रकृतिं विचान्मायिनं तु महेदवरम्‌, (चेता० ४ । 
९ ) यड श्रुति परमेदवरकी शक्तिका नाम ‹माया' वतलातती है । 

२. (्तदेश्षत' इति ईश्षणरूपा बुद्धिः । 

४. "वहु स्यां प्रजायेय ( छान्दो० ४ । ९ ) इति बहुमवन- 
संकत्परूपः अदहंङ्कारः । 

५. तसाद्‌ वा एतसदात्मन आका; संभूतः, आकाशाद्‌ 
वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भयः पृथिवी" ८ तैत्ति ३ । १ ) 
इति प्चभूतानि श्रौतानि । | 


संघात ही अन्तभकरण है | इसी प्रकार आकाद्य आदि पाचों 
मूतौके जो पथक्‌ पथक्‌ राजस अंशा हैः उनसे ऋमराः वाक्‌? 
पाणि; पादः गुदा तथा उपख-ये पच कर्मन्दर्यो उत्पन्न 
हुं । उक्त पोच राजस अंशके मेकते प्राणका प्रादुरभावि 
हुआ, जो इत्तिमेदसे मुख्यतः पोच प्रकारका माना गया दै । 
पाच ज्ञानेन्द्रिय पोच कर्मन्दरियः पोच प्राणः मन तथा बुद्धि- 
इन सत्रह त्वोका समुदाय हयी सूक्ष्म रारीर' दै । प्रिण्ड ओर 
्रह्माण्डकी उत्पत्तिके स्थि पचि मूरतोका पञ्चीकरण हुआ | 
पच्चीकृत भूतोसे बना हुभा यह स्थूल ररीर “अन्नमय कोपर 
कहलाता है । सूक्ष्म शरीरके रजोमय अंश--्पोच ' प्राण एवं 
पाच कमेन्दरयोका समुदाय . मिखकर श्प्राणमय कोप्रः है | 
मन तथा साखिक अंगमूत ज्ञनेन्िर्थो (मनोमय कोपके 
अन्तग॑त हैँ |;निश्वयास्मिकरा बुद्धि एषं ज्ञनेन्दर्या “विज्ञानमय 
कोप्रः है । कारण शरीर ही "आनन्दमय कोपः है | यही संक्षेपसे 
सृष्टिक मरक्रिया है ( पञ्चदशी तख-विवेक १७ । ३६ ) | 
पञ्चीकरृत भूर्तोसे उत्पन्न विषर्योक्रा दी दर्शन-स्प्चं आदि होता 
है । प्रत्येक इन्द्रिय अपनेसे संबन्ध रखनेवाले केवर एक ही 
वरिप्रयको ग्रहण करती दै; इसलिथि सम्पूर्णं इन्द्ियग्राह्य विय 
पाञ्चमोतिक होनेके कारण विनश्वर ई । उनकी उसत्ति 
होती है, अतः विनाया मी अवद्यम्भावी दै । आत्मा नित्य. 
सिद्ध चेतन है; इन विनाशशीक जड वस्तुभंसि उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । वह इनसे सर्वथा प्रथक्‌ एवं विलक्षण है | 
इस प्रकार अन्व्रय-व्यतिरेकसे आत्माको इन भूतृसि पथक्‌ 
ओर अपना हयी खरूम जानकर उसमे खिति प्राप्त क्री जा 
सकती है । आत्मसिति प्राप्त होनेपर ही जीव कृतक्कत्य होता 
दै । श्रीगुरुदेवकी छृपासे इस शरीरके रहते हुए ही .आत्माका 
अनुभव होता दै; जर प्रयत्न करनेपर सबको हो सकता 


% उपनिषदोमं आत्माचुमव # 








७.७द्‌ 
। अतः प्रस्तुत ऊेखमे इसी चिषयक्रा दिग्दशन कराया यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिम्‌ । 
जाता है । गरचन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि सामकम्‌ ॥ 


गीतोपनिषदूम आत्मको "्योतिः कदा गया दै-- 
(ज्योतिषामपि तञ्ज्योतिः ( गीता १३। १७ ) | “उ्योतिशराब्द- 
क्रा अर्थं है--अवभासकः प्रकादाकं अथवा चैतन्य । आत्मा 
सर्वत्र विन्यमान होनेपर भी मन तथा बुद्धिके द्वारा गम्य नहीं 
 दहै। उसे (अस्तिः या (नासिः भावसे बुद्धिका विष्रय नही 
बनाया जा सकता । वह अप्रमेय दैः बुद्धि उसे माप नही 
सक्रती । छोक्रिक बुद्धिते आत्माका रहना ओर न रहना-- 
दोनो समान जान पडते है; क्योक्रि बुद्धिकी पर्हुच वर्होतक 
हे ही नहीं । आत्मा सवका आश्रय दहै; किंतु वह आश्चय- 
आधित-सम्बन्धसे कित्ति नही दहै। उसका आश्रय-माव भी 
कसित ही है। आत्मा एक सवेविलक्षण वस्तु है | भेद 
अभेद, विभक्त-मविभक्त किसी भी उक्षणद्वारा उसे यथाथंतः 
व्यक्त नही किया जा सकता । श्रीगुरुके सुखसे आत्मतेत्वका 
इस प्रकार प्रतिपादन सखनकर रिष्य चकित दो उरठतादै 
ओर पूछता है--“मगवन्‌ | यदि सर्धत्र विमान होनेपर 
भी आत्माकी उपकूब्ि सम्भव नहीं है, तब तो वह्‌ परमाणु 
आदिकी मति जडख्य ही हो जायगा £ इस शङ्काका 
समाधान कसते दृ श्रीगुश्देव कहते है-- 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं तेयं सानगम्यं इदि स्वंस्य विष्ठितम्‌ ॥ 
( गीता १३। १७) 
बुद्धि अथवा 
आत्माको (नडः नहीं कहा जा सकता; क्योकि वह उन बुद्धि 
आदिकी पहैचसे परे है । इन्दरियोद्वारा जिन रूप आदि 
-विप्रयोका अहण होता. है, उन सबसे रदित होनेके कारण ही 
आत्माकी उनके द्वारा उपछन्धि नहीं होती । अतः उसका 
इन्द्रियग्राह्यत्व उचित ही है । (तत्‌ बह जेय ब्रह्म “ज्योतिषामपि 
ञ्योतिः? प्रकादाकौको भी प्रकारा देनेवाला है। सूयं आदि 
ब्राह्म ज्योति है ओर बुद्धि आदि आन्तर्कि अ्योति दै--इन 


सबका वह प्रकारक है । चैतन्य-ज्योति दही जड-ग्योतिकी ¦ 


प्रकारिका है--चैतन्यसे ही जडका प्रकाश होता दै । यदि 
ठेखा न हो तो जड निःसाक्षिक होकर अप्रकाशित ही रह जाय। 


भेन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः” "तस्य भासा स्वमिदं विभाति" 
---इत्यादि श्रुतियोसे तथा-- 


इृन्द्रियोद्रारा उपरुन्ध न° हौनेसे ही 


। ( गीता १५ ! १२) 
--इत्यादि भगवद्वाक्योसेि भी यही वात सिद्ध होती दे । 
यदि करैः आत्मा खरूपतः चेनन्य होते हए भी जडसे संमर्ग- 
युक्त तोहे ही; तो यह मी ठीक नदी; क्योकि कह "तमसः 
परम्‌? है--अविन्याक्रदित जडवर्सि परे दे! जड अबिद्याका 
कायं होनेसे असत्‌ है ओर आत्मा नित्य सत्‌ है; अतः उममे 
उसका संसग नहीं है । ताच्िकं दृष्टिते सत्‌ ओर असत्‌क्र 
सम्बन्ध हो ही नही सक्ता । सम्बन्धक्री प्रतीति भी 
अज्ञानके ही कारण होती दै । 'उच्यतेः--यह बात श्रियो 
ओर स्मृतियोद्वारा वर्गित ह | यथा-- 
"अक्षरात्‌ परतः परः ( सुण्ड्व० २९२) 
निःसङ्गस्य ससङ्गेन दूटस्थस्य विक्छारिणा । 
आत्मनोऽनाहमना योगो वास्तवो नोपपद्यते ॥% 


(आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌, ( शेताश्चतरोपनिषद्‌, ३1 ८ › 


अर्थात्‌ आत्मा आदित्यवर्णं ओर तमसे परे ह| यहो 
“आदित्यवणःका अथं है---आदित्य ( सू ) जिस प्रकार अपने 
प्रकारके लये अन्य करिंसीकी मी अपेक्षा नहीं करताः उसी 
प्रकार .ब्रह्य भी अपने प्रकारके च्यि किसीकी अपेक्षा नहीं 
रखता अर्थात्‌ वह सरव॑प्रकाद्यक तथा स्वयंपरकादा है । वहं 
आत्मा शस्यंज्योतिः अर्थात्‌ जङ्वग॑के साथ असंसृष्ट होनेसे 


` नज्ञानम्‌--ज्ञानखरूप दहै ।` तात्पर्यं यह्‌ कि प्रमाणजन्य जो 


चित्तव्रत्ति दै अथात्‌ वेदान्त-श्नवेणादिःरूप दाब्द-प्रमाणसे जो 
चित्तवति विशेष उतपन्न होती हैः उस अविच्या-काटु्यरहित 
चित्तच्रत्तिमे जो संदित्‌ ८ चेतना यां ज्ञान ) अभिव्यक्त होती है 
वह्‌ आत्मा ( ब्रह्म ) की दी एक श्चख्क दै; वह आत्मा संवित्‌- 
स्वरूप है ओर इसीछिये वह चेतन ही शेथम्‌९- ज्ञेय हैः क्योकि 
वही अविच्ासे आन्त रहनेके कारण अज्ञात है ¡ जड़ वस्तुकी 
अनज्ञातता न रहनेसे वह ज्ञेय नहीं कही जा सकती 





# असङ्ग णवं निकार आत्माका आसक्तिदुक्त विकारी 
अनात्माके साथ वास्तविक सम्बन्ध होना सम्भवं नदीं है । 


† अभिप्राय यह -कि आवृत वस्तु ही अज्ञात होती दैः ज्ञाने 
दवारा भआवरणमङ्गमात्र होता है | जड वस्तुका आवरण नहीं स्वीकार 
किया गया है; क्योकि वह इन्दरियग्राह्य है । अनावृत होनेसे वह 
अक्षात नहीं दे, अत्व क्षेय भी सीं है; क्योकरि अश्ञात दी ज्ञातन्य 
होता ह, जो श्चात है, वह शातव्य नहीं । 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


-----------------------------------------~-----र--------------------------------- 


अब प्रन होता है, यदि वह ज्ञानके योग्य दै तो सभी रोग 
उसे क्यो नदी जान सक्ते १ दसके उत्तरम कहते है-- 
(्लानगम्यम्‌ः-वह ज्ञानगम्य ह अर्थात्‌ 'अमानित्व^ते लेकर 
"तस्वक्तानार्थददैनम्‌' ( गीता १३ । ७--११-) पयन्त जिस 
साधन-कलापको ज्ञानका हेतु कहा हैः ज्ञानशब्दवाव्य उन 
साधन-समूहौसे ही आत्मा गम्य ( प्राप्य ) हैः अन्यथा उसे 
नहीं पराप्त किया जा सकता । फिर प्रश्न होता दै कि यदि आत्मा 
साधनेसे ही गम्य होतादहैतो क्या वह किसी दूर सानम 
गिकेणा १ इसका उत्तर है-- नही "हृदि सवस्य विष्टितम्‌,-- वह 
सब्रक द्दयमे अर्थात्‌ निखिर प्राणिर्योकी बुद्धिरूप हृदयगुहा- 
म हयी स्थित है । सूर्थके प्रकाके सर्वच सामान्यभावसे रहने- 
पर भी जैसे वह दर्पण किंवा पूर्यकान्तमणि आदिमे विशेष 
रूपसे अभिव्यक्त होता है, उसी प्रकार ॒वह आत्मा भी सवत्र 
सामान्यभावसे रहनेपर भी उस हृदयकन्दरारूप बुद्धि-गुहामे 
विष रूपसे प्रकादित होता है । वह वस्ठुतः म्यवधानरदित 
३, परन्तु भ्रान्ति ८ अविद्या )के कारण व्यवदित प्रतीत होता 
हे तथा सव प्रकारके भ्रमका कारण जो अज्ञान हैः उसकी 
निदृत्ति होनेपर प्रात हुभ-सा ज्ञात होता है । श्ञानक्रियाका 
कर्म, जो ज्ञेय वस्तुका जानना है, उसं प्रकार ज्ञानके फररूप- 
सेक्तयन होनेपर भी बह आत्मा सवके हृदयम अधिष्ठित 
ह तथा खयं साक्षात्‌ क्ानखरूप है । अमानित्वादि साधर्नोसि 
प्रतिबन्ध दूर होकर इसका प्रकाश होनेके .कारण इसे शेयः 
कहा गया है ¡ आत्मा खप्रफाशखशूप स्वयंसिद्ध दैः अतएव 
बह आबरण-मङ्गरूप इत्तिव्यप्तिका दी विषय दै; उसमे 
, फल-व्याति केसे हो सकती है १ 
स्वप्रकाशस्वरूपत्वात सिद्धल्वाच्च चिदारमनः। 
वृत्तिव्याप्यत्वमेवास्तु फरुभ्या्िः कथं भवेत्‌ ॥ 
( सदाचारा० ५ ) 
अर्थात्‌ उसमे पल-व्याति नदीं हो सकती । अस्तुः 
जाग्रदादि सभी अवस्थाओंमै एक अद्वितीय निर्म ज्ञान 
( सत्ता) ही सदा भास रहा है; परंतु उस सर्वव्यापक 
निरवधिकः केवर शुद्ध ॒विन्ञानघनसखरूपको मन्द भाग्यवि 
नहीं -जान सकते- । 
क्षानमेकं सदा भाति सर्वावस्थासु निमंरूम्‌ । 
मन्दभाग्या न जानन्ति स्वरूपं केवरं च्रहत्‌ ॥ 
( सदाचारानुसन्धानम्‌ ११ ) 
जो संकरत्पका साश्ची क्ञानखरूप है; जो सब चराचर 
प्राणियोका जीवनरूप है श्चेतनश्चेतनानाम्‌? है, वदी आत्मा 





है ओर वही शनै हूः इस प्रकार जो जानता है ओर अनुमव 
करता हैः वह मुक्त ओर कृतकृत्य है--इसमे कुछ भी संशय 
नदीं । प्रमाता ( अन्तःकरणविदिष्ट जीवात्मा ); प्रमाण. 
( प्रत्यक्षादि ); प्रमेय ( घट-पट आदि ) तथा ( इत्तिज्ञान ) 
प्रमा जि चैतन्य-प्रकादासे प्रतीत होते हैः उस चैतन्य-सानके 
स्थि कौन प्रमाण चाहिये अर्थात्‌ वहं चेतन्यं वस्तु खतः- 
सिद्ध खयंप्रकाश दैः प्रमाणान्तरते उसका ज्ञान नहीं हे 
सकता । क्योकि वही तो प्रमाणोका भी प्रमाण है अर्थात्‌ 
प्रमाण भी उस चेतन्यसे ही प्रकारित होकर प्रमाणित होते है। 
इसी आत्मको-- 
एको देवः सवभूतेषु गूढः स्वंन्यापी सवंभू तान्तरास्मा । 
` कर्माध्यक्षः सवंभूताधिवासः साक्षी चेता केवखो निर्गुणश्च ॥ 
( वेताश्वतर० ६ । ११) 
(समस्त प्राणियोमे एक ही देव सित दै । वह सर्वव्यापक; 
समस्त भूतोका अन्तरात्मा, कर्माका अधिष्ठाता, समस्त प्राणि्यो- 
मे वसा हआ सवका साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करने. 
वाखा; शुद्ध ओर निर्गुण है ।' इस शरुतिमे साक्षी कहा गया 
हे । श्रीगीताजीमे भी “उयद्रष्टाजुमन्ता चः ( १२ । २२) 
कहा गया है अर्थात्‌ देहः चक्रु, मन ओर बुद्धिरूप इर्य- 
पदा्थमि रहकर भी उन देहः चक्षु, मन ओर बुद्धि आदिके समस 
व्यापारोको एवं दश्योको . अविक्रियरूपसे वह देखता है। 
सख्यि (उपद्रष्टा है ओर उन देहः इन्द्रिय प्रभृतिको अपने. 
अपने व्यापारमे अपनी-अपनी इच्छानुसार प्रब्रत्त होनेपर उन 
रोकता भी नहदी--बह केवल साक्रीरूपसे सव कु देखतां 
है--अतः आत्मा खभावसे ही स्वी एवं द्रष्ट टै | इसख्ियि. 
द्रष्ामाव आत्माका खरूप है । इसकी गाद. अवस्थामे सविकल 
समाधि र्गती है । अतः सव काले विराजमान सचिदनन्द- 
घन निगुण निर्विकार निराकार आत्माका द्र्टाभाव रखना 
ब्रह्माभ्यास ही है तथा यद उ्यकोयिकरी साधना ३ । 


चित्तगत कामः संक्प प्रश्रति इत्तिर्या दद्य है, आस्म 
चैतन्य उनका द्रष्टा हैः इस भावसे आत्मचैतन्यकरा ध्यान 
करना चाहिये अर्थात्‌ उन काम-संकत्यादि व्रृत्तियोसे प्रलेकर 
इत्तिको द्रष्टका इद्रयरूपर जानक्र तथा जो चैतन्य उन 
वृत्तियोका घ्वी हुमा है, उस द्रष्य साक्षीको ही अपना यथार्थ 
सखरूप जानना चाहिये । मं असङ्ग, सचिदानन्द सर्थंप्रकादय 
ह तथा सब प्रकारके काम-संकल्पादि दतसे वर्मित हू; खगत; 
सजातीय तथा विजातीय मेदसे श्यूल्य अन्तराः्मसेरूप साक्षी 


# निवेदन ओर क्षमा-पा्थना # 


ह--इस प्रकारका भाव सदा जागरित रखना चाहिये ओर मै 

अन्तरात्मखरूप चेतन्य-माच्र द्रष्टा, साक्षी दू--इस चिन्तन- 
धाराको एसे प्रवाहित करना चाहिये कि तार न टूटने पबे | 
इस प्रकारका अभ्यास सहज होनेपर सेरूपभूत ज्ञानानन्दका 
आविर्भाव होकर आत्मयितिपूर्वंक जीव कृतङ्त्य हो 
जाता हे | 
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यस्य देवे परा भक्ति्म॑था देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः भ्रकादान्ते महात्मनः ॥ 
( खेताश्तर० ६ 1 २३) 
:जिसकी परमेदबरमें अत्यन्तं भक्ति है ओर जेसी परमात्मा- 
मेहे वेशी ही श्रीगुरुदेवम भी है, उसीके अन्तःकरणमे इन 
तच्वौका प्रकार होता दै । 


[ए 


निवेदन ओर क्षमा-प्ाथना 


मनुष्य-जीवनका चरम ओर परम उदेश्य है--अखण्ड 
पूणं आनन्द तथा सनातन शान्तिरूप भगवान्‌को प्राप्त करना | 
जीवनके अन्य सरे कायं इसी एकमा चरम टक्ष्यकी सिद्धिके 
स्यि किये जाने चाहिये । हमरे उपनिषद्‌ इसी परम ठक्ष्यके 
स्वरूप तथा उसकी प्रा्िके विविध अनुभवपूणं साधर्नोका 
उपदेश करते है । हम भारतीय आज इस अपने घरक 
दिव्य परमोज्ज्वल प्रकाशको छोडकर अज्ञानान्धकारके नााके 
स्यि दसरौकी विमिटिमाती चिरागपर मुग्ध हुए जा रहे है | 


~. हमारा यह मोह दूर हो । हम उपनिष्रदौका किसी अंशमे 


यक्किञ्ित्‌ परिचय प्राप्त कर सके, इसी उदेद्यसे (उपनिषद्‌- 
अङ्के प्रकारानका हमारा यह शुद्र प्रयास्त है । 

उपनिषदं ज्ञानकी खनें ह । जीवनकी समी दिशां 
प्रकाडा देनेवाढी अखण्ड परम ज्योति ह । परमात्मक पुनीत 
मार्गकी पथप्रदरीका है ओर परमात्मा प्ररमेश्वरके विभिन्न 
रूपो निर्मान्ति ओर समन्वयात्मक खरूपका साक्षात्कार कराने- 
वाकी है । उपनिषदोकी महिमा इसल्यि नहीं है कि 
दाराशिकोहने इनसे प्रकार प्राप्त किया या रोपेनहर, मेक्समूरर 
एवं अन्यान्य पाश्चाय विद्वानोँने इनकी प्रशंसा की है । यहं 
उनका सौमाम्य है, जो उन्ह उपनिषदोका कुक आमास प्रात 
हुआ । वे उपनिषदोको न जान पातेः जानकर भी प्रशंसा न 
करते या कोई इन्द व्यथं बताकर निन्दा मी करता तो इससे 
उपनिषर्योका महव तो अक्षुण्ण ही रहता । क्योकि उनकी 
महिमाक्रा आधार उनका निर्मल मङ्गमयःप्रकारमय खरूप ही है। 

आजकल काल-निर्णयकी पद्धति चली है, ओर पाश्चाच्य 
विद्धानेकि मतोंका अनुकरण करके भारतीय विद्वान्‌ भी उसी 
पद्धतिके अनुसार चर रे ह । इसीसे उपनिषदौका निर्माण- 


काठ ईसासे सात-आठ सौ वषं पूवं ब्रतखते ह । पर उन्है 
यह समञ्नना चािये किं ब्रह्मसूञ्मे उपनिषदोकी व्याख्या है 
ओर ब्रह्मसूत्रका श्रीमद्ध गवद्भीतामे उस्छेख हैः इसते यह सिद्ध 
है कि भगवद्धीताते पूर्वं उपनिष्दौका अस्तित्व था | ` 
भ्रीमद्भगवद्वीताका प्रादुर्भाव ईसासे २१०० वप्रं पूवं महाभारत्‌- ` 
युद्धम हआ था--यह प्रायः निर्णीत हो चुका है । एेसी अवस्था- 
मै दूसरोके अन्धेरेमे कार टटोख्नेकी यह पद्धति कौतक 
समीचीन दैः इसपर विद्वान्‌ सजन विचार करं । वस्वुतः 
उपनिषदोकी महन्ता काल्पर नदीं है, वह तो उनकी मदान्‌ 
ज्ञानरारिको लेकर दहै, जो वेदोके सारके रूपमे ्रषियो- 


द्वारा श्वत ओर संख्ीत है एवं जो नित्य, सत्य ओर 


सनातन है । 


उपनिष्रदोमे तज्ञान या ज्ञानकरे परम साध्यं तच्छके 
स्वरूपका साश्चात्कारं ही नहीं है, वर्होतक पर्हुचनेके विभिन्न 
उचिके अधिकारियोके अनुकूर विविध साधनौका भी वर्णन 
है, जर साथ ही मनुभ्यको ऊँचे उठानेवाठे उस. सदाचारका 
भी महत्वपूर्णं उद्छेख हैः जिसे जानकर रेक मनुष्य अपनेको 
ऊँचा उछनेका प्रयत कर सकता है । यह मारतीयोकी परम 
निधि है ओर किसी दिन इन्दीके प्रकादासे विश्वमे यथाथ 
सुख-शान्तिका सार होगा । 

उपनिषद्‌ सैकड़ों दै । उनम बारह परथान मानी जाती है । 
इन बारहमेसे--ईशः केनः कठः प्रभः मुण्डकः माण्डूक्यः 
देतेरयः तैत्तिरीय ओर श्वेताश्वतर इन नो उपनिषदोको तो. ` 
मूल; पदच्छेद+ अन्वय तथा व्याख्यासहित प्रकारित किया 
जा रहा है । समय-संकरोचसे शेष तीन-- छान्दोग्यः बृहदारण्यक 
सीर कौषीतकि-बाह्मणपर व्याख्या नहीं छिखी जा सकी । 


७७६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न रोचति # 


=-= 


अतएव उन ॒तीनोका तथा बयाटीस अन्य उपनिष्रदौका 
केवर हिंदी-भान्तर दिया गया है । यों इस अङ्कमे कुल ५४ 
उपनिषदे आ गयी हँ । नो उपनिषदौकी जो पदच्छेद. 
अन्वयसदहित व्याख्या प्रकाशित इई हे, वह "कलयाण 
पाटकोके सुपरिचित गीताराङ्रभाष्य ओर गीता- 
रामानुजभाष्यके अनुवादक माई श्रीहरिङृष्णदासजी 


व 


गोयन्देकाकी उनके अपने इष्िकोणसे लिखी इ 
ओर उसमे पकारित मतके चयि वे ही उत्तरदाता है । 
रोपर उपनिपदोमे, कुछ सलक टिप्पणिर्यो आदि देकर स्पष्ट 
करनेके अतिरिक्त प्रायः सभीका अक्षरानुवाद देनका प्रयत किया 
गया ह । विष्य गहन है, हमढेोगोका ज्ञान सीमित अर अस्प 
हं तथा समय भी कम थाः इसय्यि यह निशित है कि यथासाध्य 
बहुत सावधानी, बतनेपर भी अनुवादम तथा छपार्दम भूल 
रही हं । इसलिये हम अपने कपा पाटकरसि क्षमा चाहते है| 
उपनिषदोकरे अतिरिक्त इस अङ्कम उपनिषदोपर कुछ प्रबन्ध 
भी प्रकादित किये गप्र है | निबन्धङेखकर परमादरणीय 
आचायां एवं बिद्वानने अपने-मपने दृष्टिकोणसे परिचार प्रकर 
क्रिये हँ । उनम मी विभिन्न मत हैँ ओर उनके स्यि वे ञेखक्‌ 
महानुभाव दही उत्तरदाता ह | 
य सत्य हे कि गवर्पके (नारी-अङ्कः क सदया (उपनिपद 
अङ्कः कीं सामग्री चकस्याणः के सभी पाठके छ्य सरछतासे 
चमञ्लन याम्य नह्य ह । तथापि यह एक एेसी महान्‌ ओर 
परम अविद्यक वस्तु हं कि जिसपर प्रवयेक भारतीयको गर है 
आ।र जो प्रत्येक भारतीयक्रे घरमे परम पिय तथा अत्यन्त 
तसाद्रणाय अमूस्यश्लकौ भनि सुरक्षित रहनी चाहिये । इससे 
अपन. अपनी योग्यताः सुचि ओर अधिकरारके अनुसार जो 
स्य ।नतना भौ प्रकार ग्राप्त कर सफगे, उनके छिये वह 
उतना हा परम कल्याणकारी होगा ।. इस हतुसे, विश्वास 


1# सम श्रेणीके पाठक इस अङ्कका हदये शरिरोष सत्कार तथा 


स्वागत करेगे । ओर भिस उत्सुकताके साथ तथा जिस बी 
संख्याम पुराने तथा नये प्राहकोकरे पत्र इस अङ्कको प्राप्त करके 
खि आरहै हैः उसे देखनेसे हमारा विश्वास सर्वथा सपर 


प्रतीत होता है| 


उपनिषदका भाषान्तर तथा इस अङ्कका सम्पादन करने 
सम्पादक-मण्डल्करे सदस्योने तो न्यूनाधिकररूपसे पर्याप परिम 
किया ही हैः. भाई श्रीहरिकृष्णदासजीने नौ उपनिषदौपरे 
व्याख्या हलिखकरः अन्यान्य कतिपय हमरे पूज्य महानुभावोनि 
संशोधन आदिमे पूरा सहयोग देकर तथा विद्वान्‌ ठेखकेनि 
लेख भेजकर जो सहायता की दै, उसफरे खयि हम उन समीके 
हदयसे कृतज्ञ दं । इम अङ्कमे मो कुछ अच्छापन दहै, उसका शरेय 
तो वस्तुतः उपनिपदको ही है ओर है उन महानुमाघोकोःजिन्हेने 
अपना समय ओर मसतिप्क ठगाकर्‌ सहायता की है ओर ठेल 
मेजे द । ओर भ्रमः प्रमादः अज्ञान तथा असावधानीसे जे 
दोष रह गये हैः वे सव निश्चय ही हमरे है । विक्न पाठकगण 
हमारे इस प्रयासकरो बाख-परयास सम्ञकर प्रमन्न ही होगे, एेसी 
दाद । हमारा ता यही सौभाग्य हे कि इस अङ्के 
म्ादनका आनच्छिन भर आ प्रडनेसे जीवनक क्रु समय 
महान्‌ ज्ञानाणवमे गोते ठगनेके प्रयाममे बीता, य्यपि यह 
नि्भिवाद सप्य है करि हमखोग, सपनी अयाग्यतायश गहरे 
गति ल्गानमे असमथ हयी रट | प्र्‌ यह जे कुक हभ, स्र 
केवल मगवक्कृमा ओर संत-छरुपाक्रा ही प्रसाद्‌ है | हमारा 
यह अनुभव ह क्रि हमपर मगवानूकी नो असीम भौर अपार 
कृपा हः परन्तु हमारी असीम अयोग्यना ओौर नीचता भी 
कम नहीं है परन्तु विश्वास यही है रि भगतरतछपासे इतनी 
अपरिमित शक्ति दै कि उसके सामने हमारी अयोग्यता सौर 
नीचता परास्त होकर ही रहेगी | 


हयुमानप्रसाद पोदार 


्‌ सम्पादकं 
 चिम्मनराठ गोखाभी । 





कृस्याणके नियम 


उदेद्य-मक्तिः जान, वेराम्यः धम ओर सदाचार- 


समन्वित केखो द्वारा जनताको कल्याणके पथपर पटुचानेका 
गरयद्न करना इसका उदर्य है । 
नियम 

( १ ) भगवद्धक्ति, मक्तचरित, हान, वैराग्यादि दश्र- 
पुरक, कल्याणमार्गरभे सहायकः, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
आक्चिपरदित केखोके अतिरिक्त अन्य विषर्योके रेख भेजनेका 
कोई सजन कष्ट न करं । रेखक घटाने-ब्ने ओर छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको दै । असुद्धित 
छे बिना मागे रौटाये नदीं जाते । ठेखोमं परकारितं 
मतके द्यि सम्पादक उन्तरदाता नदीं है । 

८ २ >) इसका डाकन्यय ओर विदोषाङ्कसदित अभ्रम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षे &ॐ) ओर भारतवष॑से बाहरके 


८॥=) ८ १३ चििग >) ` नियत है । बिना अच्रिम ` 


मूल्य पाप इष पञ्च प्रायः नहीं भेजा जाता । 
(३ ) (कल्याणः्का नया वषं जनवरीसे आरम्भ 
होकर दिखम्बरमें ` समक्त होता है, अतः भराहक जनवरीसे 


ह्य बनाये जति हँ । वषके किसी भी महीनेर्मे आक बनाये ,. 
जा . सकते हे, किन्तु जनवरीके अङ्के बाद निकटे इए तब- ` 
तकके. सव्र अङ्क न्दं केने होगे । "कल्याणक बीचके किसी ` 


अङ्कसे आहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके खयि 
भी हक सही बनाये जाते । . 


. (४) इसमे. व्यवसायियोके विक्षापन किसी 
भी दरम प्रकारित नहीं किये जाते । । 

(५ ) कायौरयसे "कल्याणः दो-तीन नार जाच 
करके. प्रस्येक. आहक्षके नामसे भेजा जाता है । यदि किसी 
मासका अङ्क समययपर न पहुचे तो अपने डाक्घरसे छिखा 
पदी करनी चाष्ठियेः + वहसे जो'उन्तर भिरे, वह्‌ ह्मे मेज देना 
चाहिये ! डाकधर्छा जवाब श्िकायती पन्ने साथ न आनेसे 
दूसरी म्रति बिना मूल्य भिरनेमे अड्चन हो सकती हं । 


( & >) पताः बदरूनेकी सूचना कम-से-कम ५५ दिन | 


पष्ठ कार्याख्यमे पटच जानी वचाष्िये । छिखते समय 


आहक-संख्या, पुराना ओर नया नाम, पता साफ-साफ ` 


लिखना चाहिये 1 मह्ीने-दो-मह्ीनके किये बदरुवाना हो, 


तो अपने पोस्टमास्टरको टौ छिखकर भरबन्ध कर केना षाष्ियि। ` 


पता-बदखनेकी सूचना न भिरुनेपर अङ्क पुराने पतेसे चरे 
जानेकी अवस्थार्मे वुंसरी रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी । 


( ७ ) जनवरीसे बननेवारे आहर्छोको रंग-बिरंगे 
चिर्त्रोवाङा जनवरीका अङ्क ( चा वष॑का विहोषाङ्क ) दिया 
जायगा । विदोषाङ्क जनवरीका ही तथा वष॑का पहरा अङ्क 
होगा । ण्ठिर दिसम्बर तक महीने-महीने नये अङ्क सिरा करगे । 

( ८ >) ॐःआना एक साधारण संख्याका मृल्य मिरूनेपरं 
नमूना मेजा जाता डे; आक बननेपर वह शङ्कं नङेंतो 
।=) बाद दिया जा सकता ह । 

आक्दयक खुखना्पं 

(९) “छल्याणश्मे किसी अकारका कमीदनं या 
"कल्याणग्की किसीको एजञेन्सी देनेका नियम नहीं है । 

( १० > पुराने अङ्क, फालं तथा विरोषाङ कम या 
रियायती मूल्यमे नदीं दिये जाते । 

८ ११) आहकको अपना नाम-पता स्पष्ट छिखनेके 
साथ-साथ भ्राहक-संख्या अवरय छिखनी चादिये । पत्रमे 
आवद्यकताका उर्रेख सव॑श्रथम करना चाद्ये । 

( 9२ >) पत्रक उन्तरके खयि जवाबी काडं या टिकट 
मेजना आवर्यक है । एक बातके स्यि दुबारा पन्न देना द 
तो उसमे पिले पन्नक्ी तिथि तथा विषय मी देना चाद्ये । 

(.१३.) ग्राह्कौको चंदा मनीमाडंरद्धाय भेजना 
चाहिये । की० पी° से अङ्कः बहुत देरसे जा पाते हैँ । 

(99: परेखःविभ्राग ओर कल्याण-विभागको अरुग- 
अरग समद्रकर अरूग-अरग पन्न-व्यवहार करना ओर स्या 


आदि भेजना चाहिये । “कल्याणन्के साथ पुस्तकें आओर चिन्न 


[1 णगिणगणेशकिेषीषषीि 


नहीं भेजे जा सकते । ्रेससे 4) से कमकी वी ० पी० प्राय 
नहीं मजी जाती । .', . 
१५ >) चालु. वर्धके विशेषाङ्कके बद्ङे पिच्रे वषोके 
विहेषाङ्क नदीं दिये जति 1: ` ` ` ` 
( १६). मनीयाडंरके करूपनप्रर खुपयांकी तादाद्‌ 
रूपये भेजनेका मतंखब,' श्राहक-नंवर ( नये आराहकः 
हय तो "नयाः टिल ), पुरा पता आदि क्ब बाते साप- 
साफ छिखनी चाहिये 
( .9७।) अबन्ध-सम्बन्धी पत्र, हक होनेकी सूचना, 
मनीआरंर आदि व्यवस्थापक “कल्याण गोरखपुर 


+नामसे ओरे सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाङे पत्रादि सम्पादक 


““कल्याणः” गोरस्वपुरके नामसे भेजने चाये । 

( १८ >) स्रं उप्रकर छे जाने या एक साथ पक्से भधिक 
शङ्क रजिस्द्रीसे या रेतसे भगाेवारसि ष्वद कम नं 
सिया जाता । 
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श्रीहरिः 

| ~ ,  , अर 
` `. भगवान्‌ हो सबकुछ 
, स॒ब्रहमा स॒ शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः खराट्‌ । 
स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥ 

एव सवं यद्धतं , यचच भव्यं सनातनम्‌ ! 

ज्ञात्वा तं मृत्युपत्येति नान्यः पन्था विघुक्तये ॥ 
सवेभूतखमात्मानं स्वेभूतानि ` चात्मनि । 


= शम्पद्यन्‌ ब्रह्म प्रमं याति नान्येन हेतुना ॥ 
| |  (कैवल्योपनिषद्‌ ८--१०) 


वै ( परात्पर परब्रह्म परमेश्वर हीं ) चतुमुंख बह्मा है, वे ही पञ्चमुख 

शिव है, वे ही देवराज इन्द्र है, वे ही अक्षर परमात्मा है, वे ही चतुर्युज 

विष्णु रहै, वे प्राणद, वे कारु है, वे अभि है, वे चन्द्रमा है । जो कुछ 

{ हो चका ओर.जो.कुड आगे होनेवाला है, सब वे ही है । उन सनातम 
भगवान्‌को जानकर जीव भूत्युके परे चखा जाता है। इसके अतिरिक्त . 

मुक्तिका अन्य को उपराय नहीं है । जो इन परंमात्माको सब चराचर भूत- 
प्राणियोमिं देखता है ओर सब भूतप्राणिर्योको परमात्मामें देखता है अथीत्‌ ` 
सव -प्रकरसे . एक. भगवान्‌को ही सदा सवत्र देखता है, वह॒ उन पर- ` ॥ 
ब्ह्मको . परा करता. है । दूसरे किसी. उपाय्रसे उनकी भासि नही होती । 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हर, कृष्ण हरे ङृष्ण कृष्ण छप्ण हरे हरे ॥ 

जयति शिवा-शिव जानकि-राम । जय रघुनन्दन जय सियाराम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुगा जय मा तारा । जय गणेश्व जय शम-आगारा॥ 
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कका गा पषि 
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्रीरक्मणजी 


1) 


सेवा आदे श्ीमीतानी ओर 


ब 
~> 


ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पूणोत पूर्णमुदच्यते ¦ पृणसूछ पृणमादाय पृणमेवावरिष्यते । 





| 
ही । , ॥ क | ॥ 
वेणुबादनशीखाय गोपारायाहिमर्दिने । कालिन्दीकटरीराय ` रोलङ्कण्डरुधाणि ॥ 
वष्टुवीनयनाम्भोजमाहिने व्त्यश्चारिमे । नमः प्रणतपाराय श्ीहृष्णाय नमो नमः ॥ 











संख्या २ 


न्द 
वषं २२ । गोरखपुर , सोर एारगुन २००५, फरवरी १९४९ | पूणे संख्या २६७ 
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सेवाके आदश 


॥ चसे रघुनंदन कानन जाय । 

&‡  जनकरुली `छ्छिमन दोड सेवत संतत सहज माय ॥ 
परमुदित-मन पदकमरर परोटति सीय सहित अनुराग । 
निरखतिनित निरुपम छवि माधुरि भरि नयनन्हिः बड़माग ॥ 

| सूर संत सौमित्धि अन्न-निद्रा-तियदर्शन त्याग । 
सदा सचेत धटुष कर धारे रहे रेन-दिन जाग ॥ 

श अतुलित भूर्िमंत सेवा जु शोभित उमय शरीर । 

सवेभाव सर्वस करि अपन भजत सदा रघुबीर ॥ 

त | | 


4 -= 





याद्‌. रक्लो--श्रीभगवानूके आश्रय विना सत्यः 
अर्हिसाः ब्रह्मचर्यादि सरण वैसे ही नीं वहर सकते, 
जेसे बिना प्राणेके रारीरकी इन्दियो । भगवान्‌का आश्रय 
न्‌ होनेपर सद्गुणो से मनुष्यके मनम वह अभिमान उत्पन्न 
होता है, जो समस्त सद्गुणोका नाराक ओर दुुणोका 
जनक है ओर तुरंत ही अपने परिवारको पफैलकर 
संद्‌गुणोको हृदयसे निकार देता है । 
याद रक्खो--अभिमान मनुष्यको अपने दोष 
 देखनेका अवसर ही नहीं अने देता; वह निरन्तर 
उसे अंधा बनाये रखता है, जिससे मनुष्य अपनी 
तनिक-सी भी सच्ची समालोचना, जो उसके च्यि परम 
हितकर होती है, नहीं सह सकता; एवं इसव्ि 
सहज ही दोषोंका धर बन जाता है | 
याद क्ो--जो मनुष्य अभिमानके वराम होकर 
केवट जगत्‌-सम्मानके व्यि खलायित दयो उठता हैः 
उसमें एक रेसी दुबर्ता आ जाती है जो उसके हृदयम 
एकं विपाक्त क्षत कर देती है । फिर वह सम्मानके 
रोभसे अपने अपराध, पाप, दोष, खार्थपरता, 
कृतघ्नता, नीचाशयता, परखापहरणला, परघुखकातरता 
आदि जघन्य इत्तियोको छिपाकर अपनेको सत्पुरुष 
सिद्ध करनेके ल्य न माद्धुम कितनी नयी-नयी ट 
बोकता है, फितने सुन्दर खोँग बनाता है ओर कितने 
उपदेरा करता है, इससे उसको परिणाममे सम्मान तो 
मिरुता ही नही; प्रघयुत उसके ` भीतरका धाव बढता 
ही जाता है एवं अन्तम देसी सिति हो जाती हैक 
एक दिन उसकी भीषण यन्त्रणासे छटपटाकर उसे 
आतं पुकार करनी पड़ती है, परंतु फिर उसकी रक्षाका 
कोई सहज साधन नहीं रह जाता | 
याद रक्खो--जो अपने अपराधोको च्िपाता है 
ओर दुसरोपर सदसो नये-नये दोष मद़नेका प्रयत्न 


करयाण 


करता है-- वह डा ही अभागा है । उसमे कभी 
सहरण आ ही नहीं सकते । सहुणोको लाना ओर उन्हे 


स्थायीरूपसे अपने अंदर बसाना हो तो समस्त 


सहूणोके सस्र भगवानक्तो हदयमे बसा छो । 

याद रक्खो---भगवानके हदयमं आते हयी समस 
दुगुण वैसे हयी नष्ट हो जार्थेगे, जैसे सुर्यका उदय होते 
ही अन्धकार मर जाता है । जगत्‌का यह सूर्य तो फिर 
छिपता भी है, परंतु भगवान्‌ एक बार जिसके हृदयमे 
उदय हो जाते है--फिर वे कभी छिपते ही नहीं 
एक बार जिसके हृदयम आ बसते है, फिर वह॑से 
निकाट्नेपर भी नहीं निकर्ते । 


याद रक्वो--दुगुंणोका ही परिणाम दुःख है, 
जब दुरुण नहीं रगे, तब दुःख भी नहीं रहेगे। 
ओर सहुण आ जार्यगे तो सहुणोका खाभाविक 
परिणाम घुख भी अनायास दही अआवेगा । साथ ही 
भगवान्‌को निवासभूमिमे सहुण उनके खभावृगत होनेसे 
सबसे बड़ा लाम यह होगा किं ये स॒हरूण फिर कभी नष 
नहीं होगे, इसव्यि सुख भी स्थायी ओर आत्यन्तिकं 
होगा। | 

याद रक्खो--वस्तुतः सु किसी सृहणमे नदीं 
हे या सहुणका परिणाम भी नहं है । यह तो भगवान्‌- 
मे स्वभावगत वैसे ही है, नेसे सूर्यम स्वमावतः ही 
प्रकारा ओर उम्णता होती है ओर उनसे अन्धकार एवं 
सर्दीका स्वाभाविक नारा होकर विलक्षण दष्टराक्ति 
ओर स्फ प्राप्त होती है । भगवानूसे रहित जो सहुण 
है, वे व्स्तुतः सहुणदही नहीं है । वे तो वैसे ही 
नकली गुण हैँ जैसे गिद्रीपर रंग चदाये इए नकी 
आम, अमदः, संतरे, सेब आदि खिदौने होते है । 
जो ऊपरसे फल-से दीखते है परंतु वे हैँ केवर मिद्री- 
ही-मिद्री । इसी प्रकार भगवानूसे रहित सद्गुण केवर 


संख्या २) 


संसारका वास्तविक खूप 
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कल्पनामात्र होते है । इस बातको समश्षो ओर समश्चकःर 
निरन्तर अपने हृद यमे भगवानको बसानेका प्रयज्न करो 

याद रक्खो-- भगवान्‌ तो सभीके हृदयमे है; परंतु 
तुम इस बातपर विश्वास नीं करते, इसीसे निष्य 
निवास करनेवारे भगवान्‌ भी वहं प्रकट नहीं हो 


पाते । ओर इसीसे सहुण टिक नदीं पाते तथा दुगुंणे- 
का परिवार बढता रहता है । मजनके द्वारा विश्वास 
प्राप्त करो ओर पिर विश्वासकी ओँखोसे देखो, भगवान्‌ 
तुम्हारे अंदर प्रकट् हो जार्भगे | उनके प्रकट होते 
ही तुम सवे प्रकारसे निहाक हो जाभोगे । 


(रिव १ 


"~न वदभ ॐ -- 


संसारका बस्तविक खरूप 
( श्री १००८ श्रीपूञ्य खामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


सम्पूणं व्यावहारिक प्रपञ्च सखेप्नवत्‌ है, फिर भी 
अबाधित चिरकालानुवृत्त होनेके कारण उसमे द्द 
पर्यय होता है, अचित्‌ बाधित ह्योनेसे क्षमे इतना द्द्‌ 
प्रत्यय नहीं होता । कभी किसी दीं खमे अभि- 
निवेशाधिक्यते जागनेपर भय-कम्पादि होता रहता है, 
सहसा उसकी सत्तमे अविखास नदीं होता । प्राणियोके 
भोगारम्भकन््यमाञ्युम अदृष्ट भी कुछ प्रव्यय-दाव्येमे देतु 
हो जते है | यह बात अल्गदहै कि सब्र खमन एकसे 
नहीं ह्यते, उनकी विचित्रता स्पष्ट ही है | भ्रममे कोई 
भी बात असम्भव नहीं है । समुद्रम बड़वानरूके समान 
जरम अग्नि, आकाशमे नगर, रिामे पङ्कज, शिटखके 
भीतर सृष्टि, रिखओंका उडना आदि भी सम्भव होते 
है । यन्त्रपुमानके समान अचेतनका भी कमे करना दष्ट 
है । खप्ननिमगनबुद्धि प्राणी खमरकी सिरता ओर सत्यता- 
का जैसे अनुभव करता है, वैसे हयी सगनिमग्नबुद्धि 
प्राणी सर्मको सव्य ओर सिर देखता है । खप्रसे 
लप्रान्तरगमनके समान दी सर्गश्रमण भी होता है| 

इसी सम्बन्धे "योगवारिष्ठ"का भिक्षुपाख्यान है । 
समाधिसम्पन भिक्षुके छुद्र चित्तके सङ्कपसे डीख्या 
एकः जीवट नामक सामान्य मनुष्य उत्पन्न इअ । वही 
स्वप्ने अपने-आपको वेदपाठी ब्राह्मण देखने ल्गा । 


ब्रह्मणने भी निद्राम पड़कर खप्नमे अपनेको सामन्त 
देखा । सामन्तने खम अपनेको सम्राट्‌ देखा । सम्राद्‌ 
खप्रमे अप्सरा ह्यो गये । अप्सरा भी खघ्रमे ममी बन 
गयी । मृगी खप्रमे ख्ता बन गयी । ख्ता कटक श्रमर 
बन गयी ओर पननिनीमे आसक्त होकर मदान्ध गजद्वारा 
कमलिनीके साथ ही वह भी नष्ट होकर मदान्ध गज 
बन गया | गज भी मरकर ्रमरोको देखता-देखता भ्रमर 
हो गया ओर फिर गजपादसे वर्णित हयो गया । हंसकी 
भावनासे बही हंस दहो गया | हंस मरकर सारस हौ 
गया, सारसने रुदफो देखकर शद होना चाहा ओर सर 
हो गया ८ यँ रुद्रका अथं र्रस॒ारूप्यप्राप्त गण है ) | 
रुदर होते द्वी जव सवेह्नता आ गयी, तत्र अपने अनेका- 
नेक जन्मों ओर खमोकी सब कथा उसकी स्प्तिमें 
आयी । अदो ! असत्या ह्वी जगन्मोहिनी माया मरुभूमिमें 
यद्यपि जर्के समान ही है, तथापि किंतनी विचित्रता 
इसमे है । जो मैं प्रथम केवर चिन्मात्र था, वह चित्त 
बना | गगनादि प्रपञश्चकी भावना करके जीवं बना । पिठ 
मिक्चु, पिर खप्नसे खप्नमे मटकते इए कहोँसे कं 
गया | यह सब भावना ओर सङ्कल्पके अमभ्यासकरा ही 
परिणाम है । देहादिप्रा्िमं मी सङ्ग, सङ्कल्प, भावना 
ही निमित्त होती है । यह भावना आदि विचार करने- 
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पर ` कुछ भी नहीं ठरते । इस सम्पूणं संसारशभ्नमका 
एकमात्र असंवेदन ही माजन है । यह सब विचारकर रुद 
ने शायान भिक्षुको जगाया । जागकर तच्छज्ञ भि्ुने 
विचित्र खभ्रपरम्पराका स्मरण किया । पुनः-दोनं मिरकर 
जीवटके पास गये । उसे प्रबुद्ध किया । ये स पृथक्‌ 
पृथक्‌ सके ही आकारामे थे । फिर उन तीनने विप्रके 
संसारम जाकर उसे जगाया । इस तरह सामन्त, राजा, 
सुराङ्गना आदि पूर्वोक्त सभी मिख्कर अन्तमे रुद्रभावको 
प्राप्त इए । सभी निरावरण चित्खरूप होकर अवेदनत्मक 
मोक्चको प्राप्त इए । 
संवेदन ही सगं ओर बन्ध है, अवेदन ही मोक्ष 
है । स्वसाधारणके सङ्कल्पमे अम्यासामावसे शक्ति नही 
होती, तथापि एकाग्रतासे शद सङ्कल्प करनेवाले योगी- 
रोग एक क्षणम ही अनेक देहोका निमाण कर ऊेते 
है । जेसे क्षीरसागरमे रहते इए रेषशायी भगवान्‌ 
अन्यत्र सहस्रो अवतारकाय करते है, वैसे ही सिद्धसङ्कल्प 
योगियोके सङ्कल्पाटुसार दी सष्टिपरम्पश चर पड़ती 
है । दुसरे प्राणी प्राक्तन श्ुभाञ्चुम कर्मानुसारी इढ 
सङ्कल्पके अनुसार संसारो प्रप्त होते है । इस्त तरह 
कमानुसार समी जीव एक खमपरसे दूसरे खपे भटक 
रहे है । शान्त, निर्विकार ब्रह्ममावका बोध होनेपर 
प्राणरोधः, इन्द्रियरोधके तिना, ददेय प्रपञ्चके अस्तगमनके 





विना भी सब कुछ सवदा शान्त, शुद्ध मौन त्रह्म ही 
उपढग्ध होता है । प्रयत्रानपेक्ष श्सी अवस्थाको सौषूपत 
मौन कहा है । इसमे यथायित वस्तुके बोधमात्रसे 
पयासित अनानन्त उदयास्तवर्जित, आकारासे भी 
परम सुक्ष्म, शिलखसे भी अनन्त घन, निरकारा, जेस, 
शुद्धः अमर ब्रह्म अपमे आपमे षी खित रहता है । 


वासनामात्र ही चित्त है । चित्ते अभावमे ही परम- 
पद्‌ है । रज्जु-सर्षभरमके समान इस संसतिका विवेक 
मात्रसे, बाध हो जाता है । एकार्थाभ्यास, प्राणरोध, 
मनोनार ये सब संस॒तिसमाप्िमे कारण है । प्राणके 
शान्त होनेपर मन शान्त होता है, मनःस्पन्दके शन्त 
होनेपर प्राणस्पन्द भी शान्त होता है । ये दोनीं 
पसम रथ-रथीके समान ह । एकके अभावमे दोरनोका 
ही अभाव हो जाता है | अनन्ताकतच्वका विचार करके 
उसीका दृढाभ्यास केसे मनको ब्रह्माकारं बनाना 
चाहिये । अज्ञान ओर ज्ञान दोनोका ही बाध होनेसे 
अधिष्ठानत् ही रह जाता है । सम्पूर्णं द्वैत अविबामात्र 
है । अविया भी चित्तमात्र है । चित्त भी खमासकर 
अधिष्ठानमात्र है । विचारसे क्षणम जीव॒ अजीव, चित्त 
अचित्त हो जाता है । मृगतृष्णा-नकके समान दही मन 
ओर अहन्तादि संसार उपल्न्ध होता है । सव असत 
दी है । किच्चिन्मात्र विचारसे इसका बाध ह्यो जाता है | 





जीवन जके बुदूबुदेके समान दै 
रे ले फिरत कहौ तौ तुम कापै अदो याकी तो महत्ता सन्ता सव कदु जानी दै । 
कद ^रतनाकरः विडंबना विचित्र जेती जीवनके चित्र सौं न अधिक परमानी डे ॥ 
ह सौं नहीं होति ओ नदीं सौ होति हँ दे सदा ताते हयँ चदैयनि नहीं सौ खचि मानी हे । 
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इहि भवसागर मे खास आस ही पै बस पानीके बवुखे-सी यिरानी जिदगानी हे ॥ 
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हमारे अंदर ये तीन बातें होनी चाहिये । बास्तवमे ही 
प्रमुका प्रयेकं विधान मङ्ग्से ही मरा होता है, प्रत्येक 
प्रिद्थितिकी ओध्मे उनके मङ्खटमय दाय छि हैँ । छोगे- 
करो एेसी अनुभूति होती है, हो चुकी है, हमे भी रसा 
अनुभव हो सकता है, यह दृद वि्ास हमारे अद्र 
हो | तथा इस विस अनन्तर इसे प्रस्यक्ष अनुभव 
कर ठेनेवे ल्यि हमारा प्रयत आरम्भ हो | प्रयतनका रूप 
सर्वथा सनकरे य्यि एक नहीं हो सकता । अधिकारी- 
भेदसे उसके अनेकों शूप बन सक्ते है | पर अधिकांर- 
करे स्यि टामकारी एक साधन यह है-- 

हमारा जीवन कितना भी व्यस्त क्यो नहो, हमे 
चाष्टिये कि प्रतिदिन हम कुछ समय निकाख्कर यथा- 
सम्भव किसी एकान्तस्थानम जा बैठे । सुखपूवैकं 
बैठकर अपने नेत्र वंद कर टे | निद्रा आ जानेकी 
सम्भावना हो तो नेत्र खुले ही रक्खं । तदनन्तर मनकी 
वृत्तियौको सब ओरसे बटोरकर शान्तिसे मन-दी-मन इन 
भावोकी आवृत्ति आरम्भ करं-- 

"हमारे चारौ शोर इस निम॑क आकादाके अणु-अणुमे 
सु ओतप्रोत ह, वायुके प्रद्येक स्पन्दनमे प्रमु भरे हैः 
ूरय-चन्द्रकी किरणोमे, अग्ने प्रसुकी ही ज्योति भरी 
दै, जल प्रभुके ही रससे पिणं है, पृथ्वीके कण-कणमे 
परभु विराजित है, चर-अचर समस्त प्राणियोमें प्रभुका 
निवास है, सबकी सत्ता प्रयुकी सत्तापर ही निर्भर है, 
हमारी इन्दियोमे समस्त शक्तियाँ सर्वराक्तिमान्‌ प्रसुकी 
ओरसे आ रही है। नेत्र प्रमुकी शक्तिसे देख पते 
है । कान प्रयुकी रशक्तिसे श्रवण करते है | वचां 
्रघकी शक्तिस स्प्का अनुभवे करती है । नासा प्रमुकी 
राक्तिसे गन्ध ग्रहण करती है । रसना प्रमुकी शक्तिसे 

रस लेती हे । हाथमे काम करनेकी शक्ति प्रुकी ओर- 
सेआ रदी दह । पैरोमे च्नेकी राक्ति प्रमु देते है। 
हमारा मन प्रसुकी शक्तिसे मनन करता है | हमारी 
द्ध प्रकी शक्तिसे निश्चय करती है । समस्त जगते 


जौँ जिसमे, जो कु भी हस्न-चर्न क्रिया है, सब 
प्रमुकी सत्ता एवं शक्तिसे ही हो रदी हे । प्रमु अनन्त 
मङ्कमय दहै, उनमे सवधा सद। मङ्गल-ही-मङ्ट भरा 
है | प्रमु एवं प्रमुक्ा विधान दो वस्तु नहीं है । जो प्रमु 
है, वही प्रमुका विधान है। विधाता ओर विधान, 
टीटखमय ओर रीख एक ही है । अतः मङ्खटमय प्रसुका 
प्रत्येक विधान अनन्त असीम मङ्गर्से भरा है । जगते 
जो कुछ आ है, हो रहा है, होगा-सनमे मङ्गक भरा 
है | अवतक मेरे स्यि जिसने जो भी जेसीभी चेष्टा 
की है, कर रहा है, करोा--समे मेरे प्रमु भरे है, 
उनकी मङ्कलमयता भरी है ॥ 
इस प्रकारके भावोकी, कुछ देर पुनः-पुनः रस 
ले-लेकर आवृत्ति करते रहं । इस भावनाका परिणाम 
यह होगा कि ये विचार हमारे चार ओर फक जार्थैगे 
तथा अन्य समयमे मी, जव कि हम दूसर-दूसरे कायेमि 
भ्यस्त रहेगे, ये रह-रकर हमारे मनमे स्फुरित होते ` 
रहेगे । जेसे-नेसे एकान्तका अभ्यास दद्‌ होगा, वैसे-वैसे 
व्यवहारके समय रेसी स्फुरणा्पं अधिकाधिक्ष होने 
स्गोगी । आज जो हमारा वातावरण प्रभुसे शून्य है, 
वह प्रभुसे भरने रुगेगा। क्षण-क्षणमे क्षद्र-से-श्ुद्र घटनामे 
अमद्धख्की भविना होकर हमे जो प्रतिकूताकी प्रतीति 
होती है, वह मिटने छ्गेगी | पद-पदपर जो हमारा 
अहङ्कार जाग उठता है, बह भी शिधिर पड़ने रगेगा | 
रातु-मित्र, दुष्ट-साधु, उच-नीच--सवंत्र सनम समान- 
खूपसे एकमात्र प्रमुकी सत्त स्फुरित होने गोभी | 
अन्तमं प्रसुके अतिरिक्त अन्य कोई भी सत्ता नदह जच 
रहेगी । बस; उसी समय हमारी प्रतिकूर्ताका भी अन्त 
हो जायगा, हमारा दुःख भी सदके लये जाता रहेगा । 
वितु यह सिति प्राप्त होगी परी ख्गनसे इस 
अभ्यासम जुट पड़नेपर ही । आज किया, कठ नदी; 
दो दिनि भावना की, चार दिन नही--रेसे अभ्यासे 
सफठ्ताकी आरा न्यं है । प्रतिदिन निंयमपूर्वक 
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कोई भी व्यतिक्रम न करके पेपी मावनाके अभ्यास्में 
जव हम ख्गेगे, तभी हमारे उदेश्यकी सिद्धि होमी | 
अन्यथा प्रतिकूर परिस्थिति सामने आते ही टैक अवसर- 
पर दही हमे इस भावनाकी विस्मृति हयो जायगी तथा 
खभाववर पूवकी ति ही प्रतिकूकताका अनुभव करके 
हम दुखी होते रहेगे | | 
रस॒ अभ्यासका क्रम निभता रहे, इसके चयि 
अपने अंदर प्रमुकी दी इई शक्तियोका सदा सदुपयोग 
हो; दुरुपयोग कदापि न दहो जाय, इसके स्यि भी 
सावधानी रखना आवहयक है । जबतक हममे अहङ्कार 
है, तवबतक हम सदा सजग रहै व्यवहारके समय 
हमारे नेत्र सदा उचित, आवरयकः, पवित्र, निर्मर टृस्य- 
को ही अपने अंदर भरं; कदापि अनुचित, अनावदयक 
अश्युद्ध मल्िनिको स्थान न दं | श्रवणेन्द्रिय सदा प्तरि 
राब्द -ही ग्रहण करे, कदापि अशीर अनाव्यक रष्दो- 
की ओर न शुके । घ्राण; खक्‌, रसना, कर्मनदर्यो, मनः 
बुद्धि-सभी शुम प्रदत्त हों; भूख्कर्‌ भी घ्राण 
रोकीनीके ध्य किरी गंदी गन्धसे न जुड जाय; रेश- 
आरामकी भावना लेकर तक्‌ कदापि अनुचित अवेष स्परमं 
न संरुून हो जाय; खादकी आसक्तिवदा रसना अखाद्य- 
मे तो प्रवृत्त हो ही नही, खायमे भी षटोरीन बन 
जाय । कर्मेन्दियौ अनावश्यक त्रियारीर कदापि न हो; 
हमारा मन अनथक सङ्कल्प-विकल्पोमे न रगे । बुद्धि 
क्षणमरके स्यि भी व्यर्थं बातोका निणेय देनेमे निश्चय 
क्रमेम न परैस जाय । इस प्रकार हमारे अंदर प्रसुकी 
दी इई सम्पूर्णं शक्तियोको हम नियन्त्रित करके अपने 
निश्चित उदेदयकी सिद्धिम ख्ा दं । .इनका सदुपयोग 
करे, दुरुपयोग नही । पिर प्रस्येक धटनाको ठीक-टीकं 
रहण करनेकी--प्रस॒से जुडी इई देखनेकी योग्यता 
हमारे अंदर उत्तरोत्तर बढती जायगी । क्षोम--दुःखके 
प्रसङ्क उपसित होनेपर भी क्रमशः दुःखका भाव कम 
होता जायगा | 





हम कह सकते हैँ कि ठीक दै, वाह्य घटनाओं तो 
हमारा प्रतिकूर माव ही हमारे दुःखम हेतु है; उसके प्रति 
मावना पिर्तन करनेसे हमारा दुःख मिः सकना हैः वित 
मान ठे, हमारे दारीरमे कहीं मयङ्कर फो डा हो गया, उसकी 
पीडासे हम व्याकुल हो रे है । हमे दुःख हो रहा है । 
एसे अवस्तरपर तो हमे प्रतिङ्ल्ताकी अनुभूति होगी दीः 
दुःख द्योगा ही | यह दुःख तो घटनाजन्य ही है, इसमे 
हमारा भाव कैसे हेत हृ ? तौ इसका उत्तर यह है 
कि य्ह भी हमारे दषिकोणका ही अन्तर है ! साथ 
ही यह भी समञ्च रखनेकी वात ह कि पीडाका अनुभव 
होना ओर बात है तथा दुःख ह्यौना दूसरी वात ह । 
यदि हमारा दृष्टिकोण वद जाय, इस धटनाको भी हम 
टीक-टीक ग्रहण करना सीव ज्यं तो पीड़ाकी अनुभूति 
तो होगी, पर दुःख हमे सवथा नहीं होगा | यदि किमी 
प्रकार फोडेके प्रति हमारी यह भावना हयो जाय कि यह्‌ 
तो प्रमुका प्रप्षद है, दयामयक्रे विधानसे आया हैँ 
ओर आया है मेरे दुष्कर्मोका भार हल्का करनेके च्यः 
नर्ही-नदी, खयं ही प्रमु इम पमे सुनने स्पद कर्‌ रटे 
है-- पेया हमारा दृष्टिकोण हो जाय तो फिर सच 
माने, पीडाकी अनुभूतिके सथ-हदी-साथ एक परम 
साचिक सुकी अयु भूति होगी; दुःख तो स्तीमात्र भी 
नहीं होगा । रेस भावना हो जाना अथवा इम भावना- 
वी बातको अच्छी तरह समक्न ठेना मात्र भी कठिन 
अवद्य है । पर कठिनाई भी इसीषयि है कि हमने कमी 
भी सच्चे मनसे प्रयुकी सत्ताको खीकार नदीं किया । 
जिन्होने खीकार किया है, उनके लिये यह धुव सवय 
सिद्धान्त है । उन्हे इसके आचरणमे देसी भावना करनं - 
मे परिश्रम भी नहीं करना पडता । ग्रभुके अस्तित्वकी 
खीकृति उन्हे खतः रसे भावना-राव्यमर पर्वा देती है 


बृहदारण्यक श्रुति है-- | 
पतद्‌ वै परमं तपो यद्‌ व्याहितस्तप्यते परम 
हैव रोकं जयति य पएवं वेद्‌ । 
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कोई उवरादि व्याधियोसे अत्यन्त पीडित है, शरीर 
ज्वरके तापसे जठ रहा है | उसे एेसी भावना करनी चाहिये 
कि यहीमेरे यि परमतपदहै,मैतप कर रहारं | 
जो एसा मानता है वह इस भावनाके फलछचरूप परम 
कोकको जीत ठेता है | | 
देसे ही यदि हम फोडेमे अथवा रारीरकी अन्य 
व्याधियोमे, शरीरसम्बन्धी प्रपयेक प्रतिकूट घटनामं प्रमुके 
प्रपादकी, खयं प्रमुकी भावना करके उम घटनाकरे प्रति 
अपना दृष्टिकोण वदर छ, तो पीड़ाकी अनुभूति होनेपर 
भी हमारा दुःखतो निश्वयदही जता रहै 
खोक भी हम प्रत्यक्ष देवते हैँ कि एक व्यक्ति 
आत्मञ्चुद्धिके स्यि किमी दिन त्रत रखकर उपवास 
करता है, वही किंसी दिन संयोग-क्रमसे भोजनकी 
व्यवश्था न हयेनेके कारण भूदा रह जाता है । दोनों 
ही दिन भूखकी पीड़ा तो उसे समान मात्स होती है; 
वितु त्रतचाले दिन वह पीडको सुखपूकेक सहन करता 
है, साथ ही तका पाटन हो रहा है, इस खका 
अनुभव करने इए उम दिन होनेवाठे उत्वे वह उल्लास- 
पूवक सम्मित भी होता ह । भूखक्री पीड़ा ह्येते इण 
भी उसके अन्तरमें दुःखकी छाया भी नहीं है । पर बही 
व्यक्ति दूसरे दिन' भोजन न मिव्नेके कारण दुखी हैः 
चिन्तित हो रहा हौ कि क्या करे, मोजनकी ष्यवस्था 
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अभीतक नहीं हो सकी है, सन्ध्या होने जा रही है | 
उस दिन अन्य कार्यम भी उप्तका मन नहीं ख्गता | 
भूलकी पीड़ासे मन-ही-मन व्यधित होकर वह सारा 
उत्साह खो बेठता है । एेसा क्यों £ भूखका अनुभव तो 
दोनों दिन समान भव्से दी होता है ? रेषा इसीष्यि ` 
किं पहटे दिन बह भूष, भूखकी पीडा उसके लिये 
अनुकरूक है, ओर दूसरे दिन प्रतिकूक । दृष्टिकोण भेद 
होनेसे ही एक दही प्रकारकी घ्ना एक दिन सुख ओर 
दूसरे दिन दुःखका कारण बन जाती है । कदाचित्‌ वह 
दृष्टिकोण बदर स्के; एेसा सोच ठे वि मङ्खल्मय प्रभु- 
के विधानसे ही आज मुञ्चे भोजन नदीं मिटा, इसमे 
निश्चय ही मेरा कोई अत्यन्त मङ्गल छिपा है, तो वह 
नसक्षण सुवी हो जाय | 

अवतकके विवेचनका सारांरा यह हं किं धटनामें 
दुःख नहीं है । घटनाके प्रति प्रतिकूल भावना ही हमारे 
दुःखका सृजन करती हं । अतः यदि हम अपना 
दुःख मिटाना चाहते हयँ तो घटनाकी ओर न देकर 
उसप्रे ओतप्रोत प्रभुकी ओर दृष्टि सिर करं । उनकी 
ओर वषि गी कि वसः वेदवे दीपने खगे, सकैत 
उनके ही भङ्गल्मय कर्‌-कमद काम करते दीखगे | 
पिर हमारी प्रतिकूलता मिट जायगी अर हमारा दुःख 
भी सदाके ययि समाप्त हौ जायगा । दुःखनाराका यही 


निना 
चोन 


अमोघ उपाय है | 





| दुःखे तरनेका उपाय 

8 जो नर दुखमे दुख नहि माने । ४ 
४ खुख सनेह अरु भय नहि जाके, कंचन माटी जन ॥ द 

ह नहि निदा नहि अस्तुति जाके, खोभम॒ मोह अभिसाना । र 
९ हरष-सोक्तें -रहै नियारो, नाहि मान-अपमाना ॥ र 
भु आसा-मनसा सकर त्यागिके, जगत रहै निरासा। ४ 
र काम क्रोध जेहि परसै नाहिन, तेहि घट व्रह्म निवासा ॥ ५ 
८ गुर किरपा जेहि नरपे कीन्ही, तिनि यह जुराति पिधानी । र: 

ध नानक खीन भयो गोविद्सो, ज्यो पानी संग पानी ॥ ४ 
(|) -ननक्जी व 
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क्जरमिश्रित अश्रप्रवाह उनके कपोखको सिक्त कर 
रहा है, आकुल नेत्र बारंबार आभीरपन्दरियोसे कुछ 
मूक विनय, दया-याचना-सी कर रहे है; ऊुन्तराशि 
मुखचन्द्रपर बिखर गयी है--इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र 
अतिराय करुण-अवस्थामे ऊखल्से बवे खडे है| 
गोपसुन्दरिया उन्हं घेरे खडी हैँ । समी चाहती है - 
व्रजेश्वरी अब द्वित हो जाय, खल्प अपराधके ये 
पयोप्त दण्ड वे अपने नीठमणिको दे चुकीं । एकने 
यदोदारानीसे बन्धन खोर देनेकी प्राथेना की-- 
जसुदा तेरौ मुख हरि जोव । 
कमरनैन हरि हिचिकिनि रवै, बंधन छोरि जसोवै ॥ 
दूसरी समज्ञाने कगी-- 
जो तेरो सुत खरो अचगरौ, तञ कोलखिकौ जायो । 
कष्टा भयौ जो घरक ठोटा, चोरी माखन खायौ ॥ 
तीसरीने भी समञ्चाया-- 
जसुदा यह न वृक्षिकौ काम । 
कमरूनैनकी भुजा देखि धौ, तें बधि ह दाम ॥ 
पुत्र ते प्यारौ कोड है री, ङुर-दीपक मनि-धाम । 
हरि पर वारि डारि सब तन, मन, धन गोरस अह आम ॥ 
एक वृद्धा गोपीमे तो कुछ देवी अवेश हो गया; 
उसके नेत्रम रोष भर आया, सारे अङ्ग किसी विचित्र 
तेजःपुञ्चसे व्याप्त हो गये | वहं यरोदारानीकी भत्स॑ना 
करती इई भगवत्तत्ववी बातें बताने लगी ओर श्रीकृष्ण- 
चन्द्रको छोड देनेके घ्य त्रजेश्वरीको शपथ देने लगी-- 
( जसोदा ! ) तेरो भरो हियो है माहं । 
कमरु-मैन माखनदै कारन, बधि उखल स्याद ॥ 
जो संपदा देव-मुनि-दुरंम सपने देद् न दिखादरं | 
याही तै तू. गवं भुलानी, धर वटे निधि पाद ॥ 
जो भूरति लङ-थङ में व्यापक निगम न खोजत पादं । 
सो मूरति तै अप्रनँ. ओगन, चुटकी दै ज्ञु नचादरं॥ 


२. 


तब काहू सुत रोवत देखति, दौरि ङेति हिय छाई । 
अब अपने धरके छरिका सौ इती करति निद्रा १ 
बारंबार सज रोचन करि चितवबत कवर कन्हाई । 
कहा करौ, बि जाडं छोरि तू, तेरी सौं दिवाईं ॥ 
सुर पार्क, असुरनि उर सारकः, त्रिभुवन जाहि डरा । 
सूरदास प्रभुकी यह खीला, निगम नेति नित गाद ॥ 
वितु त्रजेश्वरीका हृदय तो आज मानो पाषाण बन 
गया है | बे किसीकी बातसे तनिक भी द्वित नही 
होती । अपि तु सबका इतना आग्रह देखकर उदे 
खीक्च नाती है ओर कहने चती है-- 
जाइ चली अपने-अपने धर । ` 
तुमहिं सबनि मि ढीठ करायो, अब आह छोरन बर ॥ 
मोहिं अपने बाबाकी सोहै, कान्द अब न पत्या । 
भवन जाह अपने-अपने सब, रागति हौ मे पारँ ॥ 
मोकौ जनि बरजो जुवती कोड, देखो हरिकै स्यार । 
सूर स्याम सो कषति जसोदा, बदे नंदके छार ॥ 
ब्रनरानी इतनी कठोर तो कभी नहीं थीं | उन्होने 
इतना खश्च व्यवहार तो हम सबसे आजतक कभी नहीं 
किया | गोपरामाभके हदथमे ठेस-सी कगती है| उन सवमे 
रोषका सञ्चार हो जाता है । बे बोरी-- 
सी रिस तोकं नंदरानी । 
भटी बुद्धि तेरे जिय उपजी, बड़ी बेस अव भदे स्यानी ॥ 
ढोटा एक भयौ कैट करि, को न-कोन करर बिधि भानी । 
कऋम-कम करि अब छँ उबरयौ है, ता मारि पितर दै पानी ! 
को निरद् रहै तेर षर, को तेर सग बैर आनी॥ 
तथा हृदयम दुःखका भार चयि, अत्यन्त उदास, 
अतिराय लिन्न वे अपने घरकी भर चर पड़ी- 
सुनहु सूर कषि-कष्ि पचि हारी, वती चरीं घरनि बिरक्षानी ॥ 
पुरुन्दस्यिँ मुञ्चे जननीके अनुरासनसे, जननी- 
प्रदत्त बन्धनसे मुक्त कर देगी --श्रीक्ृष्णचन्द्रकी यह आरा 
रट गयी | अब वे अश्चपूरित कण्डसे अग्रन बररामका 
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नाम ले-लेकर पुकारे खाते है; विंतु अग्रन यदह 
कहां ? वे तो जननीके साथ उपनन्द-गृहमे है | फिर 
भी अनुजका आह्वान व्यर्थं नहीं होता } रोहिणी मेया 
कुछ भी न जान सकी, पर रोहिणीनन्दन बट्रामके 
हतन्तुओंपर श्रीकृष्णचन्दरका करण क्रन्दन अङ्कुत हो 
उठा । वे व्याकर हो उ । माताके लीरनेमे तो अभी 
पहरभरका षिखम्ब है | इतना वैय राममे कहँ ? वे 
माग चके, क्षणोमे ही निर्विघ्न नन्दभवनके समीप जा 
पहुचे | मागमे कोई बाधा नहीं आयी; क्योकि योगमायाने 
उपनन्दपल्ञी एवं श्रीरोहिणीके स्पृति-पथमे, राम यहीं 
खेर रहा है, या कहीं चटा गया £ इसके सामने एकं 
जलीनी चादर डर दी थी | अस्तु-- 

नन्द्राङ्णसे सटती हई कुछ ्जपुरन्धियोने बख्राम- 
की ओर देखा एवं बल्रामने उनकी ओः । एक अतिराय 
व्यथित गोपी चटपट श्रीकृष्णचन्द्रके ऊखठ-बन्धनकी 
सारी बात रामको सुननि ख्मी-- 


हरधरसौं कष्ट ग्वाछि सुनायो । 
प्रातं तैं पुर्हरौ रुष भैया, सुमति ऊख बाधि रगायौ ॥ 


पफ़िर॒तो रोहिणीनन्दन दौड पडे, श्रीकृष्णचन्द्रके 
समीप चे आये | पर आह ! अनुजकी दशा देकर 
रोहिणीनन्दनके नेत्र तो छल-छढ करने स्गे-- 
यष सुनिके हरुधर तदहं धाए । | 
देखि स्याम उखक सौं बधे, तबहीं दोड रोचन भरि आए ॥ 
बठराम अपने हाथसे यञ्योदारानीका अश्चर धारण- 
कर गद्गद कण्ठसे बोरे-- 
स्यामहि छोरि मोहिं बै बर, निकसत सगुन भरे नहिं पाए । 
मेरे भ्रान-जिवन-धन कान्हा, तिनके भुज मोहिं बैघे दिखाए ॥ 
ओह । अग्रजकी बात घुनते ही यशोदारानीके 
पराणोम दीस-सी चठ्ने ठगी । उन्दे भान हभ किं अब 
कटोरताके इस द्यूठे खोगका निर्वाह करना उनके चयि 
तो असंभव है; विंतु नह, उसी क्षण अचिन्व्यील- 
महाराक्तिने वत्सल्यरसधनमूर्ति यदोदारानीके -मनकषो 


अपने हाथोमे ले छ्था | तरजेश्री तो उमइते हए 
वात्सल्य-सिन्धुमे बहने जा रही थीं, पर रीलक्ति उन 
बाहर निकार ठे आयीं तथा उनपर अपना हाथ फरक 
कुछ समयके स्यि वैय घारण करने योग्य बना डाख | 
अवर्य ही मैया अग्रनको बोख्कर्‌ उत्तर न दे सीं | 
केवर उनकी प्राथनाको अघवीकार करते इए अपना सिर 
किंश्िन्मात्र हिख पायीं | 
अब तो रोहिणीनन्दनको क्रोध हो आया | नेत्र 
ओर मी अरुण हो उठे । कुछ क्षण तिरी चितवनसे 
जननीकी ओर देलकर वे बोठे-- 
काहे कौं करुहं नाध्योौ, दासन दौवरि ब्य, 
कष्िन कुट छै तै, त्रास्यौ मेरे भैया। 
नाही कसखकत मन, निरखि कोमरु तन, 
तनिक-से दधि-काज, मदी री दू मैया॥ 
हौ तौ नं भयौ री धर, देखत्यो तेरी यों भर, 
फोरतो बासन सब, जानति बरैया। 
सूरदास शित ष्टरि, रोचन आए है भरि, - 
बरुहू कौं बरु कौ सोद री कन्हैया ॥ 
इस बार जननी मन-ही-मन हँस पडत है | साथ 
दी यह अनुमव करती हैँ कि अब यौ ओर सुकना 
उचित नही; अन्यथा बे अपना वैय खो वेगी. तथा 
इस प्रकार अज्रतक्का सार प्रयास निष्फड हो जायगा | 
इस विचारसे व्रजेश्वर पारवती प्राङ्कणमे चटी जाती है ¦ 
यहा रह॒ जाते है--गोपशिद्चओंसे आतव्रत, ऊखल्मे 
निबद्ध श्रीकृष्णचन्द्र एवं उनकी ओर सकरण दष्टिसे 
देखते इए रोहिणीनन्दन बलराम । इनके अतिच्ि 
अन्तरिक्षम अवस्थित है अमरबृन्द, जो श्रकृष्णचन्द्रकी . 
इस भक्तवत्सरुताको सिंहार-निहारकर आनन्दसिन्धुमें इव- 
उतरा रहे है। क्यों न हों ? सर्वतन्त्र-खतन्त्र, खयं 
मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका जननीके प्रति यह आत्मसमर्पण 
ईस योग्य ही है । समस्त छोकपारोके सहित यह 
परिदर्यमान जगत्‌ जिनके वरामे है, जिनपर किंसीका , 
बन्धन--रासन नहीं है, जो नित्य प्रम खतन्त्र है, उन 
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न 1 


अनन्त रेश्वय॑निकेतन, यरोदानन्दन श्रकृष्णचन्द्रने जननीके 
दारा दिये हए बन्धनको खीकार कर आज वास्तवमे 
अपनी भक्ताधीनताको प्रत्यक्ष प्रकट जो कर दिया है-- 
पवं सन्दिता हयक हरिणा श्॒त्यवच्यता । 
स्ववरोनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वरो ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।९। १९) 
जिस कृपा-वेमवकां आखाद त्रजेशवरीने पाया, उसे 
आजतक नारायणके नाभिकमटसे उत्पन्न, प्रापश्चिक भक्तोके 
आदिगुर जगत्‌-विधाता ब्रह्माने भी न पाया, आत्मखदूप 
शाङ्करने भो कभी उसे अनुभव न किया, वक्षःसल- 
विलासिनी रक्ष्मीको भी वह न मिला । सुक्तिपर्यन्त 
पुरुषाथदाता श्रीकृष्णचन्द्रसे जो प्रसाद गोपमहिषीने पाया, 
बहू किसीने नद्वी-- 
नेमं विरि न मवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया । 
प्रसादं ठेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌॥ 
|  (भीमद्धा° १०।९।२०) 
भज यह्‌ भी प्रत्यक्ष हो गया--यशोदनन्दन चयं 
भगवान्‌ श्रीष्णचन्द्रको अनायास सुखपूवक पा टेनेका 
मागे कौन-सा है ? त्रजवासियोके समान केव प्रेमके 
खयि हवी प्रेम करनेवाले मक्तोको वे जितने सुम है, उतने 
पुखुम किसी भी प्राणीके व्यि नहीं ओर तो क्या अपने 
आत्मभूत तच्लज्ञानियोके व्यि भी न्ही-- 
नायं सुखापो भगवान्‌ देिनां गोपिकासुतः । 


क्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥ 
( श्रीमद्धा° १०।९।२१) 


यह सब प्रत्यक्ष देलकर, अनुभव कर देवबृन्द तो 
` आनन्दमत्त हो गये है; किंतु यशोदारानीके. ध्याने 
बस्‌, इतनी-सी बात है किं अपने चश्च नीर्मणिको 
उन्होने कुछ क्षणोके स्यि ऊस्म बोध दिया है । 
'र्त्वनासे अपमानित मानकर, रूठकर कीं वह वनकी ओर 
एकाकी भाग न जाय, इसकी उचित व्यवस्थामात्र भने 
की. है| वे तो इतना हयी जानती हैँ । इसीविमये दूसरे कक्षमे 
जाकर निश्चिन्त मनसे गृहकायमे संल्प्र हो गयी है | 





, इधर अनुजके प्रति इतनी कठोरता एवं अपनी 
प्राथनाकी जननीकरेत उपेक्षा--दोनों ही रोहिणीनन्दन- 
के स्यि असह्य हो जाती है। वे करोधसे दौत पीने 
र्गते है; र्वितु श्रीहृष्णचन्द्का क्रन्दन क्रमः 
शान्त होने ठ्गता है | जव्रतक गोपसुन्दसिय थी, जननी 
उपस्थित थी, तबतक तो वे अत्यन्त व्याकुल थे | पर्‌ उनके 
जनेके कुछ क्षणोके पश्चात्‌ ही वे दान्त होने खो | 
धीरे-घीरे क्रन्दन समाप्त ह्यो जाता है; ओर अवतो 
उसके बदठे उनके अरण अधरोपर मन्द्‌ मुस्कान छ ` 
जाती है । अवद्य द्यी अमी यह सुसकान तरजरानीके वात्सल्य- 
रसपानसे मत्त इए, अपने अनन्त रेश्वयैको विस्मृत इए 
रयं भगवान्‌ व्रजेन्दरनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रकी नहीं है, यहं 
मुस्कान है उनके अधरोकी ओट उनके ठीलखमञ्की 
अधिष्ठात्री योगमायाकी ! वह व्यक्त इई है अतिशय 
भ्याकुरु बख्रएमको आश्वासन देनेके घ्य, क्षणमरके 
ख्ये बल्रामम उनके अनुनके अनन्त असमोद्‌ष्वे देश्ये- 
का उन्मेष कर उनकी चिन्ता हर लेनेके च्ि, साथ ही 
रसपानप्रमत्त श्रीकृष्णचन्द्रमं एक सुदूर अतीतकी---अपने 
परममक्त नारदके द्वारा दी हव प्रतिश्रुतिकी स्पति जगाने- 
के च्य | उस मुरकानने रोदहिणीनन्दनकी चिन्ता हर 
डी । ठीकं वैसी ही एक किरण उनके अधरोपर भी 
व्यक्त हलो जाती है, तथा नेत्रम रेश्रयका चित्रपट भर 
जाता है-- 

निरखि स्याम हङ्धर सुसुकाने । 
को बधि, को छोर इनको, यह ममा यद्धं पे जने ॥ 
उतपति अ्रख्य करत है येद, सेष सष्ट्स-मुख सुजस बखाने । 
जमटार्जंन तर्‌ तोरि उधारन, कारन कर्न आपु मन माने ॥ 
असुर-संहारन, भक्तनि तारन, पावन-पतित कात बाने । 
सूरदास प्रु भाव-भक्तिके, अति हित जसुमति हाथ चिकाने ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र भी मानो जाग-से उठते हैँ । नन्दसदन- 
के समीप खड गगनचुम्बी यमसजुंन दृक्षोकी ओर 
उनकी दृष्टि चटी जाती है । उसी क्षण बाल्यवेशके 
अन्तराठसे उनकी सर्वहता-शक्ति सङ्केत करने गती 
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है टीकाविहारिन्‌ ! दामोदर ! देखो नाथ | देव- स्प दानकर हन्द कताथं करो, प्रभो ! अवसर 


पस्माणसे शतवष पूव ये युग्म अजन-दक्ष य्ह आकर 
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे है | कुबेरपुत्र नख्वूबर पए 
मणि्रीव हयी वृक्ष बनकर तुम्हारी कृपाकी बाट देख 
रहे है । धनमदने इन्द अन्धा कर दिया था; रितु 
तुम्हारे परम भक्त देवर्षिं नारदकी इनपर कपा इई । 
देवर्धिने राप देकर हन्द वृक्ष-योनि दे दी, अनुग्रह 
करके दम्हारे क्रीडा-्राङ्गणके किनारे निवाक्त दे दिया | 
तवसे बारस्बार ग्रीष्मके आतपका, पावसकी अ्डीका, 
रिरिरके हिमका ओर पवनके प्रचण्ड शश्रावातका 
उपभोग करते इए ये अपनी सारी मछ्निता धो चुके है । 
अब समय पूणं हो चुका है, नाथ | अपना पावन 


मी सुन्दर है, जननी गृहकायमे व्यस्त है ॥-- 


कृष्णस्तु गहङ्ृत्येषु व्यभ्रायां मातरि प्रसुः । 
अद्राक्चीदज॑नो पूवं गुह्यको धनदात्मजौ ॥ 
पुरा नारदशापिन वृक्षतां प्रापितौ मदात्‌ । 
नलच्रूबरमणिप्रीवाविति ख्यातौ धियान्वितौ ॥ 
( श्रीमद्धा° १० । ९ । २२-२२) 
© कतिक ¢ ५ ^ 
सव्ञताराक्तिके उपयुक्त सङ्कतपर श्रीकृष्णचन्द्र भी 
अपनी खीकृति दे देते दै-- 
इरि चितषु जमराजुंनके तन । 
अब आजु इन्द उद्धारो, ये हैँ मेरे निज जन ॥ 
9 4 । 4 4 
थे सुकुमार, बहुत दुख पायो, सुत ऊबेरके तारौ । 
सूरदास ग्रसु कहत मनहिं मन, यह बंधन निरवाररो ॥ 


श्रीरामानजाचार्यका षिरिष्टादेतवाद 
[ पक विहङ्गम-दष्टि | 


( साहित्यमहयोपाध्याय पं० श्रीजनादेनजी मिश्च (ङ्कज' साहित्य-व्याकरणाचारयः काव्यतीर्थ, बी ° ए०) साहित्यरल्, साहित्यारङ्कार ) 


आनवाय श्रीरामान॒जकी दारानिक चिन्तन-धारा श्री 
दङ्कराचारयके अद्वैतवाद सौर मायावादके विरोध ओर 
प्रतिक्रियाका परिणाम है| इनकी दारंनिक अद्टाल्िकाके 
तीन स्तम्म है चित्‌ ८ जीव ); अचित्‌ ( जड-सभूहं ) 
जर पुरुषोत्तम । उनका ईश्वर अचिन्त्यानन्त-कस्याण- 
गुणाकरः सर्वच, सर्वदाक्तिमान्‌ ओर खतःपकाश है । वह 
ख्टि-स्िति-पाटनका एकमात्र नियन्ता है । स्थूढः सृश्म- 
चेतनाचेतनविरिष्ट ब्रह्य ही ईश्वर है। अनन्त जीव ओर 
जगत्‌ उसीके शरीर है| 

श्रीप्रज्ञानन्द सरखतीने ८ यतीन्द्रमतदीपिका--प्रथम 
परिच्छेदके आधारपर ) अपने वेदान्त-दशंनके इतिहासः 
द्वितीय भागम ऊपरके तीनो तच्वोके समथनके खयि निम्न 
छिखित विषर्योपर विचार किया है । 

१, स्थूक-पृष्ष्म--चेतनाचेतनविरिष्ट ब्रह्मका एकत्व | 

२. दत ओर अद्वैत भुतिका अविरोध । 

३, ब्रह्मका सगुणत्व ओर विभुत्व--ब्रह्म सविशेष । 

४, ब्रह्यके निरंणत्व गौर निर्विशेषत्ववादका खण्डन । 

५. जीवका अणुत्वः अरह्मस्लभावत्व ओर दासत्व । 

६. जीवका बन्धन ओर उसका कारण-अविद्या | 


७. जीवका मोश्च ओर उसका उपाय--विद्या | 

८. उपासनारूपी भक्तिका श्रेष्ठत्व ओर मोश््घाधनत्व । 

९, मुक्तावस्थामे जीवकी बद्यस्लमाव-प्रा्िका निरसन । 
१०, शाङ्करमतकी अविद्या या मायावादका खण्डन | 
११. अनिवेचनीयतावादका खण्डन । 
१२. जगत्‌की तुच्छताक्रा खण्डन ओर सत्यताका शापन | 
१३. जीव ओर जगत्‌का बरह्म अथवा ईश्वर-शरीरत्वका 

निरूपण । 


आचार्यं रामानुजके मतानुखार प्रमाण तीन प्रकारके 
है प्रत्यक्ष; अनुमान ओर शब्द । प्रमेय दो प्रकारके दै- 
द्रव्य ओर अद्रव्य । ओर पदार्थसमूह ग्रमाण-प्रमेयके भेदत 
दो प्रकारके ह | द्रव्यके दो मेद है-जड ओर अजड । 
जडके दो मेद ईै--प्रकृति ओर कार । प्रकृति चटठर्विरात्या- 
त्मिका ८ २४ प्रकारकी ) है ओर कार तीन प्रकारके ईै- 
अतीतः वर्तमान ओर भविष्यत्‌ | पराक्‌ ओर प्रत्यक्के 
मेदस अजडके दो प्रकार है--नित्य बिभूति ओर धरममूत 
ज्ञानरूप पराक्‌ तथा जीव ओर ईशवर--रत्यक्‌ कदकति द । 
बद्ध; मुक्त ओर नित्यके मेदसे जीव तीन प्रकारके है। 
बद्वके दो मेद हैष ओर स॒मुष्चु । अभ्यु दो भ्रकारके 


संस्या २ | 








है--“अर्थकामपरायणः ओर 'षर्मपरायणः । मुमुक्षु भी दो 
प्रकारके है--केवस्यपर ओर सोश्चपर । 

आचाय रामानुजके छः प्रसिद्ध मन्थ है-८९) 
वेदा्थ॑संग्रह--इसमे श्चीराङ्कराचा्य ओर भास्कराचार्थके 
मतवादोका खण्डन है । ८२) वेदान्तसार--ज्रह्मसूच्रकी 
लष्वक्चरटीका । (३ ) वेदान्त-दीप--ब्रह्मसूत्रकी वेदान्तसारसे 
विस्तृत रीका । ( ४ ) गद्यत्रय-इसमे ईश्वरका, प्रपत्ति 
क उक्कृष्ट बर्णन है ! ८५ ) गीतामाष्य--वेदान्तदेदिकक़त 
तात्पयंचन्द्रिका टीका ओर (६ ) श्रीभाष्य--यह श्रीरामानुज- 
के दार्यनिक पाण्डित्यका उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे 
विदिष्टादेतके सिद्धान्तोकी विस्तृत ओर प्रामाणिक आल्येचना 
की गयी है| 

श्रीरामानुजके चित्‌ अचित्‌ ओर ईश्वर-पदार्थ्रयकी 
कस्पना मोलिक नहीं है । बर्कि श्वेताश्चतर-उपनिषद्के मोक्ता; 
भोग्य ओर प्रेरिता ब्रह्मके आधारपर प्रतिष्टित है| ईश्वर 
पोच प्रकारके है--परः विभु; व्यूहः अन्तर्यामी ओर 
अर्चावतार । पर--एक नारायण दै । स्यूह--वासुदेवः 
संकर्षणः प्रद्युम्न ओौर अनिरुदधके भेदसे चार दह । केशवादि 
वयूहान्तर है । महस्य-कच्छपादि अनन्त विभव हे । अन्तर्यामी 
प्रत्येक दारीरमे स्थित है । जीव नित्य पदार्थं होते हुए भी 
ईश्वराधीत है | अर्वावतार--शीरंगम्‌; वैकट ओर वरदरा- 
जादि स्थूर-मूर्तिविरोष है । अद्रव्य--दस प्रकारके है --सस्वः 
रज, तमः; शाब्दः स्पशं, रूपः रसः गन्धः संयोग ओर राक्ति । 

आचार्यं रामानुजके मतानुसार जगते निुंण वस्तुकी 
कर्मना असम्भव है । अतएव सगुण या सविशेष ब्रह्म ही 
उपनिषल्तिपाद्य है । जगतके सभी पदार्थ परिदृश्यमान ओर 
गुणविशिष्ट होते है ! अतएव निर्विकल्पक परत्यक्षम भी सगुण 
या सविरोष वस्तुकी प्रतीति होती है । 

श्रीरामानुजके मतसे प्रत्यक्षः अनुमान ओर शन्द-- 
ये तीन दही प्रमाण है । प्रमाका करण दही प्रमाणहै जर 
यथावसित व्यवहारानुगुण ञान ही प्रमा है युक्ति 
(८ सीप ) मे रजत.ज्ञान भी जानपद-वाच्य हो सकता हे । 
उसकी निद्ृत्तिके चि व्यवहारानुगुण शब्द व्यवद्धत हुआ 
है| प्रमाणके बरसे तत्का ही ज्ञानोतपत्ति होती दै। 
सविकस्प ओर निर्विकल्पके मेदे प्रत्यक्ष दो प्रकारके होते 
हं | त्यश्च ज्ञानकी प्रक्रिया-- जैसे आत्मा मनके साथ युक्त 
होता है ओर इन्द्र्यो विषयेोके छाथ । ज्ञानोत्पत्तिका यदी 
क्रमःहे । अथ च ज्ञान विषयावगाही है । निगुण या निर्विेष 


10) 
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वस्तुका ज्ञान नहीं हे सकेता । कारणः स््रति भी परत्य्चके 
ही अन्तथुक्त है । पूर्वानुभूत वस्तुके संस्कारसे स्प्रति 
जगती है, अतएव वह कोई प्रमाण नहीं| प्रत्यभिक्ञा मी 
परत्यक्षके अन्तथंक्त है ।. अभाव भावान्तररूप है । अतएव 
वहं भी प्रत्यक्षके अन्तर्भुक्त हे । पुण्यवान्‌ मनुष्यकी प्रतिभा 
( योगजज्ञान ) भी प्रस्यक्षके अन्तर्भुक्त है! इनके मतसे 
समी ज्ञान सत्य ओर सविदेषविषयक है, आचार्यं श्रीरामानुज 
विरिष्टदधेतके प्रवत॑क है। अतएव इनकी ईश्वर-कलव्यना 
दाङ्करमतकी कल्पनासे बिर्क मिन्न है । इनके मतानुसार 
अन्तर्यामी ईश्वर ओर जगस्मपञ्चका निर्माता ईश्वर दोनेमिं 
तच्चतः एकता है । इसी तास्विक एकताके कारण षक 
विदोषणसे विशिष्ट ईश्वर तदन्यपिरेषणसे विरिष्ट॒इईश्वरके 
साथ बिच्कुर अमिन दहै! यह नितान्त अमिन्नता अर्थात्‌ 
एकता विदिष्ट (ईश्वर) की है। “अथ च विशिष्ट 
योरैक्यम्‌-- सूचके अनुसार .आचायं श्रीरामानुजद्वारा प्रति- 
पादित सिद्धान्त "विरिष्टादवेतः करता है । 

शरीरामालुजकी 'अप्रथकृसिद्धिः से भी विरिष्टादवेतका ही 
समर्थन होता है । उन्होने द्रव्य ओर गुण अथवा द्रव्य ओर 

अन्य दरव्यम विद्यमान रहमेवाछे सम्बन्धको खवीकार किया 

है । उनका यह स्वीकृत सम्बन्ध न्याय-वेशेषिक-सम्मत होते 
हुए भी खमवायकी अनुरूपताके कारण उससे प्रभिन है । 
समवाय बाह्य ओर अघथक्सिद्धि आन्तर सम्बन्ध हे । 
शरीर वही है, जिसे आत्मा धारण करती हैः नियमन करती 
है ओर कार्यम मदृत्त करती है । 

ईश्वर भी उखी प्रकार चित्‌ ८ जीव ) ओर अचित्‌ 
८ जडसमूह >) को आश्रित ओर कार्यम प्ररित करता है । 
इनमे जो प्रमुख है, वदी नियामक होता है ओर विशेष 
कहृखाता है । ज गौण होता हैः वह नियम्य होता है ओर 
विदोषण कहलाता दहै | नियम्य ओर गौण होनेसे जीव 
ध्विरेषणः तथा नियामक ओर.प्रधान होनेसे ईश्वर "विशेष्यः 
कृहखाता है । चित्‌ ओर अचित्‌ उस विशेष्य भूतके ही 
विदोषण ह । विशेषण विरोष्यसे प्रथक्‌ नही हो सकता । 
अथ नच विरोषणयुक्त विशेष्यकी एकत्व-कस्पना युक्तिसंगत दै 
ओर विरिष्टाद्ैतका यदी गूढार्थं है । 

अपौरुषेय ओर नित्य वेदवाक्य ही रामानुजका दाब्द- 


म्माण है। रेखा प्रतीत होता है किं आचायं रामानुजने 
क = पिरक 


# श्सोक्ता मोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सवं म्रोक्तं त्रिविधं जहम 
मेतत्‌ ॥' ८ चवेता० १.।! १२) । 
¶ श्रीभाष्य । 
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जेमिनिकी पूर्वमीमांसाके मतके सामज्ञस्यकी रक्षा की दै। 
जैमिनिके मतानुसार सभी वेदवाक्य प्रामाणिक है ओर आचा्यैके 
मतसे सभी सिद्ध द्यपर-वाक्य उपासनारूप कार्यान्वयी है । 
ज्ञान--शीदाङ्करके मतानुसार निरपेश्च ओर रामानुजके 
मतानुसार अपिक्षिक है | शङ्करके मतसे ज्ञान सखप्रकाश ओर 
निर्विशेष है | क्ञानका सविशेषत्व उपाधिङृत दहै ओर ज्ञान 
प्रत्यगात्मखरूप है; किंतु शामानुजके मतसे ज्ञान सविरोष- 
विषयक है । दोनो दर्य॑नगत यदी मोख्कि भेद ३ै। 
दङ्करके मतसे माया अथवा अज्ञान एक दही पदार्थं हे । 
संदाय, विपर्यय ओर मिथ्या ज्ञान समी अज्ञान है | रामानुजके 
मतसे माया भगवान्‌की राक्ति दै। माया ओर अज्ञान एक 
ही पदार्थं नहीं । माया भगवान्‌की आभिता है ओर अज्ञान 
जञानका अभाव है ओर बह जीवाभित है । दोनौके दार्शनिक 
सिद्धान्ते यह मौकिक पार्थक्य है | 
आचाय रामानुजके मतानुसार कमं-सम्बन्धे जिसका 
ज्ञान दैः वही व्यक्ति ब्रह्मजिक्ञासाका अधिकारी हे । 
जेसे- पटे वेदाध्ययन, वेदाध्ययनके परख्खरूप कर्मके 
अनित्य फलका ज्ञान; उसके बाद मुक्तिकी ब्रह्मजिक्षासा 
उत्पन्न होती है । कर्ममीमांसा ओर ब्रह्ममी्मासा--दोनोका 
मूल एक ही वेद है । वेदम प्रथम कर्मकाण्ड ओर पश्चात्‌ 
ज्ञानकाण्ड दहै । अथ च मुक्तिका प्रथम साधन कर्ममीमांसा 
है । ब्रह्ममीमांसा द्वितीय साधन है! ज्ञान आर कर्मं 
काय-कारण-माव विद्यमान है | निष्काम कर्म॑से चित्ती 
दि होती है । सुतरां ्ञान कार्यं या उत्पाद्य है ओर कर्म 
उसका कारणं या उत्पादक है । 
रामानुजके मतानुसार कहीं भी निर्विशेष वस्तुकी सिद्धि 
या प्रतीति नहीं होती । यहोतक सुषुप्निः मत्तता ओर 
मूच्छाकाटीन अनुभव भी निर्विेषमे नहीं होता । बह भी 
सविदेष ही हे । यर्होतक कि शब्द ओर शाल्ल भी निधिरेष 
वस्तुक प्रतिपादन नहीं कर सकते; क्योकि शब्द्‌ ओर 
पद्‌ वाक्यरूयमे परिणत होकर ही अर्थवोधक होते है। 
अथ च शन्द सगुण-सविरोष वस्तुके प्रतिपादने ही समर्थ 
है; क्योकि पद प्रकृति ओर भर्ययके योगते सिद्ध होता ह । 
प्रकृति ओर प्रत्यय एक नहीं है । यही कारण है कि कोई 
भी विरिष्टाथके प्रतिपादनका परित्याग नहीं कर सकता है । 
अ्थभेदके कारण पद-पार्थक्य होता है । अथ च निर्विशेष 
वस्छुका प्रतिपादन करना शब्द की साम्यसे बाहर है । 
जाचायं शङ्करफे मतानुसार निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह 


ही प्रतिाद्र है । एक अद्वितीय ग्रहा ही तत्व है। श्रुति 
निषरेधमुखसे ही उसका प्रतिपादन करती है । उसका 
इदमित्थं या इदन्तया प्रतिपादन नही करिया जा सकता | 
कारणः वह अवाङ्मनसगोचर ह । वेह प्रत्यगात्मखरूप है । 
ब्रह ज्ञानकी वस्तु नहीं है । ज्ञानके विषय जड पदार्थं है। 
ज्ञान प्रकाराक है ओर जड दश्य-- प्रकाश्य | यदि ब्रह्म 
ज्ञानका विषय हो तब तो वह भी दृश्य हो जाता है ओर हश्च 
होते ही वह जड हो जायगा । अथ च ब्रह्मका जडत्व 
सखीकार नहीं किया जा सकता | 

शाङ्करे मतसे ब्रह्मका गुणमय माव मायिक है-निर्गुण- 
भाव ही पारमार्थिक है | ब्रह्मको सगुण जर श्ञानका विषयी. 
भूत खीकार करते हयी ब्रह्म मूर्तं वस्तु बन जाता है ओर 
मूतं॑वस्तुका परिणाम अनिवार्यं षिनारा दै; अतएव ब्रह्म 
निगुण है | 

इसके उत्तरम रामान॒जका तकं है कि ब्रह्म या पुरुषोत्तम 
प्रतिपाद्य ओर शाघ् प्रतिपादक है। शाख सराण ओर 
सविदेष ब्रह्यका ही प्रतिपादन करता है । निर्विशेष वस्तुकी 
प्रतिपत्ति ( या प्रपत्ति ) असम्भव है | साथ ह्य अनुमानादिकी 
सहायतासे ब्रह्का निर्णय नहीं किया जा सकता | 

ईश्वर सम्पूणं जगत्‌का निमित्त ओर उपादान-कारण ह । 
यह कारण न तो अविद्या-कमनिबन्धन है ओर न फरनियोग- 
मूक । यह स्वेव्छाजन्य है । सुष्टिका प्रयोजन केवर खीला 
है । आचार्यं रामानुजके मतानुसार ब्य सविशेष भौर सगुण 
है । माया ब्रहमकी शक्ति दै । जीव ओर जगत्‌ दोनों उसके 
रारीर है ओर दोनों ही नित्य है। ब्रह्मे गुणोकी इयत्ता 
नही ओर न उसमे कोई दोष है । वदी सृष्टिकर्ता है--वही 
कमंफल्दाता है | वही नियन्ता है- वही सर्वान्तर्यामी है । 
पकृति पुरुषते भिन्न है तद्धिरिष्ट परब्रह्म नारायण दी 
पुरुषोत्तम है । शिव प्रथत पुरुषोत्तम या परब्रह्म नदीं है | 
परतु ाङ्करके मतमे रिव ही परब्रह्म है | 

आचायं रामानुजके मतानुसार अविद्या-निदरत्तिकां प्रयोजन 
हैः क्योकि जीवम अज्ञान दै। उपासना बख्से ब्रह 
साक्षात्कार हेनेपर अक्ञान्‌ विदूरित हो जता है । जीव सक्त 
होकर मी ईशरका दास बना रहता है ओर ब ईश्वरी 
अपार टीलामे आनन्दका उपभोग करता है | ब्रह्मर्पता ही 
परमानन्दस्वरूपता दै । अचिन्या शङ्कर. ओर रामानुज दोनोको 
मान्य है । शङ्करके मतसे ज्ञान होमेपर अविन्रा या अक्ञान 
डस हो जाता है ओर रामानुजके .मतसे इश्वरकी उपासनामे 


संख्या २ | 


श्रीरामाुजाचायैका विरिष्टदरेतवाद्‌ 
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अविद्याका नार होता है; परंतु शङ्करके मतानुसार अज्ञान 
ज्ञानका अभाव नहीं, बल्कि वह भाव वस्तु है.। 

रामानुजका ईश्वर विधु है। विसुका अर्थं है व्यापक | 
ईशवरका व्यापकत्व तीन प्रकारका है--खरूपतः, धर्मभूत- 
ज्ञानतः ओर विग्रहतः । वह अनन्त है। अनन्तका अर्थ 
त्रिविध परिच्छेदश्ूल्य हे | देशः कारु ओर वस्तु ही िविध 
परिच्छेद है । 

आचायं रामानुजके मतानुसार ब्रह्म ही जगत्‌का सूक्म- 
रूपम कारण है । स्थूररूपमे वह जगत्‌ है । जगत्रूपमे 
परिणत. होते हए भी वह अविकृतः है । जगत्‌ सत्‌ है-- 
मिथ्या नदीं | 

जीव ब्रह्मका शरीर है । ब्रह्म ओर जीव दोनों ही चेतन 
हे । ब्रह्म विभु ओर जीव अणु है। दोनों सजातीय या 
विजातीय मेद नहीं है | फिर भी खगतमेद है । जीव कार्य 
ओर ईश्वर कारण है । ब्रह्य पूर्णं ओर जीव खण्डित ( अंश ) 
ह । दोनो दी खयंप्रकाश है । 

दोनों चेतनम ओर ज्ञानाश्रय टै। जीव तीन प्रकारके 
है बद्धः मुक्त ओर नित्य | जिसकी संसारसे निवृत्ति नहीं 
हई है वह बद्ध है । देवता, मनुष्य, तिर्यग, वनस्पति आर 
अचरादि सभी बद्ध हैँ । अविद्या जीवके बन्धनकरा कारण है । 
वह बीजाङ्करन्यायेन अनादि है । भक्ति या उपासनासे अविदा- 
का नाश होता है। भक्तिमार्गमे तरिव्ण॑का अधिकार है। 

श्रीरामानुजके मतानुसार भगवान्‌का कैङ्कयं मिलना ही 
मुक्ति है । प्राकृत देहके चट ` जानेपर अप्राकृत देहसे 
 नारायणके समान उपभोग करना ही मुक्ति है । वैकुण्ठे शरी 
भूः खीला देवियोके साथ नारायणकी सेवा करना ही -परम 
पुरुषार्थं है । जीव स्वभावतः नित्य है । जीव नित्य दास है 
वह नित्य अणु है | बह अणु है--अतएव विभु कमी नदीं 
हो सकता । मुक्त जीव अपने प्रयोजनवरा ही नित्य नैमित्तिक 
भगवानकी आज्ञाका केङकयं साधन करता हुआ देहावसानके 
समय पुण्य ओर पापः मित्र ओर शत्रु--षभीको समर्पण 
कर देता है । 

ह, एक बात ओर दहै । रामानुज योगशाख््रपर भी 
चर्चां करना नही भूे ह । मुक्तिद्ारभूत घुपुम्ना नामकी 
हृदय-नाड़ीम ` प्रविष्ट होकर जीव ब्रह्मरन्ध्र नाडीसे उत्रमण 
करता है | हृदयस्ित देवताओकि साथ बह सूर्य-किरणके दारा 
अथिलोकमः एवेद करता है । रास्तेमे दिनः पूर्वपक्ष, ( कृष्ण- 
शङ्ख ) उत्तरायणं ओर संवत्सर प्रश्रति अभिमानी देवताओंके 





द्वारा सत्कृत होकर सूरय॑मण्डलका मेद करता है । तवश्वात्‌ 
चन्द्रः विद्युत्‌, वरुण ओर इन्द्रादि लोकोका अतिक्रमण करता 
हा वेङुण्ठ-सीमा-परिच्छेदक "विरजाः उत्तीणं होता है । 
यहा आनेपर सूम शरीर छूट जाता ह । तव मानवीय स्रं 
नहीं रह जाता । बहौ दिव्य--अप्रकृत देह प्रप्त होती है । 
चवुथंज होकर ब्रह्मलछ्कारसे अच्कुत इन्द्र ओर प्रजापति 
नामके द्वारपालंकी अनुमतिसे वह वैकुण्ठनगरमे उपनीत 
होता है । वरहो पर्रंचकर गरुड ओर अनन्तयुक्त ध्वजाओंसे 
अङ्कुत--दधि.प्रासादवेष्टित गोरोकमे वह प्रवेश करता है । 
व्हा “देरम्मदः नामक सरोवर ओर भ्सोम-सवनः नासक 
अश्वत्थ बश्चके ददानके उपरान्त अप्राओंसे अभिनन्दित 
होता है । अनन्तः गरुड ओर विष्वकृसेन प्र्तिको प्रणाम 
करमेके पश्चात्‌ अपने आचार्यगण्को प्रणाम करता है । उसके 
बाद पर्यङ्कके समीप पर्हुचाया जाता है । उसी पय॑ङ्पर-- 
धरम्यादि पीठकमल्के ऊपर- नानाभरणाभूषितः अपरिमित 
उदारः कस्याण-गुण-गण-सागरः शीः भू › टीरासेवित भगवान्‌ 
विराजमान है । 

श्रीराङ्करके मतानुसार उत््रान्ति-गति-वजित बरह्मलरूपता 
ही मुक्ति है। अविद्याका अस्त होना ही मोक्ष है। शङ्कर 
जीवन्मुक्तिको स्वीकार करते हँ | उनके मतसे मुक्ति क्रिया- 
साध्य नही--भात्मा नित्य मुक्त ह | केवर अनज्ञानका नाद 
होते ही मुक्त आत्मा अपने खरूपे प्रकादित दोता है । सुक्ति 
आप्य है--संस्कार्यः उत्पाद्य या विकायं नहीं । 

उन्दने सव युक्ति्योसे जीवन्युक्तिका प्रतिपादन किया 
है; परंतु रामानुजने उसका खण्डन करिया है | उनका मत है 
कि सुक्तावस्ामे भी जीव ब्रह्मका दास ही है; क्योकि एक ईदा 
है, दुसरा अनीश । एक असीम है--दुखरा ससीम । एक 
राज्ञ है--दूसरा अज्ञ । जिस प्रकार स्फुलिङ्ग ( चिनगारी ) 
अभिका अरा हैः उसी प्रकार जीव भी ब्रह्मका अंहाहे। 
अतएव जीव ओर ब्रह्मम अंशांदिमाव या विरोषण-विशेष्य- 
भाव है। 

रामानुजका ‹ततत्वमसिः भी इस प्रसङ्खम उछेखनीय हे । 
उनके मतानुसार (तत्वमसिः वाक्य जीव ओर बह्यमका 
अभमिन्नताबोधक नहीं है; किंतु आचायं शङ्करके मतानुसार 
'ततत्वमसिः वाक्य सामानाधिकरण्यके बठ्से निविेष 
ब्रह्मत्यैक्यपर है । रामानुजने सामानाधिकरण्यको खीकार किया 


है। पर साथ ही यह तरया है कि (तत्‌ ओर स्त्वम्‌ सविरेष 


बह्मपरक है । "त्वम्‌ पदार्थका साधारणतः जीवको ही प्रतीक 


५७९२ 


कल्याणं 
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माना जाता ह । पर भ्विरिष्टादवैतः मे ^त्वम्‌ःका अथ हे विदि 
-जीव--रारीरवाख् रह्म । (तत्‌ः पदसे सर्वज्ञ, सत्सङ्कुल्प ओर 
जगत्कारण ईश्वरसे ही अभिप्राय है । साय ही विरोषण-विरेष्य- 
भावापन्न पत्वम्‌, पद भी जडसदकृत जीव-दारीरधारी ब्रह्मका 
ही बोधक ह । कारणः विभिन्न पदार्थौकी एका्थबोधकता ही 
सामानाधिकरण्य है । तत्‌? ओर शत्वम्‌? --पदोमे यदि प्रकार 
गत मेद स्वीकार न किया जाय; तब तो शब्द-व्यवहारम जो 
प्रधान कारण है, वह प्रदृत्ति-निमित्तमै प्रमद न रहनेसे दोनो 
ही पदौका सामानाधिकरण्य छोड़ना होगा । पक्षान्तरमे दोनों 
पोका मुख्यार्थं बाधित होनेके कारण गोणार्थकी भी छक्षणा 
या कल्पना करनी प्डेगी; किंतु सुख्याथं सम्भव हो तो 
ठश्चषणा दोषाबह हो जाती दै । 
आचायं रामानुजने शङ्कराष्चायके--“सोऽयं देवदत्तःः-- 
वह देवदत्त यही है का इस प्रकार खण्डन किया है । कदा 
है किं यहा लक्षणा करनेकी क्रु आवश्यकता ही नहीं । 
कारण, एक ही देवदत्ते अतीत ओर वत॑मानकारकी प्रतीति- 
म कुछ मी विरोध नहीं है । भिन्न देयम अवस्ितिसे भी 
एेक्य-पततीतिमे बाधा नहीं पड़ती । कारणः एक ही व्यक्ति 
विभिन्न समयमे- विभिन्न खाने जिना किसी- बाधके रह 
सकता है । विशेषतः (तत्‌, शब्दका निर्विशेषत्व-अथं ग्रहण 
कर लेनेपर जिस उपक्रममे (तदैच्छत्‌ बह स्याम्‌? शरुत्तिमे 
प्रयुक्त हुए हैः उनके साथ भी निरोध घटित होता है । य्ह 
तक किं (एकविज्ञाने स्वैविज्ञानम्‌?-जेसी परतिज्ञा भी नहीं 
टिकै सकती । अतएव रामानुजके मतसे ^तत्‌? ओर (त्वम्‌? 


इन पदोँसे जीव जिसका रीर है ओर जो जगत्‌क्रा कारण हैः ` 


उसीका बोध होता है | 

परंतु आचाय श्करका कहना है कि (सोऽयं देवदत्तः 
अर्थात्‌ यह वही देवदत्त है-एेसा कहनेपर लक्षणाके बिना 
तो इस वाक्यका अथं ही नहीं सङ्गत होता । कारणः, (तत्‌? 
दाब्दका साधारण अर्थं अतीतकाटीन इन्धद्रियोंका अगोचर 
कोई पदार्थं हे ओर “अयम्‌ राब्दका अर्थं वत॑मान ओर नेनादि 
इन्द्रियोका आद्य पदाथ हे । जो इन्दिरयोद्वारा अग्राक्य मौर 
` अत्तीत हैः वही पिर इन्दरियग्राह्म ओर वर्तमान किस तरह रह 
सकता है १ फठ्तः एक दी पदार्थः एक ही समयमे कभी 

अतीत ओर कभी वर्तमान रह ही नहीं सकता । 
अतएव (सः अयम्‌? वाक्योक्त सामानाधिकरण्ये 
विरोध पड़ता है । अथ च (वः ओर्‌ “अयम्‌ पोका मुख्य 
अथं परोश्चत्व, अपरोक्षत्व आदि विरोष-विशेष धर्मोकि छोडकर 


केवल देवदत्तरूपी एकमात्र विरोप्यरूप अथंमे लक्षणा करनी 
पड़ती हे । अतएव 'तखमसिः वाक्यमे भी उसी प्रकार (तत्‌? 
जर प्त्वम्‌ः पदोके विरोधी अशोको छोडकर केष एक निर्विंरोष 
चैतन्य आत्ममे लक्षणा करनेसे ही विरोधकरा परिहार हो 
सकता दे । 

जीव-पक्षमे ईश्वरी शरणागति ओर ईश्वर-पक्षमे जीवके 
प्रति 'अहेवुकीः कपा दै--ये श्रीरामानुजके दशनम दो सबसे 
बड़ी खृबिर्यौ दै । जीवके शुद्धसत्वः मिश्रससव ओर स्द्यूल्य-- 
ये तीन मेद है । श्ुद्धसच्वमे रजोगुण ओर तमोगुणका ठे 
मी नदीं रहता । मिश्रसच्च रजोगुण ओर तमोरुणसे मिश्रित 
रहता है ओर यही खष्टिका उपादानकारण ह | स्वदयूल्य 
तत्को ही "कालः कहते हँ । 

न्यासविद्या रामानुजके शब्दम पपत्ति है । आनुकूस्यका 
सङ्कल्प ओर प्रातिकूल्यका वजन ही प्रपत्ति है। संकषेपमे 
भगवान्‌को आत्मसमर्पण करना ही प्रपत्ति है । उनकै 'गद्यत्रयः 
मे इसपर यथेष्ट प्रकारा डाला गया है। साथ ही इसमे 
शरणापत्तिके विष्य मी प्रतिपादित हए ह । आत्मनिवेदनका 
भाव इसमे सर्वत्र परिस्फुटित-भोतपरोत दै । श्रीरामानुजकी 
मक्तिम मादुकता अधिक है | 

राङ्करके मतानुसार मायावादकी प्रधानता सर्वौपरि है । 
रामानुजके मतानुसार शङ्करी माया या अविद्या एक कत्पना- 
मात्र दै ओर यह कल्पना सात प्रकारसे अनुपपन्न की गयी 
है । शङ्करके मतानुसार अचिन्या सत्‌ भी हो सकती है । कारणः 
सत्पदा्थकी कोई भी बाधा नहीं हो सक्ती; किंठु अविद्या 
या अज्ञानकी वाधा ज्ञानोदय है। अतएव अविन्याको सत्‌ 
( ए19६०४ ) कयोकर कहा जा सक्रता है १ 

फिर भी अधिव्याको असत्‌ केसे कदा जाय ? कारणः 
असत्‌ वस्तु प्रत्यक्ष नदी होती । जेसे--आकार्ुसुमः 
वन्ध्यापुत्र ओर शदाक-शृङ्ग । विशेषतः जिसक्रा अस्तित्व था 
ही नही, उसकी बाधा कैसी १ जिसकी सत्ता है, अवस्थ. 
भेदसे उसकी बाधा हो सकती है । अविद्याकी अब प्रतीति 
होती दहै तब वह नहीं है, एेसा नहीं कहा जा सक्ता । 

 श्रीरामानुजने शाङ्कराचायके अनिर्व॑चनीयतावादका खण्डन 

किया हे । श्रीरङ्करके मतसे सदसदू-यिङक्षण होश कारण ही 
माया अनिवंचनीय दै । कारणः सीमे ्चोदीका श्रम होता है 
ओर वरा सन्वमुच दही र्वोदीकी तत्कर ष्टि हो जाती दै । 
श्॒क्ति-अविच्छिन्न जो चैतन्य हैः वष्टी चैतन्यनिष्ठ है ओर जो 


संख्या २ ] 


नय-मागवत 
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अज्ञान है, वही अज्ञान रजतक्रा उपादान ओौर युक्ति उसका 
अधिष्ठान या आश्रय है। यह रजत प्रातिभासिकः ओर 
अनिर्वचनीय हे । 

इसपर श्रीरामानुजका तकं है कि अनि्व॑चनीयता युक्ति 
युक्त नदी हो सक्रती । कारणः एक वस्तुकरी अन्य आकारमं 
प्रतीति ही भ्रम दै । इस प्रकारका श्रम तो अनिर्वचनीयतावादियो- 
को भी मानना पडेगा । शक्तिम उत्पन्न प्रतीतिकोः, जो इस 
तरहका श्रम स्वीकार कर लिया जायगा--जब कि पूर्वोक्त 
प्रतीति; प्रवृत्ति ओर बाध-व्यवहारादि सङ्गत हो सकते है-- 
तो अनुभवविरुद्ध ओौर प्रत्यक्चादिके . प्रमाणोसे अग्राह्य 
अनिर्वचनीयताको स्वीकार करनेकी आवक्यकता ही क्या है १ 
विशेषतः वह रजत, जो अनिर्वचनीय है, लोकप्रसिद्ध रजतसे 
सर्वथा मिन्न है, एेसा तो कोई भी द्धक उस समय अनुभव 
नदीं कर पाता । यदि एसी अनुभूति हो सकती तो यह श्रम 


ही किस प्रकार हौ सकता था १ अथ च कहना पड़ता है कि 
वास्तबमे सीप ही मिथ्या चोदीके रूपमे प्रकाित होती दै । 
अतएव अनि्वंचनीयतावाद अयौक्तिक ओर अश्रौत है । 

साथ ही श्रीरामानुजने इस प्रकरणम असत्‌ ख्यति-- 
माध्यसिक बौद्धौकीः आस्मख्याति--योगाचार बोद्धोौकीः 
अख्याति--प्रभाकरनामक पू्वंमीमांसकरकी; अन्यथाख्याति 
नेयायिकरोकी--का खण्डन क्रिया है | उनके मतमे निर्विकल्पक 
ज्ञान न्यायः शाङ्करमतः सांख्य ओर पातञ्जर मतसे पथक्‌ है । 
न्यायके अनुसार निर्विकल्पक ज्ञान विक्ेष्य-विशेषण-मावरहित 
वस्तु-सखरूपमात ज्ञान है । शङ्करका सत मी प्रायः वेतादही 
है । पातञ्चल्की असम्पन्ञात समाधिमें निरवकम्ब खरूपमात्निष्ठ 
जञानका उदय होता दैः परंतु रामानुजके मतानुसार 
निविकल्पक ज्ञान सविकल्पक ज्ञानका आधित द । निर्विकल्पक 
विषयमे प्रत्यक्ष ज्ञान तौ हो ही नदीं सकता । 


~~न | 


नाय-मागवत्‌ 


( ठेखक--भीवि० हष पम्‌० ८०; 'साहित्य-विदारदः ) 


संतशिरोमणि एकनाथजीका छिखिा हुआ (नाथ-मागवतः 
मराटीके धार्मिक साहित्यका एक अमर म्रन्थ-रज्न हे } यहं 
श्रीमद्धागवतकरे एकादश स्कन्धकी एक विस्तरत टीकके रूपें 
हे 1 श्रीमद्धोगवतके प्रथम दस स्कन्धोतक चला आता हभ 
कथा-सूत्र एकादा स्कन्धमे छप्त-सा हो जाता दै | इस स्कन्धमें 
केवर अध्यात्म-चर्चाको ही स्थान दिया गया है । इसमे 
परमार्थके विविध अङ्गोपाङ्गौका जो विस्तृत ,विवरण दैः 
कदाचित्‌ उसीके कारण श्रीएकनाथजीकी अध्यात्म-पवण 
बुद्धिको इस स्कन्धे अनुपम माधुरी दीख पड़ी होगी ओर 
सम्भवतः इसीख््यि अपने प्रयचनके स्यि उन्होने इस स्कन्ध- 
का चुनाव किया होगा । इसमे कुर. ३२ अध्याय ह । इन 
अध्यायकि प्रवेक श्छोक्रपर श्रीएकनाथजीने मराटीमे विस्तृत 
टीका लिखी है । टीका पद्यबद्ध है। सम्पूणं ग्रन्थक छन्द- 
संख्या १८५०० के ऊपर है । इसीसे भ्रन्थ-विस्तारकी कस्पना 
की जा सकती दै । दूसरी बात यह ह कि इत ग्रन्थे करई छन्द 
ठेसे भी है, जिनका अर्थं पूणषटमसे समक्षने-सम्चनेके लि 
विवेचनात्मक्र व्याख्याकी आवध्यकतां पड़ जाती है । अतः 
अर्थबोधकी दष्टिसे अन्धका विस्तार ओर भी अधिक हो जाता 
है । इस द्विविध विस्तार ओर भप्राकी छ्धिषटताके कारण सहो 
अध्यात्मपरेमी इस भ्न्थकी माधुरीक्रा आछाद नही ठे सकते । 
इसील्यि.. नाथ-भागवतक्रा सारांश एक ठेख-मालमै देनेका 
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विचार दै । यद्यपि एसी इच्छा करना बौनेका आकारा दूना 
है; ओर जिस म्रन्धको समक्ञनेके स्यि विस्तृत टीकाकी 
आवदयकता हः उसीको संक्षिप्त करके छोटा बनाना उब्टी 
गङ्गा बहाना ईः तथापि जिस प्रकार परम पावनी श्रीगङ्खाजी- 
का थोड़ा-सा भी जख समस्त पाप-ताप-नादानमे समर्थं है, उसी 
प्रकार नाथ-भागवतका सारांश भी परम कस्याणमय होगा । 
अपनी रीका श्रीएकनाथजीने संस्कत-श्टोकोौका केवङ 
अनुवाद ही नदीं क्रिया है । कुखका अनुवाद) कुखका विस्तार 
ओर कई खथानौपर परिवर्तन भी क्रिया दै । जर्हौ मू इटोको- 


, का केवर अनुवाद हैः उन स्थानोपर प्रस्ुत लेख-भारमे 


विशेष प्रकारा नहीं डाला जायगा, क्योकि उन्दै तो हिंदी. 
टीकाद्वाया हिंदी-भाषी जान सकते है; कित्र श्रीएकनाथजीने 
जिन आध्यात्मिक सिद्धान्तोका वैरिष्य्यपूर्णं प्रतिपादन किया 
है तथा जिन सिद्धान्तोको उन्होने व्यावहारिक दष्टान्तोद्धारा 
हृदयङ्गम करनेके योग्य बना द्विया है उन्हीं सिद्धान्तौका 
य्हापर क्षेपे सरादा दिया गया है | आज इस प्रथम 
रेखमे एकादशा स्कन्धके प्रथम पोच अध्यायौकी चर्चां की 
जाती है । ` 
एकादश स्कन्धके प्रथम पाच अध्यार्योका मुख्य विषय 
नार्दकथित (जनक ओर नौ ऋषिर्योका संवाद? .है । एक बार 
महामुनि नारदजी भगवान्‌ शीक्रष्णके पिता वसुदेवजीके. य्ह 
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गये । वसुदेवजीने उनका यथोचित सखागत-सत्कार किया । 
उनकी पूजा करनेके बाद वसुदेवजीने उनसे पाथना की, 
मुनीइवर ! जिन धममेकि आचरणका सहारा छेकर मनुष्य समस्त 
भयोसे मुक्त हो जाता हैः उन धर्मोका उपदेशा आप हमे 
कीजिये }; वसुदेवजीके इस प्ररनका साज्ञोपाङ्ग उत्तर देनेके 
उदेश्यसे नारदजीने उन्दै उस संवादका वृत्तान्त सुनाया जो 
राजा जनकका नौ ऋषियोके साथ एक यज्ञ-सत्रमे हआ था। 
इस संवादमे राजा जनके उन नौ ऋषियोसे अध्यात्मविषथक 
नौ प्रन पू थे जिनके उत्तर ऋषियौने दिये थे । इन 
प्ररनोत्तयमे एक भकारे समस्त अध्यात्म-शास्नका सार आ 
जाता है | इसी श्रीएकनाथजीमे समूचे एकादा स्कन्धमं 
इस पञ्चाध्यायीको परमोच्र स्थान दिया है । उनका कहना दै 
कि ये पच अध्याय ही एकादश स्कन्धके पञ्च-प्राण है, ओर 
भगव्भक्तौको उपदेदयामृत पिखनेके खयि ही इनका आविभांव 
हा है । एकादश स्कन्धरूपी सुदहाबनी वसंत ऋतम यह 
पञ्चाघ्यायी कोयर्का मधुर पञ्चम स्वर है ओर पाठटक्रगण 
अखद्िख्के समान दै । इस प्रकारके काव्यात्मक वर्णनके 
अनन्तर श्रीएकनाथजी कहते ह किं जो इस जनक-नौ ऋछषि- 
संवादका अध्ययन करफे उसका रहस्य समन्न डेगाः, उसका 
अन्तःकरण विद्चद्ध दहो जायगा, उसका जीव-ई्वर-भेद 
नष्ट हो जायगा एवं आत्मनज्ञानके प्रकारासे बह आनन्दमय 
परन्रह्मखरूप बन जायगा । इस दष्टिसे श्रीएकनाथजीने इन 
पचि अध्यायोका सावधान चित्तते अध्ययन करमेका आदेदा 
कियादै। 
राजा जनकने नौ ऋषियोसे निग्नाङ्कित नौ प्रन पृषे थे । 
१, भागवत-घरमम कौन-सा है ! 
२. भागवतोके लक्षण क्या ह १ 
३. माया क्या है १ 
४. मायसे द्टनेका क्या उपाय है १ 
५. जह्य क्या है! 
६, कर्मयोग क्या है 
७, परमेर्वरके अवतार-चरिर कितने हैँ ! 
८, अभक्तोकी गति कौन-सी है १ 
९, क्रिस युग्मे; किंस नाम-र्प-व्ण-आक्रारके ईश्वरका 
किस्च प्रकार पूजन करना चाहिये । 
मूर भागवतके एकादश स्कन्धमे इन प्रश्नोके उत्तर 
संप इस प्रकार है-- 


प्रन १--भागवत-धर्मं कोन-सा है १ 
इस प्रषनका उत्तर उन नौ क्रषियोमेसे 'कविश्नामक 
श्रषिने इस प्रकार दिया-- 


जिस धर्मके आचरणसे मायाग्रसित मनुष्यको आत्मज्ञान 
हो जाता है वही भागवत-धर्मं है । इस धर्म॑के सहारे 
अखे बंद करके भी चलनेसे मनुष्यका पतन नहीं होता | 
मायाके कारण दन्द्राभासक्षी उत्पत्ति होती है । इस मायाको 
खोधकर निर्न तिमे परहुचनेके स्थि ईइवरापंण-बुद्धिते कमं 
करना तथा ईश्वर-भक्ति करना दही भागवत-धमंका आचरण 
करना है । भक्तिसे ईदवर-मरीति बढती है एवं पञ्चमहाभूतात्मक 
हस विश्वमे ईद्वरका सूप प्रकट होता दै । मक्तिकी परिपक्र 
ददाम साधकको भक्ति-ज्ञान-वेराग्य एक साथ ही प्रास्त होते है । 
अन्तमे ईङवर ओर भक्त एकरूप हो जति है । यद भागवत- 
धर्मका खूप है । 

प्रल २-भागवतेके लक्षण क्या ट १ 

हस प्रर्नका उत्तर द्वितीय ऋषि (हरिभ्ने इस प्रकार 
दिया-- 

जो भक्त जन्म-मरणः क्षुधा-तृषाः, अहंभाव आदि 
मायोत्मादित विकारौसे पूर्णतया मुक्त दैः जो सरे कमं निष्काम 
बुद्धिसे करता है, जो सर्वत्र परमेदवरका खरूप देखता है एवं 
जो विषयभोर्गोते अप्त है वह भागवतोत्तम कहटाता दै । 
उसमे देहात्मबुद्धि नहीं रहती । उसका जाति-वणं-वेभव-ज्ञान 
आदिका अभिमान नष्ट हो जाता दै । नरिभुवनकी सम्पत्तिके 
स्यि मी उसका चित्त भगवत्सरणसे विचरित नदीं होता । 
परम भक्तिरूपी रज्जुसे बह ईश्वरको बधि छेता हे । परमेश्वरकी 
पादकिरणोकी चन्द्रिकासे उसके काम-क्रोधादि सब तम-ताप 
नष्ट हो जाते है | 

परल ३- माया क्या है 

इस प्ररनका उत्तर ऋषि अन्तरिश्चने इस प्रकार दिथा- 

अन्यक्त परब्रह्मसे पञ्चमहाभूतः पञ्चधाठः चरु आदि. 


की ओर इनसे दस्य-जगत्‌की उल्यत्ति होती हे । उसके 


पड्चात्‌ आत्माभिमानके कारण काम्यकर्म करनेवारा जीव 
जन्म-मरणके चच्छरमे पड़ता है । यदी माया है । इसी प्रकार 
यह हदयः साकार सगुण जगत्‌ विपरीत क्रमसे पुनः अव्यक्त 
परतरहममे विीन हो जाता है । ब्रह्माण्डकी इन अवस्धार्थोकी 
कारणभूत शक्ति ही माया दै। 

प्रर ४--मायासे छुटनेके क्या उपाय दै १ 

हस प्रभका उत्तर प्रबुद्ध ऋषिने इस प्रकार दिया-- 

जो मायकि ऊपर विजय -पास करना चाहता है, 
उसे अपने मनम गृहः अपत्यः पञ आदि रेहिक विषर्येकि 
प्रति अनासक्ति उन्न करनी चाहिये । उसके बाद उ 


संख्या २] 


नाय-मागवत 
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शाब्दिकं ज्ञान एवं खसवे्य विज्ञानम निष्णात सद्रुरुकी 
शरणमे जाना चाहिये ओर उनसे भागवत-धर्मोका ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये । शोच; तपः; तिति्चा; मौन; खाध्याय 
आदि यम-नियमोसे अपना अन्तःकरण शुद्ध कर ठेना 
चाये । इसके पश्चात्‌ समस्त कर्मौको ईश्वराप॑ण करनाः 
ईश्वरके प्रति अनन्य प्रीतिः इईश्वर-मक्ति तथा आत्मानुभूति 
आदिके द्वारा सवत्र ईश्वरके रूपका साक्षात्कार करना 
चाहिये । इस प्रकार साधक सहजम ही मायासे मुक्त दी 
सकता दै | 

प्रन ५-- ब्रह्म क्या है १ 

इस प्रदनका उत्तर श्रृषि पिष्पलायनने इस प्रकार 
दिया- 

` जो सिति, उद्धब ओरं प्रख्यका कारण दहै, जो मन- 
बुद्धि आदि इन्द्र्योसे परे दैः जो वाणीका विषय नही 
हो सकता; जो प्राणका मी आधार है एवं जो जन्म-मरण 
आदि विकारोसे अकिप्त रहता दैः वह ब्रह्म है तथा वही सबका 
मूल-तस्व है । वह सभे है ओौर सव उसमे हैँ । 

पर्न ६--कर्मयोग क्या है 

इस प्रभका उत्तर ऋषि आविर्हौत्नने इस प्रकार दिया- 

निःसङ्ख होकर तथा कमंफर्की इच्छा न करते हुए 
वेदोक्त कमं करना कर्मयोग हे । वेदोक्त कम॑का व्याग करना 
दोषा हे ! अतः ईश्वरपासिके स्यि उसकी विषिपूर्वक 
अचां करके तथा ध्मरेयमूर्तिसे तदाकार होकर मोश्च प्राप्त करना 
चाहिये । इसे नेष्कर््यं कहते है ओर यदी कर्मयोग हे । 

प्रभ ७--परमेश्वरके अवतार-चरित्र किते रै १ 

इस प्र्रका उत्तर मुनि द्रुमिलने इस प्रकार दिया- 

परमेश्वरके गुणकर्मोकी गणना करना धुखकिणोकी 
` गणना करमेके समान असम्भवदै। तो भी यह कहा जा 
सकता है क्रि ईश्वरमे इस ब्रह्माण्डकी सृष्टि रजोगुणसे की । 
उसकी रक्षा वह स्वगुणसे करता है ओर उसका नाद्य 
तमोरुणसे करता है | ईश्वरके पथमावतारोमे मुनि नारायणकी 
गणना की जाती है । इन्द्रपेषित अप्राके मोह-जारख्मे 
न रफँसकर उन्दने अपने वैराग्यक्ी रक्षा की | उसके बाद 
हंसावतारमे दश्वरने आत्मक्ञानका उपदेश क्रिया । तत्पश्चात्‌ 
मत्स्य; कूम, वामन आदि अवतार हए । उने श्रीरामचन्द्रजी- 
काअवतार मुख्य है । इस समय श्रीकृष्णावतार चल रहा दै । 

प्रन ८--अभक्तौकी गति कौन-सी है १ 

इस प्रदनका उत्तर मुनि चमसमे इस प्रकार दिया- 

जो परमेश्वरको सबका कतां नदीं मानते, जो ज्ञानाभिमान- 


जते है| 


के कारण ईश्वर-सेवासे विमुख रहते है तथा जो स्वैण एवं 
कामी ह, वे अमक्त कसते ह । ज्ञानः विभूति त्याग आदिमे 
अपनेसे जो श्रेष्ठ है, उन भगवद्धक्तौकी वे अभक्त अवहेना 
करते है । बे विष्योका उपभोग करमेमे धार्मिक 
बन्धर्नोका उल्लङ्खन किया करते है | इस प्रकार धर्मस 
विमुख होनेके कारण उन्ह मानसिक शान्ति कमी नहीं 
मिलती । धरि-धीरे पेहिक सुखभोगोसे भी वे वञ्चित हो 
जते हैँ । अन्तम मायारूपी अन्धकारे वे सदाके स्यि इब 


मरन ९--किस युगम; किंस नाम-रूप-वर्णं-आकारके 
ईदवरका किंस प्रकार पूजन करना चाहिये 

हस प्रदनका उत्तर ऋ्रुषि करभाजनने इस प्रकार दिया- 

कृतयुगके निर्वैरः शान्तः बस्करधारी; ्वेतवर्गमय 
ईश्वरको हसः सुपर्णं आदि नामोसे पुकारे है तथा शम; दम 
आदि तपसे उसका अर्चन *करते है । अतायुगके सर्वत्र 
ईश्वरका खरूप देखनेवाठे, ब्रह्मवादी; खुक्‌-लुवा धारण 
करनेवे; रक्तवणं परमेश्वरको विष्णुयज्ञ॒ आदिः नामेति 
पहनचवानते है ओर विद्याके द्वारा उसका अर्चन करते है । 
दवापरयुगके जिज्ञासुः मव्य॑निवासी, श्रीवत्यखञ्छनधारीः 
पीतवसनः श्यामवर्णं ईश्वरो नारायणः पुरूष आदि नामस 
जानते है तथा वेदमन्त्रौसे उसका अर्चन करते है । कचियुगमे 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य कृष्णवणं श्रीकृष्णचन्द्र एवं श्रीरामनचन्द्रजीको 
नाम-सङ्कीत॑नद्वाय पूजे है । ` कलियुगमे नाम-सङ्कीतैन ही 
एकमात्र पातत साधन दै.। यही कारण है करि अन्य युगवाङे 
जीव कथियुगमे जन्म लेनेकी इच्छा करते है | 

एकादश स्कन्धके मूल पञ्चाध्यायीका संक्षेपमे यही 
सारांश दहै। अब उषीकी श्रीएकनाधजीक्त मराठी टीका. 
नाथ-भागवतः की व्याख्या देखिये | 

ग्न्थके आरम्भे श्रीएकनाथजीमे गणेश प्रश्रति देवः 
सुः पूर्ववत साहित्याचा्थं एतं अपने पूज्य पूर्वंन आदिको 


` नमन किया है । इसके पश्चात्‌ उन्हौने उस घटनाका ' वणेन 


क्रियाः जिसके कारण वे अन्थ-रचनाकि चल्िि उद्यत हृष । 
उन्होने छ्िखला है--"एक बार साधुदन्दने मुञ्चसे कहा क्ति 
पुराणों भागवत सबसे श्रेष्ठ है । उसमे मी श्वीकृष्ण-उद्धव- 
संवाद तो बहुत ही मनोहर है । उस कथाको हम सुनाभो । 
हने हरि-कथा-श्रवणकी चाह तो पक्से ही शी । अबे तेरे 
जैसा रसिक वक्ता मिरु गया तो मानो दूधमे राक्षर मिक 
गयी । संतोकि इन पापूर्ण वरचर्नौको सुनते ही मेँ एला 
नहीं समाया ओौर उसी प्रकार दर्षित हभ जिस प्रकार मेघ- 
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गर्जनसे मयूर अथवा चन्द्रमाको देखकर चकोर हरित होता 
ह । योग्य न होते हुए. भी मैने संतौके प्रोत्साहन एवं सहर 
पूज्यपाद श्रीजनार्दन खामीजीकी छूपासे ग्रन्थ आरम्भं कर 
दिया; जो भगवत्करृपासे पूरा भी हो गया 1 
श्रीएकनाथजीने इस प्रकारकी विनययुक्त भूमिका छिखी 
हे । इसके पश्चात्‌ उन्दने मारके प्रनको उटाया है| 
आध्यात्मिक मन्थकी रचना प्राक्त भराम करना तत्कारीन 
विचारधाराके. सर्वथा विरूढ था; किंतु उन्होने इसका 
खण्डन करके प्राक्त माघाका सब समर्थन किया हे । उन्होने 
खिला हैः संस्कृतम म्रन्थ-र्चना करनेवाङे यदि महाकवि 
बन सकते है तो पाकृत-माषामै कविता करनेवाडे महाकवि 
क्यो नहीं हो सकते १ सखर्णंका पुष्प नया हो या पुराना 
उसके मूल्यमे अन्तर नहीं पड़ सकता । कपिला धेनुका दूध 
दूषः कहल्येगा ओर दूसरी गार्योका दूष क्या “पानी 
कहखयगा ? जो तखनज्ञान संस्कृतम छिखनेसे पवित्र रहता 
है, वह दूसरी भाप्ामै किखनेसे, अपवित्र कंसे हो जायगा १ 
प्राकृत भाषाओं प्रदेरिक रूपके कारण शब्दो यां पदमे 
मे ही कुक अन्तर हो जायः किंतु इस भषा-मेदके कारण 
रामकृष्ण आदि परम पावन विभूतिर्योमे तो अन्तर नहीं 
ड सकता १ हरि-कथा किसी भी माषामे होः चह परम पावन 
देगी । हरि-कथके ल्थि जिस किसी माषाका उपयोग क्रिया 
यगा, वह संसृत हो या अन्य कोई माघा; उसी भाषके 
ताधनसे सत्यक आविष्कारका कार्यं ही होगा | 
इतनी प्रसाबनाके बाद शीएकनाथजीने पथम अध्याये 
साम्बका स्रीवेषः ऋषरियोका शापः यादवकुक्का नाश एवं 
श्ीकृष्ण-निर्याण आदि घरनाओंका वर्णन करिया है । तव्यश्वात्‌ 
लछोकोद्धारके स्यि अपनी कीतिं जगतूम रखकर श्रीकृष्णके 
स्वधाम पधारनेके अनन्तर प्रथम अध्याय समातं होता है | 
मुख्य विषयका प्रारम्भ द्वितीय अध्यायसे होता है । दूसरेसे 
पोचिवें अध्यायतक श्रीपकनाथजीने जनक-नौ ऋषि-संबादके 
प्ररनोत्तरौका सविस्तर विवेचन क्रिया है । प्रथम पेच 
अध्यार्योका महस्वपूणं विषय भी यही है । उन नौ प्रदनोत्तरौपर 
श्रीएकनाधथजीकी रीकाका साराद्च आगे दिया जाना है | 
प्रन १---भगवत-धर्म कोन-सा है ! 
मागवत-धर्मकी व्याख्यामे श्रीएकनाथजीने सामान्य 
मानवकी द्रन्दस्थितिसे सक्त पुरुप्रशी निदधन जवसातकर 
रास्नोक्त धमेके आचरणसे जो उत्करान्ति होती हैः उसका 
विस्तृत वणन किया है | उनका कहना है कि जो देहम आत्म- 
द्धि रखता हे, उसे सुख क्रभी नहीं मि सकता । वह सद 
आधि-न्याधिके महार्णवम द्वा रहेगा । दुःखसागरसे पार 
होनेका प्रयत्न करमेवाे मनुप्यको त्रिषयसप इन्द्रियो. 








का दमन करते ही बीतता है | मनके छियि विषर्योका आकर्षण 
इतना प्रबल है कि उसको वदाम रखना कठिन हयो जाता है । 
आध्यात्मिकं साधनामे विषय-सुखोकी इच्छा सदा बाधक 
होती है | इन मायिक विषयोपर विजय प्राप्त करके आत्मज्ञान 
प्राप्त करनेके लि यदि कोई माग है तो वह ई्वरभजन है । माया 
भी ईश्वरीय राक्ति हैः अतः उसे जीतनेके स्यि ईश्वरकी कृपा 
आवद्यक है । इस भव-भयनादाक भगवदूमजनका रहस्य 
समञ्नेके लि सद्गुखुकी कृपा चाहिये, क्योकि भक्तिभण्डार- 
की करुजी उन्हीं सद्गुरुके पास ही है । सद्गुरुकी कृपा प्रास्त 
होनेपर विषयोका चिन्तन करनेवाख चञ्चर मनं अपनी 
-चञ्चरुता खो बैठता है । इस अवसाम मन जिन-जिन 
विषर्योका ध्यान करता है, वे विषय ही भगवद्रूप हो जाते 
है । तव साधकके सव कर्मं निष्काम ओर मोक्षप्रदं हो जाते 
है; किंतु जवतक इस प्रकारकी सदूगुर-कृपा न प्रा हो जायः 
तबतक भक्तिके मार्गोका ही अनुसरण करना चाहिये । 
श्रीएकनाथजी कहते है कि भगवद्धजन अपनी सभी 
इन्द्रियकि दारा होना च्राहिये | मनसे भगवान्‌करा चिन्तन 
करना; कानोसे हरि-कथा प्रुनना; जिह्वासे अहर्निशा हरि. 
कीर्तन करना, हा्थौसे हरिपूजन करना, पैरोते तीर्थं एवं 
हरि-मन्दिरोमे जाना तथा नासिकारे भगवत्‌-निमस्यकी 
सुगन्ध ठेना आदि उपायोसे हरि-कृपा प्राक्त करनी चाषिये । 
इस प्रकारकी भक्तिसे अन्तःकरणे परभु-प्रीति बदती-दे । हरि. 
कथाका मननयुक्तं श्रवण करनेसे मनसे अनुपम शान्तिकर 
सञ्चार होता है ओर ठोक-खज छोड़कर भगवद्धक्त कीर्तना- 
नन्दे बेसुघ होकर नाग्ने ख्गता है । हरि-नामकी परम 
पावन ओर म्र ध्वनिम निरभिमान होकर वह तस्छीन हो 
जाता है । इस प्रकार बदते हुए पुण्यके प्रमावसे वह सदृरुख- 
की कृपाका अधिकारी हो जाता है । इसके अनन्तर जब वह्‌ 
आत्मज्ञानके भव्य प्राङ्गणमे प्रवेद करतां हैः तब उसे वर्ह 
जीव -ईरवर-सम्मिखन दिखायी पडता दै । जिस प्रकार बहुत 
दिनोसे खोया हभ बाखक अपनी माताको देखते ही उससे 
चिपककर सिसक्ने ख्गता हैः उसी प्रकार चिर-विरही 
जीवका ईदवरके साथ सम्मिलन देखकर भक्तकी अंसे हष 
की अश्रुधारा बहने ख्गती है । परमात्मकरे अ।लिङ्गनसे भक्त- 
को रोमाञ्च हो जाता है। जिस भक्तिके साधनसे उसे इस 
अनुपम सुखकी प्रत्यक्षानुभूति मिरी, उस भक्तिकी वह्‌ भुक्त- 
कण्टसे प्रशंसा करता है । उस समय वह समदि ह्यो जाता 
है ओर देवक अथवा अहैतुकं सभी कम भगवानको अपण कर 
देता है। जिस प्रकार सतरंजकी गोर राजा, हाथी, ऊट 
प्यादे सव॒ काष्ट-ही-काष्ठ है; उसी प्रकार भगवद्धक्तके सव 
संकस्प-विकटप भी भगवद्रूप बन जाते दँ । जाग्रत्‌, श्वप्न ओर 
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सुषि तीनो अवयथाओंमे उसका परमात्मानुसन्धान नदीं 
छूटता । जसे घरमे दीपक जखनेसे उसका प्रकाश गवाक्ष- 
द्वारे सभी ओर फौरता दैः वैते ही जब हुदयमे परम ज्योति 
प्रकाशमान होती है तब उसका प्रकारा भगवद्धक्तकी सभी 
इन्द्रियम प्रतीत होता दहै। वह समञ्च जाता है किं जिसके 
कारण पुष्पको पुष्पत्व प्राप्त हमा, उसीके कारण उस पुष्पम 
सुगन्ध आयी ओर तव घ्रेयः घ्राता एवं घ्राण आदि िपुटी- 
का नादा हो जाता है । सब कर्मोका बह्या्प॑ण होनेसे भागवतो. 
के सव बन्धन च्ूटट जाते ह । उसकी बुद्धि आत्मरूप चिन्तन- 
मे निरवधि निमग्न रहमेके योग्य हयो जाती है । उसकी खीला 
ईर्वरकी महापूजा है ओर उसके निरर्थक शाब्द भी ईश्वरकी 
स्तुति है । आत्मखरूपके चिन्तनसे रेस भक्तोके हृदयम 
प्रतिक्षण आनन्दकी हरं उठती ह । जिस प्रकार बीजरूपे 
एक होति हए भी वटड्क्षफी कटकती सोरोसे दुसरे वयवृक्ष 
वन जाते है, उसी प्रकार यद्यपि मूख-चेतन्यते ही सरितारूप 
अनेक धारार्पँ निकलती है तथापि वे सब मी चैतन्यर्प ही 
| जिस प्रकार चन्द्रचिम्बमे अमृत बिम्बरूपसे रहता दैः 
उसी प्रकार इस नामरूपभासात्मक जगत्‌मे सवंव्याप्त ईदवर- 
का रूप यह भक्त सभी जगह देखता दहै । जैसे ठ्वण सागरम 
एकरूप होकर रहता दै वेसे ही बह सर्वभूतनिवासी परमात्मा- 
से अभिन्न रूपसे रहता है । इस प्रकारकी निर्द्र शिति जिसे 
प्राप्च हो गयी, उसे भक्ति; विरक्ति तथा भगवस्प्राि एक साथ 
ह्मी मिर जातौ है ओर वह "जीवन्मुक्तः अमिधानका पात्र 
हो जाता है । 
प्रन २--भागवतोके क्या रक्षण है १ 
भागवतोके लक्षण बतङते हुए श्रीएकनाथजीने विषय - 
विरक्ति, निरभिमानता, जगदीश्वरेक्यक्री भावना एवं प्रीतियुक्त 
ईश्वरभक्ति--इन चारौको महत्वपूर्णं श्थान दिया है । जिस 
प्रकार कस्पनाके सयोवरम स्नान करनेवाेका अन्तर्बाह्य 
शुष्क ही रहता दैः उसी प्रकार सव इन्द्र्यो द्वारा विषयोका 
उपभोग करते हप. भी भागवतके मनमे सुख-दुःखक्षा उद्‌भव 
नहीं होता । चिषयसुखोकी क्षणभङ्करता वहं अच्छी तरह 
जानता है; किंतु साथ-ही-साथ यह भी दै क्रि यदि भागषरत 
विष्रयोका उपभोग करता दै तो स्वयं चिपय ही मगवद्रुप बन 
जाते है । उसकी दृष्टि पड़ते ही दध्य-वस्तु नारायणरूप हो 
जाती है| कानमे पड़ते ही ध्वनि नारायणस्य दो जाती 
है| इस पकार भागवतके सव्र विप्रय नारायणस्य हो जानेसे 
उसे बोधनेवारे नहीं होते | विषर्योत्ते आसक्ति हरते ही जीव 
ओर ईश्वरम मेद दिखानेवाखा देहाभिमान. नष्ट होने लगता 
है । उसे यह प्रतीत होने ख्गता है कि जन्म-मरण तो देहकी 
उपाधि है । जिस प्रकार अपनी छायाकरो प्राक बिटाक्र 
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सुख पर्हुचनेकी इच्छा कोई नहीं करता, उसी प्रकार देहके 
सम्मान.या अपमानके विषयमे भागवत स्था निरीह `हो 
जाता है । उसकी देहे अहंुद्धि नष्ट हो जाती है। वह 
समन्नता है कि खणैको ओअगूटढीका आक्रार देनेसे सख्णं 
अगूटीपनमे विलीन नहीं होता । देह-परेम नष्ट होनेसे भक्त 
ईश्वरसे प्रेम करने छ्गता है ओर फिर स्वयं मगान्‌ उस 
निरभिमान भक्तकी देख-भार एेसे करते ह, जैसे मा अपने 
नन्दे बरच्चेका सारा भार वहन करती है । 

ठेसे भक्तको धीरे-धीरे मगवत्करपासे निर्ढ॑नद् आत्मतच्वकां 
बोध होने कगता है । वह अपनेको सभी भूतौमे ओर समी 
भूतोको अपनेमे देखता है । क्षणमात्रके लि मी वह आ्म- 
चिन्तनसे विल्ग नहीं होता । जैसे निरानाथके उदय होनेसे 
उनकी शीतर चच्िकाके कारण किंसी प्रकारका ताप नहीं रह 
जाता; वैसे ही हृदयाकादामे परमात्मखसरूपका उदय होनेसे 
कामादि ताप भक्तको नहीं सता सकते । इस प्रकारका 
भगवद्धक्त "भागवतोत्तमः कहठनेका अधिकारी है । जो अनन्य- 
भावसे परमेच्वर्की भक्ति करता हैः उसकी प्रीतिमे भगवान्‌ र्ध 
जते है | जो प्रेमोर्छास्के साथ हरिनामकीतंनमै मस्त रहता 
है, उसका सारा भार खयं मगवान्‌ अपने सिरपर छेते दँ । 
भगवान्‌ अत्यन्त करुणापू्णं हँ । वे भक्तोके प्रेमे वैध जाते 
ह । भगवानके चरणोमे जिसकी अनन्य मक्ति हैः वही 
आध्यात्मिक उन्नतिके परमोच दिखरतक पर्हुच सकता 
है। अतः वह धन्य है! इस यक्रारकरा भगवद्भक्त या 
भागवत सर्वश्रेष्ठ हे | 

प्रन ३--माया क्या है ए | 

मायाका वर्णनं करते हुए श्रीएकनाथजीने कहा है कि 
मायाका वर्णन करना अनुत्पन्न बाखककी श्राद्धविधि करनेकै 
समान ह अथवा अ्वश्रङ्गसे आकाराको चीरना दैः या 
वन्घ्यापुचकी जन्मपच्निका बनाना हैः या मगमरीचिक्राका 
पान करके प्यास बुञ्चाना दैः या बायुको पीसकर आया बनाना 
है, अथवा आकादा-कुसुमकी सुगन्ध या निर्गन्धके विषयमे 
तकं करना है । ये सब जितने निरर्थक है, उतना ही निरर्थक 
मायके स्वरूपकी चर्चा करना दैः क्योकि अस्तित्व न होते 
हए भी वह भासमान होती है । इस प्रकार यद्यपि मायाका 
प्रत्यक्ष वर्णन नहीं किया जा सकता तो भी उसकी कस्मना 
उपरक्ष्णोसे की जा सकती है | 

इतनी प्रस्तावनाके पश्चात्‌ श्रीएक्रनाथजीने मायाकां 
आमासकत्व, उसक्रा खलूप ओर कार्य--इन तीनोकी च्चा की . 
हे ] मायाके विषयमे उनका पहला सिद्धान्त यह दहै करि "माया 
आमासात्मक है ।* जिम प्रकार आकरादामे नीकिमा हृइयमान 
होती है; कितु सखोजनेसे वरहा तनिक्र भी, नहीं मिकतीः 
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उसी प्रकार सत्यरूप परब्रह्मैे मायाका आभास होता 
ह । अथवा जिस प्रकार देहके साथ मिथ्या छाया रहती 
हैः उसी प्रकार बरह्मके साथ मिथ्या माया रहती है । 
मृगजककी महानदी किख ॒पर्वतसे निकली दहै-जैसे यह 
बताना असम्भव है वैसे ही मायके उद्गमश्यानका पता 
ख्गाना असम्भव है । वह कसनाके सरे बनाया हुआ एक 
मासमे है । भ्रम मायाका मूर है ओर भ्रान्ति उसका 
फर है | यदि मायाको सत्य मानें तो उसका नादा होता ई; 
अतः एेसा कहना दीक नहीं । यदि उसे असत्य कहं तो 
भी डीकं नहीं, क्योकि वह भासमान होती है। इसल्ि 
यदी कहना उचित है किं अन्नानावस्थामे उसका अस्तित्व है; 
किंतु ज्ञानावस्थामे उसका अस्तित्व नहीं है । दर्पणमे कोद 
मतिविम्ब नहीं रहता, उसमे देखनेवाटा अपना ही प्रतििम्ब 
देखता है । इसी प्रकार अपने ही संकर्प-विकस्पौसे उत्पन्न 
होनेवाली माया एक शक्ति हँ । शद्ध ब्रह्मम कोई विकल्प या 
इन्द्र नहीं है| फिर मी अहंकी जो भावना स्फुरित होती हैः 
वही माया हे | 
मायाके खरूपके पश्चात्‌ श्रीएकमाथजीने मायके कार्यका 
वणन किया है । वे कहते ह कि मायाके कारण निर्विकार 
सत्मतत्वकी विस्पृति हो जाती है। देह ओर भै--इन 
दोनोमे अभिन्नताका अभिमान पैदा दो जाता है। इसी 
भभिमानके मूर्ते अखिल संसारकी उत्पत्ति होती ३ । 
इसीलिये जगत्‌की उयत्ति, सिति ओर प्रख्यकी कारणभूता 
दाक्ति माया ही है । इन्द्र्यो ओर विषय-इन दोनोमे 
चराचरव्यापी ईश्वर प्रकाशमान दैः तो भी मायक्रे कारण दी 
देहात्मबुद्धिसे मनुभ्य विषरयोका सेवन करता है । देहामिमानसे 
इन्द्ियोकी विषयासक्ति बढती है तथा आत्मदृत्ति दपर होती 


हे । वह देहको ही अहः कहता है | जपने भाई, बन्धु, 


सम्बन्धीः मिश्र आदिको अपनाता है ओर विषर्योके चयि 
लारायित रहता हे । विषयकामनासे करिये हुए कमम बन्धन 
आ जाता है । धर्माधर्म, पाप-पुण्य-आदिकर प्रश्र खड होते है । 
कमं ओर उनके फलसे बद्ध होकर वह जन्म-मरणके चक्रमे 
फेस जाता है। जेसे मखिपर पदवी धी होनेसे तरीका वैल 
ठ्गातार अपनी वतंखकार-खीकमे घूमता रहता है, वैषे ही 
विवेकपूणं ओंखोपर अज्ञाना परदा डाख्करः अपने काम्य- 
कर्मोका रर भोगते हुए संसारफे विधि सुख-दुःखोका 
अनुभव करते-करते बेचारा मानव विकठ हो जाता है, परत 
जन्म-मरणके अरर चक्रसे नहीं टता । जन्म-मरणकी 


कृस्यण 
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अनन्त यात्रामे उसे सुख-दुःखोके आवतं ओर मोह-शोककी 
विकराल गुफार्णँ मिती है । अनन्त यातना्ओका अनुभव 
करके वहं निरन्तर कालके भयसे भीत रहता है । इस 
प्रकार मायाके आक्रमणसे परास्त होकर वह अनन्त जन्मौतक 
आत्मन्ञानसे वञ्चित रहता है + 

परभ ४--मायासे छूटनेके क्या उपाय हैँ ! 

मायसे मुक्त होनेकी विधिका वणन करते हए 
श्रीएकनाथजीने उसे तीन भर्गो विभक्त किया है-( १ ) 
विषय-विरक्तिः ( २) सदूरुरुकी शरणागति जर (३ ) 
भागवत्‌-घर्मोका आचरण । 

विषथ-विरक्तिके विषयमे वे छिखते है किं जरह विषयो. 
के ङ्थि मन खखायित है, वरहो चिरक्तिका पूर्णतया अभाव 
ही होगा । उस दशाम मायासे चछुटना अक्षम्भव ही दै। 
अतः साधकको पहले समञ्च ठेना चाहिये क्रि विषय मूरतः 
नश्वर है ओर उनसे जो सुख मिक्ता है वह दुःखमूलक 
ओर बन्धनकारक है । देह ओर इन्द्र्यो जो विषयभोगेकि 
साधन हैः दोनो क्षणभङ्कुर ह । अतः विषय भी वैसे दी 
होगे । इतनेपर भी अक्ञानी मनुष्य विषयसुखके ल्यि; 
खरीयुखके स्यि तथा धनोपाजंनके व्यि अविरत श्रम करतां 
है । य्होतक कि यज्ञादि धार्मिक कृत्य मी खर्गके विषय 
भोगोकी इच्छसे करता है । वह इसे समञ्ता-हे कि बार- 
बार उन्हीं विष्र्योको मोगनेपर भी त्रि नहीं होती; पिर 
भी विष्योका वास्तविक रूप उसके ध्यानम नहीं आता | 
यही मायाकी मोहिनी शक्ति है । वासनामय किसी भी कर्म॑का 
फर बन्धनकारक ही होता है! परिणामतः जन्म-मरणके 
फंदेमे उसे फँसना दी पड़ता दै । 

अतः साधकेको सवसे पह यह क्ञान होना चाहिये कि 
विष्यो चिरदान्ति देनेकी शक्ति नष है। यदि भिद्रीकी 
दीवारको जकल्से धोने तो दीवार तो खच्छ होगी नही, उल्रे 
जर ओर हाथ मखे होगे । विष्योसे सुख पानेकी उख्सा 
कभी पूरी नदीं हो सकती । वेद्या कितना भी साज-श्रङ्गार 
करे, किंतु तो भी उसके निभ्रीन्त रमणीय सौन्दर्यसे सखंखकी 
उत्पत्ति नदीं होती; बरं धनकी हानि होती है! चिषयोके 
संगसे मनुष्य अधिकाधिक इखी होता है । अतः जो लोग 
सांसारिक अथवा स्वर्गीय विषयभोर्गोकी इच्छसे काम्य कम॑ 
करते दैः वे मायके फेम पति हुए है । उनका अमूल्य 
मानव-जन्म व्यथं गया समश्चिये | इस घोर पतनका कारण दै 
विषर्योका संग | (शेष आगे १ 


0 = ~ = 


दीनता 


( टेखक- पं ऽश्रीमूढनारायणजी माख्वीय ) 


दीनता, दद्छिता ओर निधनता इत्यादि रसे जितने 
शब्द है, उन सवका प्रायः एक ही अर्थं है । यद्यपि कोष- 
कारोने नघ्रताको भी इसी श्रेणीमे खला है; वितु मेरे इस 
लेका अभिप्राय अ्थंहीनता अर्थात्‌ गरीबी दहै । 
वास्तवमे दद्धिता बुरी व्स्तु है । देवा गया है गरीबका 
अपना भी पराया दो जाता है, कहीं उसका आदर 
नहीं होता । पग-पगपर उसे अपभानिंत होना पड़ता 
है । निधेनक। जीवन कष्टमय होता है | "कष्टं निर्धन- 
जीवनम्‌, 'सवुन्यं ददता, भनि ददि सम दुख 
जग मादी" आदि कहावतें इसके ऊपर पूर्णरूपसे चरितार्थ 
होती है । दूसरी ओर धनबान्‌का आदर सर्वत्र होता 
है; ओर दूसरे भी उसके सगे हो जाते है | अगस्त्य 
जीने ठक्ष्मीजीकी स्तुति करते इए रुक्ष्मीवानकां चि. 
बडे अच्छे ठंगते चित्रित किया है-- 
ठ्िमि  त्वयालङ्कुतमानवा ये 
. पापैर्विमुक्ता चृपरोकमान्याः। 
गुणेविहीना गुणिनो भवन्ति 
दुशीलिनः, शीरखवतां वरिष्ठाः ॥ 
"क्षमी | तुमसे अल्कुत मनुष्य पाप अथौत्‌ दुःखसे 
सक्त होते है, राजदरबारमे ओर ठोकमे आदर पाते 
है | गुणदहीन होते इए भी गुणवान्‌ माने जाते ओर 
बुरे खभावके होते इए भी रीख्वानोमे श्रेष्ठ गिन 
जते है |: 
यह अक्षरदाः सत्य है किं दीनजनोकी बड़ी दुगंति 
होती है, उन्हे अनेक प्रकारकी यातना सहनी पडती 
है, वितु दीनजनोका एक सहायक दीनबन्धु, दीन- 
नाथः दीनदया होता है । श्रीमद्‌भागवतमे देवर्षि 
नारदजीने दीनोके सम्बन्धे यह कहा है कि-- 
दरिद्र निरश्स्तम्भो मुक्तः सर्वमदैरिहः। 
छच्ष्ं यद्च्छयाऽऽप्नोति तद्धि तस्य परं तपः ॥ 


ग 


नित्यं श्वुरक्षामदेहस्य दरद्िस्यान्नकाङ्भिणः । 
इन्द्रियाण्यनुद्युष्यन्ति हिसापि विनिवतंते ॥ 
दरिद्रस्येव युज्यन्ते साधवः समदनः । 
सद्धिः क्षिणोति तं तरं तत॒ भाराद्‌ विशुद्ध्यति ॥ 
(१० । १० | १५--१७ ) 

ददि पुरुषके मनम भै ह, भेरा हैः इस 
प्रकारका अहंभाव नहीं रहता, वह सब प्रकारके मदोसे 
मुक्त रहता है । उसे अनाथास जो कष्ट मिक्ता है, वही 
उसका परम तप दहै । अनहीन ददि पुरुषका शरीर 
युधा सहनेसे निच॑र ओर क्षीण हो जाता है, इन्दरियो- 
की भी प्रबङ्ता जाती रहती है, जिससे हिसाकी 
परवृत्ति भी निवत्त हो जाती है। समदर्शी साधुगण 
दर्ंसे ही मिते है । उन साधुओंके संगसे सन 
प्रकारकी तृष्णा व्यागकर दरिद्र पुरूष सीघ्रद्वी शुद्ध 
हो जाते है |: 

देवरं नारदजीके उपयुक्त शब्दम जितन। तथ्य है, 
वह प्रव्यक्त है पर दखतासे सभी उरते हैँ । हौ, कुछ 
रसे टोग भी है, जिनको दीनता प्रिय है। सहजो- 
बाई गरीबीकी प्ररंसामे कहती है-- 

भी गरीबी नवनता, सकै न कोद मार। 

सहजो रु कपास की, कारे ना तरवार ॥ 

यह्‌ दक है कि दीनतामे दुःख बहुत है; किंतु 
गरीब अपने सत्कर्तन्योको करता हआ सदाचार तथा 
सन्तोषके साथ जीवनथापन करता है, यदी उसकी 
शोभा है । गरीबीके कारण धनवान्‌ जननेकी 
लारुसासे जो असत्‌-मागका अनुसरण करता है, वह ` 
पथभ्रष्ट होकर अधोगतिको प्राप्त होता है । दीनजर्नो- 
को चाहिये किं वे अपने प्राए्धको बनायें । अच्छर-से- 
अच्छा भाग्य सकमेसि बनता है ओर निष्काम 
सत्वमेकि द्वारा दी ई्वरकी प्राप्ति होती है । दीनोके 
स्थि पर्य दही उनके कष्टे काटनेका एकमात्र 
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अख है | दुःख सहते इण ईसरपरं विश्वास र्वना ही 
उनका परम तपर है । ्रार्ध बलवान्‌ होता है, उसीके 
बन्धनम वधा जीव अपने किये इए कमकि फट्घ्वरूप 
सुख-दुःखोको भोगा करता है ।# एेसी दामे ईंखरको 
छोडकर गरीव क्यों इधर-उधर भटके, क्यों दूसरोका 
मह देखे । रेदासजी तो दीनोसे जोर देकर यह कहते 
है कि-- 
 हरिसा हीरा छंँडिके, करे ओर की आस । 
सो नर जमपुर जार्येगे, सत भे. रेदास ॥ 
रेदासजीसे भी जोरदार श्ब्दोमे किसी कविने 
कहा है-- 
` धीरज ना छोडो ओ जाओ नहि धाम धाम 
दमन वचन "कहे नाहि दीनता सरेगी.। 
चिता ना करो चित्त, चातुरी न छदौ सीत, 
नीचनको नवाय सिर ना आपदा टरेगी ॥ 
 अघमनके आगे रष्िये ना अधीन दहै कै, 
सेखी के छदि नाहि संपदा जरेगी। 
जा दिन दीनानाथ हाथ छाया तरे छत्र धर 
ता दिने प्रारह्ध आय पँयन परेगी॥ 
वासवम यह बित्कुर ठीक है किं कोई किसीको 
कुछ दे नहीं सकता, भले ही गरीब इधर-उधर दर- 
द्रकी ठोकरं खाय । प्रारब्धका अन्न ˆ खलिह्ानसे खयं 
उठकर भ जाता है । यहं देखा गया है कि जबतक 
मनुष्य किंसीसे याचना नदी करता, तभीतक सब कु 
है| मोगते ही मर्यादा नष्टो जाती है | षविदनोका 
मत है कि दसरेके ध्र जाकर मँगनेसे अपना रहस्य 





यह सत्यै कि मनुष्य अपने पूर्करत कमक फल- 
सरूप ही खख-दुःखका भोग करता है । दुः्लमे प्ड दए 
मनु्यको यही मानना चाहिये । परंतु ज खमे ३, उस 
` चितो यही कतव्य ह कि वह दुखी परणीके दुःखको उसके 
परारभ्धका फर मानकर रा न दे? बस्कि उसके दुःखम सच्चे 
हदयसे साथ देकर उसे दूर करनेक्ा प्रयत करे । यही समश्च 
कि हमारा सुख वस्छुतः दुखियोकी ही धरोहर है ओर उसे 
उनकों ठुरंत सहृ लटा देनेमे ही कल्याण है |-- सम्पादक 
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प्रकट हां जाता है ओर अपमानित भी होना पडता 
है | रहीमजी कहते है कि- 

"रहिमनः पर धर जायके दुःख न कियो रोय । 

अपनो भरम रगँवायकै बात न पूरे कोय॥ 

यह खतः सिद्ध है कि ईश्वर ही जब विका भरण- 
पोषण करता है ओर यह भी प्रत्यक्ष है कि उससे की 
गयी याचना कभी निष्फर नहीं होती । फिर एकको 
छोडकर अनेकोके पास क्यों ठेकर खार्यं | प्रयागीय 
महाकवि अकव्रमे बडी खूबसूरतीसे यह फरमाया 
है कि-- 

जो कुछ मोगना हो खोदासे मोग रे अकबर । 

यही वह दर है कि जिहत नही सवारु के बाद ॥ 

इन्हीं सब बातोको पढ-सुनकर दीनजनीको ईश्वरपर 
निष्ठा ओर विश्वास रखना चाहिये । ईश्नर दी सबका 
सुखदाता है ओर दीन हए बिना बह किंसीसे मिलता 
भी नहीं | जीवन उसीका सफठ है, जो भगवान्‌का भक्त 
बनता है तथा ईश्वरप्राप्तिका उपाय किया करता है| 
बडे-बड़े सम्राट्‌, धनवान्‌ ओर बटवान्‌ ईश्वरी कृपा- 
कोरके अर्भिखाषी रहते है, फिर गरीब क्यों न गरीब- 
निवाज्ञका आश्रय ग्रहण करे | 

पुदामा. दीन थे । घरमे न खनेको अन्न था, न 
तन ठकिनेको वख दही । उनकी पत्ीने किसी 
घनवानके पासं धनके मोगनेकी सखह नहीं दी | उसने 
दीनबन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास यह कहकर पतिको 
भेजा कि-- 
हरि दुल-दारिदके हतौ, कतौ सुखके सो छपा करिह । 
करिह यदुनाथ सनाथ जै अध ओघ सवैः छने ररि ॥ 
दरि मनक दुल ओं दुविधा जनके हिय तोष सुधा भरि । 
भरि धन सों पिथ भवन भडार दरि तुम्डार हरी हरै ॥ 

फिर जितना ही जिनके प्रास धन अभिक्र है, 
उतना हा उसका हृदय अधिक जलरूता रहता है । 
धनिके हृदयी बात जाननेबाकोसे उनका अपार दुःख 
छिपा नहीं हं । कस्तवमे संसारभरका रेशयं प्राप्त होनेपर 
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भी प्राणी सख-शान्ति प्राप्त नदीं करता । ८ भन वित्तेन 
तर्पणीयो मनुष्यः कट ० ) सुख-शान्तिकी प्रति तो 
संतोषसे होती है | विषयोके स्यागका नाम ही संतोष 
है । इसीको भगवान्‌ श्रीकृष्णने महारानी रुकिमिणीका 
संदेदा ठे जनेवाठे ब्रह्मणसे कहा था- 
असन्तुष्टो ऽसङृलोकानापोत्यपि सुरेश्वरः । 
अकिश्चनोऽपि संतुष्टः रेते सवोङ्विञ्वरः.॥ 
विप्रान्‌ स्वखाभसंतुश्टान्‌ साधून्भूतखुहत्तमान्‌ । 
निरहङ्कारि्णिः शान्तान्नमस्ये शिरसासकृत्‌ ॥ 
- ( श्रीमद्धा १० । ५२ । ३२-३३ ) 
धजो कोई बार-बार अभिरषित पदार्थं पाकर भी 
असन्तुष्ट रहता है, बह इन्द्रकी पदवी पाकर भी सुख- 
शान्ति नहीं पा सकता; क्योकि उसके मनमे संतोष- 
ख्पी ब्रक्षकी रीतर छया नहीं है ओर जो ददि होते 
हुए ॒भी घुखसे अपने जीवनको वितते है वे साघु है, 
सब प्राणि्योके परम बन्धु है, अहङ्कारशुन्य है ओर 
शान्त है । उन ब्राह्मणोको सिर घुकाकर्‌ मे बारंबार 
प्रणाम करता द्वं › यह हैँ भगवदवाक्य, जो कभी मिथ्या 
न्धी हो सकते । इसी संतोषके सम्बन्धमे तुरुसीदासजी 
कहते हैँ कि--- | 
गोधन, गजधन, जाजिधन, ओर रतन धन्‌. खान । 
जव नै संतोष मन, सब धन धूरि खमान ॥ 
प्राणीकी एक रेसी भी अवस्था होती है जबे 
उसका धन-बट, जन-बरु ओर दारीर-बरू भी काम नहीं 
देता । इसे भी दीनावस्था कहा जाता दहै । देखिये, 
जगदम्बा जानकीजीके हरणकरे समय रावणके हाथोंसे 
नूढा जटायु आहत हकर पड़ा था, उस समय वह दीनकी 
तरह असहाय था । एसे अवसरों पर दीनबन्धु ही कृपा किया 
करते है । किसीने बडे अच्छे ठंगसे कहा है कि-- 
दीन मरीन अधीन है अंग बिष्टुग परयो छिति चखिन्न-दुखारी । 
राघव दीनदयारू पाह कों देख दुखी करूणा सद्र भारी ॥ 
गीधकछो गोम राखि ईृपानिधि नेन सरोजनरमे भरि बारी ¦ 
आरि बार सुधारत पंख जटायुकी भूरि जटान सो शरी ॥ 


श्री 


द्रौपदीके पोच बख्वान्‌ पतिं ये, किंतु जिस समय 
वह भरी समामे दुर्योधनकी अज्ञासे नंगी की जारी थी 
उस समय उसने दीनकी तरह यह कहकर दीनबन्धु 
दीननाथको पुकारा था-- 
गोविन्द दारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनधिय । 
कोरवेः परिभूतां मां कफ न जानासि केशव ॥ 
हे नाथ हे रमानाथ बजनाथार्तिनादान ! 
कोरवाणंवम्चां मासुद्धरस्व. जनादन ॥ 
कृष्ण ष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
प्रपन्नां पाहि गोचिन्द कुरुमध्येऽबसीदतीम्‌ ॥ 
( महा० सभा० &७ । ४१-४४ ) 
८हे गोविन्द | हे द्वारकावासी । हे सचिदानन्दखरूप 
परमन ! हे गोपीजनवल्र्म ! हे सवैराक्तिमान्‌ प्रमो ! 
कौरव मुञ्जपर जो अव्याचार छर रहे है, इस बातको क्या . 
आप जानते नदीं दहैष्हे नाथ | है रमानाथ | हे 
व्रजनाथ ! हे आर्तिनाशन जनार्दन ! मे कौरवोके समुद्रम 
इन रही ह । आप मेरी रक्षा कीजिये । श्रीकृष्ण | आप 
सचिदानन्द सरूप महायोगी है । आप सवंखरूप ओर 
सवके जीवनदाता है । हे गोविन्द | मै कौरवोसे धिर- 
कर बड़े संकटमे पड़ गयी ह । आपकी रारण ह| 
आप मेरी रक्षा कीजिये ।' 
द्रौपदीकी ही तरह गजराजकी भी दयनीय दशा थी 
ओर बह भी दीनोंकी तरह यह कष्कर चिल्छाया था-- 
यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्‌ 
प्रचण्डवेगादभिधावतो श्शम्‌ । 
भीतं प्रपन्नं परिपाति यदृभयान्‌ 


सत्यु प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥ 
| .( श्रीमद्धा० ८ । २। ३३) 


'जो कोई सर्वसमथं ईश्वर अधिक बख्वान्‌ एवं बड़ी 
तीव्र गतिसे दौड़ रहै कार्षूप भयङ्कर सर्पके भयसे 
घबड़ाये हए, आपत्तिमे पड़े इए प्राणीकी रक्षा करते 
है ओर जिनके उरसे काठ अपने कारय॑मे ला इआ है, 
तै उन्दी इ्धरवी दारणमे द्र । 


कते है कि द्रौपदीकी पुकार्की तरश मजी 
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ठेर भी खाटी नहीं गयी । मगवान्‌ने . अपने वाहनको 
छोडकर रीप्र-से-शीघ्र गजके पास प्ुचकर ग्राहको 
मारकर गजकी रक्षा की । 
गजकी ठेर घुनते ही परमधाममे हख्चरू मच गयी-- 
पयङ्कं विखजन्‌ गणानगणयन्‌ भूषामणि ` विसरः 
न्यु्तानोऽपि गदागदेति निगदन्‌ पद्मामनारोकयन्‌ । 
निगच्छन्नपरिच्छदं खगपति चारोदमाणोऽवतु 
्राहभ्रस्तमतङ्गपुङ्गवससुद्धासय नारायणः ॥ 
श्राह के चंगुखमे फंसे इए गजराजका उद्धार करनेके 
ख्य भगवान्‌ श्रीहरि इतने उतावले हो उठे कि 
लदमीजीकी चिछायी इई -उुखदायिनी राय्याको भी 
तत्काङ स्यागकर्‌ चर पडे । सामने सेवाके लये आयं 
इए पाधदोको भी कुछ नहीं गिना । गस कौस्तुम मणि 
पहननेकी भी सुध न री;"उतान सोये थे, उसी दामे 


गरुडकी पीठपर बिना गदी कसे . ही सवार हो गये ओर 
बड़े वेगसे गजराजके पास जा पचे ॥' 

इस्ियि दीन होना बहुत बुरा नदीं है, क्योकि 
इसी स्थितिमे दीनबन्धुकी कृपाका प्रसाद मिख्ता है, जो 
मदान्ध धनियोके ल्य सवथा दुठंम है | 

उपर जो बातें छ्ली है, उन्ह मैने अपनी ओरसे 
नहीं छ्लिा है, यह बातें शाख तथा विद्रानोंकी है | 
एेसी दशामे भुस्े कोई कारण नदीं दिखलस्रयी पड़ता कि 
इन बताँपर दीनजन विश्वास न करं । यह सव्य है कि 
दरक समान कोई बड़ा दुःख नहीं होता; वितु निबेट- 
के बर रामः तो होते ही है | व्यासजी तो डकेकी चोटपर 
कहते है- - 

केचिद्‌ वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः 
केचिद्‌ वदन्ति गुणहीनजनो जघन्यः । 


भदा | गदा ! कहते इए सहसा उठकर डे हो ग्ये। व्यासो यदत्यग्विटेदषुराणयिषो 
प्रियतमा रक्ष्मीकी ओर भी इटि नहीं डाठी । पक्षिराज नारायणस्सरणद्यनजनो जघन्यः ॥ 
"र 9-क र 
वेदि 
क-साहित्यका परिचय 
ऋग्वेद-संहिता 


( रेखक--पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) 


छन्दो ओर चरणोसे युक्त मन््रोको कक्‌ वा ऋचा 
का जाता है । वेद शब्दका अर्थं ज्ञान है । ऋचार्भोका जो 
ज्ञान है, उसे ऋग्वेद कहते ह । गु कथनका नाम मन्त्र है । 
किसी देवताकी स्छतिमें प्रयुक्त होनेवाठे अर्थके स्मरण 
करानेवाके वाक्यको भी मन्त्र कहा जाता है । संहिता मन्त्रौकि 
संग्रहका नाम है | 
अनेक पुराणो ओर पातञ्जठ महाभाष्य (पस्पशाहिक ) 
आदिके अनुसार छग्वेदकी २१. संहिते बा शाखार्पँ हैः 
परंतु इन दिनों केवर एक राकठ-संहिता ही उपर्न्ध है । 
देदा-विदेदामे यष्टी छपी है | इसके विभाग दो तरहसे किये गये 
ह--( १) मण्डल; अनुवाक ओर वग तथा (२) 
अष्टक, अध्याय ओर सूक्त । सारी संहितामे १० मण्डल, 
८५ अनुवाक ओर २००८ वग ( वारखिल्यके १६ सूक्तौको 
छोडकर ) ह तथा ८ अष्टक; ६४ अध्याय ओर १०१७ 
दूक्त ह । १४ छन्दोम समस मन्त्र गाये गये द । सव १०५६७ 


मन्त्र हँ । केवल दो चरणवाङे १७ ओर एक चरणवाले ६ 
मन्त्र है । खरपर ३५८९; :कवर्ग॑पर ४०७; चवर्गपर्‌ २४२; 
तवगंपर १८३३; पवगंपर १३७७; अन्तःसख अश्ष्यौपर 
१७६३ ओर ऊष्म-अक्चसौपर १३५६ मन्व दै । शौनक 
ऋषिकी “अनुक्रमणी के अनुसार तो १९०५८०१ मन्त्र; 
१५२३८२६ शब्द ओर ४२३२००० अक्षर दहै । ओसतसे 
प्रत्येक सूक्तम १० मन्न ओर प्रत्येक मन्त्रम ५ अक्षर है; 
परंतु शाकल-संहिताके कितने द्यी संस्करणेके मन्नोकी गणना 
करनेपर उक्त ४अनुक्रमणीः के मन्न; शब्दौ ओर अक्षरौकी 
संख्या कम मिकती है । सम्भव दै, कु मन्न छतत हो गये 
दो । ऋग्वेद (१० । ११४।८ ) मजो ऋरग्वेदकी १५००० 
मन्त्र-संख्या मानी गयी दै, उससे भी कुक मन्तकि खोप होने. 
का अनुमान होता है । ऋग्वेद संसास्ी सबसे धाचीन पुस्तक 
दै-एेखा विश्वकी चोरटीके रेतिदासिक भी मानते दै । कुछ 


देतिहासिक कते है कि “कोणाकार लिपिमे छली असी- 








रियाकी खण्डित धर्म-पुस्तक ऋग्बेदके समयकी है; परंतु 
अब तो इस मतकरा प्रामाणिक खण्डन हो चुका है । ऋग्वेदकी 
भाषा एेसी है कि केव लोकिक संस्कृतका ज्ञाता मरन््रोका 
अथं नहीं समश्च सकता । इसीख्यि संहिता ओके आधारपर 
बने संस्कृत-साहित्यके अच्छे विद्वान्‌ भी संहिताओंसे उदासीन 
रहते है--वेद-प्रचारसे दूर भागते है; यद्यपि षेदोऽखिरो 
धर्ममूलम्‌ की '्रट? कगाने ओर ष्वेदिक-धर्मानुयायीः 
बननेका इनका मन बना रहता है । जिसने बेदिक 
संहिताका सविधि स्वाध्याय नहीं कियाः वह भला वेद-धमं 
समञ्लने ओर उसका अनुयायी बननेका अधिकारी केसे 
हुआ १ संस्कृतके विद्वानौ ओर बेदधर्मानुयायी कहरनेवाखोकी 
यह सिति बहुत ही कारुणिक है । 


वेदाथं समञ्चनेके साधन सायण-माष्यः ब्राह्मण-मन्थः 
प्रातिराख्यः ब्हद्देवताः सवांनुक्रमणीः कल्पसूत्र; निस्त; 
जैमिनीय मीमांसा आदि दै सायणः स्कन्दस्वामी; उद्गीथः 
वेङ्कट-माधवः उन्बट ओर महीधरके भाष्य भी है परंतु चाकल- 
संहितापर सायणाचा्यके सिवा किसीका भी माष्य पूर्णं नहीं 
३ । इसच्थ्ि एकमात्र आधार सायण ही ह । सन्‌ १३५० से 
१३७९ ई० तकम सायणने वेदो ८ चाकलः तैत्तिरीयः 
काण्वः कौथुमः शौनक आदि संहितां ); ब्राह्मणौ ( एेतरेयः 
तैत्तिरीय, शतपथ; ताण्ड्य; सामविधानः, गोपथ आदि ); 
आरण्यके ८ रेतरेयारण्यकः तेत्तिरीयारण्यक्र आदि ) ओर 
साम-पातिदाख्यपर भाष्य छ्िखा था } इस महाकार्यमे हरिहर 
आदि अनेक सत्पुरुष सायणाचार्यके सहायक्र थे । विजय- 
नगराधिपति बुक्करायकरे समयमे माष्य-ठेखन समाप्त हुभा यौर 
विजयनगरमे ही ऋण्येद-भाष्य सवंप्रथम प्रकारित भी 
हुम । 

वेदाध्ययनसे विसुख हो केव वाणी-मात्रसे वेद-मक्त 
बननेवारे कुछ रोग कते ह किः (अनेक जन्म तपस्या किये 
बिना ओर जीवन्छुक्ति प्रास्त क्ये बिना कोई भीन तो वेदौका 
अर्थं ही समश्च सकता है जौर न उनके बारेमे कोई रायद्यी दे 
सकता दै (› चिन्तु इन पडूक्ति्यके केखकमे न तो ये गुण 
ही है, न रेखक इस मतका समर्थक द्यी दै। यद ब्रात तो 
अवद्य है करि नैस्क्तः नेदानः एतिहासिक; बह्यवादी; 
याचकः परित्राजकः स्वरसुक्तिवादी आदि कितने दी रेसे 
सम्प्रदाय है; जो वेदुर्थके सम्बन्धे विभिन्न मत रखते 
है । ओपमन्यव; कौत्सः यास्कः उदरीयः स्कन्दस्वामी; 
भरतस्वामी; ग॒वणः, भट्रमास्कर, वेङ्कटः माधः उन्वट) 


नेष 


वदिक-साहित्यका परिचय 
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महीधरः सत्यत्रत सामश्रमी, सखा० दयानन्दः खो० तिरक; 
अविनाशचन्द्रदासः राथः भ्रिफिथः मेक्डानल, मेक्समूखरः 
छंडविगः लांगरोआः भासमान रेे, दारािकोह आदि-आदि 
वेद-समीक्षकोकी वेदार्थ-सम्बन्धिनी अनेक सम्मतिर्यो मी ई; 
परंतु सारे मत इन तीन वगेमिं दी आ जति दहै--आध्यास्मिकः 
आधिदैविक ओर आधिमोतिक-ये तीनो ही मत वेदो 
यथास्थान विन्यसत है । इनमेसे किसी एकको ठेकर ओर 
सारे मन्त्रौकी खींचतान करके एकन-सा ही अथं निकार्ना 
साम्पदायिक्र वा एकपश्चीय मनोत्रत्तिका परिचायक दै। 
निरपेक्षता, उदारता ओर दष्टि-व्यापकताका नहीं । प्रयोग 
निरीश्चणः व्यवहारः निवंचनः; अभ्यास; समनुगमन आर्दिका 
परिचार किये निना केवर अध्यात्मवादकी काल्पनिक उड़ान 
उडने ओर ग्रीक; रेटिन भाषा्ओंका कोरा अभ्यास करनेसे 
कोई भी वेदार्थं नहीं सम्च सकता । 

वेदम आध्यात्मिक आदि तीनों ही अर्थं है ओर 
सायणाचार्यने निरपेश्च होकर तीनो दही अर्थोको यथास्थानं 
ङिखिा दै । वेदौमे समाधिभाषा; परकीय माप्रा ओर लौकिक 
भाषा-- तीनों ही माषा्ओंका प्रयोग है ओर सायणने यथासान 
तीर्नोका दी रहस्य बताया दै । इसीख्यि उन्होने इन्द्रका अर्थं 
ईश्वर, देव; ज्ञानः विद्युत्‌तक्र छ्षिा दै ओौर ब्रत्रका अर्थं 
असुरराज, असुर, अज्ञान ओर मेषतक । जहां जिस माषा 
ओर जिस वादका कथन दैः वर्हौ उसीका उल्टेख करके 
सायणने अर्थ-समन्वय क्रिया है । 

यह सव होते हुए भी देश ओर विदेशमे सायण- 
दरोहिर्योकी कमी नही है बिदेशी वेदाभ्यासि्योमें 
(05 ९०7 98.52.18 ( सायणका बहिष्कार करो ) की 
आवाज करद्‌ बार उञायी गयी | ऋग्वेदके सायण-भाष्यके 
प्रकादाक मेक्समृलरने भी सायणको %11प्त पा 75 5६८६ 
( अन्धे खुकड़ी ) कहा है । वेदिक कोषः ङिखनेवाछे 
राथ ओर प्रास्मानका सायण-द्रोह तो विश्व-यिदित है ही; 
परंतु केलकके मतसे ये सारे द्रोह-बिद्रोह निरथ॑क है; क्यौकि-- 

१-वेदार्थ-निर्णय करनेमे सायणने आयं-जातिकी प्राचीन 
मर्यादा ओर परम्पराका पाख्न क्रिया है | 

२-स्कन्द श्वामी, वेङ्कट माधव ओर उद्रीथ आदि 
ऋऋरग्वेदके प्राचीन टीकाकारौका सायणमे अनुगमन किया है । 

३-सायगण-भाष्यका समर्थन सारे वैदिक साहित्य, प्राचीन 
इतिहास ओर आर्थजाततिके आचारविचारयोसे होता है । 

४-विश्वकी विविध भाषाओं प्रकाशित बेद-सम्बन्धी 
प्रन्थोके प्रणेता सायणानुयायी द । 
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५-सनातन धर्मानुयायी सदासे सायण-माष्यको आयं 
जातिकी संस्कृति; सभ्यता ओर रीति-नीतिके अनुयायी 
मानते द । 

दै-सायण-भाष्यके सिवा ऋग्बेदपर किंसीका भी. पणं 
भाष्य नी है । इसल्यि सायण-माष्यके अभावमे श्रृग्वेदका 
न तो सम्यक अर्थ-ग्रहण होता, न रोठराचायं ( रथ ) की 
'पीटसबरगं छेक्जिकनः नामक कोष-पुस्तक बन पाती ओर 
न भासमानक्रा 'वेदिक-कोषः दी लिखा जातां । 


फलतः जिन विद्रानोकी धारणा है कि ग्रीक ओर छेयिन 
भाषार्जोका ज्ञान ओर साधारण संस्कृतज्ञान रहनेसे मनुष्यं 
वेदार्थं समञ्च सकता हः वे भारी भ्रममे है । दिदू-संस्कृतिः 
रिद्‌ ओर दिदू-दास्ोका मर्म॑समन्नेवाले सायणमाप्यसे 
वेदार्थं सम्चनेमे जो सहायता भिकेगी; उसकी कड़ी सहायता 
मी भीक ओर केटिनके ज्ञानसे अथवा संगरो 
( प्रच ) छंडविग ( जर्मन ) नर ओीफिथ ( इंगलिश ) 
के विये वेदार्थसे नहीं मिकेगी । इसव्यि वेदिक-साहित्यका 
परिचय पनेके स्यि सायण-भाष्य प्रधान सहायक दहै । इन 
पडक्तिर्योका टठेखक सायण-माष्यके अनुकूक वेद-परिचेय 
देना उत्तम समक्ता है | इसील्यि यहां सायणके सम्बन्धे 
थोड़ी-सी चर्चां की गयी | 

ऋग्वेदकी यह शाकठ-शाखा वैदिक-साहित्यमे रल दै । 
यद्यपि (अनुवाकानुक्रमणीश्मै छ्खिा है कि श्शाकटासे 
वास्कामे केवर ८ सूक्त अधिक है परंतु (वाष्कल-संहिताः 
का पता नहीं चरता । यह कदी मी नहीं छपरी । कहते है 


'र्टिन-राङेरी ( जर्मनी ) मँ ४० हजार ओर इंडिया हाउस ` 


(छदन ) भे ३० हजार दस्तछ्िखित संस्ृत-पुस्तमे ह । 
परता नही, इनमे वाभ्कर-संहिता है करि नहीं | जबतक वाष्कला 
नहीं छपती;, तनतक तो चाकला ही वेदिक-साहित्थका खजाना 
ओर विराट्‌ पुस्तक मानी जायगी । इसके सामने सामवेदकी 
कौथुमसंहिताका प्रायः अस्त्व दी नहीं हैः क्योकि कौथुममें 
साकख्के ही सारे मन्त्र है-- केवर ७५ मन्त ही कोथुमके 
अपने हैँ । अथर्षवेदकी शओौनकसंहितामे शाकरूसंहितके 
१२०० मन्त्र पाये जाते हँ । शौनकके बीसर्वँ काण्डके सारे मन्त 
( ङुन्ताप-सूक्त ओर दो अन्य मन्तरौको शोड़कर ) याककूके 
है । इष्णयजुवेदकी तैत्तिरीय संहितामे भी शाकख्के बहुत 
मन्त्र है । इसख्ि ऋण्वेदसंदिता ८ ाकल-राखा )के अन्तग॑त 
¢ प्रायः तीन बेद ई ओर इसके सथिधि अभ्ययनसे प्रायः 
चो वेर्दौका स्वाध्याय हो जाता हे । द्रसीध्धि श्चुम्बेद सब- 


कत्याण। 
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से महत्वपूणं माना जाता है । अनेक रोगोने तो इसके अध्ययन- 
मे अपना सारा जीबन ही खपा डाङा है। 

करोड़ िदुओंका विश्वास है कि वेद ईश्वरका श्वास हैः 
इसल्यि वेद ईश्वरकी ही तरह नित्य दै, शाश्वत है, अपोरुषेय 
हे ओर श्षियोने समाधि-ददामे अपने विद्युद्धान्तःकरणमें 
वेदको उसी रूपमे प्रप्त किया था. जिस रूपमे-- छन्द, वाक्य; 
शब्द ओर अक्षरके रूपमे-- वह इन दिनों पाया जाता है । 
अनन्त दिदुओंकी धारणा है क्रि वेद ईश्वरकरृत है| बहुते- 
का विश्वास है-- 

व्ेदाद्धमो हि निर्बभौ! 

वेदसे दही धमं निका दहै { इसीखिये अनन्त 
कासे खाखो हिंदू बेद-विद्याकी रक्चाके स्थि अपने पाणतक 
देते अये दहै। 

रोग पूते ह--+“क्या वेदकी नित्यतामे प्रत्यक्ष या 
अनुमान प्रमाण है £ परु. हमारे यहा शङ्कराचार्य आदिने 
परतयकष ओर अनुमानका खण्डनकर राब्द-प्रमाणको ही स्थापित 
करिया है! ( शारीरक-माष्य २।३। १) श्षुद्रतम मानव- 
मस्तिष्क अज्ञेय-कार्के तच्यौका कैसे प्रव्यक्च केरेगा ओर अनन्त 
समयकी बर्तोकी केसे अनुमिति करेगा १ इसीख्यि भगवान्‌ 
श्रीकरृष्णकी इस उक्तिपर हिंदुर्ओंका इद्‌ विश्वास है-- 

तसख्रच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यम्यवस्थिरी । 

( गीता १६ २४) 

इसलिये" कायं ओर अकार्यकी व्यवस्यति अर्थात्‌ कर्त॑ज्य 
ओर अकर्तव्यका निर्णय करनेके निमित्त तेरे स्थि स्न 
प्रमाण दै । 

ओर हिदुओंके समस्त शास्र वेदको नित्यं मानते है । 
जैमिनीय मीमांसामे रेते अनेक प्रमाण है, जिनसे वेदकी 
नित्यता सिदध हेती है ! कौषीतकरिन्राह्मणके मतसे (१०।३०) 
वेद-मन्त्र देखे गये हँ, बनाये नहीं । एेतरेय बाह्मणसे (२1 १९) 
मालूम होता है करि गौरबीतिने सूक्तौ बा मन्त्रसमूर्टौको देखा 
था | ईश्वरतकका खण्डन करमेवङे साख्यने छ्लिा दै-- 

न॒ पौरूषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात्‌ । 

( वेद अपोरूषेय द; स््योकि वेद-कर्ताका अभाव है । ) 
बरहदारण्यकका कहना है-- 

अस्य महतो मूत निःश्वसितमेतदू श्चग्वेदो यसुर्बेदः ! 

इत्यादि ¦ अर्थात्‌ वेद भगचान्‌का श्वास दै । 

श्वेताश्वतर ८६ ! ८ ) का कहना है-- 


~ 


संख्या २ |] 
यौ वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। 
( बह्माको पहठे उत्पन्न कर ईश्वर ब्रह्माको लोक-रिक्षाके 


स्यि वेद देताहै। > स्म्रति-ग्न्थोमे तो वेदकी नित्यताके अनेकों 
प्रमाण है । सायणाचार्य मी वेदको नित्य मानते है । 


ये ही कारण है कि वेदपर दिदू-जातिकी अविचक शरद्धा 


दै ओर वेदक प्रत्येक खान्दको मानना हिंदुत्व ओर ददु. 


का लक्षण है-- 
प्रामाण्यबुद्धिरवेदेषु । ८ छो० तिरुक ) 


यही नही? वेद हिंदुओंकी प्रायः समूची कलमं ओर 
वि्याओंका मृरू भी है - 


सवं वेदात्‌ प्रसिद्धि । (मनु) 


मनुष्य-जातिके प्राचीनतम इतिहासः सामाजिक नियमः 
राष्ट; धमं; सदाचारः; कटः; त्यागः सत्य आदिका ज्ञान 
प्रास्तं करनेके लिये एकमात्र साधन वेद ही है । वेदिक ग्रन्थो. 
म क्ऋरग्वेदः सभी दष्टियँसे सर्वभ्ेष्ठ ओर विश्चाख दै । 


शाकड-संहिताके प्रत्येक सूक्तके ऊपर उसके रुषि; देवताः 
छन्द ओर विनियोग छ्िखि रहते हँ । वेदार्थं जाननेके ल्यि 
इन चारोका शान रखना आवश्यक है । शौनककी अनुक्रमणी 
(११) छिषखाहैकि^जो ऋषिः देवता, छन्द ओर विनियोग 
का ज्ञान प्राप्त किये बिना वेदक अध्ययन; अध्यापन; इवनः 
यजन; याजन आदि करते है; उनका सब कुक निष्फड हो 
जाता है ओर जो ऋष्यादिको जानकर अध्ययनादि करते है, 
उनका सव कुर फलप्रद होता है तथा ऋष्यादिके ज्ञानके साथ 
जो वेदार्थं भी जानते है, उनको अतिशय फर प्राप हेता 
है । या्वस्क्य ओर व्यासने भी अपनी स्मृति्योमे एेसा ही 
ङिखा दै 


“ऋषिदं्थनात्‌ः अर्थात्‌ मन्रको देखनेवाले यौ साक्षात्कार 
. करनेवाटेको ऋषि का जाते है । निरक्तः नेगमकाण्ड २।१९) 
महिं कात्यायनने भी (स्वानुक्रमसू्र^मे ऋषिको सर्ता वा 
द्रष्य बताया है । यान्ञवस्क्यने मी रेसा टी छ्खिा है । जिन 
च्मुषिने जितस सूक्तका आविष्कार किया; उनका वा उनके 
वंशका दी सूक्तके ऊपर नाम रहता दै । 

` ऋ्रग्वेद ( शाकरूसेदिता )के दस मण्डल्मेसे द्वितीय मण्डल- 
कै गृत्समदः तृतीयके विश्वामिनरः चतुर्थके वामदेव; पश्चमके 
अन्नि; षष्ठके भारद्वाज ओर सततमके वसिष्ठ ओर इनका 
परिवार श्वषि है। अष्टम मण्डै श्रुषि कण्व ओर उनके 


मेदिक-साहित्मका परिम 
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वंराज तथा उनके गोचज है | आश्वलायनने प्रगाथ- 
परिवारको अष्टमका श्रषि माना है; परु षडगुरु शिष्यने 
प्रगाथको कण्व ही माना है | नवम मण्डल्के रषि अनेक है| 
आश्वलायनने छिखा है कि (ददाम मण्डल्के ऋषि श्चुद्रसूक्त मौर 
महासूक्त है । परंतु वस्वुतः दशाम मण्डल्के ऋषि ओौर उनके 
वंशज अनेकानेक हँ । प्रथम मण्डल्के तो २३ श्रुषि है । 

सब ऋषि ब्राह्मण ये; परंतु एतिहासिक कहते दै किं 
'दशंम सण्डरःके इन सूक्तोके बनानेवङे ये राजर्षिं भी थे- 
सूक्तं ३९ कवष ९१ आरुण वैतहव्य; १३३ सुदास पैजवन 
ओर १३४ मान्धाता यवनाश्च । ४६ वें सृक्तके ऋषि बत्सपि 
भालन्दन वेश्य थे ओर १७५ सुक्तके ऋषि ऊदुरष्व्रावा 
अनार्यं थे । परंतु यह विषय अभी सन्दिग्ध हे | 

निरुक्तकारने ङ्ख है-- 

देवो दानाद्‌ द्योतनाद्‌ दीपनाद्‌ वा। 
| ( दैवत १।५) 

कोके भ्रमण करनेवछेः प्रकारित होनेवले या 
भोज्य आदि सरि पदाथ देनेवाखेको देवता कहा जाता है । 
तीन प्रकारके देवको निरुक्तकारने माना है प्रथिवी-खान 
अथि, अन्तरिक्ष-खान वायु वा इन्द्र ओर युखान सूर्यं | 
इन्ींकी अनेक नासे स्तुतिर्या की गयी है । जिस सूक्त वा 
मन्न्रके ऊपर जो देवता छ्िखि रहते है, उस सूक्त वा मन्त्रके 
वे ही प्रतिपादनीय ओर स्तबनीय रै । जहो ओषधि, जल; 
शाखा आदि जड पदार्थाको देवता छ्खिा गया है, वहा ओष्रधि 
आदि वर्णनीय है ओर उनके अधिष्ठाता देवता स्तवनीय है 
आर्यो प्रत्येक जड पदा्थंका एक अधिष्ठाता देवता मानते . 
थे । इसीषल्ि उन्हौने जडकी स्वुति चेतनकी दही तरह की 
है | मीमांसक कहते है, “जिस मन्त्रम जिस देवताका वर्णन 
है, उसमे उसीकी-सी दिव्य राक्ति अनादि काके निहित है । 
मीमांसा मन्त्रम ही देवत्व-राक्ति मानती है । 

्रग्वेद (१) १३९ । ११ से माद्म पडता है कि 
पथिवीयखानीय ११; अन्तरिश्चथानीय १९ ओर चुखानीय 
११-- सव ३३ देवता माने गये हैँ । ृष्ण-यनुवरँदकी तैत्तिरीय- 
संहिता ८१.।४। १०१) मी यही ब्रात है) ऋग्बेदके 
ॐनिक स्थानो (१। २४। ११; १।४५।२; ९। ९३।२; 
१० | ५५ । ३ आदि मे तधा शतपथ ब्रह्मण (४) ५। 
७ | २) ओौर एेतरेय बाह्मण (२) २८) मे ३३ देवक 
उच्छेल. है) शतपथे ८ वसु; ११ शद्रः १२ आदित्यः 
मकाद ओर पए्थिवी--ये ३३ देवता है ओर पेतरेयमे १ 
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प्रयाज देव; ११ अनुयाजदेव ओर ११ उपयाजदेव--ई 
देवता ह । विष्णुपुराणके मतसे ११ सद्र; १२ आदित्यः ८ 
वसु, प्रजापति ओर वषयुकार-ये ३३ देवता है । परं 
ऋग्वेदके दो थानो (३ ९ । ९ ओर १०।५२। ६ मे 
३३२९ देवताभोका कथन है | सायणाचायेने छवा हैकि 
देवता तो ३२३ ही है; परु देवौकी विशार महिमा बतानेके 
स्यि ३३३९ देर्वोका उल्छेख किया गया है । 
जो मनुष्यौको प्रसन्न करे ओर यज्ञादिकी रक्षा करे, उसे 
छन्द कदा जाता है ( निरुक्तः देवत १ ¡ १२) । मुख्य छन्द 
२१ ह । २४ अक्षरे छेकर १०४ अक्षरतकये सव छन्द होते है । 
जिस कामके लिये मन्त्रका मथोग होता है, उसे विनि गोग 
कहा जाता दहै । मन्म अर्थान्तर वा विषयान्तर होनेप्र मी 
विनियोगके द्वारा अन्य कायम उस मन्त्रको विनियुक्त किया 
जा सकता है--पूर्वाचा्येनि प्रेस माना दै । इससे ज्ञात होता 
है कि रब्दार्थसे मी अधिक आधिपत्य मन््रौपर विनियोगका 
हे | ब्ाह्मण-मन्थो ओर कस्पसूत्रसे ऋषि, देवता आदि जने 
जाते दै । - 
विदेशी, विधर्मं ओर संशयात्मा छोग कहते हँ करि 
८आर्योको परमात्माका ज्ञान नदीं था | उनकी पहुंच देवौतक 
ही थी । प्राकृतिक शक्तियो ८ अमि; वायु आदि ) म अदुयुत 
राक्ति देखकर वे इन्दे ही चेतन राक्तिवाठे देवता समद्यते 
थे । इसीष्ि उन्होने अभिः इन्द्रः वरुणः सिरः अयमा, वायुः 
पूषा, सरस्वतीः आदित्यगणः विष्णु, मरुत्‌? स्वगं, सोमः रुद्रः 
अदिति, बह्यणस्पति, भगः बृहस्पतिः त्व; क्रथुगण आदिः 
आदिको देवता मान ल्या । ( श्रुग्वेद १० । ६५ । १ ) 
ग्रकृतिकी खोरु-खीखओंको न समक्चनेके कारण आयेनि इन्द 
देवता जान खिया | 
परंतु उनका कथन निराधार है-देवता-रहस्य न समञ्चने- 
का फर है | देवताका रहस्य श्ृहदेवताः बताती है । उसके 
प्रथमाध्यायके पाच शोको ( ६१-६५ ) से पता चरता है 
करि इस ब्रह्माण्डकी जडम एक ही शक्ति विद्मान हैः 
जिसे. ईश्वर कहा जाता है । वह एकमेवाद्वितीयम्‌ है । उसी 
एककी नाना रूपोमे--विविध शक्तियेके अधिष्ठातृरूपमि- 
स्तुति की गयी है । नियन्ता एक ही है; इसी मूल सत्ताके 
विकास सरे देव ह । इसी ब्रातको यास्कने ८ निरुक्तः दैवत. 
काण्ड, ७ अध्याये ) क्रितनी सुन्दरतासे कहा दै-- 
महाभाग्याद्‌ देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते । 
पुकस्यात्मनोऽन्ये देवा भत्यक्कगानि भवन्ति ॥ 
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इसी तरह- 
तस्या महाभाग्यादेकेकस्या अपि बहूनि नामधेयानि 
भवन्ति । 
(नि०दे० १।५) 
ठेतरेयारण्यक (३।२।३) १२) ने भी कहा 
है कि ग्वेद रोग एक दही सत्ताकी उपासना ऋग्वेदीय 
मन्त्रौ ( उक्थो ) मँ करते है । दूर न जाकर यदि ऋग्बेद्‌- 
कोदह्ी देखे, तो इस बातके अनेकानेक प्रमाण मिक्गे। 
ऋग्वेद तृतीय मण्डक ५९बे सूक्तम २२ मन्त्र ह ओर 
सवके अन्तम 'महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ः वाक्य आया है । 
तात्ययं यह है कि देवकी शक्ति ( असुरत्वच्चल ) एक 
ही हैः दो नहीं अर्थात्‌ महारक्तिका विकास होनेके कारण 
देवकी शक्ति प्रथक्‌ नही--स्वतन्त्र नही है | 
ऋषिर्योने जिन प्राक्त रशाक्तेयोकी स्तुति वा प्ररासाकी 
हैः उनके स्थूल रूपकी नहीं की है, प्रत्युत उनकी शासिका वा 
अधिष्ठा्ी चेतन-रक्तिकी की दै) इस चैतन-शक्तिको वे 
परमात्मासे प्रथक्‌ या स्वतन्त्र नहीं मानते थे--परमात्म- 
रूप ही मानते थे । उन्होने कऋरग्वेदफे प्रथम मन्त्रम ही अभि- 
की स्तुति की है; परंतु अथिफों परमात्माते स्वतन्त्र मानकर 
नहीं । वे स्थूल अभिके रूपके ज्ञाता होते हुए भी सूक्ष्म अग्नि 
--परमात्मरक्ति-र्प--के स्तोता ओर प्रशंसकश्थे । वे मरण- 
रीर अथिमें व्यास अमरताके उपासक थे । इकीट्यि उन्होने 
गाया है-- 
अपर्प्रमहं महतो महित्वममत्य॑सय मत्यासु चिष्ु । 
(ऋ १० । ७९१) 
मरणदयीर प्रजमे यने अमर अथिकी मदहिमाक्रो 
देखा है इसी तरह इन्द्रको वे देवता मानते हुए 
भी इन्द्रफी सूष्म राक्तिकरो परमात्मराक्तिसे प्रथक्‌ 
नही समन्ते ये--परमत्मरूप समते थे ॥' 
तमी तो उन्होने कहा दै--“इन्द्र मनुप्योकि धारक 
है । उनकी महिमा समुद्रे मी अधिक है] इन्द्र तेजसे 
सारे संसारको पूणं कर देते द ।' (ऋ १० । ८९ । १ ) 
(स्तुत्य; नाना मूरिरयोवाठे; दीश्ियुक्तः अनुपम प्रु ओर 
रेष्ठ आत्मीय इन्द्रकी मं स्तुति करता दहं ।› (ऋ° १० । १२०। 
६) भजो इन्द्र संष्ठिकर्ताभोकि भी कर्ता है, जो युवनोके 
अधिपति है, जो रक्षक ओौर शङ्कविज्ेता हैः उनकी मै सुति 
करता ह्रूं | ( क्रू १० । १२८ । ७) 
भला; परमात्माके सिवा क्रितकी महिमा समुद्रि भी 


तत्या २ | 
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अधिक हो सकती है १ कोन संसारको तेजसे पूर्णं कर सकता 
है कोन नाना मूरिर्योबवाखा ओर अनुपम प्रयु हो सकता 
दे १ दुसरा कोन भुबनाधिपति ओर सृिकर्ताका भी कर्ता है १ 


इसी तरह सूयं, विष्णुः वाग्देवी; अदिति वा जितने देवता 
है, सरको वे उसी तरह परमात्मरूप समक्षते ये, जिस तरह 
एक ही धेम मालकी सारी मनिर्यो ओतप्रोत रहती हैँ 
ओौर केवर माला ही कहाती रै । 

यह कहना तो बिर्कुर व्यर्थं है कि “उप्र्योको परमात्मा- 
का ञान नहीं था |? परभात्मतत्वका जैसा गहन-गम्भीर ज्ञान 
उनको था, वैसा तो आजतक प्रायः किसी मी मनुष्यजातिको 
नहीं इजा । खो° तिक्कने ठीक ही छ्खिा है कि (ऋग्वेदके 
नासदीय सूक्तम जितनी सखाधीन उतम चिन्ता है, उतनी 
आजतक मनुपष्यजाति नहीं कर सकी ।' नासदीय सूक्तम ही 
नही; ऋम्बेदके अनेक सानम ठेसी ददी गम्भीर चिन्तार्पं 
है । दो-चार उदाहरण देखिये-- 

ग्वेद १ मण्डल; १६४ सूक्तके & ओर २० मन्त्रि 
परमात्माका स्पष्ट निर्वचन है। ३।५५ । ३ ओर ५। 
८५ । १ मे ईश्वरीय सत्ताका अनुभव है । १० । २७ । ९ 
मे रषि समाधि-दशाका अनुभव करते हुए कहते है--“संसारमें 
धास ओर अन्न खनेवाडे जितने मनुष्य है सव मेदीदर। 
हदयाकारामे जो अन्तर्यामी रह्म अवस्थित है, वह मै ही हू ।' 
मलाः इससे, बद्कर अद्वतवादकी अनुभूति क्या होगी १ 
१०।३१। ८ मे कहा गया है--ईश्र प्रजाका बनानेवाङा ओर 
द्रावाप्रथिवीका धारण करनेवाला दहै । इससे अधिक ईश्वरत्व- 
का ज्ञान किंस धममको है 

कुछ मन्त्र ओर देखिये---“परमात्मा एक है पैरंतु कान्ति- 
द्यी विद्धान्‌ उनकी अमेक प्रकारसे कल्पना करते है | 


"कदि 


 (१०। ११४।५) जो देवता-तत्व नहीं जानते; वे इस मन्त्रको 


बार-कार पद्नेका कष्ट करं । १०बं मण्डलका ९० सूती 
८पुरुषसूक्तः कहाता है । यह सारा सूक्त ही ईश्वरमय दै । नमूनेके 
तीरपर इसका दूसरा मन्त्र देखिये-+“जो कुछ हुआ है ओर जो 
यु होनेवास् हैः वह सब ईश्वर हे । ईश्वर देवताके स्वामी है । 
प्राणियोके भाग्यके निमित्त वे अपनी कारणावस्थाक्रो ॐड- 
कर जगदवस्थाको प्रास्त होते ह । इसमे स्पष्ट ही (सवं खदस्विदं 
ब्रह्मः का उद्घोष है । इसमे यह भी बता दिया गया दै किं 
जेते जीवात्माके खामी होते हुए भी परमात्मा ओर जीवात्मा 
एक रैः उसी तरह देवोके स्वामी होते हए भी ईश्वर ओर 
देवता एक है । इससे यह भीं सूचित होता दै किं जीवोके 
कर्मपर्भोगके च्यि ईश्वर खृष्टिकी रचना करते हैँ । आगे 
देखिये-- “उस समय--प्र्यावस्थमे- मृत्यु नहीं थीः 
अमरता भी नहीं थी; रात ओर दिनका मेद भी नहीं था | 
वायुद्यूल्य ओर आत्मावरृम्बनसे श्वास-्श्वासयुक्त केवर एक 
ब्रह्म ये । उनके अतिरिक्त ओर कुर नहीं था । ( १०। 
१२९ । २) ध्चूकि खष्टि-कार्मे कमंफल-बीज था; इसख्यि 
परमात्माके मनम प्रथम सिखक्षा उत्पन्न हुं । (१० । १२९ ।४) 
(जिनसे अ्योतिर्मय सूर्यं उत्पन्न हुए है वे दी सबसे 
ज्येष्ठ है । उनके पहरे कोई नहीं था । ( १० । ११४। ७) 
८परमात्माके चौदह भुवन है ।; १० । ११४ | ७ ) दसवें 
मण्डक्का एक सौ इ्छीसर्वो सूक्त "हिरण्यगर्भ-सूक्तः कदहाता है । 
यह भी ईश्वरमय है । इसके दसो मन्त्र कण्ठस्य करनेयोम्य है । 
इन समस्त उद्धत मन्नौपर विचार करनेसे विदित होता 

है किं ऋग्वेदसे बदकर ईश्वरवादका स्पष्ट विवरण किसी भी 
धर्म, धर्मदाल्र वा पुराणम नहीं ह । जिनकी अन्तरष्टि नष्ट 
नदीं दुई है, वे सभी केखकके इस मतका समर्थन करेगे । 
( शेष आगे ) 
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किसके द्वार जायं 
जेय कौनके अव दधार । 
जो जिय होय भीति काट्ूके, दुख सिये सौ वार ॥ 
धर-घर राजस; तामस बाढ्भ्यो चन-जोषनकौ गार । 
कामबिबस है दान देत नीचनकौं होत उदार ॥ 
साधु न सञ्चत, बात न बृह्यत, ये कटिके व्यौहार । 
व्यासदास कत भाजि उबरिथै परिये मंद्चीधारः ॥ 
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तथा एक सीमातक सहन कर सके ।' बडे स्ेहसे कंधे- 
पर हाथ रक्खा उन्होने । मखा रेसे पुरषसे कौन उद्विभ् 
होगा । 
अरे, किसीने स्मरणतक नहीं किया ।' एकने सुख- 
पर अंगुटी रखकर सङ्केत किया ओर बह उन्मुक्त 
हास्य, अनगंठ प्रप, सब सहसा बंद हो गया । 
वूपकी पश्चिम दिद्ाम अस्तंगत भगवान्‌ आदिव्यकी ओर 
मुख कये वे ध्यानस्य बे थे । सन्ध्याकी अरुणिमा 
उनके मग्य भार्पर अन्तरका अनुराग खेकर प्रतिविम्बित 
हो रही थी । शिक्षकोंका भी उपहास करनेवाठे वे 
उद्वत इस प्रकार शन्त एवं प्दुपदोंसे चले जा रहे थे 
जेसे अपराधी बार्क गुरुजनोके समीपरसे दूर जने- 
क़ प्रयत कते है| 
(हमने प्रमादवय बाधा दी आपकी सायं-उपासनामे | 
पन्ध्यापे उठते ही मण्डटीने उनको घेर च्या । (हाकी- 
के उल्टसमे हममेसे किसीको सरण न्दी रहय कि 
आप समीप ही पूजा कर रहे है । खेटे कोखहठ तो 
होना ही था । अब कटठ्से पीके पाकम सब जाया 
करगे | सब्र समश्च रहे थे कि यदि उनकी आराधनामे 
बाधा पर्ची तो शीघ्र चले जार्थगे । पता नहीं क्यो, 
एक रेता सौहा्द हो गथा था किं कोई नं चाहता था 
कि वे जर्यै| 
इस प्रकार सङ्कचित वातावेरणमं तो सु्षसे नहीं रहय 
जायगा । हंसकर उन्होने आराङ्का दूर कर दी । भयदि 
मेरे कारण सबको सदा सराङ्क रहना पड़े तो ससे यहं 
नहीं रहना चाहिये । मै भी तुमलोगेमेसे ही एक द । 
मदुष्यको इस कोखहख्पु्णं विशे ही रहना है । वह 
कह -करहसि उद्रेग प्राप्त करता रहेगा । यदि खेख्का 
कोटाहर सुज्ञ बधा पर्वाता तो कमरेमे आसन ख्गा 
केता | अपने मनके भीतर उद्विग्रतान ह्यो तो बाहरसे 
कोई उद्वि्र नदीं कर पकता | मनम उद्िगरता ह्यो तो 
वनमे भी भमर, पक्षी, बंदर आदि उद्िनतके निमित्त 





बन जाते है | यह तचज्ञान छनत्रोके मस्िष्कमे उतरने- 
वास नही था | उनके छ्य यही बहत था कि उनके 
आदरणीय अतिथिको कष्ट नदीं हआ है ओर क्से तो 
वे अपने खेखका खान बदल दही दंगे | 

> >, 4 >< >< 
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घरपर वृद्ध पिता हैँ ओर छोय भाई है । थोडेसे खेत 
है । भाई खेतीका प्रबन्ध क्र केता है | एक वष 
अनावृष्टि ओर फिर अतिषृष्टि । इस वपं आशा थी कि 
कुछ हो जायगा । विशेप्रतः इख अच्छी ठगी थी 
छणसे छुटकारा मिरु जायगा । पिले वपंका ट्गान भी 
देना है । सारी आरा भगवती जाहवीकी बादमे बह 
गीं | इतनी बडी बाढ अभी कई वर्षेमिं नहीं आयी थी 
अब क्याहो यदि इस वषं ख्गान न दियाजासकातो 
पूवजोकी सम्पर्ति जो थोडी-सी भूमि है, वह भी चटी 
जायगी | वर्षभर पेटकी ज्वाखको भी शान्त करना ही 
होगा | धरका बीज भी तो गङ्ञजी ठे गयीं । सोचा 
था कि इस वपं आचार्थका खण्ड देम | प्ररिसतिने विवर 
किया । कहीं कामके अन्वेषणे नगरमे श्रमण प्रारम्भ 
हआ । वह तो अपने म्रामका छत्र है एफ छात्रावासे | 
अध्ययन छोडनेपर कौन अपने यँ रहने देता । छात्रा 
वास ही पण्डित मदनमोहनजीका आश्रयस्थर बन गया 
है इस समय | 

{आपका प्राथना-पत्र खीकार्‌ हो गया है | कितना 
उषास था सुननेवाल्ममे । छात्रोने घेर लिया । उन सरको 
अच्यन्त प्रसन्नता थी | अव वे उनके ही विचाट्यमे 
संस्कृतका अध्यापन करेगे । 

'भपके द्वारा मतो अब संस्कत पदरंगा | यहे 
छात्र संस्छृतको गृत-मापा मानते है । प्रायः संस्कृत 
अध्यापकको दो-चार छत्र ही .मिकते है ओरवेभी 
विदाट्यमें “लूट समस्ने जाते है । देप सव अर्थशाज् 
राजनीति भौर विज्ञानको महत्व देते है । भै भीः एक 
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साथ कई कण्ठ-खरोने आदत्त की । पण्डितजीके कारण 
संस्कृतका स्नेह उमड पडा था | 

भै सन्ध्या करनेके स्ये कुछ समय चाहता ह ।' 
सिर दान्त इब्दोमे सत्रसे उन्होने आग्रह किया | आज- 
तक जिस स्थानपर दो-दो, तीन-तीन विषरयोके आचायं 
ही नियुक्त होते रहे है! उस सथानपर एक शाल्ीकी 
नियुक्ति ओर बह भी ेसे व्यक्तिकी जो इधर दो सप्ताह- 
से छात्रावसका अतिथि हो रहा है । दस, पंद्रह रुपये- 
के स्थानोके व्यि दिन-दिनभर्‌ नगरम यद वह भटकता 
रहता है । एक बार भी नहीं पृष्ठा गया कि नियुक्तिकी 
सूचना कैसे मिटी । प्राथना-पत्र कैसे सखीकृत दइंआ । 
सन्ध्याके आसनपर पर्हैच चुके थे ओर डु क्षण भी 
व्यथं खोने अब सद्य नदीं थे । 

(आप हमटोगोको भिटाई कव लिदलर्येगे £ छत्रो 
वा उत्साह रिथिक नहीं हआ था । वे अबतक यही 
सोच रहे ये किं कि श्रकार अपने नये रिष्षकका 








सत्कार किया जाय । आयोजनोकी हखूप-रेखा अभी . 


सम्पूणं नहीं हई थी । सन्ध्यासे उठते ही पण्डितजीको 
उन्होने पुनः घेर छया | 

मेरे मगवान्‌ तो मिठाई खाते नही । हंस रहे 
ये वे | श्रसाद सबको नित्य प्राप्त ही होता है ओर 
मिठाई ही खानी हो तो प्रतीक्षा करनी चाहिये, जबतकं 
मै प्रथम पारिश्रमिक करहीसे प्राप्त कष्टः ।' थह प्रसङ्ख 
यही समाप्त करके उन्होने पुस्तक उठयी अपने आसन- 
पर प्ैचकर । इस समय गीता पढ़ाया करते है बे कई 
छात्रीको । 

पानी पडे या पत्थर--उनका कार्यं चरता रहेगा 
अपनी खामाविक गतिसे । दूसरे तो उनके समान नहीं 
है | छत्रोका मन गीतम नदीं ठग रहा था ।.अन्तरका 
उच्छास दबाना उन्होँने.सीखा नदीं है । जीवनके जटिर 
भारके नीचे जबतकः हृदयका उन्मद ओज पिस नहीं 
जाता; दथा, करुणा, ममता, व्याग एवं कष्टक सष्टनेका 
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उत्साह तभीतक रहता है । युवक्‌ प्रणाश होता है | 
वह प्रेरणाको गम्भीरतासे ग्रहण करता है ओर उसमे 
रक्ते होती है आदरापर मिट जनेकी | उसे आन्त 
आदशंसे प्रेरित करना समाजको विनाराके हाथोँमे सौप 
देना है । एक बार जव युवक उल्ख्सित ह्यो जाता है, 
उसका वेग अदम्य होता है । उसकी श्रद्धा उमड़ती है 
ओर ज्य भी उमडती है, सम्पूणं वेग होता है, उसमे । 

जिसके हषका समय था, वह तो आज एकाकी हो 
गया था | पता नहीं अपने तस्तेपर बेडा किस अज्ञात- 
का ध्यान कर्‌ रहा था | हषं जैसे उसके लिये अस्पृद्य 
है | जब वह प्रातः उठा तो सम्षते देर न ल्गी किं 
छातरोके उछछासने बहुत रत्रितक उन्हें जाग्रत्‌ रक्ा है ओर 
सीखिये उनमेे प्रस्येक अभी गम्भीर निद्राम निमग्न है| 

'आदेशको सञ्चाखकने पुनः निरीक्षणके च्यि मागा 
है | सबसे प्रथम छात्र पर्वे विघाख्यके अध्यक्षर 
समीप । वे नियुक्तिपत्रको पढ ठेना चाहते थे । उन्हे 
कुछ खिन्नता हई इस उत्तरसे । भ खयं चाहता ह 
पण्डितं मदनमोहनजीकी नियुक्ति । अप्रनी सम्मतिके 
साथ शीघ्रता करनेको भी छलि है मैने | छ्रोकी 
आश्वस्त करना चाहा उन्होने । उनको विश्वास था विं 
कोई पखिर्तन नदीं किया जाथगा । एकः बार जो बात 
निशित हो चुकी है, उसे पुनः देनेकी संश्चाख्ककी 
द्च्छा कुछ अखामाविक अवदय प्रतीत होती थी; वितु 
आदंकाका कों कारण नौ जान पडता था । छत्रो 
षो सन्तोषप्रद उत्तर मिठे वहसि । 

आपके साथ अन्याय हआ है !; सार्यकाठ छत्रम 
प्रवर असन्तोष था | ज्ञात हआ था किं संञ्चाख्कने 
नियुक्ति पचिर्तित कर दी है । “अच्छी मोटी रकम दी 
गयी होगी या किसी बडे का दबाव पर्हुचा होगा / 
अनुमानने निश्वयका रूप च्या ओर कुछ छोगोने तो 
यतक बता दिया कि किम म्रलेभनने सश्चारुकसे यह 
दुष्कृत करा च्या है । 


कल्याण | भाग २९ 
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(भाई दिनेशचन्द्र सु्षसे अधिक योग्य है |› पण्डित- 
जीकोन दुःख था ओर न रोष। वे मेरे सहाध्यायी रहे 
है । उनके किसी सद्गुणके कारण ही उन्हं सश्नाट्कजी- 
ने उपयुक्त समश्चा है । हमे खा्थं एवं पक्षपातके कारण 
दूसरोपर आक्षेप नही करना चादिये । जान-ूञ्चकर 
भी उन्होने नहीं बताया कि दिनेराचन्दर्‌ हितीय श्रेणीमे 
उत्तीर्णं हए है ओर कक्षम भी ससे पीछे ही वैव्ना 
अपने स्यि उपयुक्त समञ्ञा करते ये वे | 

'उनका सबसे बड़ा सद्गुण यह है कि वे सश्चारक- 
जीके सम्बरन्धीके पुत्र हैँ | एक छात्र रोषसे उबर पडा | 
लेकिन विवाय तथा हमारे हितका यह दमन हम- 
लेग नह करेगे } प्रदरन तथा इड़ताखर्के निश्वयके 
साथ वि्याक्यसमितिके सदस्योके समीप भवेदन करना 
भीर हो गया। 

भँ इस परिखितिमे जपनेको उलश्चाना नहीं चाहता 

ओर यदि मद्ये सन्तुष्ट करके तुमखोगेको मेरा सहयोग 
अभीष्ट है तो शान्त रहना चाहिये | -यदि असन्तोष 
व्यक्त किया गया तो सचे छात्रावास छोडना होगा ओर 
तवर तुम्हारे प्रयत्रौका कोई अर्थं ही नहीं होगा | उन्होने 
एकदम शान्त कर दिया सबको । मेरे एक सहपाीको 
यह पद्‌ प्राप्त करनेका अवसर मिखा है, मै शसयसे प्रसन 
ह । मेरे कष्ट, मेरी कठिन्या ओौर यदी सब उनके 
सम्म भी तो होगी । वे अपनी विकट परिस्थितियोसे 
किसी प्रकार ष्टं तो सही । कौन जानता था छत्रम 
कि दिनेशचन्द्र सव॑दा उन्हे अपमानित किया करते ये | 
उनसे देष रते तथा शिक्षकसे उनकी निन्दा करते 
रहते थे । इस ईै््याका कारण थ। उनकी प्रतिभा | क्षामे 
दिनै कभी उनके समकक्ष न हो सके | आवस्यक्ता 
न होनेपर भी अध्यापनका स्थन उन्होने प्राप्त किया 
था, केवकं मदनमोहनजीकी इ्यके कारण । संश्चाख्वा 
उनके सम्बन्धी थे ओर यह सह्य नहीं हआ कि अपने 
प्रतिस्पर्धौको वे इस पदपर प्रतिष्ठित देखे । 


आप क्या करेगे ?' हतोत्साह छत्रोने प्रश्न किया | 

भैं प्रयत्न कर रहा हँ ओर यदी प्रत्येक व्यक्ति कर 
सक्ता है। खर दान्त था। श्रव्येक जल-सीकर 
तथा प्रव्येक अन्न-कणपर--विश्वके प्रत्येक पदार्थपर्‌ 
नामाङ्कन कर रक्वा है खाने । जो जिसके प्रार्धका है, 
केवर वही उपे प्राप्त कर सकता ह ¡ मनुष्यक्रा रोम, 
अमष व्यर्थं है |' म्रदनमोहनजीके सन्ध्याका समय हयो 
गया था ओर वे आसन उखा चुके थे। 

अपने पुस्तकाट्यमे एक स्थान रिक्त है |: एक छात्रने 
सूचना दी । 

(तुम चाहते ह्यो कि पण्डितजी अपने सहपाटीके 
निरीक्षणपरे काम करे,? दूसरेने टा । पुस्तकाख्यके 
निरीक्षणका भार संस्कृत -अध्यापक्वे ऊपर ह्योता है ओर 
वही उस विभागकरे कमेचास्योको नियन्त्रित करता है | 

मैने उसके स्यि प्राथना कर दी है | उन्होने पीछे 
मु किये चिना ही सूचित किया । भ्रन्थावलोकन तथा ` 
अध्ययनका अवकारा है उसमे । जव कार्य करना है तो 
किसीके भी नियन््रणमे कार्थ करना अपमानका कारण 
नहीं हो सकता ]' छात्रौको आश्चयं टज } इस प्रकारके 
निर्िंपत पुरुषके परिचियमे वे प्रथम बार आये थे | 

आप मप्रन्थोकी पुरानी सूची देव ठे! पिला छे 
जीर नवीन सुची बना ठे | नवीन संस्कृत अध्याप्रकने 
प्राथनापत्र खीकार कर छिया था | कक्षामे जिससे सदा 
वे पीछे रहे, उसीपर दासन करनेकी मावनाने उदार बना 
दिया उन्हं । पहले दी दिन उन्होने अदेश दिया-- 
“जिन म्रन्थोके आवरण-ष्ष्ठ नष्ट या अस्त-व्यस्त हुए है, 
उन्हें सुधर जाना चाहिये । एक व्यवसित सुचीपत्र 
चाहिये किं किन आवश्यक म्रन्थोका अभाघ्र है | आज 
पन्थक प्रति उनमें अनुराग नाग्रत्‌ हयो गया धा | अभ्ययन- 
कार्म की गयी उपेक्ताका जैसे पूरा प्रायथित्त कर ऊना 
चाहते हों । मदनमोहनजीने शान्तिप्र्वक सवधानीसे समस्त 
भदेश खीकार कर चयि | 

> > > 
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(आपको रहना चाहिये | कम-से-कम एक व्यक्ति 
तो रहे वियाठ्यकरे निरीक्षणाथं ! दिनेराचन्द्रने आज 
खरको नम्र बना छ्य था | '््रामरिविरमे पुस्तकाख्य 
ले जाना अनावश्यक है ओर रसे समय यह बहुत 
निश्चित है कि मरे इए चूहोकी दुगैन्धिसे बह भर जायगा | 
आपके रहनेसे उसकी संभार रहेगी ओर साथ दही 
समार रहेणी विबाट्यकी मी | नगरमे एरेग फेड चका 
था । नागरिकोमेसे अधिकांदा बाहर जा चके थे ओर 
जो रह गये थे, भागनेकी चिन्ताम थे | विधाख्यके 
तंबू-खेमे आदि नगरसे दूर मेजे जा चुके थे । दूसरे ही 
दिन विद्यालस्य वर्ह चल जायगा | 

. छेरा ओर मृद्यु--दोनांँ प्रारब्धके भोग है | यदि 

उन्हे आना है तो वन रोक नद सकता ओर नदीं आना 
है तो नगर उन्हे बुखनेभे समथं नहीं | पण्डित मदन- 
मोहन जीने रान्तिपुवरैक खीकृति दी । भँ अपने दायितका 
अनुभव करता हर | आप निधिन्त होकर जा सकते है |' 
घरसे बार-वार आग्रहभरे पिताक पत्र आ रहै थे कि 
इस समय बे धर चरे अवे; वितु रेखे कलिनि समयमे 
विधार्यको छोडना उपदयुक्त नदी जान पड़ा उनको । 

(णेराजीके एक वाहन शधर पडे हैँ ; मध्याहमे 
सेवकने सूचित किया | वह पुस्तकोको खच्छ करनेमे 
ठ्गाथा| 

धको ! पण्डितजी जानते थे कि अशिक्षितं जन 
आशङ्कसे अधिक आक्रान्त हआ करते है | अव्र यँ 
काम करना बंद कर दो | उन्होने खयं एक कागजपर 
चृदेको उठाया ओर दूर ठे जाकर अग्निसंस्कार कर दिया । 
ख्लान तो करना ही था इसके पश्चात्‌ । 

'तड़-तड्‌ तड़-तड | कोई मुख्य द्वारपर आघात कर 
रहा था । पण्डितजीकी साधारण ज्वर हो आया था | 
वे उठे । दीपककी वत्ती ऊंची हई । कौन है £, ज्ञात 


हो रहा था कि एक परी भीड़ खडी है बाहर । लिडकीके 
छ्दासे उन्होने देता । अन्धकारे पता नरह भाटक 
नोक चमक रहे थे या नंगी तच्वारं | खवियोंकी खटपट 
सुनायी पडती थी | हारका प्रक आततायियोने नष्ट कर 
द्या धा 

रार खोलो |' बाहरसे किसी मारी कण्ठने क्रुद्ध 
सरमे अदेश दिया । जनहीन नगरमे कदं स्थानो पर 
गतरात्रि ताले टरूरनेदी बात सुनी जा चुकी है| तुम 
लोगोने वड़ा ऊधम मचा क्वा है | त॒म्हरे संम्रहाख्यमे 
सुनते है! दूसरोके धमंम्न्थोकी खोज हो रही है ओर 
इस तरह तुम हमारी खिल्टी उड़ाया करते हो | हमे 
महज अपनी चीजोंसे मतलब है ओर तुम सीघे उने 
दे दो, यह्‌ तुम्हारे भल्के स्थि है | विबाख्यके प्रति 
एक वग रुष्ट रहा करता है ओर विरोषतः .उसके 
साहिव्यिक अन्वेषण-विभागसे । आज अवसर पाकर 
आततायी बन गया है वह समूह | 

'आपलखोग खट जाथे | जबतक गँ यँ ह, अप 
भीतर अनेका व्यथं प्राप्त कर रहे हैँ !; एक वराके 
कण्ठखर-जेा नहीं था वह खर्‌ । यह समञ्च लिया 
गया था वि यदि द्वार खीला गया तो पुतेकाख्य अघ्िकी 
प्प होगा ¡ आततायिपोके हाथोके जरते उस्मुक 
उन्हे रात्रिम पिशाच बनाये हर्‌ ये | 

अच्छा; देखे हम ! दवारपरर आधात ओर प्रबर 
हो गया | "कारको कुत्तेकी मौत न मारा तो आना 
ही बेकार इभ] गयोकी बीमतसताका वर्णन व्यर्थं है | 

समै अन्तिम वार कहता है, आपरखोग हट जाये : 
भय जव मनुष्यके मानसको अन्यवस्थित नहीं करता, 
सिर बुद्धि खतः आपत्तिमेसे मागं निकार ऊती है। 
दारके ऊपरसे पण्डितजीका निश्वयात्मक खर सुनायी 
पड़ा | “अव मै यर्हि हैट डु रहा ह नीचे ओर 
उससे आहतोका उत्तरदायित्व खयं उनपर होगा | एकं 
कषण--एक धमाका ओर एक कोई आह करके नैठ 
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गया | मुख्य द्रारके ऊपरके कमरेसे सचमुच पण्डितजीने 
एक ईटा छोड्‌ दिया था | 
अच्छा; देख रेने [' क्रुद्ध आततायी पीछे हट्नेको 
विवा हो गये । एक ब्राह्मणने उन्हं इस प्रकार नीचा 
दिखाया, इसका बदला रेणे वे | पण्डितजी परिस्थिति 
न समञ्चते हों, रेसी बात नहीं | बे जानते थे किं ये 
लोग वि्ाख्यके समीपके धरोसे ही आये है । छिपकर 
उनका आधात कभी भी सम्भव है | कोई कबतक अपने- 
को वि्याख्यके रेमे बन्दी रक्खेगा । यह टीक होकर 
भी दीक नहीं था! पण्डितजी नानते है विं विश्व 
नियन्ताकी इच्छके विशद कोई कु कर नहीं सक्ता । 
एेसा विश्वापी हृदय मयके ढिये कभी उन्मुक्त नदीं होता । 
"पण्डितजी ! आप वि्ाख्यके आदराको जनते 
है | दिनेराचन्द्रजीने नगरमे पर्हुचते ही ्यङ्खवर्षा 
प्रारम्भ कर दी | आमार मानना तो किंसीका उन्होने 
सीखा ही नहीं है | आपसे आसा थी करि अपनेको 
उसके अनुकूक बना खगे । हमं इन टडमार्कोकी अव 
आवह्यकता नदीं है ।' यह आक्षेप था तिल्कपर । उनकी 
पूजा-पाठका ती प्रायः पदसं किया जाता शा है | 
"मेरे व्यक्तिगत आचरणोका कोई अनिष्ट प्रभाव मेरे 
काय॑पर नहीं पड़ता | पण्डितजीका एक नियमित 
उत्तर रहा है । 


आपके दवारा छन्रकि सम्मुख एक श्रान्त आदर्श 
उपसित होता है | जो आक्षेप करनेपरर ही उता हो, 
उसके छ्यि निमित्तोका क्या अभाव । मी छरृत-अतके 
खटरागके कारण देशका सवैनारा हज ओर अप यजं 
मी वही रोग संक्रामक बना रहे है | आपका यह्‌ नाकं 
दवाना ओर घंटी हिखना, यकि घुसंस्करत वातावरणके 
उपयुक्त नहीं है ।' इधर कई छत्र पूजके अवस्रपर ही 
उन्हे स्पदं कर दिया करते है । करई बार खान करना 
पड़ता है । मोजनाख्यमे भी उ्छरष्वरुता होने ख्गी है | 


कल्याण 
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फलतः कईं समय फटोपर रहना पडता है | 
इस सबमे जिसका गुप्त संकेत है, वह अज्ञात नहीं | 

मै समीपम कोई स्थान देख रहा ह ।' पण्डितजीने 
रान्तिसे सूचित कर दिया । शीघ्र ही छात्रावासंसे वहं 
अपना आसन बदर दगा ओर तब आपको कोई अवसर 
नहीं प्राप्त होगा ।' एक मकान उन्हाने देख भी लिया 
है । पडोत अच्छ नहीं । आसपासके खोग द्वेष करते 
है उनसे | उनके कारण दही उस रात्रिम व्िफरु जो 
खना पडाथा।|जोमभीदहो, स्थान तो बदलना ही 
होगा । 

अव भी गिद्ियोमे पीडा है. मन्द-मन्द्‌ | ज्वरे 
छोड दिया; वितु शरीरम शक्ति नहीं खटी | नवीन 
स्थान अनुकूट तो क्या पडेगा, जो छत्रो ओर विधाख्यके 
सेवकोकी सहायता मिर जाती थी, उससे भी वचित हय 
गये | अव अपने ही हाथों सवर कार्य करना है | टीक 
समयसे तनिक मी विरुम्ब हआ पुस्तकाटय पर्हैचनेमे तो 
बहत कठोर र्द मिटेगे श्लागतमें । इधर एक ओर 
आप्रत्ति आ गथी | कभी ओँगनमे अस्थिषठण्ड मिक्ता है 
ओर कमी मांसके टुकड़े । पडोसियोका रोप इस रूपमे 
प्रकट हआ ह । पूरा स्थान प्रक्षाछ्ति करना ओर फिर 
सान करना | दिनम दो बार यह करनेमे भोजन 
बननेको समय कहँ रह जाता है | 


'दिनैराचन्द्रजीको तो गिच्थयौँ आ गयी है | पचते 
ही किसीने सूचित किया | दो दिनसे संस्कृतक्रे अध्यापकं 
ज्रम पड़े थे । पण्डितजी उनकी दिनमे दो बार पू 
ताछ कर अते थे । रीघ्रतासे उनके निवासपर पचे | 
व्हा उनके पिता आ गवे थे ओर पुत्रको घर्‌ ऊ जनेवी 
व्यवस्था हो रही थी | | 

'माईं॑मदनमोहनजी [" बहत दिनपर दिनेशाजीके 
युखसे ये शब्द निकठे ये | भने जो नीच भ्पवहार 
किया दै, उसके स्यि क्षमा करना | जो कोई नहीं 


संख्या २1 








समज्ञा सकता था, रोग एवं ग्व्यु-मयने उसे समक्ञा दिया। 

(माई ! नित न करो मुञ्चे । पण्डितजी बेढ गये 
उनके सिरहाने । तुम खख हो जाओ | मै हृदयसे 
चाहता दह! तुम अच्छे हो ओर यदि मेरे कोई सत्कमं 
तम्हारी सहायता कर सके, तो तुम्हारे सिये मे उन्हें अर्पित 
करता ह|! त्रतक वे वहीं रहे, जबेतक दिनेशकी 
मोटर चङी नदीं गयी वहसे | 

'माल्िकः आपका मला करे ! दिनेराजीके यसे 
ठौर्कर्‌ वे इस बुदियाके घर जनेको विवा इए । क्या 
द्आ जो इसी मक्षानसे हृड़ी ओर मांसके टुकड़े गिरते 
रहे है, उनके यदह । स्या हआ जो स्थान सवथा दूषित, 
दुर्गन्धि एवं अञ्चुद् है । वे कुछ थोड़ा-सा उपचार जानते 
है ओर एक बृद्धाका एकमात्र पुत्र रोग-राध्यापर पड़ा 
था | रत्रिभर रो्गीके सिरहाने जागते इए व्यतीत करके 





शान्तिक खोजं 
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रटे है वे | (आपकी दुभासे वच्चेने ओंँख खोल दी है 
ओर बुलार कम हो गया है ।' बेचारी बुदिया कृतज्ञता- 
के आवेरामे पैरोपर पडते समय भूर ही गथी कि 
पण्डितजी ज्ञान करक पूजापर वैव्ने जा रे हैँ | 

“उः ठम्हारी यह छोटी-सी माठा हमारे गलेमे नहीं 
अवेगी । डाल दो इसे चरणापर्‌ ! दुबारा खान करके 
पण्डितजी आसनपर बेठे । यह भ्या हो एा है आज | 
उनके श्रीविम्रह तो इतने बड़े नहीं है । अहा | ये ज्योतिर्मय 
अरुण चरण | यह स्निग्ध धवल प्रकारा ओर यह मन्द- 
मुसकानसे वह नघ्वट कह क्या रहा है | हषे, अमष, 
भयः, उद्वेगपर विजय पाकर जो क्त्य एवं आर्तोकी 
सेवामे अपनेको समर्पित कर चुका हैः सव॑खरूपः आज 
उसके सम्मुख नवजलधर र्यामके रूपमे घनीभूत हो 
गया था | 


अ= 


शान्तिकी खोज 


( ठेखक--साधुवेषमे एक पथिक ) - 


मनुष्यं जव्रतक पूणं परात्पर प्ररमत्मिमे ही बुद्धि 
सिरकर उन्हीमिं निवास नदीं करता, तब्रतक पूणं शान्ति 
अथवा परमानन्दका अनुभव कहीं नहीं कर सकता, 
उसे नित्य किसी-न-किंसी अभावसे दुखी रहना पडता 
है । सभी प्रकारके अभाव--दुःखकी निवृत्ति ओर 
परमानन्दकी प्रातिका साधन सत्याधार परमात्माका पूणं 
योगानुभव है | 

प्रमानन्दश्वखूप्र परमात्माके योगानुभवसे सांसारिक 
पदा्ेकि संयोग-वियोगजनित सुखदुःख मिट जते है| 
संसारके सु तथा दुःख दी तो प्राणीके बन्धनका कारण 
है | अब प्रश्न उठता है करि परमात्मक योगानुभव किंस 
तरह हो, तो इसका साधन परमात्मक प्रति प्रगाद़ भक्ति 
है | इस प्रकारकी भक्तिका साधन प्रगाढ ध्यान है | ध्यान 
करना नहीं पडता है खतः ही होता रहता है ओर 
बही स्वा ध्यान है । इस तरहके ध्यानका साधन प्रगाढ 
प्रेम है, व्रेम होनेपर खत; ध्यान रहता है ओर प्रेम 


वह है जिते व्रेमपात्रके अतिरिक्तं अन्थ किसीके चयि 
हृदयम स्थान न रहे, अपने तन-मनके एुखनदुःखका भी 
ध्यान न रहे । इम प्रकारके प्रेमका साधन परम प्रमु 
परमात्माकी नित्य कृपाका अनुभव है । सांसारिक 
सम्बन्धि्योमे जिसकी नित्तनी अधिक सुखमय कृपराका 
अनुभव होता है, उतना ही उससे प्रण स्नेह होता 
है | विचारषृ्टिसे देनेपर पता चरता है कि परमात्मा- 
की हमपर अनन्ता है) वेतो हमारा कमी व्याग 
या तिरस्कार करते ही नही है, उन्मि रहकर उन्हीं 
की सत्तासे हम अपनी समी प्रकारकी बास्नाओं, 
कामनाओंकी पूर्ति करते है । नाना प्रकारके एुख भोगते 
है; अज्ञानवरा अपने सुखकी प्रा्िके च्ि हम चाहे 
जितने पाप-अपराध करं फिर भी उन्हीसे नित्य जीवन- 
की राक्ति पते हैँ । इस तरहकी कृपाका जितना ही 
अधिक अनुभव होता है, उतना दी परमं प्रभुके प्रति 
प्रेम बदृता जाता है 1 इस प्रकार कृपालुभवका साधन 
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परमाघार प्रमुका ज्ञान है | परमाघार परमात्माको जानने- 
का साधन सुक्षबुद्धि ओर सद्गुरुदेवके प्रति साखिक 
श्रद्धा है । कदाचित्‌ भिसीकी बुद्धि मन्द दैतो ज्ञानी 
स्पुरुषका समागम करते इर्‌ भी अधिक काट्तक ज्ञान 
नहीं ह्येता । यदि किसीकी बुद्धि तीत्र है परंतु सद्गुरुके 
` प्रति शद्ध श्रद्धा नहीं है तो भी यथार्थं ज्ञान नदीं होता । 
्रद्धाके अमावपरे अपनी सीमित जानकारीका अभिमान 
ज्ञानके उच सोपानम महीं वदने देता । शुद्ध ज्ञानके 
व्यि ज्ञानीके प्रति श्रद्धा ओर तीव्र बुद्धि दोनोका होना 
अत्यवरथक है | इस प्रकारकी श्रद्धा तथा तीव्र बुद्धिका 
साधन संत-महात्माओंका सत्संग है । संगके अनुसार 
ही बुद्धि बनती है ओर बुद्धिके अनुसार ही न्यूनाधिकं 
ज्ञान होता है। 
मनुष्यको अपने जन्मकरे साथ ही किसी-न-किसी 
तरहका संग अवदय मिता है, जिस प्रकारके माव- 
विचार ओर मापरा-भूषावठे टोगोँका संग सुख्म रहता है 
उसी प्रकारके भाव-विचार, वेष-मूषा आदि मनुम्यमे द्द हो 
जते है | यदि किसको जन्म लेनेके साथ हयी यथाथ 
दशं ज्ञानी महात्माओंका संग सुखम हो जाताहैतो 
निस्सन्देह उसकी बुद्धिम उन्ही ज्ञानी पुरूषोका ज्ञान 
बढता जाता है । यह मी समञ्च ठेना अष्दयक है किं 
संगका आश्य रारीरमात्रकी समीपतसि दी नहीं है 
अपि तु शरीरके साथ इन्दिय-मन ओर बुद्धिके संयोगसे 
है, क्योकि किसीका शरीर कदाचित्‌ श्ञानी पुरूषके 
समीप रहने कगे ओर मन-ुद्धि किसी अज्ञानी प्रपञचो- 
पराक व्यक्तिभे कगे रहं तो उसके मन-बुद्धिपर्‌ प्रपञ्ची- 
काही प्रभाव पड़ेगा; जिसमे मन ल्ग होता हैः 
जिसमे बुद्धि ध्थिर होती है उसीका प्रभाव पड़ता है, 
उसीका ज्ञान होता है; इसी ज्ञानी संत-महात्माओं- 
का मनोयोगपवैक बुद्धिसे संग होना चाहिये | एेसा 
होनेपर ही ज्ञानी पुरुषोकी कृपासे बुद्धि सुष््मातिसुक्ष्म 
होती जाती है अर गुरुदेवके प्रति ्द्धामी शुद्ध 
ओर स्थिर होती है । 


ज्ञानी संत-महयात्माओंके छुसंगका साधन स्श्चित 





पुण्य है, मन्दभागीको संत-समागम सर्म नहीं होता, 
पाप संतोके प्रति इयक्ने नदीं देतेहै | जब्र कमी 
पुण्य वन गये तो उर्हीके प्रमावसे संत-महात्माओके 
प्रति आकर्षण ह्येता है, उनका सुयोग घुख्म हो जाता 
है | पुण्य-प्राधिका साघन दूसरकी सेवा ओर हित है| 

सेवा करनेवाखंको सदा यह ध्यान रखना चाहिये विः 
यदि सेवा करते इए दू सरको केवल वाहरसे सुखी करनेका 
ही पक्ष छिया जाता है ओर उसके हितका ध्यान नहीं 
रक्वा जाता है तो वह कभी-कभी पुण्य न होकर पाप 
एवं अपराध बन जाता है । इत्ये बुद्विमानको दूसरे 
के सुखका ही ध्यान न रखकर उसके हितका ध्यान र्ना 
चाहिये । हितमूल्क सेवाका परिणाम अत्यन्त सुखमय 
होता है | घुलकी अनुमूति इन्दरिथ-मन आदि निम्नक्षेत्रो- 
द्वारा होती है ओर हितका ज्ञान बुद्धि अर्थात्‌ विज्ञानमय 
तरसे होता है। पुण्यवान्‌ हयेनैके चयि सेवाषूप साधन- 
म यदि निवता बाधक बने तो निवंख्ता दूर्‌ करनेका 
साधन तप है | तपका अथं है-- समी प्रकारके कको 
वर्यपूवैक सहते चना । यदि क सहनेर्वा। शक्ति न 
हो तो दाक्ति-प्रक्तिका साधन संयम ह | मर्यादाके 
मीतर आहार-विहारमे संयमसे देहपे कण्रहिष्णुताकी 
राक्ति बढती है | रूप, रस गन्ध, स्पर्शादिमे संयम रवने- 
से इन्दरियोमे राक्ति टौडती है, इसी प्रकार सङ्कन्प; 
विकल्प) वासना ओर इच्छाम संयम रखनैपे मनोधरल- 
की दृद्िद्योती है ओर विचधिंमे संपम रखनेसे बुद्धि 
योग्यता आती है । संयमीको अपनी राक्तिका कहीं मी 
दुरपयोग नहीं कलना चाहिये ओर यह तभी सम्भव 
है जव साधक सदयुणोंसे सम्पन्न हो जाय । सद्गुणो 
से सम्पन्न ह्येनैका साघन मोह-माया, मान, दौम ओर 
करोघादि विक्रारोका व्याग ह | विक्राररहिन एथ 
निरभिमान होनैका साधन वरिनम्रतापूचकः निर्विकार 
ज्ञानी पुरुष्व उपासना है । ज्ञानी पुरुष्के निकटस्च 
हानेपर ई साधक अप्रने दोष्र॑को देच पाता हं ओर 


संख्या २ 








अपने दो्षोको ही समस्त दुःखोका कारण समश्चकर 
सदाके ल्यं उनका त्याग कर देता है । निर्दोष जीवन 
ूर्णानन्दकी प्राध्िका साधन है| इस प्रकारका जीवन 
दी मगवानूको अति प्रिय होता है निर्दोष जीवन 
अपने सर्वाह्ञोसे पवि होनेके कारण ही भगवान्‌को 
ूर्णरूपसे ग्रहण करनेमे सफल होता है । वह्‌ निर्दोष 
इारीरसे सव॑रूपमय भगवानुके साकार रूपकी सेवा 
करता है, अपने निर्दोष नेत्रोसे भगवानकी विख-व्याप्त 
सुन्दरताको देखता रहता है ओर उन्दीको अपना 
सवख मानकर निरन्तर मनन करते हए परम संतुष्ट 


~~~ ~ 
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तयाम 


रहता है । इसी प्रकार अपनी निर्दोष बुद्धिसे नाम-रूप- 
मय जगत्‌के पीछे रहनेवाटी सर्वाधार भगवानूकी सत्ता- 
को जानते इए निर्मर रहता है ओर अपने निर्दोष अहं 
से भगवानूके अखण्ड चिन्मात्र रूपका अनुभव करते 
हए विन्दुकी भति आनन्दसिनधुम तन्मय रहता है । 
ओर इस तरह अपूर्णं संसारम अमाव्रस्त जीवात्माूपी 
साधक अपने निर्दोष जीवनरूपी साधनके द्वारा पू्णानन्द्‌- 
खरूपं जगदाधार परमात्माको प्राप्त करता है । यही पूण- 
सिद्रावस्था है, इसमे परै विना संसारम किंसीकों 
कहीं भी परम शान्ति नहीं भिर सकती । 


चय 


पक्षी 
[ कहानी |] 


( ठेखक--भ्रीञत्मारामजी देवकर (साहित्यमनीषी' ) 


धोस बैठा हुभा पश्ची मधुर स्वरसे गा रहा था । प्रातःकाख्की मीनी-भीनी वायु चित्तको प्रष्न कर रही थी । 
मगवान्‌ भास्करका खागत करनेवाटे सहयोगी पश्ियौका करर अनन्दको बदा रहा था । नैर्भिक शोमा कि्ी सकश्ित परेम- 
राज्यका स्मरण दित रही थी । अचानक एक देरी आकर धोसठेके आगे खडा हो गया । उसने भेएव-हंकार करके पक्षीको 
ङछलकारा ओर तत्कार धनुषपर बाण चदा छिया । षोसछा कदखीपच्रक्र नाई कौप उठा । पक्षीने व्यग्र होकर कहा--ध्वुम 
कौन हो? अहरीने कड़्ककर उत्तर दिया--“मुञ्चे छोग करार कार कहते ह ।› पक्षीने प्रभ क्रिया--तुम्हारे आनेका क्या 
कारण है ? अदिरीने निःसपरहतासे कहा--भनै ठम्हारा अन्त करनेके खयि आय! हूँ ।' पक्षी मुसकशकर बोलने क्या 
अपराध क्रिया है ¢ अदिरीने उत्तर दिया--“वुमने कर्म॑-सूत्र छिन्न नहीं करिया; बस, यही वुम्हारा अपराध है ।› पक्षी खिल- 
खिलाकर हसने ल्गा ओर भह" चदाकर बोला--ष्ठुम महामूखं हो }› अदरीने गर्जकर कहा--प्यह उदण्डता १ तुम मुन्चे किस 
आधारपर मूखं बना रहे हयो  पक्षीने उत्तर दिया--“न जानना ही मूर्खता है, जिते जीवका धर्मं कहते ह ।› अहिरीने तीतर 
स्वरसे कहा-- न्नै चिकालक्ञ हँ, एेसी कौन-सी बात हैः जिसे मै नटी जान सक्ता £ पश्ीने शान्तमावसे उत्तर दिया--“अच्छाः 
तो बतलामो मै कौन हू अदिरी बोल--ाञमोतिक शरीरधारो संषरो । पकाने अदास करिया ओर भना कके 
कहा--“यही. ठम्हारा अज्ञान दैः तुम धोसलेको मेसा रूम मान रदे दये, इषीसे युद्चे पाश्चमोतिक कते हो } यह नदी जानते 
कि तुम्हारे नष हो जानेपर भी मै बना रहगा । अदिरीने साश्रयं घोसछेकी ओर देखकर उत्तर दिया--“अच्छाः ठम पृन्न 
अपना वास्तविक रूप बतला दो | पश्चीने आश्वस्त स्वरते कहा--"मै वही हूः जिसका भेद आजतक किषीको नही मिखः न 
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मिक सकता है, वेदौने जिसक्रा अन्त नहीं पायाः जिसपर सुख-दुःखका प्रमाव नदीं पडता, जो काटः कमं ओर खमघके बन्धन- 
से मुक्त दै, जिसको नित्यः निरञ्जन एं सचिदानन्द्‌ कहते हे ।: अहेरी रखल-खाक नेत्र दिखाकर वोक(--‹इसफ क्या प्रमाण 
है ? पक्षीने दृदतासे कहा--रयक्चके स्यि प्रमाणक क्या आवस्यकता है, कप्फे देख छो } 

अदैरीने कानतक धनुष खीचक्रर वाण छोड़ दिया । घोसखा शखाका आधार त्याग नीचे गिर पड़ा । अदिरीने देखा 
कि घासर-एफूसके अतिरिक्त उसमे अन्य कोई पार्थिव पदार्थं नहीं है । एक दी क्षणके अनन्तर अहेरीको स्पष्ट सुनायी दिया किं 
दूसरे धोस बेडा हग बही पश्ची अत्यन्त कछितः आकषक एषं दर्षोतछस्क खरते स्रणीय गनकी त्रान छेड रहा है । 


न 


६--ऽ- 


जीवनका दार्शनिक विश्छेषण ओर प्राच्यदशेनके अनुकार उसकी व्याख्या 


(ठेखक--भ्रीजयनारायणजी मद्िकः एम्‌० ए०? साहित्याचाय, साहित्याल्ड्कार्‌ ) 


जीवन एकं समष्टि ३} शरीर ओर आत्मा--दोनोके 
संयुक्त समूहका नाम जीवन है ओर दोनोके वियोगका नाम 
मृत्यु दै । बिना शरीरका आत्मा शक्तिहीन है तथा ब्रिना 
आत्माका शारीर शवके रूपमे जड तथा चैतम्यदहीन हे । 
इम किसके शरीरको जीवनके नामसे नहीं पुकार सकते 
आओौर न उसके आत्मको दी । दोमौकी समष्टिको ही हम 
जीवन कहते है । इसी प्रकार इस विद्यारू खष्टिका भी एक 
दारीर है ओर एक इसका आत्मा है ] सष्टिकी अवस्थामे ये 
संयुक्त तथा प्रट्यकी अवशा वियुक्त रहते ह । सष्टिका 
शरीर प्रकृति ओर सुष्टिका आत्मा परब्रह्म या परमात्मा है । 
इन्दी दोनो त्वक हम चित्‌ ओर अचित्‌ ( ०६५१९ 
211 &०१ ), प्रति ओर पुरुष (118€7 21 5111४); 
ब्रह्म ओर मायाः आत्मा ओर शरीर (०४18 5०09) तथा 
अन्य भिच्-भिन्न नामे पुकारते दै । इन्हीं दोनो तच्वौकी 
समष्टिका नाम संसार है । सष्टिकी अवसखामे ये.अपने स्थूछ तथा 
ग्रख्यकी अवस्थामें ये अपने सृक्ष्मरूपमे पाये जते है । संसारमें 
कुक ठोगोका ध्यान खष्टिके शरीरतत्वकी ओर गया ओर 
अन्य छोगोका ध्यान उसके आत्मतत्वकी ओर । पश्चिमने 
जीवन ओर खष्ठिके शरीरको महण किय; प्राचीने उसकी 
आत्माको । शरीर भौतिक ओर दृष्टिगोचर है, अतः इसमे 
0056799० ओर एल ला६ ( दष्टि-गणना 
तथा जच ) की गुंजाइश है । अतः यह विज्ञानका विषय है । 
आत्मतत्व स्थूक इन्द्रियोसे नहीं देखा जा सकता । यह 
गम्भीर विचार तथा सृष्ष्म-बुद्धिका विषय है। अब इसको 
दशंनने अपनाया । पश्चिम विज्ञानकी ओर काः पूर्वं दर्शनः 
की ओर । पश्चिम यष्टिके शरीर-तत्य--प्रकृतिका विद्छेषण 
करने छगा; पूवं दा्ंनिक सिद्धान्तके आधारपर आत्माका 
अन्वेषण करने छगा । पञथिमकी कल ओर साहित्यपर भौतिक 
विज्ञानकी छाप है| बह भौतिक ओौर शारीरिक सौन्दर्थकी 
ओर विरोष आङ्ष्ट हआ है; प्राचीने शारीरिक सौन्दर्थके 
अन्तगंत अध्यात्मवादकी एक रूपरेखा देखी । पश्चिमकी 
सर्वौकृष्ट॒नायिका-हेलेनमे हम शारीरिक सौन्दर्थकी 
मधानता पाते है, पर पूर्वकी सर्वोक्कृषट नायिका--सीताका 
सौन्दर्यं उसकी पविज्न आत्माका दिव्य प्रतिनिम्बमाच है । हेडेन 
हमारे सामने भोग्या नारीके रूपमे आती है, सीता परम पूज्या 
नारीके रूपें । आज पश्चिम विक्ञानके द्वारा बाय भ्रकृतिपर 


बहुत अंशोमे विजय प्रास कर चुका हैः पर आत्मतचकी 
अवदेखना करनेके कारण अन्तःप्रक्रतिके ऊपर विजय प्राप्त 
करनेकी चेष्टा नहीं चरनेके कारण पश्चिमके जीवनम एक 
विराट्‌ हाहाकार दै--विलासिताकी छ्पट दै--ओर खाः 
हिसा तथा देके कारण पारस्परिक संघं है । पर पूर्व 
अध्यात्मवादकी -धारामे इतनी दुरतक बह गया क्रि वह्‌ 
भौतिक विज्ञान तथा बास्तविक जीवनसे बहुत. दूर चखा गया 
था | ( दुःख है आजकर वह भी अपने आदर्थको भूलकर 
पश्चिमका अन्धानुकरण करने क्गा है | ) 

मै कह चुका हूँ करि जीवन एक समष्टि है--दरीर ओरं 
आत्मा दोर्नोका समूह है । द्ध आत्मतस्व तो निर्विकार 
ओर सचिदानन्द दैः पर ररीरके आवरणके अन्तर्गत दका 
हुआ आत्मा जीवात्माके रूपमे हमरे सामने आता दै । आत्मा 
तीन ररीरौ ओर पोच कोसि आच्छादित है--स्थू ारीरः 
सूक्ष्म शरीर ओर कारण या लिङ्ग शरीर तथा अन्नमय कोशः 
प्राणमय कोशः मनोमय कोः विज्ञानमय कोश ओर आनन्द्‌- 
मय कोरा । स्थूल शरीर ही हमारा अन्नमय कोडा है । स्थूल 
रीरका निर्माण तथा बृद्धि खये हुए भोजनसे होती 
है | हमरे सूक्ष्म शरीरम प्राणमय कोद, मनोमय धडा तथा 
विज्ञानमय कोश सित ह । हमरे कारण-ररीरमे आनन्दमय 
कोश है । मृत्युके समय स्थूरु शरीरसे हमारा वियोग हो 
जाता है, पर सूक्ष्म शरीर `मत्युके वाद स्वर्ग; नरक एवं 
पुनजन्मकी अवसथामे भी हमारे साथ रहता है ! दमि कमेकि 
संस्कार इसी सृद्षम शरीरपर अङ्कित रदते ह ओर वही सूक्ष्म 
शरीर खगं; नस्क; पुनर्जन्म तथा मव-बन्धनक्रा कारण है | 
इसी सूक्ष्म रीरसे छुटकारा पाना मोक्ष है । कारण-दारीर तो 
जीवात्माके साथ सदैव रहता है । गीताम एक शोक है-- 

भूमिरापोऽनखो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अष्टङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रक्रत्तिरथटघा ॥ 

अर्थात्‌ खष्टिकी स्चना प्रकृतिके आरु अचयर्बेसि हुई 
हे । मूमिः जल, अगि, वायु ओर आक्राय (धाल)-- 
इन पाच स्थूल तत्वोसे स्थूक दारीरका निर्माण तशा मन बुद्धि 
ओर अहङ्कार--इन तीन सुक्ष्म तच्वोसे सक्षम शरीरक्रा निर्माण 
हुआ ह । हमारे असंख्य पुनजन्मो तथा योनि-परिवर्तनोका 
कारण यही मन:बद्धि-जहङ्कारसे बना हुआ सुषम शरीर ह 


संष्या २ | 








हमरि कर्मोकी छाप इसी सूक्ष्म रारीरपर पड़ती है | हमारा 
वर्तमान जीवन हमरे अतीत जीवनका फल ओर हमारे 
भविष्य-जीवनका ब्रीज दै। जिस प्रकार एक छोरे-से वट- 
बरक्षमे सम्पूणं वट-बक्षका विस्तार अन्तर्हित है, उसी प्रकार 
सूष्षम शरीरम मी सारे स्थूरू शरीरका विस्तार ओर विकास 
अम्तर्हित है । अनुकूक परिस्ितिमे यह विस्तार विकसित 
एवं प्रत्यश्च होने रूगता है । यह आश्वर्यकी बात है कि हमार 
पूवंजन्मका कम॑ किस प्रकार हमारे वतंमान जीवनको 
आन्दोकित तथा प्रभावित करता है | साधारणतः कर्म॑हम- 
रोग अपने स्थूक शरीरसे करते दै ओर मृल्युके समय हमारा 
स्थूक रारीर नष्ट हो जाता हैः फिर स्थूरू शरीरसे किया हुआ 
कम क्यो नहीं नष्ट होता गैर क्रिस प्रकार यह प्रारब्ध तथा 
संस्कारके रूपमे दूसरे जन्मपर भी प्रभाव डाख्ता है १ करम 
स्वतः न तो अच्छाहै न बुरा। कर्म॑-किस ध्येयसे किया 
जाता है, उसका रक्षय (11०६५९८) क्या दै; उसीपर कर्मका 
स्वरूप निभंर करता है । जव हमलोग कोई कमं करते है तो 
ज्ञानेन्द्रिय तथा सायु-जारुकी ज्ञान-तन्तुप इसकी खबरं 
हमारे मस्िष्कमे ठे जाती ह । हमारे बृहत्‌ मस्तिष्क 
( (ल ) मे कुछ कम्पन होता है--मानसिक 
जगत्‌ ङुख उथर-पुथर हो जाती है-ओर चृ्म-दारीर- 
पर एक गहरी छप पड़ जाती हैः क्मका संस्कार अङ्कित 
हो जाता है। यही संस्कार हमारा प्रारन्ध बन जाता 
है । स्थूरं शरीरके नष्ट होनेपर भी सृष्ष्म शरीर तो 
हमे साथ रहता है ओर यदी सृषक्ष्म शरीर अपने पूव-जन्मका 
कर्म-संस्कार प्रहत्तिकि खूपमै ठे आता दै, एवं प्रवृत्ति 
( 15५४8 ) अज्ञातरूपसे हमारे जीवनक्रा पथ-पदशेन 
करती है । यदि कर्म करनेपर भी हमरे सूक्ष्म शरीरम कोई 
` छहर--कोदं तरङ्ग उत्पन्न न हो, हमारे मानसिक जगते 
कोई उथचख-पुथलू नहो, तो कर्मनतो हमारे ङिग्रे बन्धनका 
कारण हो सक्ता है ओर न पापया पुण्य उत्पन्न कर सकता 
है । उदाहरणके द्यि किसी नम्र युवतीका दर्य॑न या उसके 
वक्षःसखख्का स्प पाप है; क्योकि इन कमंसि मनम एक 
विकार उत्पन्न हो जाता है ओर सृष्ष्म शरीरपर एक छाप पड़ 
जाती है । पर यदि किसी नवजात रिद्युके सम्मुख कोई युती 
नर हो जायः या करिसी सोये हुए व्यक्तिकरा हाथ भूलते किसी 
युवतीके रारीरका स्पशं कर ठे) ती कोद पापका भागी नहीं 
होता; क्योकि क्रिसीके सुक्ष्म शरीरम विकार उत्पन्न नहीं होता । 


पक व्यक्ति किसी नवयुवतीकी अङ्खलिका स्प भी यदि 


जीवनका दार्शनिक विदेषण ओर प्राच्यददनके अनुसार उसकी न्यास्या 
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काम-मावनासे कर छे, तो वह पापका भागी हयो जाता है, पर 
यदि उसी नवयुवतीके वद्षःस्थल्मे कोई घाव हो जाय ओर कोई 
चिकित्सक चिकित्सके हेतु उसके वक्षःस्थल्का स्पशं करे, तो 
वह पापका भागी नहीं होता । क्योकि पहठेके सूक्ष्म शरीरम 
कामवासनाकी ठहर उत्पन्न होती है ओर दूसरेके सूक्ष्म 
शारीरम शुद्ध कतंब्य-परेरणाकी । 

म कह चुका हूँ करि हमाय सूक्ष्म शरीर मनः बुद्धिः 
अदद्कार--इन तीन त्वपि निर्मित है । पुनर्ज॑न्मके सरि खेल 
इन्दी तीन तच्वोकी न्यूनाधिक मात्राओंपर निर्भर है । अहङ्कार 
पहव्य तत है ओर इसीसे हमे प्रथम-प्रथम खार्थ, ममत्व 
( अपनापन ) तथा अहं (मै) की भावना आती है। 
निजीव ओर सजीवमे यही अन्तर है कि निजीवमे अहंकी 
भावना नहीं रहती ओर सजीवमे रहती है । इसी अहङ्कार- 
तच्वसे हम भोजनकी तथा विकास ओर बृद्धिकी प्रेरणा मिर्ती 
हे । ब्क्ष-योनिमे केवल अह्कार-तत्वकी प्रधानता रहती है । 

सक्षम शरीरका दुसरा तर्व मनसतत्व है । मनस्तत्से प्रहृत्ति 
( 11157615 ), इच्छां ( एएा11 ); सुख-दुः;खका अनुभय 
( (43८1 ° 1{€€11४& 1685 प 27 224 }, 
स्परति ( 14€707-‡ ), विचार ( 1011६17 & } तथा कस्पना 
( {"132{112६101}) की मरेरणा सिर्ती ह | पञ्यु-योनिमें 
अहङ्कार ओर मन--दो त्सवोक्री प्रधानता रहती है । भोजन 
ओर विकास, जो अहङ्कार-तच्के प्रधान कार्य ॑है, बृक्ष-योनि 
ओर पद्-योनिमै समान रूपे पाये जाते दै, पर मनस्तच्वके 
कायः इच्छा, अनुभूति, स्मृति इत्यादि प्रधानतः पञ्चम 
पये जते है, बृक्षोमे नदीं | 

सृष्ष्म शरीरका तीसरा तच्च बुद्धि है। अद्धि विवेककी 
जननी है ओर करतव्याकरतंव्यकरा निरण॑य करती है । सनुष्य- 
योनिमे सम्पूणं सूक्ष्म शरीर--मनः बुद्धिः अहङ्कार तीनां 
विकसित रूपमे पाये जति ह । पद्यु्ओंको कर्म करलेकी प्रेरणा 
्ब्तिसे मिलती हैः मतुरष्योको बुद्धि-तच्व ओर षिवेकसे । 
पद्य यह नहीं समञ्चते.किं समाजके कस्याणके लिये--जीवनको 
उन्नत बननेके स्थि सेवा, प्रेम ओर त्यागकी कितनी 
आवदयकता है । यह मानवताकी पुकार है | पञ्चता तो प्रदत्ति- 
हीका दूसरा नाम है । यदि हम अपनी प्रदृत्तिके अनुसार 
कार्य करते है, तो हममे पश्ुताकी प्रधानता है ओर यदि 
हम कर्तव्यकी प्रेरणासे विवेककी कसौरीपर कसकर कर्म करते 
है, तो बह पञ्युतापर मानवताकी बिजय है । 
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कल्याण 
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जीवात्मा जिस किसी योनिम क्यौन रेः पर बह एक 
सुषम दारीरके आवरणके अन्तर्गत बंद है । 





ए 
पिर 


अह द्धार 9 ०मन 


जीवनका विकासवाद हमे जीवनके सोपानकी ओर 
संकेत करता है । जीवनके मुख्यतः पोच स्तर दहै। दो तो 
हम ८ मानव ) पार कर चुके, अमी तीसरे सरमे वतमान हैः 
किंतु दो उन्नत स्तर हमरे अगे है। 





° वृक्ष ( अहङ्कार ) 

अभी हम जीवनके विकासके मध्यमे ह जीवनके प्रथम 
सोपान--वक्षयोनिमे अहंकार जाग्रत्‌ ओर मन तथा बुद्धि-- 
थे दोनो न्यूनाधिक मामे सुधुस रहते ह । जीवनके द्वितीय 
सोपान--प्रश्ययोनिमे बुद्धि-तच्व न्यूनाधिक माराम सुषुप्त एवं 
मन तथा अहङ्कार जगे रहते है ! मनुष्य-योनिमे तीन तत्व 
जगे रहते ह । भी हम मूलोकके स्तरमे ह । दो उन्नत सर-- 
शवर््क ओर खलौक हमसे आगे है । शुवलोके अहङ्कार 

सो जायगा, केवकं बुद्धि ओर मन जगे रहैगे । खल्नैकमें 

मन ओर अहङ्कार--दोनो सो जर्येगे, केवर बुद्धि-तच्की 

मधानता रहेगी । जीवनके विक्रासमे बृक्ष-योनि निश्रतम है 

ओर देवयोनि उच्चतम । अहङ्कारमे तमकी प्रधानता दै, मनमें 
रजकी ओर बुद्धिम स्खकी । मनः बुद्धि, अहङ्कार इन्दी 
तीन तस्ोमे स्खगुणः रजोरुणः ` तमोगुण--ये तीनों गुण 

च्त॑मान रहते रै । अहङ्कारमे प्राणमय -कोशकी. सर्र भिख्ती 


खः (बुद्धि) 





है, मनसच्मे मनोमय कोाकी ओर बुद्धिम विज्ञानमय कोद्य- 
की | बरक्ष-योनिमे तमकी प्रधानता हैः पञ्युयोनिमै रज ओर 
तमकी, मनुष्य-योनिमे सखः रजः तम-तीनोकी; भुवर्ल्मकके 
सरमे, जो मनुष्य-योनि ओर देब-योनि दोनोके बीचका 
जीवन हैः स्व ओर रजकी; तथा देव-योमिमें केवर सच्की 
प्रधानता है। गायत्री इसी सुवर्छक ओर स्वरककी ओर संकेत 
करती दै | ॐ भूर्भुवः खः, के द्वारा बह इमे याद दिकाती 
है कि जीवनके नीचेके सोपानौकी ओर मत देखो । जीवनके 
ऊपरके दो स्तरौकी ओर देखो । गायत्रीका संक्रेत पञ्ताके 
ऊपर मानवताकी विजय है | पञ्युतामे प्रहृत्तिकी प्रधानता दैः 
मानवतामे विवेककी । गायजी हमे कहती है कि प्रव्र्तिकी 
धारामै--सुख-भोगकी खलसामे अपनेको मत ब्रहने दोः किन्तु. 
विवेकके दारा अपने कर्त॑व्यका निश्चय करो । 

वृक्ष-योनिसे लेकर देव-योनितक--स्वर्छक्रतक सुषम 
शरीरका क्रीडसथर दै--मायाका राञ्य है| सूर्म दारीरम 
चाहे बुद्धिकी प्रधानता हो या अहङ्कारकी--चाहे देव-योनि 
हो या वृक्षयोनि- प्रर आत्मा जबतक सृष्ष्म शारीरम है, तवतक 
वह्‌ कर्म-संस्कारके अधीन--प्रारब्धके अधीन है जौर बद्ध दै । 
जब वह सूक्ष्म शरीरसे-मनः बुद्धि अहङ्कारसे--सच्वः रज; . 
तमसे पूर्णतया खतन््र हो जाता है तमी बह मुक्त कहराता 
है । इसी वातकी ओर गीताके ये दोक संकेत करते है - 

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विसारं । 

क्षीणे पुण्ये भस्यंलोकं विशन्ति । 


(९ । २१) 
अथवा-- 
आब्रह्युवनार्कोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
(५८) १६) 


मोक्षमार्गं क्रिधर हैः ओर चुष्ष्म रारीरने छुटफाया हम 
केसे पार्येगे १ सक्ष शरीरका विकाम कर्म -सेस्ारसे होता दै । 
हम जो अच्छेया दरे कमं करते हैः ये अमनी छप--अपना 
प्रमाव सृक््म खरीरपर रख देते ह । इसीका नाम भासक्ति है | 
यदि हम अनासक्तं ओर निरि होकर क्रेयल कर्तव्यकरी 
प्ररणासे कायं करे, यदि कर्म करनेपर मी दमारे सक्षम शरीरम- 
हमरे अन्तःकरणे क्रिसी परकरारकी दखल न दो, तो उस 
कर्मसे सूक्ष्म दारीरका चिकरासर नहीं होगा भौर उस कर्मके 
संस्कारसे हमारी प्रवर्ति भी नदीं अनेगी । यदि आगे हमारे 
स्म शरीरका चिकास खक गया तों परार्ध मोगनेके परश्वात्‌ 
हम मुक्त हो जर्येगे । गीताम कदा दै क्रि-- 


संख्या २] 


जीवनका दारानिक विर्खेषण ओर प्राच्यदर्शनके अनुसार उसकी व्याख्या 
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यस्य नाहंकृतो भावौ बुद्धिर्यस्य न दिष्यते । 
हत्वापि ख दर्मष्टोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
( १८ । १७) 
न मां कमणि छिम्पन्ति नमे क्म॑फरे स्प्रहा। 
(४ १४) 
इसीका नाम कर्मयोग है । पर कर्मकाण्ड इससे मिन्न है | 
कमंकाण्ड सक्राम हैः कर्मयोग निष्काम । कर्मकाण्ड हमे खगं 
दे सकता दैः पर हमरे सुक्ष्म शरीरका विकास नहीं रोक 
सकता । शारीरिक कमं अच्छामी हो; पर यदि मनको वह 
पवित्र नहीं बना सक्ताः तो उससे विरेोप्र छाम नदीं होता । 
मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः । 
इसी उपनिष्रद्‌-वाक्यको रक्ष्य करक तुरुसीदासजीने 
ङ्खिा दै 
माघव \ मोह-्फास वर्यो षै \ 
याहिर कोटि उपाय कर्थ, अभ्यंतर अ्रंथि न दै ॥ 
युतपुरन कराह अंतरगत ससि-प्रतिविंम दिखा \ 
इध्रन अनस कमाय करूप सत, ओटत नस न परै ॥ 
यदि हम अप्रने अन्तःकरणकेो निम नहीं कर सकते? यदि 
हम कर्म॑निद्रयोको विष्रव-भोगसे रोककर मनम उनका चिन्तन 
करते रहते है तो हम मोक्ष-मार्गकी सर अग्रसर नहीं हो 
सकते [` 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ । 
इन्द्रि्राथौन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 


*( गता ३1६) 


विषया विनिवतंन्ते ` निराहारस्य देषिनः। 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृषा निवतेते ॥ 
( गीता २। ५९) 


मे कट्‌ चुका दँ क्रं जीवन शरीर ओर आत्मा--दोनोकी 
समष्टि है । किसने जीवनमै--खष्टिम दारीर्को देखा, क्रिसीने 
आत्माको । शरीर स्थूख है, इसख्यि कर्म॑का तिषय है; 
आत्मा सृद्षम दै, इसघ्ि ज्ञानका विप्रय है । दरीरमे हम मूत 
सुन्दरताकी ्चख्क देखते है, इसदिथे शारीरिक कर्मसे रस 
ओर आनन्दकी खषटि होती है । आत्माका ज्ञान शुष्क ओर 
नीरस चिन्वारकरा धिपय है । वेदके पूर्वभाग संहिता ओर 
म्ाह्मणने कमको अपृनाय्रा । वेदके उत्तरभाग--उपनिपद्‌ 
ओर आरण्यकने ज्ञानको छिया । जेमिनिने पूर्रमीमांसमे कर्मी 
मीमांसा की तथा बादरायणने उत्तरमीमांसा या वेद्यन्त- 


सूत्रम ज्ञानकी | माता कर्म॑का प्रतीक दैः पिता ज्ञानका। 
राक्तध्मने सष्िके शरीरः; खष्टिकी जननी प्रेति देवीव 
अनेक सूपोमे, अनेक प्रकारोमे अच॑ना की । नि्रेत्तिमागीं विद्राने- 
ने खषटिको; प्रकृतिको तथा संसारको माया एवं मिथ्या समन्न- 
कर केव्रक सृष्टिक आत्मा बह्यको खोजने तथा समञ्चनेकी 
चेष्टा की । शाक्तो तथा मीमांसर्कोका कमे-मागं रहाः बेदान्तिथोका 
तथा निच्त्तिमार्गिरयोक्रा ज्ञानमार्गं | गीताम कहा है 


रोक्ेऽस्मिच्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा ग्रोक्ता मयानघ । 

त्तानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
(३।३१) 
कर्म ओर ज्ञान दोनो मोक्चके सगं हैः पर दोनेमैसे 
प्रत्येक एकाङ्गी है, अतः अपूणं है । मानव न तो केषर शरीर 
है ओर न केवल आत्मा; पर दोनोौकी समष्टिहै। नतो हम 
माताकी अवदेरना कर सकतेः न पिताकी । न तो हम कमे- 
को छोड सकते; न ज्ञानको१। न हम संसारका तिरस्कार कर 
सकते है, न परमात्माका । श्रीरामानुजाचार्यने अपने श्रीभष्यमें 
कर्मयोग ओर ज्ञानयोग दोनोका संमिश्चण कर उसपर भक्ति- 
योगक्रा आवरण दे दिया है । रामानुजका बिरिष्टद्धेत-वेदान्त 
पूर्वमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा--कर्म ओर ज्ञान दो्नोपर 
अवरम्बित है । अपने मतमे उन्होने भीमन्नारायणके रूपमे 
भगवती ओर भगवान्‌--दोनोकी उपासना की है | श्रीशङ्करा- 
चार्यका नि्युण निर्विशेष ब्रह्मः श्रीरामानुजाचायका चिद- 
चिद्धिरिष्ट सगुण बह्म हो जाता दै । पर सगुण बह्मकी उपासना- 

की अपेक्षा निरण हमज्ञान अधिक कष्टकर्‌ ह । 
शोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 

( गीता १२१५) 
श्रीराङ्कराचार्यने संसारको मिथ्या ओर भ्रममान्न समङ्ष 
है, अतः उनकी दृष्टिमे खी; पुत्रः धनः शरीर समी रम है| 
इसय्ि शरीरको खस्थ तथा नीरोग रखना? द्रव्योपाज॑न करना? 
सन्तानोखत्ति दत्यादि सभी कार्यं भ्रम मान स्मि गये । ओर 
उन्है तभीतक करना चाहिये जबतक्र ब्रह्मज्ञान दहदौ जाय ¦ 
पर मनोविज्ञान बताता है कि मद्त्तिकी धाराकरो एक्राएक 
हम नदीं रोक सकते । हमारे अनेक जन्मकि कम॑-संस्कार 
हमारी प्रदृत्तिमे एकत्रित हये ग्रे हँ । कर्मन्द्र्योको बलपू्रक 
हम रोक सकते है पर प्रवृत्तिकी छाप जो हमारे सुष्षम दारीरपर 
अङ्कित दैः उसको हम सवथा नदीं मिटा सकते । पर प्रटृत्ति- 
की धाराम निश्वेष्ट होकर बहते रहना तो पञ्चता है । प्रडत्ति- 
की धारा बड़े वेगसे उपरमे नीचेकी ओर बह रदी दै- 
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कल्याण 


| भग २२ 





मानवतासे पञ्चुताकी ओर जा रही है । यदि हम अपमेको 
इस धारमे छोड दंगे तो यह हमे पद्युताके निम्नतम स्तरमें 
ठे जायगी । यदि हम इस धारको जबरदस्ती रोकनेकी चेष्ट 
करं तो हम सहसा सफर नहीं हो सकते । प्रबृत्तिकी धारा 
इतनी प्रवर है कि रोकनेकी चेष्ठा किये जनेपर वह अपना 
मागं छोडकर ओर भी कण्टकाकीर्णं मार्ग॑से बहे स्गेगी । 
पहल मागं अनुचित दै, तो दूसरा असम्भव । पहलेकी च्चलक 
हमे बाहैस्पत्य-दशंनमे मिरूती हैः दसरेकी श्रीशङ्कराचा्यके 
ज्ञानमार्गमे । चार्वाकके मौतिकवादने प्रदृत्ति-पथपर अबाध 
निरङ्कुश होकर चर्नेका आदेशा दिया । उन्होने यदहांतक कह 
डाला कि 
यवजीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋणं करत्वा धृतं पिबेत्‌ । 
तथा-- 
मातृयोनिं परिष्यज्य विहरेत्‌ सवंयोनिषु । 
उन्होने कामिनी ओर काद्यनके बीच रसना तथा 
उपस्यक्रो मुक्तं होकर विच्वरनेकी अनुमति दे दी । इधर निरे 
निबत्तिवादने विवाहः भोजन तथा गारहस्थ्य-धर्मतकको अनुचित 
ठहराकर, संसारको मिथ्या बताकर, संसारको तथा प्रवृत्तिको 
सवेथा त्याग ॒करमेका अदेश किया । श्रीरामानुजाचार्य 


आदिने बतखाय। किं न तो हम निरी प्रबत्तिकी धाराम बह 


सकते; क्योकि वह पद्युताकी ओर ठे जाती है; ओर न हम 
प्रबत्तिको सवंथा रोक ही सकते है, क्योकि प्रदत्त प्रकृतिका 
सक््मरूप ह ओर प्रकृतिके साथ सक्षम हम विजय प्रत नहीं 
कर सकते । हमें प्रदक्तिके साथ चख्ना चाहिये, पर्‌ प्रबृत्तिको 
परिमार्जित कर लेना चाहिये ( ४८ 5०५1 5५0118६८ 
16 11511768 ) | भोजन तथा अन्य भोग हम नहीं 
छोड़ सकते, पर विषय-भोगकी खारससे नही-- मौज उड़ाने 
के खयालसे नही? किंतु कर्तन्यकी परेरणासे विवेककी आज्ञासे 
ह्मे ये कायं करने चाहिये । सादि भोजन हम कर सक्ते 
ई पर शरीर.रश्चाके निमित्त । खी-सहवास हम कर सकते है, 
र समाजके कल्याणकी हष्टिसे, विवाहिता पर्लीके स।थ ओर 
बह भी नियम तथा संयमके साथ केवर सन्तानोत्त्तिके ल्य 


0 । द्न्योपाजंन हम कर सकते है, पर कर्तव्यकी दषस ओर ` 


हि भी सहुपयोगके छिय । गाहंस्थ्यं जीवनके सरि करम हम कर 
कते हः पर निष्काम निरटिंत्त अनासक्त होकर केवल कर्तभ्य- 
# प्रेरणासे-- केवर मगवत्परत्यर्थं | रामानुजके मतमे कर्मयोग 
र ५५५ एक ही मोक्षमागंके दो दृष्टिकोण ह | गीता 
हती है 


‹सांख्ययोगो प्रथग्बाराः प्रचदन्ति न पण्डिताः ।' 
"एकं सांख्यं च योगं च यः परयति स परयति ॥> 
( गीता ५ । ४-५ ) 

प्रृत्तिको सवथा रोकनेकी चेष्टा करते हुए प्रकृतिको 
दात्र बनाकर हम मोक्षमागंमे जितनी दुरतक अग्रसर हो 
सकते है, उससे कीं आगे हम प्रकृतिको मित्र बनाकर जा 
सकते है; क्योकि प्रकृतिके साथ सङ्खषं करनेमे हमारी जितनी 
शक्तिका अप्यय होगा, उतनी दाक्तिके सदुपयोगसे इम 
परमात्मके ओौर मी समीप पर्हुच सक्ते है । 

मै कह चुका ह्र किं कतंव्यका पथ-प्रदशंक बुद्धि-तक्च 
या विवेक है । प्रवृत्ति तो केवर इच्छाकी जननी है । जब 
हम कोई कमं करते है; तवर बुद्धि-त् उसका पथ-पदर्दान 
करता हैः बह यह बतखाता दहै कि कर्मकरो क्रिस रास्तेसे किस 
रूपमे चना चाहिये । प्रहृत्ति जो पूवंकमेकि संस्कारको 
छेकर बलवती हो गयी है, कर्मको अपनी ओर खीचती है 
ओर बुद्धि-तत्व यदि विकसित तथा ब्वरान्‌ नहीं रहा; तो 
कर्म-पवृत्तिका अनुसरण करने क्गता है । जिन योनिर्धोमिं 
बुद्धि-तच् विकसित नहीं रहता; उन योनियेके क्मकि स्यि 
जीव उत्तरदायी नहीं होता । पद्यु प्रष्त्तिसे पेरित होकर कर्म 
करते हैः न कि विवरेकके हारा विचारकर । व्रक्षयोनि, ओर 
पर्योनि भोगयोनि है अओर मनुप्य कर्मयोनि । ब्ृक्ष ओर 
पञ्ु अपने पूर्वजन्मके कयि हुए. कर्मके फर्को प्रवर्ति 
प्रेरित होकर भोगते रहते दँ । वे नवीन कर्म-संस्कारका 
निर्माण नहीं करते 1 मनुभ्य अपने कर्मके लम जिम्मेवार है 
क्योकि उसके पास बुद्धि-तर्व दहै । मनुष्मेमे भी शिष्य; 
पागरू ओर सोये हए व्यक्ति अपने कर्मके छिपे उत्तरदायी 
नहीं होते; क्योकि रिद्युका बुद्धि-तख पूणं विकसित नहीं 
रहताः पागरूका निश्चेष्ट रहता ह ओौर सोये दुएका सुषु । 
परृत्तिका स्थान मनसच्यमेँ हे । अतः दिद्युमे; पागख्मे आओौर 
सोये हुए. व्यक्ति्योमे मी प्रहृत्ति काम करती रहती दै | 

संसार प्रत्येकं क्षण परिवर्तित होता रहता है ! जीवन 
-चञ्चख हैः पर हम इस बातकी जांच करर सकते है करि हम 
करिधर जा रहे हँ । यदि हमरि जीवनमे अभिमानः; जडता, 
अकर्मण्यता तथा स्वार्थकी मावा अधिक्र दै, यदि हमे 
तमोगुणकी प्रधानता दै तो इसके चाद इम ब्क्षयोनिमे 
जर्येगे । यदि हमरे जीवनमे प्रवृत्ति; भोगकिष्सा तथा 
कामनाकी मात्रा अधिक है । यदि हममे रजेोगुणकी पभानता 


संख्या २ ] 


जीवनका दादानिक विदकेषण ओर प्राच्यद्॑नके अनुसार उसकी व्यास्या 
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है तो हम पञ्च-योनिे जा रहे है । यदि हममे प्रवृत्ति ओर 
भोगङिप्सके साथ-साथ कर्त॑व्यज्ञान ओर विवेक भीदहैः तो 
हम फिर मनुष्ययोनिमे आ रहे है । यदि पञ्यताके ऊपर 
मानवताकी--विवेककी पूरी विजय हो गयी; यदि हमारे 
सारे कमं केवर कतंन्यकी भावनासे प्रेरित होते है तो हम 
जीवनके उच सोपान--भुबर्छोक ओर खर्लककी ओर बढते 
जाते ह । हम जीवनके कितने ऊँचे सोपानपर चे अये 
हम स्वगंके कितने समीप प्च गयेः यह उतनी प्रधान बात 
नहीं है, पर हमारा सुख किधर दैः यही सबसे प्रधान बात है । 
जीवनके निम्नतम सोपानपरका प्यक्ति मी यदि स्वर्गकी ओर 
गृह कयि हुए हैः तो वह एक-न-एक दिन खगं अवद्य 
पहुचेगा, पर स्वगके समीप पर्हुचा हभ व्यक्ति भी यदि 
नीचेको ओर सुह करके चङ्ेगा, तो वह कमी-न-कमी पतनके 
गत्तेमे जा गिरेगा | 

दारीर-विज्ञान ( 29510108 ) दारीरके जिन-जिन 
अवयवोका ज्ञान देता हेः वे सभी अन्नमय कोशके अन्तर्गत 
है; क्योकि उनका विकास खये हुए. अन्नसे होता हैः पर 
स्नायु-संखान ओर मस्िष्कं ( ८८००७ 85६९6171 
8.16 13811 ) अन्नमय कोशम रहनेपर भी अन्नमय कोरा 
ओर प्राणमय कोर--दोनोका सन्धिखल है ! यह संबेदनाका 
केन्द्र है -मौर य्हीसे प्राणमय कोश अपना कायं प्रारम्भ 
करता हे । जव प्रारग्धका क्षय हो जाता दै ओर सञ्चित 
कर्म ज्ञानयोगकी अग्निम जल जाता है तथा क्रियमाण कर्म 
अनासक्तं कर्मयोगके कारण नवीन संस्कारका निर्माण ही 
नहीं करता, तव सूक्ष्म शरीर श्चीण अर निर्जषि-सा हो जाता 
है । भक्तियोग भर प्रपत्तियोग सूष्म शरीरके बचे हुए अंशको 
भी छिन-भिन्न कर देता दै। उस समय जव प्राणमय कोश्च 
सुषुम्णा नाड़ी ( (लाप प्रलाए०प5 3ग्ऽ(€11 ) के दारा 
सुपुम्गाद्रार ( 1070८12. ) पर पर्हरुचता है, उस समय शरीर 
निद्र हो जाता है ओर प्राणमय कोश्चकी समपि हो जाती 
है | खश भस्िष्क (0€1८8€]1४ ) मै मनोमय कोश्का 
भी अन्त दहो जता है तथा बृहत्‌ मस्तिष्क ( ८@1€0८प् ) 
के ब्रह्मरन्धरके समीप विज्ञानमय कोश तथा सूक्ष्म शरीरकरा 
पूणं अन्त हो जाता है | वह आत्मा अपने कारप्र-शरीर तथा 
आनन्दमय कोशम आगे बढता है । सृदक्षम दारीरकै नष्टहो 
जानेसे पुनजंन्म तथा खग<नरकका कोई श्र नदी रहता । वह 
आत्मा छान्दोग्य तथा बरृददारण्यक्मे कहे हए अर्िरादि मार्गपर 
अग्रसर होता है। हमे याद स्खना चाहिये किं जीवात्मा प्रकारा- 





कण है ओर परम्म प्रकरापुज्ञ। मोतिक़ विज्ञनकः। निथम है 
कि बड़ा पदार्थं छोटे पदार्थको अपनी ओर खीचता है । यदि 
छोया पदां किसी अन्य पदा्थते बधान हो | परमात्मा भी 
जीवात्माको अपनी ओर खींचता है, यदि वह सूक्ष्म शरीरस 
बधान हो। जब प्रकारकण प्रकाश्यसमूहसे मिलनेके ख्ये 
प्रस्थान करता है तो ग्रकायमार्म इसमे सष्ायक होता है मौर 
अन्धकार बाधक । गीता कहती है-- 
अभिरज्योतिरहः खुद्धः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र॒ भ्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य बह्मविदौ जनाः ॥ 
(८1 २४) 
इसीख्ियि अचिरादि सार्गकरो मोक्षमागं कहा गया है । 
ईशावास्योपनिषद्‌के अन्तमे इसी सा्ग॑से जनेकी प्रार्थना की गयी 


है । रामानुजने इसे सचोमुक्ति ओर शङ्करने इसे क्रममुक्ति 


चतङाया है । = 

आर्यजाति सदसे प्रकाशकी आराधना मौर मरकााका 
अन्वेषणं करती आयी है । उपनिषरद्वाक्य है कि-- 

असतो मा सद्मय, मत्योमीमतं गमय, तमसो 
मा ज्योतिगैसय । 

अन्धकार, अहङ्कार ओर पञ्यता--अन्ञान ओर तमोगुणका 
प्रतीक दै, प्रकारा ज्ञान ओर मानवरताका } गायत्री आर्यजाति- 
की चिरन्तन प्राथना है । गायत्री कहती है कि-- 

ॐ भूवः स्वः तरखवितुवैरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः श्रचोदययात्‌ । 

हम सथितादेवके उस पवित्र पकायका ध्यान 
करते हं जो हमारी बुद्धिको प्रकाशित करे । यहो सविताका , 
अथं को्द-कोई पूर्य करते है पर सप्रिताका वासविक अर्थं 
परब्रह्य परमात्मा दै | 

ध्येयः सदा सवितृमण्डरमध्यवत्ती नारायणः । 

परमात्मा ही खष्िका मूख कारण है । 

जन्माद्यस्य यतः । ( ब्रह्मसूत्र ) 

अथवा-- 

यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते । 

पाणि-विच्या ( 2310108४ ) बतल।ती है कि सूर्धदीखे 
ह ममे जीवन सता है-सूयंकी ( {11६.2-1018.४& ) करर्णो- 
से हमे जीवनीशक्ति मिती है । पर आक्राशमे -इस विराट्‌ 
परकृतिके वक्चःखल्पर असंख्य सूयं भौर असं ख्य सौरमण्डल ` 
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है । सूर्यके अन्तस्तल्मे जो प्रकाशा ओर जीवनीदक्ति हैः 
उसका खोत परमात्मा हीह । फिर सू्यंकी किरण हमार 
शरीरको प्रकारित कर कती है, पर हमारी बुद्धिको प्रकादित 
नहीं कर सकती । परमात्माका प्रकाश हमारे अन्तस्तलमे 
चैठकर हमारी बुद्धिको उन्ञ्वर ओर च्योतिर्मय बना सकता 
है! फिर यदि हमारा अन्तःकरण पवित्रे हयो गया, हमारी 
बुद्धि प्रकाशित हो गयी, पञ्चता ओर अज्ञान हमसे दूर ह 
गये, तब तो हमारा जीवन द्वी सफर हो गया। इसीखिये 
गायत्रीकी इतनी महता है । 


आधुनिक विज्ञान बच्चेके रारीरको आर सखभावको पिता- 
माता तथा वंशापरम्परा ( © <7९01#% ) पर निर्भर बतल्ता 
है । वात है भी सही; पर इससे पुनर्जन्मका सिद्धान्त खण्डित 
नहीं होता जिस प्रकार वटका बीज सिद्रीमे जाकर अपने 


अनुकर रस स्ीचकर एक विशाख वरबक्षम परिणत होला . 


है ओर धानका ब्रीज अपने अनुकर रस खीचकर धानके 
रूपमे, उसी प्रकार पृक्ष शरीर अपने संस्कार ओर प्दृत्तिके 
अनुरूप अनुकर योनि तथा अनुकर पिता-माता ओर वंश- 
परम्परा खोज ठेता है ओर तदनुसार अपने स्थू शरीर ओर 
सखमावका विकास करता है । सूष्षम शरीर तथा प्राणमय कोरा 
प्रथम-प्रथम पिताके गभे वी्॑-कीरके रूपमे अन्नमय कोरा 
हण करता है ओर वौ बह रहकर फिर मातके गममं 
प्रवे करता है । इस बीचमे वह अपने सूक्ष्म शरीरके संस्कार- 
के अनुकरूरु पिता-मातासे खमाव, विचारधारा ओर जीवन- 
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कट्याण 
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रोरी मरहंण करने जाता है । जन्म ठेनेके वाद्‌ फिर मिर्बोसि 
ओर समाजसे अपने सृक्म शरीरके अनुङकूक संस्कार ग्रहण 
करने जाता है । 

अब हम एक वात कहकर इस ठेखको समाप्त करते 
है । परमात्मा एक दै ओर वही इस विराय्‌ खष्टिके स्वामी 
तथा सञ्चाख्क है| शक्तिः सीरः सौन्दर्यके द्वारा वे स्ट 
के सरे कायं सम्पन्न करते है । सोन्दयगुणके सहारे ब्रह्या- 
रूपसे सृष्टिः शील्गुणके सहारे विष्णुरूपसे पालन ओर शक्ति- 
गुणके सहारे सुद्ररूपसे संहार करते हं । पाञ्चराच्रकी मापमिं 
जिसे संकषण; प्रयुग्नः अनिर कहा गया हैः पुराणकी 
माषामे उसे दी जह्याः विष्णु, सद्र कहा गया है | उक्ती परमात्मा- 
का अंडा जीवात्मा है-- 

ममैवांशो जीवरोके जीवभूतः सनातनः । 
( गीता १५।७) 

ओर प्रक प्राणीके रारीरमें इसी जीवात्माका निवास- 
खान दहै । इसल्पि प्वयक प्राणका शारीर परमात्माका मन्दिर 
है | किसके साथ द्वेष रखना, क्िसीकी हिंसा तथा क्रिंसीके 
साथ अन्याय या बुराई करना, किसीको क्रिसी सूपमे कष्ट 
पहचान परमात्माकी अवदेखना है । सवके साथ प्रेमः न्याय ` 
तथा उपकार करना सर्वोत्कृष्ट कतव्य हं । यही उपनिपद्की 
रिक्षा हे । ^ 

स्वै भवन्तु सुखिनः स्वँ सन्तु निरामयाः । 

सवे भद्भाणि पर्यन्त मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ मवेत्‌ ॥ 
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वही बचेगा 


व॒ञ्चपर कारु अचानक दूरे । 
गाफिकर मत हो, टवा बाज ज्यों दसी सेखमे दूेगो ॥ 
कव आवेगो कोन रासे थान कौन विधि छेगो। ॐ 
यह नहि जानि परेगो वीचि यह तन-द्पंन पूरटेगो ॥ 
तब न बचवेगो कोई जव कार दंड सिर कूटेमो । 
हीचंद" पक वही वचेगो जो हरिपव-रस धूेगो ॥ 


--भरतेन्हु च 


चतक चतुरं राम स्याम धनके 


( ठेखक--पं० श्रीरामकरिद्कुरजी उपाध्याय ) 


नमस्कार है उस महामाग चातककोः ` जिसपर केवर 
प्रुके गुणानुबाद दही गानेको दृटप्रतिज्ञ महाकविकी ठेखनी 
भी मचल उटी । इतना ददी नही उसके मनम खयं भमी 
'राम-घनस्याम तुकुसी पपीहाः बन जानकी चाह मुखरित 
हो उटी | 
चातक पक्षी जो ठहरा, बिना पक्षके प्रेम-निष्ठा सम्भव 
भी तो नहीं हे | अन्य पक्षी तो केवर साधारण अर्थम ही पक्षी 
( पड्कुवाके ) हः पर चातक तो दयसे मी पक्षी है । इसीसे 
^तो महाकविने अन्य पक्षियोसे तुरना करते दए एक चातककी 
ही प्रयासा की- 
मुख मठे मानस मजिन) कोकिर मोर चकोर \ 
सुजस धव चातक नवर, रहो भुवन भरि तेर्‌ ॥ ` 
यो तो पक्षियोमे मरार प्रव्येक इष्टिसे प्ररंसित दैः 
फिर भी उसके प्रेमभ व्यागकी वह कमनीय कान्ति करटौ, 
जो चातक्मे है । वह तो मानस-सरका प्रेमी है, जरह 
आनन्द ओर सुखकरा ही साम्राज्य है । मरार ! वम प्रत्येक 
दष्िसे प्ररंसितं होः, पर ध्यान रदे, अनन्यप्रेमी चातककी 
तुख्ना तुमे नही कर सकोगे | 
वास नेष योरनि चरनि, मानस मंज मरार , 
तुलसी चातक प्रेम की कीरति बिसद विसार ॥ 
चातक घनदयामक्रो देखकर सदा “किवि-पिवः पुकारा 
करता हैः इससे कदी रम न हो जाय कि उस्षकी यह पुकार 
जले छिये है । वह जङकरा प्याता होता तो सरिता-सरोवरकी 
क्या कमी थी । वह्‌ भी अन्य पक्षियोक्ी मेति चाहे जहौ 
जट पीकर प्रसन्न ओर तृप्त हो जाता-- ` 
डोरत बिपुर बिग यन पिभत पेखरनि यारि \ 
सुज धव चातक नबरु तुही मुन दस चारि ॥ 
पर वह्‌ तो प्रेमका ही प्यासा है 
चातक तुरी के मते, स्वाति्हिष्यिन पनि, 
प्रमतुषा वादृति भली; ष्टे चेटैमी आनि॥ 
वह तो स्वाती-मेषके दक्श॑नका ही प्रेमी दै। इसीय्यि वह 
यदि स्वातीकी बद भी.तिरछी गिरती दै तो उन्हे पानके छथि 
अपने मुखक्रो टटा नदी कस्ता ! दर्शन करते समय यदि 
एक-आध स्मेद-चिन्दु उसके मुखम गिर जाय तो वदी उसके 


स्मि बहुत है । दर्यानसे वञ्चितः होकर उसे स्वातीका जू 
भी नदी चाहिये- 
तुखसी चातक दही फे, भान रखिबो प्रेम \ 
नक्र बुंद रि स्वातिदहु निदरि निनाहत नेम \ 
धन्य है चातक तुम्हारी अनोखी प्रेम-व्रषाको । 


चातक वृद्ध हो चरा; मृप्यु क्रमाः निकट आ रही है। 
पर उसे दसकी चिन्ता कह | वह तो बार-बार पु्रौको पासं 
बैठाकर दोहराता है । पुत्र ! कहीं तुम मेरे मरनेके बाद 
स्वाति-ज छोडकर दुसरे जखसे तपंण न कर देना- 
तुरी चातक देत सिख, सुतं बारह गार \ 
तात \ न तैन कीजिमो, बिना बरिधर धार न्त 
पर एेसा अनन्यप्रेमी अपनी ब्रृद्धावख्ासे न मरा। मर 
जाता तो प्रेमका यह दिव्य आदद उपसित करता | बधिककाः 
बाण चातकके रारीरफो क्चत-विश्चत करके उसे गङ्गाजीमें 
गिरादेता है। पर वह गङ्ाजी, जिते पानके स्यि मृत्युके 
समय महामुनि भी तरसा करते है, आज चातकके छे परम 
स॒ख्भ होनेपर भी उसकी प्रेमभरी दष्िमे देय--वृच्छ जचती 
है । इसच्यि वह चो चको ऊपर उठाकर उसे वंद करच्तादै 
कि जिससे गङ्गा-जर मुखम प्रविष्ट न हो जाय । वधिकरकाः 
बाण ररीरमे छेद कर सकाः पर प्रेम-पटमे नदी-- 
मध्यो धिक प्रयो पुन्य जर उलटि उठाई चच \ 
तुरसी चातक प्रेम पट मसह रमी न खच ॥ 
पक्षी चातक-जैसा प्रेम प्रथुसे जवतक नहीं हो जाता? 
तबतक परेमका दम भरना व्यर्थ॑दहै। 
एक रसे ही चातकका चरि्र-चित्रण मानसम भी 
श्रीगोसवामीजीने अपनी चमत्कारपूणं छेखनीसे किया है । 
आइये, हम उस मूर्तिमान्‌ पेम श्रीलक्ष्मणजीके ददान कर 
अपनेको कृतकृत्य करं । गोप्वामीजीका तो वहं परम धन ही है- 
भावते भरते सुित्रा-सीतकि दुसरे 
चातक चतुर राम स्याम घनकै \ 
बरठम उरमिसके; युरभ सनेदयस, 
धूनी धन्‌. हरसे . निरघनके ॥ 
मानसम एेसे महान्‌ पार््रोका अभाव नही, जो महान्‌ 
म्यादापाख्कः धर्मधुरीण ओर प्रसुकरे प्रिय चरणसेवक्र है । 
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जिनका चरित्र एक पूणं मानवकां चरित्र है । ज पूणंताकी 
कसोटीपर पूणं रीतिसे खरे उतरते है । जिनका वैशग्यः 
जिनकी तपस्या अद्वितीय है । जिनका निर्म यद चन्द्रमाके सदृशा 
इदयके समस्त पाप-तारपोका शमन करनेवाल्म ओर असमथं-से- 
असमर्थके चयि भी आश्षाका उज्ज्वङ सन्देश देनेवाल दहै । 
जिनकी यदा-प्रमासे सारा मानस प्रकाशित हो रहा है । जिनके 
हदयकी भक्ति; ज्ञन ओर कर्मकी समन्वयात्क त्रिवेणीमें 
स्नान कर महायुनिर्योने मी अपनेको कृतार्थं अनुभव किया । 
अधिक क्या; जिनकी यक्ल-गाथा गाते-गाते भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र 
भी कमी नहीं थकते | 
पर इस परम प्रेमीमे यदि आप उपयुक्त गुण द्रंढने जार्येगे 
तो सम्भव है कि आपको निराश होना पड़े । यहो तो प्रात 
होगा; केव चातकका-सा अनन्य प्रेम | न यहा धर्मैः न 
ज्ञान ही | यह तो एक श्शि्युःकी कथा है । जो एकको छोड 
न्तव मति अयानाः है । पर किर"भी मै सरण क्रा दू-- 
गास देष बोरनि चरनि मानस मंजु मरार , 
तुलसी चातक भ्रमकी_ कीरति भिसद्‌_निसारू ॥ 
यद्यपि इस महाप्रेमीका यरा छोकदृष्टिसे न तो उतना 
आदशंदहीहै, ओर न निम॑छदही। पर इसमे कोई सन्देह 
नहा कि उस यके बिनां प्रभुकी वह गरिमामयी गुण-गाथा 
जिससे मानसका कण-कण ओतपोत है भौर जिसकी निर्मलता 
असन्दिग्ध हैः न तो निर्मल ही रह पाती मौरन तो प्रकारित 
ही हो षराती । ध्वज-वश्रके सौन्दर्य, रंग भर ऊँचाईको 
देखकर मठे ही अधिकांश व्यक्तियोकी दृष्ट दण्डपर न पडे, 
पर ध्वजको उठने ओर उसको ऊँचे आक्रादयपर छे जाकर 
खोगोकी दष्ट आकर्षित करनेका सारा श्रेय तो उस दण्डको दै 
इसे भटा; हष्िदीनको छोड़कर कोन अस्वीकार करेगा । 
इसीसे तो पृष्षमद्रष्टा कविने उसकी वन्दना दण्डकी उपमा 
देकर उसके महत्वकी ओर सङ्केत क्रिया-- 
वंदठं ठञिमन पद्‌ अरुजाता \ सीतरू सुभग भगत सुख दाता ॥ 
रथुपति कीरति निम पताका \ दंड समान भय जसं जाका ॥ 
सेष सहस्सीस जग कारन \ जो अगतस मूमि भय यसन ॥ 
सदा सो सानुकूरः रह मो पर \ छृषसिंघु सौमित्रि गुनाकर ॥ 
देवताओंको अमरत्व ्रदान करनेवाला यद्यपि अमृत हय 
माना जाता है । पर कौन कह सकता है कि परम पाड शिव- 
के चिना बह अपना कायं करनेमे समर्थं होता अथवा नह । 
यहा भेरा अभिप्राय ह श्रीशङ्करजीके गरल-पानसे । भूतभावन 


कल्याण 
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भगवान्‌ रिवने यदि कपा करके उस भीषण गरछ्का पान न 
कर सिया होता--जिससे समस्त सचराचर जला जा रहा था, 
तो अमृत पान करके अमर होनेक्रे स्थि शेष ही कौन रहता | 
यद्यपि यह सत्य है किं अमरताका सारा श्रेय अमृतको ही 
परास्त हुआ ओर भगवान्‌ शिवका कण्ठ नीक हो गया, पर 
क्या वह नीलिमा शिव-सोन्दर्यका दूषण है १ स्वीकार करना 
पड़ता है किं कदापि नही; वह नीलिमा तो उनके सौन्दर्यका 
भूषण दहै । न्नीरकण्ठः उनका पवित्र नाम दैः जिसका 
स्मरण होते ही उनके इसत अकारण-कारुण्यसे श्रद्धावनत हो 
यह कहना दी पड़ता हे कि-- 
जरत सकरु सुर बंद बिषम गररू जेहि पन किय \ 
तदि न भजसि मन मंद को कृपार संकर सरिसि॥ 

एवं-- 
चरूरङुंडरु भ्रू सुनेत्रं विशाकु । प्रसन्ना ननं नीरकंटं दयार ॥ 

यदि एक वार विप्र पान कर लेनेसे शङ्करकी कपा अतुख- 
नीय हौ जाती है तो जिसने 'मानसैन जानै कितनी बार 
'अयश-विपःका पान किया, उसके छ्यि कौन-सा शब्द्‌ प्रयुक्त 
करिया जाय ? निश्चित रूपते शब्द उसकी महत्ताको व्यक्त ` 
करनेम असमर्थं द । परेम ओर प्रेमी दोनों ही अनिर्वचनीय दहै । 

प्रायः आलोचने इनक्रे चरित्रमे असदिप्णुताः, कोष 
ओर उदण्डतासम्बन्धी आरोप लगाये ह । ह 

आद्ये, इस दृष्टिसे हम इनके चरित्रपर एकर इष्टि ड | 
जनकपुरका धनुष-यक्ञखलः जर्होपर आये हुए दह देय-दे राके 
मूपति । मानवकीण्तो कथा ही क्याः देव-दानव भी लोभक्रा 
संवरण न कर सके; वरयोकरि वहा 'त्रिश्ुवन जय समेन वेदैदीः 
जो प्राप्त होनेवादी थी । यद्यपि उसे प्राप्त करनासरटन था 
वरयोकि उसके साथ जुडी हुई थी धनुर्मङ्गकी प्रतिज्ञा । ओर 
वह धनु भी था महाकार रद्रका पिनाक । यथा-- 

सोई पुरारि कोदडं कठोर \ सज समाज आजु अह्‌ तोर \ 

, त्रिभुवन जय समेत बैदेदी \ बिनहिं चिन्वार बरद दरिते्ह ॥ 

भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र मी सानुज महरि विद्रवामिघ्रजीके 
साथ रङ्गमूमिमे पधारे । महाराज जनकजीने ब्रडे सत्कारपूर्क 
एके विशार मञ्चपर तीनों मूर्तर्योको ठे जाकर ब्रेट 
दिया । इसके बाद प्रारम्भ हआ राजार्ओद्भारा धतु तोडनेका 
प्रय । पर तोडनेकी तो बात दी क्याः सरला राजा मिखकर 
भी उसे अपनी जगहसे तिरूभर न डिमा सके | बह वैसे ही 
अडिग रहा, जैसे पतिव्रता मारीका मन कामी पुर्षके सदा 
उपलोभर्नोको कराकर अछ रहता द । 


चातक चतुर्‌ राम स्याम घनके 








ड्ड्‌ न संभु सरासषनु कैसे \ कामी बचन सती मनु जैसे ॥ 
रंजित नरेश सिर नीचा करे अपने-अपने आसनोपर 
बैठ गये, पर श्रीजनकजीकी अवस्था तो उस रेके कीटकी- 
सी हो गयी जो अपने बनाये हुए बन्धनम आप ही जकड्‌ 
गया हो| 
एक ओर था प्राणपरिय पुच्रीका नित्य कौमाय ओर दूसरी 
ओर थी सत्यनिष्ठा । धर्म॑मीर महाराज अन्तमे निर्णय कर छेते 
ह कि सत्य-रक्षाके छि यह पुत्रीके कुमारी रहनेका दुःसह क्ट 
भी सहन करना ही होगा । पर जगतमे वीरोका अभाव देखकर 
उनकी व्याक्रुकुता अपनी चरम सीमापर पर्हुच गयी; निना कु 
कहे न रहा गया उनसे ओर वे उद्वेगभरी वाणीम बोर पड़े-- 
अब जनि कोड मासै भट मानी \ बीर निहीन मही मे जानी ॥ 
तजहु आस निज निज गृह जादू \ शिखा न बिधि वैदेहि निबाहू ॥ 
जौ जनते नु मट मुनि माई \ तौ पनु करि देते न खाई ॥ 
सुङतु जई जौ नु परिहर \ कुररि कुभारि रटड का करङँ ॥ 
योगिराज जनककी यह अवस्था देख नगरनिवासी 
नर-नारियोके नेमे ओंम भर आये ! 
चारौ ओर धोर निराशाका साम्राज्य छा गया | ओर 
यह सव॒ हुआ सर्वाभयप्रद॒वीरेनद्रमुकुटमणि भगवान्‌ 
श्रीराधवेन्द्रकी उपस्थितिमे ! अवद्य ही इस समय प्रका 
विरद उस ~चोक-सरितामे बहा जा रहा थाः पर गुणसागर 
प्रभु न बरे । बोरते भी केसे ! उनका एक गुण नम्रता 
जो है ! अपने मुखसे, अपनी वीरताकरा वर्णन भला 
मर्यादापुरुषोत्तम केने करते १ सभी किंकर्तव्यवरिमूढ्‌ थे; चस 
व्हा एक दही महात्यागी था, जिसका न कोई स्वतन्त्र अस्तित्व 
था ओर न कोई विरद । उसे केवर एक चिन्ता थी--प्रभुके 
` यराकी रश्ना कैसे हो । ओर सव कुक शोक-सरित्म बह 
जाताः पर प्रुके चिरदको रोक-सरिःामे बहते वह महात्यागी 
कैसे देल सकता था ! वह जानता था, उसकी रक्षके स्यि अपनी 
नम्रता ओर मर्यादाका बछिदान करना ही होगा । पर प्रेम तो 
सर्वस्ठ बखिदान चाहता है ] छकष्मण-जेसे बकिदानीके लि 
यह कुक कठिन नहीं था; ओर उन्होने वही किया भी | वे 
बोले-लूच बोले । आस्मप्रशंसा भी करनी पड़ी | पर किसके 
ल्ि १ उन्होने जो कुक कटाः उसमे जनकजीकी अवहेखना 
थी ओर मर्यादाका अमाव्र मी था । पर एक वस्तु उस 
आदिसे अन्ततक्र ओतप्रोत्‌ थी सौर वह्‌ शी श्रीरक्षमणजी- 
का प्रम्ुके प्रति अगाध स्नेह । उन्मि जो कुक कहा--उसे 
गोसखामीजीके रन्दोमिं दी पदिये- 
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कहि न सक्त रघुबीर डर रुगे बचन जनु बान । 

नाई राम पद कमर सिख बेरे भिरा प्रमान ॥ 
रघ सिन्द महँ अद कोड होदं \ तेहि समाज अस कहई्‌ न कोद ॥ 
कही जनक जसि अनुचित बानी \ बिद्भान र्वुकुरु मनि जानी ॥ 
सुनहु भानुकुर-प्वज-भान्‌ \ कछ सुभाड न कुं अभिमान्‌ ॥ 
जौ तुम्हारि अनुखसन पारव \ कंठुक इव॒ ब्रह्मंड उठागें ॥ 
काचे घट निमि डर फोरी\ सक मेर मूरुक जिमि तेरी ॥- 


तब प्रताप महिमा भणाना\को " गपुरो पिताक पुराना ॥ 


नाथ जानि अस आयसु दो \ कौतुकु करो बिलोकिम सोऊ ॥ 
कमल नार जिभि चाप चढवे\ जोजन सत प्रमान के घाव ॥ 
तोसै छत्र दंड जिमि तव प्रताप बर नाथ \ 
जँ न करौ भ्रमु पद सपथ कर न धरो धनु माथ ॥ 
(सुनहु भानुकुर-पंकज-मान्‌ः मै तो मानो कविने 
भ्ीरष्ष्मणजीके हदयको ही खोलकर रख दिया ! वह भह््वती 
चतुर चातक तो महाच्चनी जनक्रसे भी खीधे ब्रात करनेमे 
अपमानका अनुमव करता है । उत्तर देनेमै भी सजल 
घनद्याम-रामको छोड़ ओर दूसरेकी ओर कैसे देखे १ धन्य दै 
महापेमी चातक तुम्हरे इस मानको-- 
चितम्‌ कि चातक्र मेव तजि कबहु दूरौ ओर्‌ \ 
यद्यपि श्रीजनकजीका भात प्रभुक्रो अपमानितं करनेका 
नहीं था । पर रम-प्रेमोन्मत्त श्रीरुखनटारूजी अनजानमे 
भी प्रभुका अनादर सहन करे--यह असम्भव है । 
महात्यागी कष््मणजीके इस अद्भुत प्रेममय त्यागको देख 
प्रभुके युग कमल-नयन प्रेमाश्रुसेि भर जाते ह । उस समय 
उन्होने जिस प्रेम ओर कृतक्ञताभरी दृष्टस रक्षषणकरो देखा; 
उसका वर्णन छेखनीक्रा विपय नहीं । परमके कारण प्रभुका 
कण्ठ शद्ध हो गया | सङ्केतसे ही उन्दने ठक््मणको बेडा ख्या । 
उनके हाथोको -जपने श्रीकर-कमलोमे लेकर भक्तवत्सल 
मगवान्‌ अपनी सुधि-बुधि खो बेठे । विश्वके इतिहासमे न 
मिख्गा एेसा चातकः न दुसरा षनद्याम । पर ऋणी कौन दै 
पयद या पपीहा ८ चातक ) १ गोघामीजी तो पयदको ही 
तरणी बताते है-- . 
कोको न ञ्याथो जगतमे, जीवन दायक पानि \ 
मयो कनोडो जल्चकहि पयद प्रेम पिचानि ॥ 
(२) 
ू्व-पसङ्खसे मी अधिक आक्षेप किया जाता है परञ्चराम- 
संनादके समयं करिये गये छक्ष्मणजीके भ.षणपर | प्रभुके दारा 
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धनुर्भङ्ग हो जानेपर श्रीकरिदोरीजीके साथ ही च्रियुवनन्यापी 
यदश भी प्राप्त हा । फिर भी अये हुए राजाओंम श्षोभकी 
एक छहर-सी फैल गयी ओर उन्होने युद्ध करने तथा 
श्रीजानकीजीको छीन लेनेके खयि योजना बनाना प्रारम्भ 
कर दिया- 

रुह डद सय कह कोड \ घरि वेश्च तुप गारक दोऊ \\ 
तोर धनुष, चाङ़ निं सरद \ जीवत इमहि वुर्भैरि को बरई ॥ 


उसी समय आगमन. होता दहै “रयुकुख-कमल-पतंगः 
श्रीपरद्यरामजीका । क्रोधके कारण जिनका मुख ओर नेत्र 
रक्त-वणं हो रहे है । उन्दँ देखते ही वे अहमन्य राजा, जो 
अभी-जमी युद्ध ओर बीरताकी बड़ी-बड़ी बातें सोच रहै येः 
कोपने छग जति है ओर अपने नामके साथ बापका नाम 
बतः-बताकर परद्यरामजीके पादपद्मे प्रणत होते है 
पितु स्येव कटि कडि निज नामा \रगे करन्‌ सुब दंड प्रनासा ॥ 
इसके पश्चात्‌ उमय रघुद्ुरवीर भी परमपूर्वक परद्यरामजी- 
को प्रणाम कस्ते है | प्रथुका कोटि-कन्दप-कमनीय सौन्दर्य 
देखकर कुछ क्षणोके चि परद्यरामजी देहस्प्रति भूर जते दै-- 
रामहि चित्‌ र्दे थक्रि रोचन) रूप्‌ अपार मार मद मोचन 
फिर स्मरण आता है अपने आनेकी आवहयकताका । 
ओर तवर उबर पडते है सारे राजसमाजपर; कितु क्रोध 
तो उन्हं उससे भी अधिक आ रहा था महाराज जनकपरः 
क्योकि वे ही य्ह इस काण्डके मूक कारण थे । क्रुद्ध स्वरम 
उन्होने प्रन किया- 
अति सि बेके बचन कठेरा\ कहु जड़ जनक धनुष कै तोर ॥ 
बेगि देखाउ मूढ न त॒ आनु । उकटॐँ महि जरह रमि तव राजू ॥ 
योगिराज जनकका भीं सारा ज्ञान साथ छोड बैठा । भय- 
के मारे उनके मुखसे कोर उत्तर नहीं निकला । 
अति डस यतस देत नृपुं नाहीं 1" 
कुटिख राजक हदयमे प्रसन्नताकी किरण चमक उदी 
पर जनकपुरवासी स्री-पुरुषोकी दशा तो बड़ी ही द्यनीय हो 
रही थी । करुणामय भगवान्‌ भीराघवेन्द्र लोगोको भयभीत 
देख स्यं आगे ब्रदे । भ्िनय सीट करना गुन सागरः होनै- 
कै. नाते उनकी वाणी भी उनके अनुरूप ही थी । बडी 
नम्रतासे प्रभुने कदा क्रि--"धनुष तोडनेवाखा कोई आपका दास 
ही होगा-- 
नाथ संमुधनु मंजनिद्यरा \ हेदि केड एक दास तुम्हारा ॥ 
पर इसका फर तो उख्या ही हुआ । परञ्चरामजीने करुद्ध 
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स्वरमे धनुष तोडनेवाटेको सहखनाहुके समान अक्षम्य दान्रुभओ- 
की श्रेणीमे घोषित कर दिया-- 

सुन राम जहिं सिव्घनु तेग \ सदहएबहु सम सो शपि मोए ॥ 

सो बिरणर चिददर समाजा\न त मर ददि स्व रज ॥ 

महाधीर श्रीटक्ष्षणजी सारी घटनाका अध्ययन बडे ही 
ध्यानक्रे साथ कर रहे थे । उनकी दूरदरिनी दष्टे भविप्यका 
भङीर्भति द्शंन करख्िया। वेतोदेख रद थे--प्रभुकी 
नम्रताका इनके ऊपर क्या प्रमाव पडता है? नम्रताकरा यह्‌ 
उल प्रभाव तथा श्रीकोडलेन्द्रके प्रति इन श्ब्दोका 
प्रयोग उन्हें असद्य-सा हो गया । पर इसका कारण केवल इतना 
हीन था, अपि त उससे भी एक महच्वपृणण ब्रात शी, जिस- 
पर श्रीरक्ष्मणजीकी दृष्टि षड्‌ चुकी थी । उन्होने सोचा-- 
यदि नस्रताप्ते परद्युरामनी शान्त मी हयो ज्यं तो इममे लोगेमं 
कुड भ्रान्ति फंलनेकी दही सम्भावना दहै, विद्धोप्रकर वे च्रुटिख 
राजाः जो परभुका अगाध बाहु-बरक देखकर भं। प्रभावित नहीं 
हुए येः युद्ध करनेके हिगरे पुनः व्रिदोषरूप्से उत्सदित हगेः 
क्योकि उन्दै तो परषुकी नम्नतामे मी उनका भयभीत हो 
जाना ही भान होगा । वे समञ्चगे क्रि परद्युरामनजीने भयभीत 
रामपर क्षमा कर दी । दससे उनम तामसी आग्रह उत्पन्न होगा 
ओर तव होगा एक भयानक संग्राम । संग्राममे विजय तो निश्चित 
प्रकी ही होगी । तथापि प्रभरुके पित्र पाणिग्रहणकरे इस 
पुनीत अवसरपर एेमे ब्रीमत्त काण्डकरा होना सवधा अद्ोभन 
हे | इस्ति तो प्रभुके धिरदकरी दद्धि नहीं होगी । पर प्रभुसे 
तो उग्रताकौ आशा व्यथं दैः फिरनम्र वने रुनेमें उनकी 
शोभा भी जोह |> 
फिर क्या था; अपना क्रतव्य निगय क्ररनेमं उन्ददेरनं 

र्गी । उन्न टेद्री ओर उग्रतासे भर इई िमव्यज्घवाणी 
का परश्रामजीके प्रति प्रयोग किया; उस्र दो बहत दही 
महच्वपूणं कायं दए । प्रथम तो--सजामिं यह्‌ भ्रमन 
फोर सका किं श्रीरघवेन्द्रकी नम्रता भयमूकक म 
शीराषवेन्द्रकी तो यश-चन्द्िका इनसे चोशुनी चमक उदी !. 
खोगोने यह अनुभय करिया कि बड़े भार्हमं बङ्प्यनकरै अनुरूप 
गम्भीरता भी दै । वीरतक्रे साग्र नम्रतकरे इम अद्भुत संयोगक्रो 
लोगोने मणिकाञ्चनयोग समन्चा । दस प्रकार श्रीछक्षषणजी 
दारा दिखायी गगरी असद्िप्णुनसि ही प्रकरी सदिष्णुताका 
मूस्य बटे गया । खोगनि छार कुमार खोट ब्रड़ भारीः कर्कर 
जक्त उपाधिस्तं ल्मणकां पुरस्छृत किया, वह सच्चे प्रेमीके 
द्ग दूषण नही; भूपण हे | इस प्रकार -श्रीटक्षषणजीने पने 


सख्या २] 
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कायेके द्वारा शतरु-मित्र दोक मनोम अपने प्रति नदीं, अपितु 
श्रीराघवेन्द्रके प्रति महान्‌ आदर ओर श्रद्धाका भाव भर दिया। 
अपने यका बलिदान करके प्रयुकी यरा-पताकाको उठये 
रखना इस अनन्यपरेमीका दी कायं था | आलोचक आलोचना 
करते समय यह भूर जाते है कि श्रीलष्षमगजीके जीवनका एकमात्र 
लक्ष्य है--“प्रभुकी विरद-रक्षा?; अपनी यदा-रक्षा नहीं । क्या वे 
चाहते हँ कि वे भी नम्र बनकर एक महायुद्धको आयन््रण 
दे देते । प्रयुकी यशःपताकाको इक जने देते ! यदि 
नहीं, तो फिर श्रीलक्ष्मण-जैसे मूर्विमान्‌ परेमको आविर 
दीक बताना कर्हातक युक्तियुक्त है १ इसीसे तो गोस्वामीजी 


उनकी वन्दना करते हुए उनमें सव्रसे पहला गुण सीतरताका 
ही बताते है-- 
बद रुछ्िमन पद्‌ जर जाता । सीतर सुभग मगत सुख दता ॥ 
नमस्कार है महाव्रती लक्ष्मण तुमको र ` वुम्दरे 
बरखिदानमय जीवनको ! लोग यदि तुमह "खोरः कहते है तो 
यह्‌ तो तुम्हारी नास्य-कुशकताका ही सूचक है । सच्चा प्रेमी 
प्रदर्दान चाहता ही कव है | इस प्रकार '्रघुवर बार पतङ्गकी 
ठलक्नामे आपे दए “भृगुककुख कमृ पतङ्ख"के लिये श्रीटक्षषणजी 
अस्ताचरू सिद्ध दए ओर प्र प्रतिदन्दरितारदित सूय॑की तरह 
चमकते ही रहे ! ( क्रमशः ) 


---च्छक्--- 
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बुराईैका कारण अपने ही अंदर खोभ्यि 

आपका कृपापत्र मिला । उत्तरम कुछ विर्म्ब हो 
गया है, इसके च्वि क्षमा करे | बात यह है कि हम- 
रोग दूसरोके अच्छे-बुरे कार्योपरः दूसरोकी उनति-अवनति- 
प्रर ओर दुसरोकी सद्रति-दुर्गतिपर विचार करनेम ओर उन- 
पर अपना मत देनेमे जितना समय नष्ट करते है, उतना 
समय यदि श्रीभगवानके ` नम-रीटा आदिक चिन्तनमे 
ओर उनके गुण-कीर्तनमे ल्गावें तो हमै बहत जड़ा 
खम हो सकता है । जहौ दूसरोके गुण-दोप-चिन्तन 
ओर कथनमे राग-देष, स्तुति.निन्दा होती है ओर मनम 
वैसे ही संस्कार अङ्कित होते है, वर्ह यदि हम श्रीमगवान्‌- 
के दित्य कल्याणमय गुणगणका स्मरण-कीर्तन करें तो 
हमारे अंदर चछिपे हए प्राप न्ट हयो नाते हैँ । अन्तः- 
करण शुद्ध होता है ओर भगवानकी भक्ति प्रप्त होती 
है | प्रर हम इतने मूढ है कि हमे परस्वा बहुत सीदी 
ठ्गती है ओर इसीसे हम अपने जीवनके अमूल्य समय- 
को व्यथं ही इसमे ख्गाकर विविध मँतिकी असत्‌ 
भावनाओं, कुविचायो ^ एवं दुगंणोको अपने अंदर भरते 
रहते हैँ | 


इससे एक बडी हामि यह होती है कि हष्धे अपने 
दोषोंकी ओर देखनेका समय नहीं मिक्ता ओर अंदर- 
ही-अंदर दोष बढते जाते है । असल्मे बुद्धिमान्‌. मनुष्य 
तो वहीदहै कि जो अपने उत्थान-पतनकी ओर श््टि 
रखकर नित्य-निरन्तर सावधानीके साथ पतनके कारणो - 
को दूर करता रहता है । 

आपको मँ क्या परमद दुं । मुञ्चतो रेसा ख्गता 
है किं जबतक आप अपनी बुराहयोकी ओर ध्यान देकर 
उनको मिटानेका पूर्णं प्रयत्न नदीं करेगे, तबतक अपने 
प्रतिद्रन्दियोंसे ` अच्छाईकी आरा करना आपके लिये 
निराराका ही कारण होगा । मनुष्य अपनी बुराई नहीं 
देखता, इसीसे उसे दूसरीँमं सारी बुराईका विस्तार दीखता 
है । ओर जितनी बुराई दीखती है, उतना ही देष बढता 
है तथा जितना द्वेष बढता है, उतनी दी बुराई भी 
अधिक दीखने टगती है | यह नियम है कि जिसमें 
राग होता है, उसके दोष भी गुणके खूपमे दिखायी 
देते है ओर जिसके प्रति द्वेष होता है, उसके गुण भी 
दोष दीखते हैँ । मनुष्यको दूसरेकी दुराईका कारण 
अपनेमे खोजना चाषिये । सचाई ओर गहराईसे देखनेपर 
तर॑त रेसा कोई दोष अपनेमे दीख जायगा, जो दूसरेमे 
बुराई उत्पल करनेमें हत॒ है । 


कनन 
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आप पदे-ख्लि है, समञ्चदार है । सोचिये, अपनी 
ओर देखिये । यदि मेरो बात मानै तो श्रीमद्भगवद्वीता- 
के १६बै अध्यायको ध्यानसे पद्य ओर उसमें वर्णित 
आघुरी-सम्पदके छक्षणोंसे अपने आचरणोकी तुख्ना 
कीजिये | आपको पता ल्गेगाकि आपमे दोष हैक 
नहीं । ओर यदि दोष हँ तो फिर, उनको दूर करनेका 
प्रयत्न करना आपका कतव्य ही होगा । 
इसीके साथ-साथ आप नित्य कुछ समयतक भगवान्‌- 
के मङ्कल्मय नामका जप कीजिये ओर इस मानसिक 
अदान्तिके कारणका सच्चा सन्धानः बतखने ओर उसे 
दूर्‌ करनेके ल्यि दयासिन्धु भगवान्‌से कातर प्राथना 
कीजिर) आप विश्वास रियै, आपकी कातर प्राथेना 
अकारण सुहृद्‌ भगवान्‌ अवर सुनेगे ओर आपको मानस 
रान्ति प्राप्त हो, इसकी समुचित व्यवस्था कर देणे । 
आपको एसी ओंँख देगे जिससे आप अशान्तिके कारण- 
को, जो आपके ही अंदर वर्तमान है, स्पष्ट देख सवेगे 
ओर साथ ही रेसी शक्ति देगे, जिससे आप उसका 
अनायास ही विनाडा भी कर सकेगे | उस कारणके 
मिटते ही आप निर्मल शान्तिका अनुभव करेगे | “ 


(२) + 
मान-बडाईसे बचिये 


अपक्रा पत्र मिखा था | इधर काम-काज बहत अधिकं 

रहा, इससे समयपर उत्तर नहीं दिया जा सका । मनुष्य- 

म यह एक बड़ी दुब॑ख्ता है कि वह अपनी बडाई 

सुनकर प्रसन्न हो जाता है ओर अपनी वास्तविक स्थिति- 

को भूकर अपने सम्बन्धमें खोगोकी मिथ्या उच धारणा- 
को खीकार कर लेता है। आप सोचिथे तो, किसी 
कंगाख्को यदि दूसरा कोई पुरुष या समाजके बहुसंख्यक 
टोग भी बडा धनी मानकर उसकी प्रशंसा करने खं तो 
इससे क्या वह धनी हो जाता है £ दूसरोकी ग्रं सासे 
उसे क्या कम हज £ इसी प्रकार हमारे अंदर यदि 


सरण नहीं है, हमारे हृदयम यदि प्रमुके प्रति निष्काम 
परेम नहीं है) हमारे पास यदि भगवानूकै भजनका 
परम धन नहीं है ओर छोग हमे बड़ा सहुणसम्पस, 
बड़ा प्रेमी ओर बड़ा भजनानन्दी मानते है तो इससे हमें 
क्या मि गया ओर हमारा क्या उपकार हो गया 
ओर यदि इसको हम खीकार कर ठेते है तो अपनेको 
धोखेमे डाठनेके अतिरि ओर क्या करते है । इस इ्ूटी 
बड़ाई तथा मिथ्या सम्मानके बोश्चको उगकर हम पिवाः 
बोक्च मरनेके ओर कुछ भी तो नहीं पा स्केगे | 

बड़ाई तथा सम्मान यदि सच्चे गुणोको केकर भी 
हो, तो मी साघ्कके वयि उनका खीकार करना परम 
हानिकर है । जह मान-बडा्मे मिठास आया ( ओर 
वह आता दही ह); वहीं हमारी क्रियामेसे वास्तविकता 
निकल जायगी ओर हम वही काम करने खगम, जिनमे 
हमे छोगोके द्वारा सम्मान मिले एषं छोग हमारी प्रशंसा 
करे | मत्व यह कि फिर हमारे कार्थं सव्यकी सेत्रा-- 
प्रपुकी भक्तिके स्यि न होकर केवर खोकरञ्ननके ल्य 
होगे, फिर वे चाहे अकाय या अधर्म्य द्ोंनन् 
ओर उनसे परिणामे हमारा परम अकल्याण ही क्यो 
न होता हो । इसलिये साघकको चाहिये कि वह सदा 
सचेत रहे ओर मान-व्रडा्हृका दूरसे ही व्याग करता 
रहे । उन्दं पासमभीन अने दे। साधकका आचरण 
विषयी पुरुषसे सत्रा प्रतिकरूढ होना चाहिये, तभी उसे 
साघनामे सिद्धि मिल्ती ह ओर तभी बह सिद्धाबस्थकते 
समत्वभे स्थित द्योता है । विषयी मान-बडारईका मूषा 
रहता हे ओर इन्द पनेके च्य कोई भी अकार्य करने- . 
को तेयार्‌ रहता है । परर साधक मान-बड़ई्को विषवत्‌ 
मानकर उनका व्याग करता है तथा अपरमानक्रे योग्य 
किसी भी निन्दनीय कायंको न करता हुआ भी अपमान 
ओर निन्दको अपने स्यि शुम समञ्जता है एवं व्री 
प्रपनतासे इनका वरण करता है † वही जर सिद्धावस्था- 
मे पर्हुच जाता है, तब उसके छ्य मानापरमान ओर 
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निन्दास्तुति समान हो जाते है | अपने प्रिय भमक्तोका 
लक्षण बतरते हए भगवान्‌ उन्हें मानापमानको तथा 
निन्दा-स्तुतिको समान माननेवाटे बताते है । मानाप- 
मानयोस्तुल्यः' (तुल्यनिन्दास्तुतिः ॥ 
( गीता १४; १२ अध्याय ) 
आपको जो बडे रही है तथा आपको जो 
सम्मान मिरु रहा है, आप इनको अपनी साधनाका विं 
मानिये । भजन तो खूब कीजिये । ओर भी बदादूये; 
परंतु मान-बड़ाईको तनिक भी पास मत फटकने दीजिये । 
इसीटिये भक्तलोग अपने भजन-घनको ` बहुत छिपाकर 
ठ्वा करते है, वैसे ही जेसे सम्भरान्त कुख्की कोई 
नारी जारके प्रेमको गुप्त रखती है । पर यदि अवर आप- 
केल्यि एेसा सम्भव नदो तो आप मान-बडार्का 
खीकार तो मत कीजिये । सम्भव हो तो रोगोको नम्रता 
ओर विनयकरे साथ रोकर समक्षा दीजिये किं (जव आप- 
सेम मेरे हितषी हैः मेरा पतन नहीं चाहते है ओर 
कल्याण ही चाहते है, तव फिर मुन्ञे मान-बड़ाई देकर 
मेर अक्ू्याण क्यो कर रहे है । मेर पतनका मागे 
क्यो प्रशस्त कर रहै है। ओर यदि वे मान जार्य 
तो बहत ही अच्छी बात है| परंतु यहो भी बहुत 
सावधानीकी आवदयकता है । कहीं-कहीं एसा भी होता 
है कि मनको तो मान-बडाई प्रिय र्गते है ओर उन्हे 
प्राप्त करनेकी छारा भी रहती है; परंतु ऊपरसे उनका 
विरोध किया जाता है, बह इस अमिप्रायसे कि सा 
करनेपर छोगकी यह धारणा होगी किं यं किंते अच्छे 
पुरुष है, जो मान-बडाईको सवथा नहीं चहते ओर 
इसके ठ्य इतने दुः्ी ह्योकर--रो-रोकर प्राना करते 
है.- ओर फर्तः वे पहठेसे भी अधिकं सम्मान ओर 
प्रशंसा करने खगेगे । 
मनके इस दुमावकी परीक्षा दूसरे . सहजमे नदीं 
क्र पाते---यह तो खमं आपके दी देखनेकी चीज है । 
आप अपने मनसे मान-बडादको सचमुच बुरा समश्चने 








र्ग ओर जसे किसके द्वारा आदसपूर्वक दिये जानेपर 
भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने स्यि हानिकर ओर घृणित 
वस्तुको खीकार नहीं करते, वैसे ही मान-बडारईवो 
स्वीकार न करं । पिर यदि कही कोई आपका सम्मान 
क्रभीदेगा; बडाई करभी देगा तो उससे आपकी 
हानि नहीं होगी 1 यथपि साधकको इससे क्चना दही 
चाहिये, क्योकि यह मीरा विष है, ओर है अच्यन्त 
आकषक । समक्ता इआ भी मनुष्य मोहवदय इसे 
खीकार कर ठेता है | इसीष्यि कोई-कोई संत जान- 
नूञ्चकर रेखी चेश किया करते हैँ किं जिससे लेगोके 
हृदयोंमे उनके प्रति जो सम्मानकी भावना होती है, 
वह नष्ट हो जाय । यह तो सच्चे सहुणोके दिये, पराप्त 
होनेवाले सम्मान ओर्‌ प्ररंस्ताके स्यि बात इई । जहाँ 
बिना ही किसी स॒दरुणके कोई अपनी बड़ाई या सम्मान 
करे ओर उसे हम खीकार्‌ कर ठ तो यदी समञ्चना 
चाहिये कि यातो हम महामूखं है, या हममे किसी 
अंरामेदम्म आ गयादहै जो हमारा पतन करके 
छोडेगा । मै मानता ह--आपम सहुण है ओर लोग 
आपका जो सम्मान तथा प्रशंसा करते है, वे सम्भवतः 
सद्धावसे ही करते है, तथापि उन्हं खीकार करना न 
तो आदर है ओर न आपके ल्यि तनिक भी लभ- 
दायवः ही है । हानिकारक तो प्रत्यक्ष ही है | मान- 
वड़ाईको सुनकर मनुष्यमे कह अपने सम्बन्धमे यथाथ॑से 
अधिक उच्च धारणा ह्यो गयी किं वह इूबं गया । फिर 
उसमे अनेक दोष अपने-अप ही आ जायगे | 
असख्मे मनुष्यको चाहिये विं वह नित्य-निरन्तर 
अपनेको देता रहै । मै किस ओर जा रहार । 
मेरे पास कितना धन है| मै किंस सतिम है| 
ओर यह सत्र भटीर्मोतिं देश्वकर जसा अपनेको प्रवे, 
वेसा ही समश्च ओर दोष हौ तो उन्ह स्पष्ट व्यक्त 
कर दे, एवं कदाचित्‌ कु गुण हों तो उन्द छिपा 
ठे तथा अपनेसे अधिकं सहुणवाखंकी ओर देखकर-- 


| भाग २३ 


नि य ~~ ~ ---------- वसायतन्यन्कानन्लस्तनतानानतन्वम्न्कमतन्न्न्नवाकनयनवाणवासजयतयण न न 01 
० 


देरावी सेवा करना चाहता है, वह धन्य है | रेसा 








अनन्त अपार कल्याणगुण-सागर श्रीमगवानूके गुणोका 


स्मरण कर अपनेको तुच्छ समन्चेः मनम जरा भी 
अभिमानका अङ्कुर न उत्पन्न होने दे । इसीमं उसका 
कल्याण है | 
धनी तो मनुष्य धन होनेपर ही हो सकता है, रोगेके 
कहनेसे नदी हो सकता । इसखिये मनुष्यको निध्य- 
निरन्तर मजनरूपी धनको बढाना चाये ओर उसके 
ज्यि उत्तरोत्तर लोभ भी अधिक-से-अधिक करना 
चाहिये | विषयोका छोम जितना हानिकारक है, उतना 
ही भजनका खोम महान्‌ दभदायक है । काम-करोध- 
खोभ-मोह आदि दुंयण भी यदि भगवान सम्बद्र हो 
जाते है, तो सहूण बन जते है | 
कामं क्रोधं भयं स्नेहमेक्यं सौहदभेव च । 
नित्यं हसै विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 
|  ( श्रीमद्धा० १०।२९। १५) 
काम, कोध, भय, स्नेहः, ेक्य ओर सौहार्द-- 
इनमे कोई मी माव भगवान्‌ श्रीहरिके साथ जोड 
दिया जाय तो रि ये भाव मगवदूप दही हो 
जाते हैँ |: 
मेरे इस पत्रसे आपको कुछ भी. सत्‌-प्रेरणा मिटी 
तो आप उसे मगवान्‌क्तौ कृपा सग्रश्चिये । मै तो 
निमित्तमात्र द्रं | 
( ३ ) 
उपदेशक बननेके पह योभ्यता-सम्पादन 
करना आवद्यक है 
सप्रेम हरिस्मरण ! आपका बहत ठंबा-चौड़ा पत्र 
मिला । आपके चित्तम बहत उत्साह है ओर आप 
पटना छोडकर तथा घरके ` काम-काजका भीं व्याग कर्‌ 
समाज ओर देराकी सेवा करना चाहते हैः एवं गँ 
गवि प्रूमकर जनताको सदपदेश देना चाहते हैँ | 
सो यह तो बह्वत ही श्रेष्ठ भाव है | जो मनुष्य अपने- 
को सेवात्रती बनाना ओर निःखाथ॑भावसे समाज पव 


होते इए भी मेरी रायमे अभी आपको पढना चाहिये 
तथा घरका काम-काज भी नीं छोडना चाहिये | आप अभी 
अल्पवयस्ः है ओर आपकी बुद्धि भी अभी स्थिर नहीं 
है | आप यह भी स्वीकार करते है किं मनमे बहुत 
बार पापरभावना भी आती है | असत्य, कपट तथा काम- 
क्रोध भी है ही | देष-दम्भके कायं भी आपसे होते हैँ, 
तथा भगवानकी ओर वेसा आपका आकषण भी नदीं हे | 
भजन आपसे बहत द्री कम बनता है | ये सभी 
बाते आपने छ्विी है । रेसी अवस्थामे अभी आपको 
यह चाहिये कि आप खयं पहले देदा तथा समाजकों 
सेवा करनेके योग्य बनें | इसके य्य पहले अपनी 
समुचित सेवा करं । पढ-छ्िलिकर तथा अपने शासरंका 
यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर्‌ रेसी योग्यता प्राप्त कर कि 
जिससे आप राल्रानुसार खोगोको अच्छी-से-अच्छी बात 
सुन्दर माषा ओर आकषक रीतिसे भटीरमाति समज्ञा, 
सकं तथा उनप्र अपने भाप्णका प्रभाव उक सके | 
इसके साथ ही यह भी परम आवरयक है..कि अप 
अपने मनकी पापमावनाको समू नष्ट कर दे; अक्षत्य- 
कपट तथा काम-करोधसे सर्वथा छट जार्यै; दवेष-दम्भ भी 
आपमें सर्वथा न रहै; भगवानूके प्रति आपका सच्चा 
आकर्षण हो ओर भगवानके मङ्गट्मय भजन्मे आप्री 
असीम अभिरुचि हो । जव ये बाते आपमे आ जार्थगी, 
सचमुच तभी अप सच्चे सेवात्रती वन सकेगी, तभी 
आपके द्वारा देशा तथा समाजकी यथार्थं सेवा होगी 
एवं तभी आपको किसके प्रति उपदेशा दैनेका 
अधिकार प्राप्त होगा | आपने नो (समाचार-पत्र' निका्टने 
की ङ्च्छाप्रकटकी हैः सो समाचारपत्र निकारुकर्‌ 
उसके द्वारा रोगोको उप्र देनेका अधिक्रार भी 
आपको वस्तुतः तभी प्राप्त होगा | 

दूसरेका सुधार होना--उसकी बुराइयोका दर 
होना आवदयक है, ओर उसमे हमारे द्वारा जितनी 
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सेवा हयो, उतना ही उत्तम है; परंतु दूसरोकी बुराई 
वही निकार सकता है, दूसरोका घुधार वही कर 
सकता है, जो खयं बुराहयोसे रित होकर सव॑था 
सुधर गया हयो | जनताको उपदेश देकर उनकी सेवा 
करना बहुत बडे दायित्का कायं है । दुसरेके धरका 
कूडा साफ करना पुण्य है, पर वह कूड़ा हम तमी साफ 
कर सकेगे, जब हमारा श्चाड्‌ साफ होगा, श्वाड्नेकी 
कल हम जानते होगे, ओर कौन कडा है तथा कौन 
किंसके स्यि कामकी चीज है, इसको भटी्माति 
जान सकेगे । तीनोमेसे एक बात भी नहीं होमी, तो 
किंसीका सुधार करने जाकर हम उसका बिगाड़ कर 
देगे | हमारे डमे यदि गंदा मेढा खगा होगा तो हम 
दूसयोके धरकी धूर श्आाडनेके बदले वर्ह गदा मेढा 
पोटा देगे । श्ञाडना नदीं जानते हयगे तो इकट कूडेको 
उल्टे इधर-उधर बरिखेर अगे ओर कौन कूडा है- इस 
बातको नहीं जानेगे तो किसीके बडे ही कामकी 
आवद्यक वस्तुको हम कडा समक्चक्र फक देगे 
- -जीर उसकी बड़ी हानि कर देगे--उस्के जोवनकी 
जड़ ही काट डाङगे | 

मनुष्यकी वाणीसे तथा त्रियासे वही वस्तु प्रकट 
होती है, जो उसके हृदयम होती है । मनुष्य चह 
कितना मी कपट-दम्भम करे, हृदयका असी भाव 
किसी-न-किंसी क्रियाम प्रकट हो ही जाता है । अतएव 
जबतक हमारे हृदयमें काम-करोध, असत्य-कपट, दरेष-दम्भः 
हिंसा-प्रतिर्दिसा, लोभ-मोह्‌, कामना-वासना, अभिमान- 
अहङ्कार, ममता-माया आदि दोष वतमान है, जबतकं 
हमारे द्वारा पाप बनते है ओर उनमे हमे रस आता है, 
तबतक हम दृसरोको क्या देगे £ एेसे हृदयको लेकर 
किंसीका घुधार करने जा्यगे तो सिवा अपने इदयकी 
इस गंदगीको वरँ भी फैख देनेके ओर उसका क्या 
उपकार करेगे | यदि जनतामे वैसी बुरी बते पहले 
नभी री होगी तो हमारी वाणी ओर ठेनीसे 
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निकटी हई बुरी बते उनम आ जर्यगी, वर्हौकि 
वातावरणमे हम एक नया क्षोम उत्पन्न कर देने | 
जागृति, क्रान्ति; सुधार, अधिकार) उननति, रिक्षा; 
बुद्धिवाद, व्यक्ति-खातन्य ओर ` खोकतन्त्र आदिक 
मनोहर नामोपर हम खगम दोहः द्वेष, कतंब्यद्यून्यता, 
प्रमाद, अश्रद्धा नास्िकता, उ्छरक्रुताः स्वेच्छाचारिता, 
असंयम, असत्य, स्तेय, अहङ्कार, हिसा आदि अनेकों 
दोषको बढ़ाकर परस्पर दल्बन्दिर्यो ओर उन्हें एक दूसरेको 
मिरानेके प्रयजञमे दणाकर्‌ उनके टोक-परटोक दोनोको 
नष्ट कर देगे, जैसा किं आजकं न्यूनाधिकरूपमे 
संारमे प्रायः सवत्र हो रहा है । इसका एक प्रधान 
कारण यह भी है कि -उपदेराकों, पथप्रदरन्हरैओर 
नेताओंकि पवित्र ओर दायित्वपू्णं खनोपर देसे छोगोका 
अधिकारहोगया है, जो खयं असंस्कृत, असंयमी 
ओर दायिलज्ञानदान्य है । आजकी हिंसा-ग्रतिहिंसा- 
मथी ष्वंसकारिणी प्रवृत्ति इसीका कुपरिणाम है | इस 
प्रकार सुधारक्रे बदठे बिगाड़ तो होता दी है-- 
सपार्के बदठे गंदा मैख तो पैरुता दही है) सादी 
यदि करीं सचमुच श्ाडनेका काम किया जाता भी 
है तो वहो श्राडना न जाननेसे जसे कूंडा इधर-उधर 
बिघर जाता है, वेसे ही एक या कुछ यथोडेसे छोगोमे 
रही इई परिमित बुराई समाजभरमे फेरु जाती है । . 
चौबेजीको छग्बेजी न॒ बनकर दूबेजी बननेको बाध्य 
होना पड़ता है । इसके अतिरिक्त पसे उपदेरकों ओर 
सुधारकोके द्वारा अवितेक्तदा सुधारके नामपर समाजं 
विस्तृत अगरतव्छीपर ही भयानक विषसिद्नन या 
उनके जीवनके मूरुपर ही कुठाराघात किया जाता है | 
भगवद्वजन, देवपूजाराधना, शासरीय आचरण, वर्णाश्रमधर्म, 
रौचाचार, सदाचार, संयम, मातृ-पित्‌-भक्ति, पातित्रत- 
धर्म॑, ब्राह्मणमहत्ताः साल्िक य्ग-दानादि, सन्ध्यावन्दन, 
रास्लीय मेद, नियमानुवर्तिता एवं वंदापरम्परागत पवित्र 
सुप्रथाओं आदिका विरोध ओर एेसे पवित्र कायकिं 


८२४ 


केस्याण 
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प्रति लोगेमे अश्रद्धा उत्पन्न करानेकी चेष्टा-इसी प्रकारके 
जीवनमूरुका उच्छेद करनेवाले कुकायं है, जो विपरीत 
रिक्षा ओर उच्छ्वरु उपदेशादिके फलखरूप बडे गं 
एवं उद्वासके साथ किये जाते हैँ ! इस प्रकार जनताकां 
खास करके अपक्वबुद्धि सरण्हदय बारकों, नवयुवकां 
ओर नवयुबतियोको उमाडकर सदाचारके विरुद्ध खड़े 
कर देना सुधारके नामघर कितना बड़ा बिगाड़ हैः 
संस्कारके नामपर कितना भयानक संहार है | इसपर 
आप विचार करं | 
अतएव प्रत्येक मनुष्यको अव्मघ्ुधारके लिय प्रयज 
करना चाये । उन लोगोको तो विदोष रूपसे करना 
चाह जो समाज ओर देशक सेवा करना चाहते हैँ । 
वाणीसे या केनीसे वह॒ कायं नहीं होता, जो खयं 
बैसा ही कार्य करके आदर उपस्थित करनेसे होता है | 
यतक कि फिर उपदेशकी भी आवर्थकता नहीं होती । 
महापुरूषोके आचरण दी सबके स्यि आदश ओर 
अनुकरणीय होते हैँ । इसीष्यि महापुरूषोको यह ध्यान 
भी रखना पडता है कि उनके द्वारा एसा कोई कायं न 
हयो जाय जो नासमश्नीके कारण जगतके ल्य हानिकर 
हयो । इसच्यि वे उन्दी निर्दोष कर्मोको करते है जो 
उनके स्यि आवदयक न होनेपर भी जगत्‌के च्य 
आदराख्प होते है ओर क्रते भी इस प्रकारसे है, 
` जिनका लोग सहज ही अनुकरण करके छाभ उठा सकें | 
खयं सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्णे अञ्यनसे गीते 
इसी टृष्ठिसे कहा है-- 
यद्यदाचरति .श्रेठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒ यत्प्रमाणं कुरुते टरोकस्तद्‌चुवतेते ॥ 
न मे पा्थीस्ति कतंध्यं चिषु रोकेषु किञ्चन । 
नानवाप्तमवाप्तन्यं वतं एव च कमणि ॥ 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम ॒बत्मौयुवतंन्ते मयुष्याः पाथं सवाः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे रोका न कुया कमं चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कतो स्यामुपहन्यामिमाः परजाः ॥ 
( ३। २१-२४ ) 





न्न 





श्रेष्ठ पुरुष जेसा-जेसा आचरण करता है, दुसरे 
लोग भी वैसा-वेसा हयी आचरण करते है । वह अपने 
आचरणसे जो कुछ प्रमाण कर देते है- जैसा आदर्शा 
उपस्थित करते है, सारा जनसमुदाय उसीका अनुकरण 
करने ख्गता है । अजुन ! मेरे स्यि तीनों खोकोमे कोई 
मी कतव्य रेष नहीं है ओर न कोई रेसी व्स्तुदहीहै 
जिसे मुश्चको प्राप्त कलना हो, एवे जो मुच्च प्रप्तन दहो, 
ठेसा आप्तकाम `एवं पूर्णकाम होनेपर भी यै कर्माचरण 
करता ह । यदि कदाचित्‌ मँ सजग रहकर ८ जगत्को 
खाभ पर्हुचानेवाठे ) कर्मोका आचरण न करू तो बहुत 
बड़ी हानि हो जाय; क्योकि भेया अजुन | खोग तो 
म्चे श्रेष्ठ मानकर मेरे पीके-पीके ही चस्ते हैँ । मेरे 
कमं न करनेका फ यह हो कि, सब खग नष्ट-श्रष्ट हो 
जर्थँ ओर मै संकरताका उन्न करनेवाखा ओर इस सारी 
प्रजाका उच्छेद करनेवाख बर्न | 

इससे पता कगता है कि अपनेको श्रेष्ठ माननेवाढे , 
अगुआ पुरुषपर कितना बड़ा दायि है ओर उसे अपने 
दायित्वका निर्वाहं करनेके लिये कितनी योग्य ~ प्प . 
करनी चाहिये, एवं किस प्रकारसे खयं आचरण करके 
लोगेके सामने पित्र आददां उपस्थित करना चाहिये । 

फिर, एक बात यह भी है कि व्यक्तियोके समूहको 
केकर ही समाज बनता है | यदि एक व्यक्ति यथाथंरूप- 
म एुधर गया तो समाजका एक अङ्ग छुधर गया । यां 
समी व्यक्ति अपना-अपना सुधार करने ख्गे तो सारा 
समाज अपने-आप सुधर जाय । एवं यदि इसके विपरीत 
समी छग दूसरोका सुधार करनेमे ङ्ग जार्य, ओर अपने 
एुधारकी ओर ध्यान दह्ीनदंतो किंसीक्रा भी सुधार 
न हो। 

इसख्यि मेरा आपसे यदी निवेदन है कि आप दूसरीक 
क्ये उपदेशकः बननेकी खख्साको दबाकर पले अपनेमे 
योग्यता बढाव, एवं अपने जीधनको परम वियुद्ध ओर 
भगवानकी सेवके परायण बना दैः । फिर भापके द्वारा 


0 
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जो कुछ होगा, सब विश्वकी सेवा ही होगी । विश्चकी 
स्वी सेवा वही कर सकता दै, जिसका जीवन विश्नात्मा 
भगवानके अनुकूर होता ह अर जो अपनेको विश्वम्भर- 
की सेवामे समर्पित कर देता है । 
(४) 
परिखितिपर फिरसे विचार कीजिये 

सप्रेम हरिस्मरणे । आपका पत्र मिले चार महीने 
हो गये । समयाभाव ओर खभावदोषसे मे उत्तर नदीं 
ख्ख सका, इसुके स्ये क्षमा चाहता ह । आपने अपनी 
यरिसथिति र्णी, वह अक्सय ही विचारणीय है | एसी 
परिस्थितिमे, आपने जैसा छ्लिा, है, दुब॑ल-हदय ओर 
अनिशचित-बुद्धि मनुष्यके खये बाध्य होकर इस प्रकारके 
कर्म करना खाभाविक हो जाता है, यह भी टीक ही है। 
ठेसी परिसितिमे पड़े बिना कोई केसे कह सकता है 
कि इस प्रकारके आपद्धममें क्या करना चाहिये । वस्तुतः- 

"जाके कहँ न फटी बेरवा । सो का जाने पीर परादं ॥ 
--- के अनुसार दूसरेकी परिस्थितिका अनुभव करना 
जीर उसे उस परिस्थितिमे इच्छा न रहते इए भी क्यों 
ठेसा कार्य करना पडता है, इसका यथाथं निणंय करना 
बहुत ही कटि है । तथापि यह तो मानृना ही पडेगा 
कि मनुष्य पापको पाप बताते इए भी यदि उसे करता 
है तोया तो वह उसे पाप बताता है पर यथार्थे 
समन्नता नहीं । संखिया खानेसे मनुष्य मर जाता है, 
यह पक्ता विश्वास जिसको होता है वह सुन्दर दीखने 
बे सुमिष्ट ठ्डडओमे भी संखियेका सन्देह हो जाने- 
पर उन्हं नहीं खाता; क्योकि वह समक्षता है कि खाऊंगा 


तो मै मर जाऊंगा | या इतना उन्मत्त दहो गया है किः 


अपने भले-बुरेका ज्ञान ही खो बैठा है; अथवा उसकी 
पापमे पापबुद्धि है ही नही, केवर दम्भसे उन्हं पाप 
बतखता दै ओर परि्ितिका बहाना लेकर युक्तिवाद- 


के द्वारा अपनी दुर्बङुताको अवदयक्र्तन्य बताकर ` ` 


उसका समर्थन करता है । बहत बार अच्छाईके वेषमें 


कामके पत्र 
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बुराई आती है, घर्मके नामपर अधमं आता है ओर 
कर्तव्यका खूप धारण करके नितान्त अकतंब्य आया 
करता है । एसी अवस्थामे मनुष्य उन शास्रीय रन्दो 
या लोकोक्तियोका, जो अवस्थाविशेषके खये कत्य होती 
है, सहारा- छेकर बुराई, अधर्म था अकर्तन्यका प्रसनता- 
पूर्वक वरण करता है । जेसे-- 

( १) ध्ूठ बोटनेवाला व्यापारी कहता दहै-- 
ग्यापारमे शूठ मिले हए सत्यके बिना काम ही नहीं 
चख्ता । मनुमहाराजने---“सत्याचृतं तु वाणिञ्यम्‌ः कहा 
है | महाभारतादिमे मी व्यापार-विवाह आदिमे मिथ्या 
भाषण अपराध नहीं माना गया है | 

८ २ ) पिरम मोह-आसक्ति रखनेवाल सोचता 
है--भगवान्‌ने इनको हमारे हाथों सौंपा है, इसच्ये 
इनकी सार-समाक करना हमारा धमं है | भरतजीने 
भी यही किया था 

( २ ) आसी कहता है-- 


अजगर करै न चाकरी पंछी करे न काम। 
दास मटका यो कै सबके दाता राम ॥ 
८ 9 ) भक्त बनकर अपनी पूजा करानेवाङा 
कहता है-- . 
वराम तं अधिक राम कर दासा ॥" 
८ ५ ) कडवा बोर्नेवाख कहता है-- 
जुरे रगे हितके बचन दिये बिचारो आप । 
कंड्वी भेषज बिनु पिये मिरे न तनकी ताप ॥ 
( ६ ) अपनेको गुर्‌ बताकर पुजवानेवाडा उपदेशा 
करता है-- ` 
गुड गोविद दोऊ खड़े काके सरग पाय । 
बखि्ारी गुरुदेवकी जिन गोविद दिये मिराय ॥ ` 
८ ७ ›) संत सजकर पूजा करानेवाख भगवान्‌ 
रामके वचनोंका प्रमाण देता है-- 
 भमोते अधिक संत करि रेखे | 
८८ ) चोर कहता है--खयं श्रीकृष्णने माखन 
चुराया था । इसीसे उनका नाम (चौरामगण्यः है | 


८३६ - कल्याण [ भाग २३ 





वेकिवन्वग्वपेनयनििगनयािनकनििककषिभकाकनकरािन्तिकिवगनकनयकिोष्वोवि निष का 








क 


णी 


( ९ >) जुआरी मानता है--श्यूतं छकयतामस्मिः निन्होने प्रेमका मुख नही देवा है, प्रेम-राज्यमे इनका 


गीताके वचनानुसार जभ तो मगवानूक्रा खूप है । 


( १० ) शराबी ओर मांसाहारी मनुका प्रमाण 
देते है-- 
न मांसभक्षणे दोषो न मघे न च मैथुने । 
त तो मांसमक्षणमे दोष है, न मदमे ओर न 
मेथुनमे ही । । 
( ११) खी ओर सेवकोपर अत्याचार करनेवाखे 
, सारा दोष तुकुसीदासजीपर मंते इर कहते है -- 
ढो गर्वोर सूद्रं पसु नारी । ए सब ताडन के अधिकारी ॥ 
( १२ ) क्रोधी कहता है-- 
सच कहू होकर निडर.कोदं हो नाराज । 
ने तो सीखा यष्टी स्रोच बोखियि गाज ॥ 
( १२ ) माता-पिताकी अवहेखना करके अपने मत- 
का समर्थन करनेवाला गाता है- 
जके भिय न राम-बेदेष्ी । 
तज्ञिये ताद कोरि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 
( १४ ) श्चा आश्वासन देनेवाठे सोचते है-ङुछ 
भी कह देना है, करना तो है नहीं 'क्चने का ददिता। 
८ १५ ) बात-बातमे ॐंट-डपट करनेवाला कहता 
है- “सोप काटे नहीं तो क्या फुफएकारे भी नहीं 
८ १६ ) भाई माईसे लोभवस ठ्डनेवाट--कौरव- 
पाण्डवोंकी कथा उपखित करताहै। 
( १७ ) पर-दोष-दरन तथा परनिन्दा कएनेवाे 
प्रमाण देते है - 
ब्य न जानै रोगकों ओ जो निं देत बताह । 
वेय धरमतें सो भिरे रोगी प्रान नसा ॥ 
--ओर कते हैँ किं यदि हम किसीके दोष न दें 
एवं छोगोंको भताकर सावधान न करं तो कैसे उसके 
दोष छट ओर कंसे ोग उसके दोसे बचे | 
( १८ ) वर्णाश्रमावुकूढ धमं, संयम-नियम, स॒न्ध्या- 
नन्दनादिका त्याग करनेवके अपनेको प्रेमी घोषित करके 
कहते है--भाई ! ये सब तो उन लोगेके चयि है, 


क्या काम ? एवं नारायण खामीके ये दोहे पढ़ देते है-- 


तब रों यष फसी गरे, बरनालरम जत नेम । 
नारायण जब छौ नही, मुख दिखखवे प्रेम ॥ 
धर्म॒धैयंसंयम-नियमः; सोच बिचार अनेक । 
नारायण त्रेमी निकट, इनमें रै न एक ॥ 
( १९ ) कतंन्य-कर्मोका व्याग करनेवाखा अपनेको 
ज्ञानी मानकर मगवानूके शब्दोकी दुहाई देता है-- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः | 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ 
जिसकी आत्मामं ह्वी रति है, जो आत्ममे दी तृप्त 
है ओर आत्मामे ही सन्तुष्ट है, उस मुष्यके ख्ये 
कोई भी कर्तव्य नहीं है | 
८ २० ) आहार-विहारमं पञ्चवत्‌ व्यवहार करनेवाख 
गीताका श्टोक पढ़ देता है-- 
विद्याविनयसम्प्रन्ने बाह्यणे गवि हस्तिनि । 
दुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समददिनः ॥ ~ 
वि्या-विनयसम्पनन ब्राह्मण, चाण्डाट, गौ, हाथी 
ओर कुत्ता इन सीमे ज्ञानी पुरूष समद्ीं हप्र ह “~ - 
इसी प्रकार ओर भी अनेकों बहाने होते है बुराईका 
समर्थन करनेके चिये | वस्तुतः यह इन स॒ष्टिचाो एवं 
सदुक्ति्योका भीषण दुरुपयोग ओर अर्थका अनर्थं है, जो 
मूखंतासे या दम्भसे. अपनी दुतरैरताको छिपानेके लियि 
मनुष्य करता है । 
अतएव आप अपने हृदयको व्टोरुकर देव्विये, उसमे 
कोई छिपा इअ रेखा दोष तो नहीं है जो युक्तिवादसे 
परिस्थितिका बहाना करके आपको धोखा देता हले | 
फिर जो धमका स्वा सेवक है ओर भगवान्‌करे 
पवित्र पथपर्‌ चट्ना ही जीवनक्ा परम कर्तत्य समश्चता 
है उसके स्मि तो सुख मागे है, उसमे विंतु-परतुको 
स्थान ही नही है | वह तो देसा कोई मी क्म, किसी 
भीहितुसे न्दी करता जो अष्रमं द्यो भौर भगवानूकरे 
पवित्र पथसे च्युत करानेवा हे | 





संसारम मनुष्यका वासवि रात 


( ठेखक-डा० महम्मद हाफिज सेयद, एम्‌० ए ०» पी-एच्‌० डी ०, डी०रिट्‌ ) 


अञ्जुनके भगवान्‌से यह पूच्छनेपर करि “मनुष्य बरत्कारसे 
ख्गाये हुए-के सरा न चाहता हुआ भी किसकी प्ररणासे 
पापाचरणमे प्रवृत्त होता है £ श्रीभगवानने उत्तर दिया- 

काम एषं क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः। 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 

| ( गीता ३। ३७) 

“रजोगुणसे उत्पन्न यह (कामः ही क्रोध हैः यही महादान 
( भोगसे कमी त्प् न होनेवादा) ओर बडा पापी 
हे । यहा तुम इसीको वैरी समञ्च । 
* सामान्यतया शोक ओर संतापके रिकार -होकर हम 
अपने दुर्माग्यके ट्य भगवान्‌को अपराधी ठहराया करते हैँ । 
एेसी प्रवर्तिका आधार केवल एक भ्रान्त धारणा है | श्री- 
भगवान्‌ तो सदा निरपेक्ष ओर तय्खय है उनम नतो कोई 
राग है न द्वेष | हमारे पथ-प्रदशेनके लि उन्दने केवर क्रिसी 
अटल नियमविरोषका . निर्माण मर कर दिया है| यदि हम 
उसके अनुकूढ आचरण करते है तो सुखका अनुभव करते 
है ओर प्रतिकूल करनेपर खामाधिक ही दुःखकरो प्राप्त होते 
ह | भगवदीय इच्छाकी अभिव्यज्ञनासखरूप यह नियम अपने 
कीति तरश्छुर अचूक ओर पक्षा है तथा हमारी सत्ताके 
दारीरिकः मानसिक ओर नेतिक--समी के्रौको अनुशासित 
करता है । अपने रोक-संतापौको उत्पन्न करनेवाले खयं 
हमी हैः वे हमारी ही कुकृतियो एवं कुविचाक परिणाम है । 

बुद्धि मनुष्यके श्रेष्ठतम तच्वोमिसे एक दहै | यदि 
इसका उचित रीतिसे विकास क्रिया जाय ओर सचार्हसे 
अनुगमन किया जाय तो यह .कठिनादयोमे तो बहुत कम 
डाकती हैः उच्टे हमे सब ओरसे क्चाते हए बड़ी सुरक्षित 
रीतिते मनोवाञ्छित उदेश्य तक पर्हुचा देती है । खणंतो 
सभी चाहते है, पर उसके स्यि परिश्रम कसनेसे; उसे खानते 
खनकर निकारमेसे भागते है । प्रत्येक प्राणी शान्तिः सुरक्षा 
ओर सुखी इच्छा करता है; पर उन वरहो दढता है, जहां 
बे हैं नदीं । आजकल बहुत-से एसे छोग मिरगे, जो बुद्धिकी 
ेषठताके विष्रयमें बहुत बदा-चदाकर बाते करते हँ ओर उसे 
मनुष्यके खयि निरापद मागक्री निरदेश्िका बताते ई; पर एेसे 
खोगोकी संख्या ही कितनी है जो अपने व्यवहारको शुद्ध ओर 
निर्हि्त--अनासक्त बुद्धिके+आदेातुसार टीकर रखते ह । यदि 
ढोग अपनी बुद्धि ओर साधारण समन्नकी पररणाओंको सचार्दसे 
मानँ तो उनके शोक-संताप बहुत अदाम कम हो जयेगे | 


जब हम अपने हृदयमे खोज-खोजकर यह देखने चरते ` 
हँ कि कौन हमारी असंख्य व्याधिोका कारण बन रहा दैः 
कोन हमे दाखताकी बेडयोमं बधि हुए ओर्‌ वंद क्रि हुए 
हैः तो वहू ध्याने देखनेपर यदी विदित होता है कि हमारी 
अनियन्त्रित कामना ही हमारे अपमानः असफलता; निराशाः 
दोक ओर संतापकी जननी है । हम चिना विचरे ही इन्दरिय- 
भोगोकी ओर, उनसे अधिक से-अधिक सुख पनेकी आदामें 
दौड़ पडते है । परंतु सूक्ष्म विद्लेप्रण करनेपर हमको पता 
चलता है करं भोगो ओर भोग-सामग्नि्योसे हमे जो कुछ मिक 
रहा था; वह एक एसे सुखकी क्षणिक प्रीति भर है कि 
जिसे न तो हमे कोई नैतिक संतोषकी प्राति होती ह 
ओर न वह मनकी उत्त शान्तिकी ओर ठे जाता जिते 
पानके ल्यि हमे वास्तवमं प्रयतनरीक होना चाहिये। 
ज्ञात साधनोसे हम चाहे जब्रतक सुखकी आकाङ्खा करनेके 
ल्यि खतन््र हैः पर उचित यही होगा करि कम-से-कम 
एक बार तो ठहरकर हम अपने अन्तरात्मासि पूं क्रि जिसके 
पीडे हम दौड़ रहे है, बह वास्तवमे स्प्रहणीय दया नहीं| 
जगद्रुख भगवान्‌ श्रकृष्णके शब्द हमं बार-बार यही. चेतावनी 
देते हकि- | 
ये हि संस्पकश्चजा भोगा दुःखयोनय पव ते। 
आच्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
४ ( गीता ५। २२) 
{इन्द्रिय-विपय-संस्पशंसे उपपन्न सभी भोग दुःखको 
प्रात करनेवाले है, वे आदि-अन्तवाले होनेसे भखायी है| 
अतः भैया अजुन ! बुद्धिमान्‌ पुष उनम नहीं रमते 
अब्र यह हमोगोका कर्तव्य है फि मगवान्‌के इस 
कृथनकी सत्यताको प्रमाणित करे ओर खयं इस बातका 
पता ख्गावें क्रि मोगोसे अन्तम जाकर हम कोई सन्तोष प्राप्त 
होता दै या नदीं । दूसरी ओर जो रोग भगवानके शब्दौकी ` 
परीक्षा करके उसकी सत्यता प्रमाणित कर चके रैः वे हमे 
निश्चयपूरव॑क विवास दिते हँ कि क्षणिक सु्खोकी आराधना 
मानसिक शान्तिको उत्पन्न करनेकी जगह हमरे दमं तथा 
मनमे ओर मी- अधिक अराजकता, अशान्ति एवं अन्यवसा 
उत्पन्न कर देती है । जीवनके उन श्च्णोमे जब हमै रेखा 
अनुमव होता है किदटमे किसीके पीछे .दौढना नहीं दै 
किसीके पीरे-पीछे चलना नहीं हैः किसीके खयि छाक्पा 
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नहीं करनी है ओर कु पाना नहीं हैः तब हमै भान 
 होताहैकि हमारा बोज्ञा हल्का हो गया हैः मन ,शान्त हो 
गया है ओर हदय निर्मल हो गया है। केवल शुद्ध बौद्धिक 
दृष्टिकोणसे देखते हुए विवेककी कसौटीपर कसकर हमे 
ग्रहण करना है या तो सुखकी ्षणिक अनुभूति्योको या उनकी 
तुख्नामे अधिक चिरस्थायी एवं शाच्वत सुखसाधनको । भरी 
जे° एसु० मिलके रा्ग्दमि एेन्द्रिय-युखसे बौद्धिक खख अधिक 
कारूव्यापी होता है | 
सुरध्वा एवं सुखकी अधिक विशार तथा उत्तमतर 
भावनासे भूषित होनेके स्यि हमे अपने समस्त उपद्र वके 
मूल्को ददं निकाढ्ना है ओर जर्होतक हो सके इसको 
निकालकर दूर फक देना है एवं अपनेको इसके जाल्ते मुक्त 
कर ठेना है। केवल इसी रीतिसे चिन्ता, अन्यवस्थां ओर 
कलहपेभ्थोक्षसे हम गस्तविक खतन्त्रता तथा सन्नाण पाकर 
भारयुक्त हयो सकते है । सुख ओर अपने शत्रुपर विजय 
प्रा्िके मागम प्रवेक पदपर हमै अपनी कामनके महाशन 
जओर महापापात्मक सखसूपको पहचानकर उसे किसी मह्तर 
उद्ेद्यकी माधिकी अभिवाञ्छमै परिणत एवं रूपान्तसित कर 
देना चाहिये 1 भगवदीय इन्छाकी योजनानुसार हमारे विकास- 
के उषःकाले हमे क्रियारीर बनाने तथा योग्यताकी कतिपय 
दिसार्ओमे जानेवाटी परवृत्तियोको विकसित करनेमे कामनाका 
कुछ कम हाथ नहीं रहता । यदि हम निद्चेष्ट रह जार्यै तो वे 
महत्तया पनपे ही नहीं । भोतिक जगतूके नाना क्षि तथा 
सांसारिकं व्यापारोके बृहत्‌ विस्तारः जिनसे हम कई विशेष 
प्रकारकी योग्यता्जोको प्रास्त करते है निष्फर हो जाते, यदि 
ह्मे अपनी कामनाकी पेरणा न प्राप्त होती रहती । यह भी 
स्वीकार क्रिया जा सकता है कि कम विकसित लोगेकि लिये 
एक सीमातक कामनके अनौगमनका भी अपना एक महस्व 
है । पर जब्र हम अपने मानसिक वृत्तका पर्याप विस्तार कर 
चुके हौ ओर अपनी कुछ नैतिक दुर्बता्ओपर विजय प्राप्त 
कर चुके हौः तब यह उचित ओर न्याय्य होगा कि हम अपने 
भीतर तके-वित्क करके यह जानते कि कौन-खी कार्य-प्णाखी 
तथा कौन-खी विचारधारा हरमे अपने यके समीप ङे जानेवादी 
तथा नष्ट होनेसे बचानेवाटी है । अपने चिकाखके इसी दुराहेपर 
हम अपने शत्रु ओर मित्रकी पहचान करना प्रारम्भ कर देते 
ह । हमारे विकासके यारम्मिक दिनम जो हमारा मित्र था, 
वही जब हम वयस्क ह्यो जाते है ओर अपने आत्मा तथा 
भाग्यपर अपना ही शासन एवं प्रसुत्व खापित करनेकी इच्छा- 


कराण 
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से अपने पेपर खयं खड़ा होना सीसखने रूगते है, हमारा 
रानु हो जाता है । केवर शुद्धि ओर सद्धिवेक ही हमे यह्‌ 
निर्णय करनेमे सहायता प्रदान कर सकते है कि किस कार्य- 
प्रणाटीका अनुसरण करके हमे उसपर चख्ते रहना चाहिये- 
बुद्धि एवं ध्म॑का अथवा इनके विरोधी मा्वोँका । 

कुक एेसे नैतिक तथ्य ओर आदेश है, जिनका प्राचीन 
ओर अर्वाचीन--सभी धर्मोनि सार्वभोमरूपसे ओर एक खरसे 
उपदेश किया है । इन धमेकि आदिःप्रवर्तंकोको मानव-जाति- 
के विगत विकास तथा भावी माग्यका पूरा-पूरा अनुभव ओर 
ज्ञान था | अपनी टवी अनुभूतिके द्वारा वे जानतेथे क्रि 
नेत्िक उन्नतिके मार्गमे मनुप्यक्रे लिये किधर पग बदाना 
दीक है । वे व्यवहारके कुछ नियम बना गये है जो युग-युगसे- 
कार्की कसौरीपर खरे उतरते चले आ रे ह । इसस्यि 
नैतिक तथ्योमे विवास रखनेवठे एवं अपने कद्याण तथा 
सखके ल्व नैतिक संतोषकी खोज करनेवाले व्यक्तियोके लिये 
उनका पालन करना अनिवार्यं हो गया है । हमे बार-बार 
कुमागगसे वचनेके स्यि तथा सत्य ओर अषिसा आदि धनात्मक 
गुणोका विकास करनेके छ्य कहा गया हे । हम अपने भीतर- 
की कुप्रवृत्तियोकोः उनके विरोधी गुणोका विकास करके ` 
निकार देना दै । मनुप्यकी सत्‌ अथवा असत्‌ प्रृतो उसके 
बहुधा आद्रृत्त विचारो ओर क्रियाओंका दी परिण््रमनक- 
आती है । निरन्तर चिन्तन तथा विचारक सतत आग्रहसे इम 
अपने चरित्रे कतिपय गुणका विकास कर सकते ह ओर जब 
हम प्रलोभने पड्कर भ्रान्त हौ अथवा जीवनकी खीकरत ओर 
यथोचित योजर्गीक विरुद्ध काम करनेको उत हौ; तवर उन 
विकसित गुणेकिं प्रकारसे यथाथं मागं देख सकते द । इस 
प्रकार हम अपने नैतिक चरिचका पुनर्निर्माण आर सुधार कर 
सकते ह ओर समस्तः दो्ौकी मूक कामनारूपी अपने शत्रुको 
परास्त करने सफर हो सकते ह | 

पथ-प्रकारके शब्दोर्मे जीवनके कष्टो तथां कामनके 
दुःखोको दूर करनेकी इसके सिवा ओर कों दवा नहीं है करि 
हम अपने ध्यानको उसपर केन्द्रित कः जो अधिनी 
अपरिवतनसीर ओर अनामय दे । दूसरे शब्दम दमे सदैव 
अपने दिव्य सखखूयक्रा ध्यान करना चाहिये अर अपनेको अपने 
अन्तरम स्थित परमात्माके उस्न सनातन अंसे एकीभूत करना 
सीखना चाहिये जो वास्तविक सुख ओर नित्यजीवनका एक- 
मार खोत दै । अपने इस महान्‌. श्म-रलुको परास्त करनेका 
केवर यही एक उपराय है | 


~~ व 


अपूवं आससमपण 


( ठेखक--श्रीयुत एस० एम० मोरा ' 


दक्षिण भारतके एक छोरे-ते गोवकी एक षोर्टी-सी 
कोठरीमे रेडीके तेटका दीपक जल रहा है । कोठरीका कचा 
ओंगन ओर मिद्रीकी दीव मोबरसे स्मपी-पुती बड़ी खन्छ 
ओर सुन्दर दिखायी दे रदी है । एक केनेमे कुछ भिद्र पड़ी 
हैः एक ओर पानीका धड़ा रक्खा दै; दूसरे कोनेमे एक च्छीः 
मिद्रीके कुक बरतन ओर छोटी-सी एक चारपाई पड़ी है | 
दीपकके समीप कुरके आसनपर एक पण्डितजी बैठे 8, पास 
ही गिद्रीकी दावात रक्ी है ओर हाथमे कलम ल्यि वे कुछ 
"ठि रदे दै । आसपास ङु पुस्तके पडी है, ङु दी दपर 
पोथियो बोधनेके बेठन पड़े है । पण्डितजी बड़ी एकाग्रतासे 
छलि रहे है | वीच.बीचमे पास स्खी पोथियोके पन्ने 
उल्ट-पर्टकर पद्ते हैः फिर पन्ने रखकर अखं मँद ठेते 
है । कुछ देर गहरा विचार करनेके पश्चात्‌ पुनः ओष खोर- 
कर छ्खिने र्गते ह । इतनेमे दीपकका तेर बहुत कम हो 
जानेके कारण बत्तीपर गुर आ गया ओर प्रकाश मन्द पड़ 
गया । इसी बीच एक प्रोढा जीने आकर दीपकम तेर भर 
दिथा ओर वह ब्त्तीमे गुल श्चाडने लगी । एेसा करते 
पक ठे सुच गया । पण्डितजीका हाथ अधिरेमे सक गया । 
घ्री बत्ती जलाकर तुरंत वहसि रौर रही थी किं पण्डितजीकी 
दृष्टि उधर चली गयी । उन्हने कोतृहल्मे भरकर पृा- 
देवी | आप करन है ¢ (भाप अपना काम कीजिये । दीपक 
बुश्चनेसे आपके काममें विध्न हु इसके लियि क्षमा कीजियेः 
छ्ीने जाते-जति बड़ी ही नम्रतासे कषा । परु हरो; 
बताओ तो आप कौन है १ ओर यहाँ क्यौ आयी 
पण्डितजीने बल देकर पृछा । खीने कहा; "महाराज | आपके 
कामम बिध्न पड़ रहा हैः इस विक्षेपे स्थि मै बडी 
अपराधिनी हूं: 


अब तो पण्डितजीने पन्ने नीचे रख दिये; कल्म मी रख 
दीः मानो उन्ह जीवनका कोई नया त्त प्रप हभ हे | वे 
बड़ी आतुरतासे बे--“नही; नही, आप अपना परिचय 
दीजियि-जबतक परिचय नहीं देगी, मे पन्ना हाथमे नहीं 
दगा । सी सकरुचायीः उसके नेच नीचे हो गये ओर बड़ी 
ही विनयके साथ उसवै कहा--^प्राणनाथ ! मै आपकी 
परिणीता पती हू गुले मापः कहकर सुञ्चपर पाप न चदे ।* 


पण्डितजी आश्वयंचक्रित होकर बोरे--दै, मेर पत १ विवाह 
कवे हुआ था £ लीने कहा--छगमग पचास सार हुए 
होगे, तवसे दासी आपके चरणों ही है | 


पण्डितजी--तुम इतने वर्षति मेरे साथ रहती हो; मुञ्चे 
आजतक इसका पता केसे नहीं लगा । 


स्री-प्राणनाथ | आपने विवाहमण्डपमं . दाहिने हाथते 
मेरा बाया हाथ पकड़ा था ओर आपके बाय हाथमे थे पन्न 
थे । विबाह्‌ हो गया, पर आप इन पत्नमै संख्य रहे | तवसे 
आप ओर आपके थे पन्ने नित्य संगी बने हए है । 


पण्डितजी पचास वर्का छवा समय दश्च केसे 
बिताया-म वहारा पति ह यह्‌ बात तो तमने इससे पहले 
मद्चको भ्यो नही बतखायी ! 


घछी--प्राणेश्वर | आप दिन-रात अपने कामम छे 
रहते थे ओर मै अपने कामम । सुञ्चे बड़ा सुख मिलता था 
हसीमे कि आपका कायं निर्िष्न च रहा है । आज दीपक 
सुयनेसे पिष्न हय गया | इसीसे यह प्रसङ्ग आ गया | 


पण्डितजी--तुम प्रतिदिन क्या करती रहती थी ! 


छ्ली-नाथ | ओर क्या करती; जर्होतक बनता; 
स्वामीके कायक. निर्विन्न रखमेका प्रयज करती । प्रातःकाछ 
आपके जागनेसे पहले उठकर धीरे-धीरे चक्की चछाती । आप 
उठते तब आपके रोच-ल्ञानके स्थि जल दे देती । तदनन्तर 
सन्ध्या आदिकी व्यवस्था करती; फिर भोजनक प्रबन्ध होता | 
रातको पदते-पदते आप सो जते, तवे म पोथि्यौ बोधकर 
डिकाने रखती ओर आपके पिरहाने एक तकिया ठ्गा देती 
एवं भपके चरण दवाते-दबाते वहीं चरणप्रन्तमे षो जती | 


पषण्डितजी--मैने तो तुमको कभी नहीं देखा । 


छ्ली-देखना केटी अंखंति थोड़े ही हेता दै, उसके 
स्यि तो मन चाहिये । इ्टिकि साथ मननष्टौतोकिरयै 
चक्षुगोकक केसे किसको देख सकते द । चीज. सामने रहती 
हैः पर दिखायी नहीं देती । आपका मन तो नित्य निरन्तर 
तष्टीन्‌ रहता है अभ्ययनः विचार ओर छेद्लनमे । फिर भप 
दधे केसे देखते ! 


कैस्याणं 
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पण्डित्जी--अच्छा तो, हमखोगोके खान-पानकी व्यवस। 
केसे होती ३ ! 
स्ली--दुपहरको अवकादराके समय अड़ोस-पडोसकर 
रड्कि्योको बेख-बूटे निकाख्ना तथा गाना सिखा आती हू 
ओर बे सब अपने-अपने घरोते चाव, दार, गेहूँ आदिं 
ला देती है उसीसे निर्वाह होता है । 
यह सुनकर पण्डितजीका हृदय मर आयाः वे उठकर 
खड हो ग्ये ओर गद्धद कण्ठसे बोके--“तुम्हारा नाम क्या 
है देवी ! घ्लीने कहा--“भामती |; 'मायती ! भामती | मुञ्च 
क्षमा करोः पचास्-पचास साठतक्र चुपचाप सेवा ग्रहण करने 
वाडे ओर सेविकाकी ओर ओंख उठाकर देखनेतककी रिष्टता 


न करनेवाछे इस पापीपर क्षमा करोः यों कहते हुए पण्डितजी ` 


भामतीके चरणोपर गिरने खगे | 

गुपनतीने पीछे हटकर नग्रतासै कहा--ष्देव | आप इस 
प्रकार बोरूकर मुञ्चे पपग्रस्तं न कीजियि। आपनेमेरी ओर दृष्टि 
डाखी होती; तो आज मे मनुष्य न रहकर विषयविमुग्ध प्च 


बनं गयी होती । आपने सञ्च पञ्च॒ बननेसे बचाकर सनुष्य ही . 


रहने दिया, यह तो आपका अनुग्रह है । नाथ | आपका सारा 
जीवन द्ाख्रके अध्ययन ओ९ छेखनमें बीता है । स्ञे उसमें 
आपके अनुग्रहसे जो यत्किञ्चित्‌ सेवा करनेका सुअवसर मिला 
है यह तो मेरा महान्‌ माग्य है । किसी दूसरे धरम विवाह 
हआ होता तो मे संसारके प्रपञ्चमे कितना फंस जाती । ओर 
पता नहीं श्चूक्र-करूकरकी भोति कितनी वंश-इद्धि होती । 
अपिकी तपश्चयसि मे भी पवित्र बन गयी ( यह्‌ सब आपका 
ही प्रताप ओरं ग्रसाद है । अब आप छपापूर्वक अपने अध्ययन- 
छेखनमे करिये । सुन्ञे, सदाके खयि मूर जाइये ! ये कहकर 
वह जाने छ्गी | 
पण्डितजी-भामती ! भामती ! तनिक सक जाओ, मेरी 
बात तो सुनो | 
मामती-नाथ ¦ आप अपनी जीवनसंगिनी साधनाका 
विस्मरण करके क्यौ मोहकीं गर्तमे गिरते है ओर सुश्चको 
भी क्यो इस पाप-पङ्कम फँसाते ह ! 
पण्डितजी-मामती ! मे तुञ्चे पाप-पङ्कम नहीं फसाना 
चाहता । मँ तो. अपने स्थि सोच रहा हँ कि मै पापगर्त॑मे 
गिरा हया किसी ऊंचाईपर सित | 


भामती-नाथ | आप तो देवता हैः आप जो कु 
छिखिंगे, उससे जगतका उद्धार होगा । 


पण्डितजी--“भामती ! ठम सच मानो ! मगवान्‌ व्यास- 
ने वषो तप करनेके बाद इस अ्न्थकी रचना की ओर मैने 
जीवनमभर इसका पठन एवं मनन क्रिया; परतु तुम विश्वास 
करो किं मेरा यह समस्तं पठन-मननः मेरा समग्र विवेक; 
यह सारा वेदान्त वतुष्हरे पवित्र सहज तपोमय जीवनकी 
तुलनामे सवथा नगण्य है । व्यास मगवान्‌ने ग्रन्थ छिखिा, 
मैने पठन-मनन करियाः, परंतु त॒म तो मूर्तिमान्‌ वेदान्त हो।' 
यौ कहते-ककते पण्डितजी पुनः उसके चरणोपर गिरने ख्गे । 
भामतीने उन्है उठाकर विनम्रभावसे कद्ा--“पतिदेव | यह 
क्या कर रहे है? मैने तो अपने जीवनम आपकी सेवके, 
अतिरिक्त कभी कुछ चाहा नदीं । आपने मुञ्च-जेसीको एेसी 
सेवाका सुभवसर दिया । यह आपक्रा मुद्खप्रर महान्‌ उपक्रार 
है | आजतक मेँ प्रतिदिन आपके चरणोमे सुखसे सोकर नीद 
ठेतीरीरहरः यो इन चरणेमिं ही साती-सोती महानिद्रामे 
प्हुच जा? तो मेरा महद्‌-भाग्य हो ।? 

पण्डितजी--भामतीदेवी ! सुनो; मेने अपना शारा जीवन 
इन पन्नोके छिखनेमे ही वरिता दिया । परंतु तुमने मेरे पीछे ` 
जेसा जीवन बिताया दैः उसके सामने मुन्चे अपना जीवन 
अत्यन्त श्षुद्र ओर नगण्य प्रतीत हो रहा दे । मुस्े रर्थप्न्यमे 
एक-एक पननम, एक-एक पडुक्तिमे ओर अक्षर-अक्षसमें 
वुग्ारा जीवन दीख रदा दैः अतः जगतूमे यह ग्रन्थ अब 
दम्हारे ही नामत प्रसिद्ध होगा । तमने मेर छ्थि जो अपूर्व 
त्याग किया; उसकी चिरस्परतिके ल्ि मेरा यह अनुरोध 
स्वीकार करो । श्प्रमो | आप एेसा कीभिये जिसमे इस 
अतुछनीय आत्मत्यागकरे सामने सुद्धे ्चुद्र॒ मनुप्यको जगत्‌ 
भू जाय ।? (आप अपने कामम छ्गिप्रे देव } यो कहकर 
भामती जाने ख्गी । तव ध्वुमको जरह जना हो, जाओ | 
परंतु अव मै जीवित मूर्तिमान्‌ वेदान्तको छोड्क्रर वेदान्तके 
स्त रावका सपं नही करना चाहता । यो कहकर पण्डित 
जीने पोथी-पत्रे बध दिये | 


पण्डितजीके द्वारा रचित महान्‌ मन्थ आज भी वेदान्तका 
एक अप्रतिम रक माना जाता ह । इस अन्थक्रा नाम है-- 
८मामतीः ओर इसके छलक है-पण्डित वाचस्पति मिश्र । 


व< । 
के 


॥ श्रीहरिः दारणम्‌ | 


भ्ीगीता-रामायण-प्रचार-सट्रका निवेदन 


कल्याण, मे (गीता-जयन्ती' तक सवा राख गीतापाटके रिप प्राथना की गयी थी । इस 
सम्बन्धमे पाटकोकी चना प्राप्त हो गयी थी । साथ दी श्रीगीताजी ओर श्रीरामचरितमानस-प्रचार- 
सक्कके सदस बननेके सिये भी निवेदन किया गया था । हषं ओर संतोषकी बात है कि कस्याणढके 
पाटक-पाटिका्ओनि बडे ही उत्साहक साथ इस ज्ञानय्ञमे हाथ बेँटाया है. तथा हार्दिक सहयोग 
प्रदान किया है । अबतक श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सङ्घके गीता-विभागमे २२४५ सदस्य .ओर 
रामायण-विभागमे ३१२५ सदख बने है । इस प्रकार इर मिलाकर प्रतिदिन ७८४ पाट शीगीता- 
जीके ओर ५२ पाट श्रीरामायणजीके, इसी हिसाब्रसे २८२२४० पाठ गीताजीके ओर १८७२० 
रामायणजीके वाषिंक खायी सूपसे हो रहे है। | 

जिन महालुमावोने पाटका नियम छिया है आक्षा ३, वे सवब-के-स॑ब उसी उत्साहसे निम 
जुसार भरावर पाठ कत्ते रहेगे । यदि किसी कारण विरेषसे किसी सज्ञनका कोई पाठर 
जाय तो वे पापक पाठकी पतिं कर रे ओर भविष्ये अलुष्ठानका क्रम न टूरे--इस बातका 
विशेष ध्यान रक्खं । कृपापूवंकं सारम दो बार, "पाठ बरावर द्ध 2, यंह षरचना श्रदस्य 
देनेकी कृषा कर 

> 


>‹ 

आप जानते ही ई छि गीता ओर रामायणके पाटकी कितनी अपार महिमा ३। विश्व 
सादित्यफे ये दो अमूल्य रत्न ह । ये दोनों प्रासादिक ग्रन्थ माने गये ह ओर इनके परेमपू्वक 
खाण्यायसे बड़ा भारी काम भिरता है । अतः भरत्येक व्यक्तिका इनके खाध्यायके सिये प्रयत करना ` 
परम कतैन्य है-पेसा समह्ञकर आपं भी इस कार्म योग प्रदान कते रहनेकी छपा करे । ` 
जिन महायुमारवेनि गीता-रामायण-प्रचारमे अपना हादिंक सहयोग प्रदान कर सदख बनये ` 

हैँ ओर अना रहे है, उनके प्रति हम बहुत अधिक कृतज्ञ हैँ ओर हम आभा कसे हैँ छि दसी प्रकार 
वे विशेष उत्साहे इस मगवत्कायमे हाथ टाते रगे- जिसे इसके राखो सदस्य बनाये जा 
सकें । प्रत्येक सदस कम-से-कम एक-एक ओर सदख बना दं तो यह संख्या सहन ही दुगुनी! हो 
सकती ह । सदस्य षनने ओर बनानेके-र्यि आवेदनेपत्र नीचे रिख पतेसे मंगवानेकी कृपा कर । 
आद्या ओर विश्वास है-- आपका सहयोग हरमे सदा भिता रहेगा । | 

५ विनीत, 


संयोजक~-श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संह् 
पो ° गीताप्रेस ( गोरखपुर ) <“ 
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श्रीहरिः 


परोपकारकी महत्ता ` 


दानेन भूतानि वश्चीमवन्ति 
दानेन वैराण्यपि ` यान्ति नाशम्‌ । 
परोऽपि बन्धुत्वषपति दानं 
दानं हि सवेग्यसनानि इन्ति॥ 
शुः दण चाहं वरं मन्यै नरादयुपकारिणेः । षासो भूत्वा पशल्‌ पाति भीरून्‌ पाति रणाङ्गणे ॥ 
कुरः पसेपतिकेवरये तोरथित्वा जनादंनः गुवति मत्वा ्वतारान्‌ दश्ग्रदीत्‌ ॥ 
# | > परोषकारशन्यख धिड मनुष्यस्य जीवितम्‌ । जीवन्तु पशवो येषां चमाप्युपरिभ्यति ॥ 
; दानसे सब प्राणी व्रहामे हो जाते है, दानसे बेर नष्ट हो जाते हैँ 
हिः दानसे पराये भी अपने माहे-बन्धु बन जाते हैँ ओर दान सारे व्यसर्नोको 
शषः मिटा देता है| उप्रकार. न करनेवाले मनुष्यसे भै तिनकेको भी श्रेष्ठ मानता 
षुः ह, क्योकि वह्‌ घास बनुकर पशुओंकी रक्षा करता है ओर रणाङ्गणसे भागे 
+ हए डरपोक मनुङ्कि पाकर बचा ठेता हे । एक बार विष्णु भगवान्‌ने 
ॐ, युक्ति ओर परोहैकारको तराजके परपर रखकर तौरा तो परोपकार- 
(रः का .पट्ड़ा ही भारी रहा । इसीटिये उन्होने दस अवतार धारण करके 
‡ ४ परोपकार करिया । परोपकार न करनेवाले मनुष्यके जौवनको धिर 
छः हे । जीति हु वे पशु, जिनका चमड़ा भी जता बनकर उपकार करेगा | 
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